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अयंशास्त्रज्ञ २... के उप्गा 
प्रगति नहीं हुई है। यह पूर्णतः से 
की भाँति अथंशास्त्र ने भी उल्लेख्य प्रगति की हे। प्रयाग विश्वविद्यालय 
में अनेक वर्षों के अध्ययन और अध्यापन के अनुभव के आधार पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हें कि ऐसी पुस्तक की अधिक आवश्यकता हे जिसमें 
नवीन विचारों और अनुसंधानों तथा सिद्धांतों का भी उचित और सरल 
रूप से समावेश हो। 

'इस पुस्तक में आधुनिक अ्थंशास्त्र इस रीति से उपस्थित किया गया 
है कि यह प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए पाठच-पुस्तक का स्थान ग्रहण 
कर सके। कुछ नवीन' और कठिन विचारों का अध्ययन इन प्रारम्भिक 
विद्याथियों के लिए नहीं दिया गया हूँ क्योंकि उनका पूर्ण महत्त्व समझना 
एक ऐसे विद्यार्थी के लिए कठिन है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास हे 
कि यह पुस्तक अध्यापकों और विद्याथियों को लाभदायक सिद्ध होगी। 
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प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएँ होती 
या सेवाओं में आवश्यकता-पूर्ति की शक्त वे भपैत नहीं 
उन वस्तुओ या सेवाओ के प्राप्त करने के लिए पंरिश्रम करना पडता है 
इस कारण मनृष्य की आवश्यकत | एनि तभी हो सकती हैं जैंबें बह 
परिश्रम करके उन वस्तुओं अथवा“ झवाओं का अत का - उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह तो सत्य है कि प्रकृति कुछ वस्तुएँ 
या शक्तियाँ मनृष्य जाति को मुफ्त देती है इस अर्थ में कि जब प्रकृति 
मनुष्य जाति को सूर्य का प्रकाश, हवा, वर्षा, नदी, पहाड़, इत्यादि देती 
है तो वह मनुष्य जाति से उनका मूल्य नहीं मॉगती। सूर्य यह कभी 
नहीं कहता कि में आज अस्त हो रहा हूँ और कल उदय नही होऊेंगा, 
क्योकि जो मेने आज प्रकाश दिया उसका मूल्य मुझको मनुष्य जाति ने 
कुछ नही दिया। हवा यह कभी नहीं कहती कि मे अब नहीं बहूँगी और 
न मनुष्यों को सॉस ही लेने दूृगी क्योंकि मेरी इन सेवाओ का मुझको 
कुछ पुरस्कार नहीं मिलता। इसी तरह वर्षा भी यह कभी नहीं कहती कि 
मुझको कुछ मूल्य दो और न नदी या पहाड कभी यह कहते हे कि हम 
मनुष्य जाति की सेवा तभी करेगे जब हमको कुछ वेतन मिलेगा। प्रक्ृति 
अवद्य इन वस्तुओ का कोई मूल्य नहीं मॉँगती। परन्तु इसका यह तात्पये 
नहीं कि मनुष्य इन वस्तुओं का प्रयोग बिना परिश्रम के ही कर सकता 
है। हवा साधारणत. मुफ्त मिलती है परन्तु सॉस लेने मे कुछ परिश्रम 
करना पड़ता है और तभी हमारी सॉस लेने की आवश्यकता की पूर्ति 
होती है। यदि मनुष्य की इन्द्रियाँ साँस लेने का परिश्रम बन्द कर दे तो 
चाहे प्रकृति हवा मुफ्त मेही क्‍यों न देती हो, मनुष्य की सॉस लेने की 
आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती और उसका जीवित रहना असम्भव 
हो जायगा। नदी या कुएँ से पानी मुफ्त में ही मिलता हो परन्तु जब 
किसी व्यक्ति क्लश््यस लगती है तो उसको बुझाने के लिए कुएँ या नदी 
के पास जाना पडता है और अपने हाथों परिश्रम द्वारा पानी उठाकर 
पानी पीना पडता हैं और तभी प्यास की आवश्यकता की पूर्ति होती 
है। कुआ या नदी मनृष्य के पास नहीं आते वरन्‌ अनुष्य को अपनी 
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प्यास बुझाने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। यदि कुँआ या नदी 
मनुष्य के समीप हो तो वह थोड़ा सा परिश्रम करने पर ही अपनी प्यास 
बुझा सकता है। जब को नदी चार-पाँच मील या और अधिक दूर हो 
तो प्यास बुझाने के लिए उतना ही अधिक परिश्रम करना होगा । जब 
कुआ या नदी पानी मुफ्त देते हैं तो प्यास बुझाने के लिए केवल पानी 
प्राप्त और सेवन करने का ही परिश्रम करना पड़ता है। जब पानी मुफ्त 
्श्ष्प्क्ो प्राप्त करने का परिश्रम और अधिक होगा क्योंकि 
प्री मोल लेना होगा और पानी मोल लेने के लिए 
या तो परिश्रम करके कुछ रुपया कमाना होगा या किसी वस्तु का उत्पादन 
करना होगा जिसको देकर हम पानी प्राप्त कर सकें। फिर यह भी आव- 
व्यक नहीं कि यदि कोई वस्तु मुफ्तकैमिलती है तो वह लाभदायक ही 
हो। अनेक बार हवा से तूफान आता है, अधिक वर्षा से बाढ़ और अधिक 
सूर्य की गर्मी से मनुष्य बीमार पड़ जाते हें। अर्थात्‌ प्रकृति की मुफ्त 
दी हुईं वस्तुओं से हानि भी हो सकती है । 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनुष्य की बिना परिश्रम किये किसी भी 
आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। हवा, पानी या अन्य वस्तुओं की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम करना अनिवार्य है। कुछ वस्तुओं 
के लिए कम परिश्रम करना पड़ता है, कुछ के लिए अधिक | दूसरी ओर 
मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती हैँ। मनुष्य को खाने के लिए 
अच्छे भोजन और पहनने को वस्त्र और रहने को आश्रय ही नहीं बल्कि 
उत्तम वस्त्र, शानदार मकान, मोटर, रेडियो, हवाई जहाज इत्यादि अनेक 
वस्तुएँ चाहिये। उसको अपार धन और शक्ति भी चाहिये। इन असीमित 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना किसी भी मनुष्य की सामथ्यें से बाहर है 
क्योंकि उसके साधन और समय सीमित हैं। सीमित समय में वह असीमित 
वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। उसकी परिश्रम करने की शक्ति 
भी सीमित है और इसी कारण से उसके साधन भी सीमित मात्रा में हैं। 
सारांश यह है कि मनुष्य के एक ओर तो असीमित आवश्यकताएँ हैं और 
दूसरी ओर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके साधन और 
समय सीमित हें। इसी कारण उसके सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी 
होती है। यदि उसकी असीमित आवश्यकताओं के साथ उसके साधन 
आर समय भी असीमित होते तो उसके सामने कोई समस्या न थी, क्योंकि 
वह अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूरति कर सकती था; और यदि 
उसके साधन अध्र समय सीमित हें तो उसकी आवश्यकताएँ भी इतनी ही 
होतीं क्रि उन साधनों से और उस समय में उन आवश्यकताओं की पूर्ति 
हो जाती तो भी कोई समस्या न थी। परन्तु व्यावहारिक जीवन में तो 
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मानुषिक आवश्यकताएँ असीमित हैं और उनकी पूर्ति के लिए समय और 
साधन सीमित हे। साथ ही साथ आवश्यकताओं की एक बार पूर्ति होने 
से उनकी सदा के लिए तृप्ति नहीं हो जाती और कुछ घण्टों या समय के 
बाद उन्हीं आवश्यकताओं का फिर से अनुभव होता है और नई आवश्य- 
कताए प्रतिदिन उत्पन्न होती रहती हैं । ऐसी स्थिति में मनष्य का लक्ष्य 
यह होता है कि वह अपने सीमित समय व साधनों का प्रयोग इस तरह 
करे कि वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताभों आई 

जिससे अधिकतम सन्‍्तोष प्राप्त हो। प्रत्येक मनुष्य ““>यहीं लक्ष्य होते 
है। जब आप रोटी खाते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते 2 श्ुंग कमातेः हैं 
कलक्टर बनना चाहते हैं तो इसी लक्ष्य की पूर्ति में ही आप काम करते हैं 
क्योंकि इन अन्य कार्यो से आप दथंपेनी आवश्यकताओं की तृप्ति करने का 
प्रयत्त करते हैं जिससे अधिकतम सन्‍्तोष प्राप्त हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए प्रत्येक मनुष्य के सामने एक निर्वाचन समस्या उपस्थित होती 
हैं कि वह अपने सीमित साधनों से किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे 
और किन आवश्यकताओं को अतृप्त ही रहने दे। अर्थशास्त्र इसी का 
अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने सीमित समय, परिश्रम या साधनों 
को किस प्रकार उपयोग में लाये कि जिससे उसको अधिकतम सन्‍्तोष 
प्राप्त हो। यदि यह सनन्‍्तोष उसको उचित आवश्यकताओं की पूर्ति से 
प्राप्त होता हैं तो उसको अधिक सन्तोष से अधिक सुख भी प्राप्त होगा। 
मनुष्य-जीवन का मुख्य लक्ष्य पूर्ण सुख प्राप्त करना हैं परन्तु उसकी प्राप्ति 
में सीमित समय और साधन बाधाएँ हूँ। अर्थशास्त्र में हम मानवीय 
आचरणों का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं कि सीमित साधनों का 
मनुष्य किस प्रकार प्रयोग करता है कि जिससे उसको अधिक सुख प्राप्त 
हो। वह कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और विवश होने के कारण 
कुछ आवश्यकताएँ अतृप्त ही रह जाती हेँ। जब कुछ आवश्यकताओं को 
पूति होती है तो कुछ अन्य आवश्यकताएँ अतृप्त रह जाती हैं। अर्थशास्त्र 
स्वार्थों की एकात्मकता नहीं बतलाता परन्तु उनके पारस्परिक विरोध की 
ओर दृष्टि आकर्षित करता है। यदि मनुष्य अपनी एक आवश्यकता को 
पूति करता है तो वह उस समय और साधनों को दूसरी आवश्यकता की 
पूर्ति में नहीं ला सकता और उन दूसरी आवश्यकताओं को अतृप्त ही 
रखना पड़ता हूँ । ड्रससे स्पष्ट हैँ कि अथशास्त्र प्रकृति की उदारता ऑर 
विपुल सम्पत्ति की प्रशंसा न करके उसकी क्ररता की ओर ध्यान ब्राक्ृष्ट 
करता है क्‍योंकि इसी कारण तो मनुष्य अपनी सात आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं कर सकता और उसके सामने एक निर्वाचन समस्या उपस्थित 
हो जाती है। अर्थशास्त्र जीवन के शोकान्त-पक्ष की ओर जी दृष्टि आदक्कष्ट 
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करता है और बतलाता है कि मनुष्य यदि एक आवश्यकता की पूर्ति करता 
है तो उसको अपनी कुछ अन्य आवश्यकताएँ विवश होकर अतृप्त रखनी 
होंगी। जहाँ कहीं मानवी८७आचरण अभाव से संघर्ष करता है वहाँ ही 
आथ्थिक पक्ष विद्यमान रहता है क्‍योंकि यदि वस्तुओं का अभाव न हो 
तो कोई आर्थिक समस्या उपस्थित ही नहीं होती है। आथिक समस्या तो 


ये 






तभी उठती है जब वस्तुओं का अभाव हो और आपको यह निश्चित 

० ज अपने परिश्रम और समय को किन वस्तुओं को प्राप्त 
करने में प्रयोग करे कि जिनसे उन वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति हो 
ओर अन्य वस्तुओं की आवश्यकताएं अतृप्त रहें। वस्तुओं का अभाव और 
समय और साधनों का सीमित होना द्वी एक निर्वाचन 'समस्या उपस्थित 
कर देता है और जहाँ कहीं या जब भी एक निर्वाचन समस्या उपस्थित 
होती है तब एक आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है, क्‍योंकि ऐसी स्थिति में 
यह निश्चित करना पड़ता है कि अधिकतम सनन्‍्तोष या सुख प्राप्त करने 
के लिए किस प्रकार का आचरण किया जाय। 

मनृष्य की प्रत्येक आवश्यकता चेतन नहीं होती, कुछ आवश्यकताएँ 
अचेतन होती हैँ। चेतन आवश्यकताओं से मनुष्य को दुख होता है और 
यह दुख उन आवश्यकताओं की तृप्ति से ही मिठता है जिससे सुख प्राप्त 
होता है। अचेतन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि से सुख होता है परन्तु उनके 
अतुप्त रहने से दुख नहीं होता हैँ। कुछ सन्‍्तोषी प्रकृति के मनुष्य, 
साधु-महात्मा अपनी अनेक चेतन आवश्यकताओं को त्याग देते हैँ जिस 
कारण उनकी अतृप्ति से उन्हें दुख नहीं होता है। मनुष्य को अधिक से 
अधिक उचित आवश्यकताओं की उचित रीति से तृप्ति करने से अधिक 
सुख प्राप्त होता है क्‍योंकि अतृप्त आवश्यकताओं की मात्रा कम हो 
जाती है, परन्तु जब अधिक आवश्यकताओं के सन्तुष्ट करने से अनेक 
नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती जाँय जो अतृप्त रहें तो उनसे उत्पन्न 
हुआ दुख भी बढ़ता जाता है। पिछली कुछ सदियों में उत्पादन में उत्त- 
रोत्तर वृद्धि हुई है जिसके कारण वर्तमान में मनुष्य अनेक प्रकार की 
वस्तु और सेवाओं का उपभोग अधिक करता है परन्तु केवल इसी 
बात का ध्यात रखकर हम यह नहीं कह सकते कि वह अपने पूर्व॑जों 
से अधिक सुखी है, क्योंकि उनके उपभोग की मात्रा और प्रकार आज की 
अपेक्षा कम थे। यदि वर्तमान का मनुष्य अपनी किक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सकता है तो साथ ही साथ उसकी अतृप्त आवश्यकताओं की 
मात्रा भी बहुत अधिक है। रेडियो, मोटर, बिजली का पंखा इत्यादि सुख 
के अच्छे साधन ,हें परन्तु इनके उत्पादन से अनेक मनुष्य अपनी इन वस्तुओं 
की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते जिससे उनकी अतृप्त आवश्यक- 
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ताओं की मात्रा बढ़ जाती हैं। और जो बयकित इन वस्तुओं को प्राप्त कर 
सकते हूँ उनको अन्य कई मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा 
रहती है। वास्तविक सुख अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही नहीं 
मिलता। अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक उपयोगिता तो प्राप्त 
होती है परन्तु अधिक उपयोगिता प्राप्त होने से अधिक सुन गहीं मिलता। 
वास्तव मे सुल्ष तृप्त आवश्यकताओं पर ही निर्भर नहीं परन्तु अतृप्त आय- 
इयकताओं पर भी निर्भर है। अधिक आवश्यकतु 
अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है परन्तु अधिक बदयकत 
अधिक दुख भी होता है और वास्तव में सुख इन दौनापर ही निर्भर है । 
यदि एक व्यक्ति अपनी दूसरे की अपेक्षा अंधिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता हो तो यह आवश्यक नह: कि वह उससे अधिक सुखी हो; क्योंकि 
सम्भव है उसकी अतृप्त आवश्यकताएँ जो दुख देती हों दूसरे की अपेक्षा 
कहीं अधिक हों। धनी व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आव- 
इयकताओं की पूर्ति करता हे जिससे उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होती 
है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह गरीब व्यक्ति की अपेक्षा अधिक 
सुखी हो। यह सम्भव है कि इस धनी व्यक्ति की अतृप्त आवश्यकताएँ भी 
अधिक हों और उनकी अतृप्ति से इसको दुख भी अधिक होता हो, जब कि 
गरीब व्यक्ति की अतृप्त आवश्यकताएँ कम- हों और उनकी अतृप्ति से 
उसको कम दुख होता हो क्योंकि वह अपनी आश्थिक स्थिति के अनुसार 
जो कुछ प्राप्त कर सकता हो उसी में प्रसन्न रहता हो। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हैँ कि किसी व्यक्ति को पूर्ण सुख तभी प्राप्त 
हो सकता है जब वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूति करे और कोई 
आवश्यकता अतुप्त न रहे। परन्तु यह सम्भव नहीं क्‍योंकि आवश्यकताएँ 
असीमित होती हैँ और उन सबकी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि वह अपनी 
बहुत सी आवश्यकताओं की पूति कर भी छे तो भी कुछ आवश्यकताएँ 
अतृप्त रह जाती हैं और जिन आवश्यकताओं की पूति एक बार हो भी 
जाती है उनका पुनः उसे अनुभव होता है। आवश्यकताओं के अस्तित्व से 
दुख होता है और इस दुख को मिटाने ही के लिए मनुष्य परिश्रम करके 
आवश्यकताओं की पूति करता है। इस कारण यदि आवश्यकताएँ हों ही 
नहीं तो दुख भी न हो और दुख उत्पन्न होने का कोई कारण ही न रहे। 
दुख का अभाव ही सुख है। इन्हीं विचारों को सामने रखते हुए 
प्रो० मेहता का कथन है कि पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक 
ऐसी स्थिति पर पहुँचना चाहिए जहाँ उसे कोई आवश्यकता ही न रहे। 
इसी कारण उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इन छाब्दों में की है, 'अर्थ- 
शास्त्र वह विज्ञान है जो मानवी आचरणों का इस्७ दृष्टि से अध्ययन 
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करता है कि वह आचरण मनुष्य को ऐसी स्थिति पर, जहाँ कोई आवश्य- 
कता ही न हो, पहुँचाने में कहाँ तक सहायक हैं # ।” आवश्यकताओं से छुट- 
कारा मोक्ष मिलने पर हौव्होता है। अर्थात्‌ पूर्ण सुख तभी प्राप्त होता 
है जब आवश्यकताओं के बन्धन से शरीर मुक्त हो जाय । परन्तु जब तक 
मनुष्य जीवित है यह सम्भव नहीं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है शरीर 
की कुछ न आवश्यकताएँ होती हें जिनकी पूर्ति करना जीवित रहने 
। है) हवा, पानी और कुछ मात्रा में भोजन का सेवन 
किये बिना मनुष्य अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। परच्तु 
मनुष्य के लिए यह सम्भव है कि वह अपनी आवश्यकताओं को कम कर 
दे जिससे उनके अनुभव से जो दुख होद्वा है कम हो जाय। इस विवेचन 
से हम आवश्यकताओं के त्याग के आदर्श पर पहुँचते हें। प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी उन आवश्यकताओं का जिसकी वह पूर्ति न कर सके त्याग 
करने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को इतना 
घटा दे कि उसके साधनों से उन घटी हुई सब आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर सके। ऐसी स्थिति में कोई अतृप्त आवश्यकता न होगी क्योंकि जिन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन उसके पास न होंगे उनको वह 
त्याग देगा और बची हुई आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने साधनों के 
द्वारा कर लेगा। इन तृप्त आवश्यकताओं का कुछ समय पदर्चात्‌ फिर 
से अनुभव होगा और इस कारण उसको उनकी तृप्ति बार बार करनी 
होगी। इससे हमारा यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य अपनी आ्थिक उद्नति 
के प्रयत्न न करे। उसको ऐसे प्रयत्वत करने चाहिये जिससे वह अपना 
जीवन अधिक सुखी बना सके। परन्तु सुख के लिए सनन्‍्तुष्ट होना आवश्यक 
हैँ और इसी कारण मनुष्य को अपनी अनुचित और व्यर्थ आवश्यकताओं 
का त्याग कर देना चाहिये। ऐसा करने से यदि उसकी आय कम है तो 
भी उसकी अतृप्त आवश्यकताओं से उसको दुख बहुत कम होगा। 
अअथंशास्त्र गाय, बैल व अन्य पशुओं के आचरणों का अध्ययन नहीं 
करता +। वह तो केवल मानवी आचरणों का ही अध्ययन करता है। 
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$ जिस अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं वह केवल मानवी आच- 
रणों से ही सम्बन्ध रखता है। गाय, बैल व अन्य पशुओं को भी निर्वाचन 
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इन आचरणों का अध्ययन वह इस दृष्टि से करता है कि वस्तु के अभाव 
का उन आचरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक वस्तु अपार 
मात्रा में मुफ्त ही मिल सके तो अश्॑शास्त्र क्र० आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई समस्या ही नहीं होती। परल्तु संसार 
में सब वस्तुएं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उद्योग करना पड़ता 
ह। इसी कारण प्रत्येक मानवी आचरण अभाव से प्रभावित .रहता है। 
यदि मनुष्य एक समय में एक कार्य करता है तो,झोश'”“:०  क्छद्धस 
समय नहीं कर सकता। इस कारण उसको यह निश्चित करना पड़ठ। है 
कि वह कौन से कार्य करे और कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करे 
जिससे उसको अधिकतम सुख प्राप्त हो। यह कहना भूल है कि कुछ 
मानवी आचरण आशिक होते हैं और कुछ नहीं होते। वास्तव में प्रत्येक 
मानवीय आचरण का आशिक पक्ष भी होता है जिस प्रकार उसी आचरण 
के राजनेतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, कानूनी इत्यादि पक्ष भी 
होते है। अर्थशास्त्र में हम प्रत्येक आचरण का एक ही पक्ष से अध्ययन 
करते हँं। इस कारण केवल अर्थशास्त्र का अध्ययन मानवी आचरणों का 
बिल्कुल अपूर्ण अध्ययन है। उन आचरणों के सब पक्षों का अध्ययन करने 
के लिए विभिन्न विज्ञानों का अध्ययत करना आवश्यक है; तभी हम 
मनुष्य के आचरणों के सम्पूर्ण पक्षों का अध्ययन कर सकते हैँ । इस कारण 
यह कहना गलत है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयोग के लिए धन 
कमाता है तो उसका अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है और यदि पं० 
जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी देश की सेवा के लिए कार्य करते हैं तो 
उन कार्यों का अध्ययन नहीं होता या जब कोई व्यक्ति ईइवर-भक्ति 
करता है तो उसका अध्ययन नहीं होता। अ्थ॑शास्त्र में इन सब आचरणों 
का अध्ययन होता है परन्तु उनके आथिक पक्ष का ही। प्रत्येक व्यक्ति 
( चाहे देशभक्ति से या ईइ्वर-भमक्ति से या धन कमाने से ) अपनी 
विभिन्न रीतियों से पूर्ण सुख प्राप्त करना चाहता है। महात्मा गांधी 
देशसेवा इसलिए करते थे कि उनकी देशसेवा की आवश्यकता की 
पूर्ति हो और उस पूर्ति से उनको सुख प्राप्त हो। इसी प्रकार जब कोई 
मनुष्य ईद्वर-भकति करता है तो वह भक्ति इसी कारण करता है कि 





*आ 
समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उनको भी यह निश्चय करना 
पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस 
प्रकार करें। इस कारण पदओं के आचरणों के अध्ययस का भी एक 
नवीन अश्शास्त्र विज्ञान में अध्ययन हो सकता हैं। * 
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उससे उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है और उसको सुख प्राप्त 
होता है। जब वह ईश्वर-भक्ति करता है तो उस समय सो नहीं सकता, 
बातचीत नहीं कर सकताक्कढ़ नहीं सकता, किसी कारखाने में काम नहीं 
कर सकता इत्यादि। अर्थात्‌ एक विशेष समय अपनी ईद्वर-भक्ति की 
आवश्यकता-पूर्ि करने के कारण वह अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकता । उन अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा वह उस 

कणकलिए" 0 क  ग आवश्यकता को पूर्ति करता है क्‍योंकि इससे उसको 
अधिक सुख प्राप्त होता है। आप भोजन करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, कलक्टर होना चाहते हैं, न्यायाधीश होना 
चाहते हैं, परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, ईश्वर-भक्ति करते हैं, देश- 
सेवा इत्यादि करते हैं इसी कारण कि आप अपनी विभिन्न आवश्यकताओं 
की पूति करके अधिक सुख प्राप्त कर सकें। कोई व्यक्ति धन कमाना 
देशसेवा से अधिक लाभदायक समझता है और कोई अन्य व्यक्ति इसके 
विपरीत समझता है। इस कारण एक व्यक्ति अपना समय देशसेवा में 
व्यतीत नहीं करता क्योंकि उसको अन्य कार्यो से ही अधिक सुख प्राप्त 
होता है। दूसरा व्यक्ति जिसे देशसेवा से अधिक सुख प्राप्त होता है 
अपना अधिक समय देशसेवा में ही व्यतीत करता है क्‍योंकि उसको अन्य 
कार्यों से इतना सुख नहीं मिलता। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अधिक सुख 
प्राप्त करने के लिए ही अपने विभिन्न कार्य विभिन्न प्रकार से करता है। 
चोर चोरी इसलिए करता है क्‍योंकि इससे उसकी आवश्यकता की. पूर्ति 
होती है और उपयोगिता प्राप्त होती है । अर्थशास्त्र उसको यह बतलाता 
हैं कि वह चोरी किस तरह करे कि जिससे कम से कम परिश्रम करने से 
वह सफल हो सके। वह चोरी इसलिए भी करता है क्योंकि उसे परिश्रम 
की अपेक्षा चोरी करके धन कमाना सरल और अच्छा लगता है। 
कुछ व्यक्ति मादक वस्तुओं का उपयोग करते हैं क्योंकि उनको उससे 
उस समय उपयोगिता प्राप्त होती है चाहे बाद में हानि ही हो और 
उन्हें पछताना पड़ें। इसी प्रकार कुछ लोग ईमानदारी की अपेक्षा बेइमानी 
और धोखे से धन कमाते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने से अधिक उपयोगिता 
प्राप्त होती हैं। यदि आप एक अर्थ॑शास्त्री से पूछें कि “में उस व्यक्ति को 
चपत लगाऊ या नहीं तो वह यही उत्तर देगा कि यदि आपको चपत 
लगाने से उपयोगिता प्राप्त होती हो तो ऐसा करिये+-अन्यथा नहीं। इसी 
तरह यदि आप उसकी राय लें कि आप शराब का सेवन करें या चोरी 
करें या नहीं, तो वह यही उत्तर देगा कि यदि इन कार्यों से आपको 
उपयोगिता प्राप्त हो और आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती हो तो 
आप ऐसे कार्य भैवश्य कीजिये। इसी कारण कुछ लेखकों का कहना है 
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कि अथंशास्त्र आवश्यकताओं की अच्छाई बराई का निर्णय नहीं करता । 
आपकी आवश्यकता चाहे अच्छी हो या बरी, उचित या अनचित, यदि 
उसकी पूर्ति से उपयोगिता प्राप्त होती हो तो थूर्ड्ृ्वास्त्र की दृष्टि से उसकी 
पूर्ति करनी चाहिये। परन्तु यह तभी सत्य हैं जब हम केवल उस ही 
आवश्यकता पर ध्यान दें। यदि हम मनष्य के मख्य और अंतिम लक्ष्य 
अर्थात्‌ अधिकतम सुख प्राप्त करने पर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं 
कि मादक वस्तुओं का सेवत करता उसको उसके छुझ +कारपओ, 
जायेगा । इन अनुचित आवश्यकताओं की पूति बल्ले*डंच समय तो चाहे 
उसे उपयोगिता प्राप्त होती हो परन्तु कुछ समय बाद उसको पछतान' 
पड़ेगा कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। जिससे उसके 
अन्तः:करण को दुख होगा और आत्मा का पतन होगा । इसी कारण 
उच्च और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति, नैतिक रीति से मनृष्य के 
मुख्य और अंतिम लक्ष्य पर पहुँचने के लिए, अधिक लाभदायक है और 
इसके विपरीत आचरण करना अनुचित और हानिकारक हे। यदि मनुष्य 
के अनेक कार्यों को हम इस दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि उसको 
उन कार्यों का करना उचित नहीं है जो उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाय। 
इसी कारण एक अभथंशास्त्री चोर को चोरी करने की सलाह न देगा चाहे 
उसको उस समय चोरी करने से उपयोगिता ही प्राप्त हो क्‍योंकि ऐसा 
करने से वह अपने अंतिम और मुख्य लक्ष्य से दूर हट जायेगा। 
जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं अथंशास्त्र मानवी आचरणों के 
एक ही पक्ष का अध्ययन करता है। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 
के चपत लगाता है तो इसी क्रिया को अर्थशास्त्र इस दृष्टि से अध्ययन 
करेगा कि इस व्यक्ति की एक आवश्यकता थी और चपत लगाने का परि- 
श्रम करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो गई, जिससे उसको उपयोगिता 
प्राप्त हुईैं। धामिक दृष्टि से इस क्रिया की निन्‍्दा करेंगे, कानूनी दृष्टि 
से उसे इस क्रिया के करने का दण्ड मिलेगा। इसी तरह हिरोशिमा पर 
जो एटम बम गिरा उस क्रिया का अध्ययन हम विभिन्न विज्ञानों की 
दृष्टि से कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान उसको इस दृष्टि से देखता है कि 
एक एटम को तोड़ने से इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि लाखों मनुष्यों 
को हानि पहुँचती है और एक बड़ा शहर नष्ट हो जाता है। राजनैतिक 
दृष्टि से इस छिलम्मा का इतना महत्त्व था कि इसके कारण जापान को 
सुलह की भीख माँगनी पड़ी। धामिक दृष्टि से अमरीका के लिए यह 
उचित न था कि वह युद्ध जीतने के लिए हजारों निर्दोष व्यक्तियों को 
मौत के घाट उतार दे। ऐतिहासिक दृष्टि से इस घटना का बहुत महत्त्व 
है कि जिसने युद्ध के सारे इतिहास को एक नई भ, ोर मोड़ दिया । 
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आर्थिक दृष्टि से अमरीका ने एटम बम का प्रयोग इस कारण किया कि 
युद्ध में अधिक परिश्रम करने की अपेक्षा शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लें । 
इस तरह अमरीका ने युद्ध छ्यूतने की आवश्यकता की पूर्ति की और परिश्रम 
की बचत भी की। एक ही क्रिया का विभिन्न विज्ञानों में विभिन्न दृष्टि 
से अध्ययन होता है। यह कहना अनुचित होगा कि अमुक क्रिया राजनैतिक 
या धामिक है, इस कारण उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होता। कोई 
विशेष छ्िकन धार्सिक है, न राजनैतिक है, न आशिक, परन्तु प्रत्येक क्रिया 
का प्रत्येक विज्ञान”कौं दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। हम अर्थ- 
शास्त्र में प्रत्येक क्रिया का आथिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं जिस प्रकार 
अन्य विज्ञानों में उसी क्रिया का उन विज्ञानों की दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं । 
यदि हम किसी क्रिया का पूर्ण अध्ययन करता चाहते हों तो यह तभी सम्भव 
हँ जब हम उस क्रिया का विभिन्न विज्ञानों की दृष्टि से अध्ययन करें । 


रोबिन्स ((१000978) की अर्थंज्ञास्त्र को परिभाषा 


लण्डन स्कूल आफ इकौनौमिक्स' के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर -रौबिन्स 
ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इन शब्दों में की है# :-- 

“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरणों का, साध्य और सीमित 
साधनों के विभिन्न प्रयोगों के पारस्परिक सम्बन्ध की दृष्टि से अध्ययन करता है।” 

प्रोफेसर रौबिन्स ने यह अनुभव किया कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएँ 
उस समय तक विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी थीं उनमें त्रुटि थी। इस 
कारण सन्‌ १६३२ में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें अर्थ- 
शास्त्र के क्षेत्र की छानबीन करी और उसको ध्यान में रखते हुए उक्त 
लिखित परिभाषा दी। इस परिभाषा में उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र 
. एक विज्ञान है जो मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है। उन आचरणों 
का अध्ययन इस विज्ञान में केवल एक ही दृष्टि से होता है कि मनष्य 
अपने अनेक साध्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों का--जिनके 
विभिन्न प्रयोग हँ--प्रयोग किस प्रकार करता है। उन्होंने बतलाया है कि 
मनुष्य के अनेक और अनगिनत साध्य होते हैं जिन्हें विशेषतानसार क्रम 
से रखा जा सकता है। मनृष्य अपने सीमित साधनों का इस प्रकार 
प्रयोग करता है कि प्रथम अधिकतम उपयोगी साध्यों की पूर्ति करे और 
उसके उपरान्त उनसे कम उपयोगी साध्यों की। जो साध्य सीमित 
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साधन होने के कारण वह प्राप्त नहीं कर सकता है वह उन साध्यों से 
कम उपयोगी होते हैं जो प्राप्त किए जा चुके हैँं। इन साध्यों की विभिन्न 
उपयोगिता होने के कारण ही मनुष्य यह निर्णखकर सकता है कि सीमित 
साधनों के कारण वह कौन से साध्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे 
और किन्हें अप्राप्य ही रहने दे। प्रो" रौबिन्स के अनुसार मनृष्य की 
विभिन्न आवश्यकताएँ उसके विभिन्न साध्य हूँ। मनुष्य को भोजन चाहिये 
यह एक साध्य है, उसे वस्त्र चाहिए यह दूसरा ख़ुध्य हैं। वह सोना 
चाहता हैँ, बातचीत करना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, भगवान की 
भक्ति करना चाहता है, अपने माता-पिता की सेवा करना चाहता है, 
धत कमाना चाहता हैँ, एक मोटर चाहता है, इत्यादि, इत्यादि। मनष्य के 
अनेक साध्य हूँ। मनुष्य के अनेक और अनगिनत साध्यों से ही कोई 
समस्या उपस्थित नहीं होती यदि उनके प्राप्त करने के लिए समय और 
साधन उसके पास हों। रौबिन्स ने इस परिभाषा में बतलाया है कि 
साधन और समय दोनों ही सीमित हें परन्तु इन साधनों और समय का 
विभिन्न प्रयोग हो सकता है। किसी एक समय आप पढ़ सकते हैं या 
सो सकते हैं या खेल सकते है या सिनेमा जा सकते हैं या ईश्वर-भक्ति 
कर सकते हें, इत्यादि, इत्यादि | अर्थात्‌ अपना समय आप चाहे जिस 
साध्य की प्राप्ति में लगायें। इसी तरह जो विभिन्न साधन होते हैं उनके 
भी विभिन्न प्रयोग होते है, चाहे कुछ प्रयोग अच्छे हों और कुछ बुरे या 
मू्खतापूणं हों। जैसे किसी एक निश्चित समय में एक मेज को आप 
लिखने की मेज के काम में ला सकते हें या उस पर खाना खा सकते हैं 
या सो सकते हें, अपनी किताबें या अन्य वस्तुएँ रख सकते हे या उसको 
जलाकर भोजन या चाय बना सकते हें। इसी तरह एक चश्मा आँखों 
पर लगाया जा सकता हैं या उससे बच्चे खेल सकते हैं या उससे कागज 
दबा सकते हें जिससे वे हवा में न उड़ें। जता पैर में पहना जा सकता 
है, उससे कुत्ते को भी मार सकते हैं और छोटे बच्चे जूतों से कभी कभी 
खेलते भी हैें। सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु के एक से अधिक प्रयोग 
होते हैं। एक विशेष समय में उसका आप वह प्रयोग करते हैं जो आपके 
विचार में उस समय अन्य प्रयोगों से अधिक उपयोगी हो। साधारणतः 
एक रेशमी रूमाल जेब में रखने के प्रयोग में लाया जाता है परच्तु 
जब आपके हाथ #छें' चोट आ गई हो और खून बह रहा हो तो और कोई 
दवाई पास में न होने के कारण अप रेशमी रूमाल को जलाकर उसकी 
राख खून का बहाव रोकने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि उस समय रूमाल 
का यही प्रयोग अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार आप जूता इसलिए नहीं 
खरीदते कि उससे कुत्तों को मारा करेंगे परन्तु किसी समय आप जूते को 
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इस प्रयोग में लाते हैं क्योंके उस समय जूते का यह प्रयोग अधिक 
उपयोगी लगता है। सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु के विभिन्न प्रयोगों में 
से विभिन्न समयों पर कोई भी एक प्रयोग अन्य प्रयोगों की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी हो सकता है। परन्तु उस वस्तु का एक निश्चित समय में 
वही उपयोग किया जाता है जो उस समय सबसे अधिक उपयोगी हो । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक ओर तो आपके अनेक और 
: अनगिनत साध्य हैं और दूसरी ओर सीमित समय और साधन। अथशास्त्र 
यही अध्ययन करत है कि आप अपने सीमित समय और साधनों का 
प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूति में किस प्रकार करते हैेँ। रौबिन्स 
ने बताया है कि अथशास्त्र में प्रत्येक मानवी आचरण का जो सीमित समय 
और साधनों से सम्बन्ध रखता हैं अऔष्ययन होता है। अथंशास्त्र के क्षेत्र 
पर इसके अतिरिक्त और कोई बन्धन नहीं है। अर्थात्‌ हम यह नहीं 
कह सकते कि कुछ मानवी आचरण आशिक हैं और कुछ दूसरे मानवी 
आचरण आश्थिक नहीं हैं। परन्तु यदि मानवी आचरण इस प्रकार का 
हो कि एक साध्य प्राप्त करने के लिए (या एक आवध्यकता की पूर्ति 
करने के लिए) किसी दूसरे साध्य का त्याग करता (या किसी दूसरी 
आवश्यकता को अतृप्त रखना) आवश्यक हो, क्योंकि समय और साधन 
सीमित हैं, तो उस मानवी आचरण का आशिक पक्ष होता है जिसका 
अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए समय और 
साधन सीमित हें। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य के अनगिनत साध्य (या 
आवश्यकताएँ ) होते हैँ जिनकी पूि करना सम्भव नहीं, क्योंकि समय और 
साधन सीमित हें। इसी कारण उसके सामने एक निर्वाचन समस्या उपस्थित 
होती है और उसको यह निश्चित करना होता है कि वह किन साध्यों 
को प्राप्त करेगा और क्रिनको अप्राप्त रहने देगा। यह निर्वाचन समस्या 
ही अथंशास्त्र की समस्या है । 

अब हम रोबिन्स की परिभाषा की आलोचना करेंगे। रौबिन्स की 
परिभाषा यह बतलाती है कि हम केवल मानवी आचरणों का अध्ययन 
करते हैँ। यह सत्य है, क्‍योंकि हमारा अर्थशास्त्र पशुओं इत्यादि के आच- 
रण का अध्ययन नहीं करता। रौबिन्स ने कहा है कि, अर्थशास्त्र एक 
विज्ञान है। इससे यह भाव उत्पन्न होता है कि अर्थशास्त्र कला नहीं। 
जेसा कि हम अध्याय २ में बतायेंग अर्थशास्त्र का, विज्ञान भी है और 
कला भी । इस कारण यह उचित होता कि प्रो० रोबिन्स अपनी परिभाषा 
में यह कहते, अथ्थंशास्त्र का विज्ञान. .... अध्ययन करता है।” जिससे 
यह स्पष्ट हो जाता कि अथंशास्त्र की कला भी है। 

जब रौबिब्स अपनी परिभाषा में साधन शब्द के पहले सीमित' 
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विशेषण लगा देते हें तो उससे ऐसा अनुभव होता है कि कदाचित्‌ कुछ 
साधन असीमित भी हैं। परन्तु हम जानते हैं मनुष्य के पास कोई 
भी साधन असीमित मात्रा में नहीं ह। प्रत्येक_ब्ाधन को प्राप्त करने के 
लिए उसे कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता है। कुछ साधनों को प्राप्त 
करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है और कुछ के लिए कम। 
जिनके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है वह अधिक सीमित हैं और 
जिनके लिए कम परिश्रम करना पड़ता है वह कम सीमित हैं। उक्त 
विवेचन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि सीमित” विशेषण 
की कोई आवश्यकता ही न थी क्योंकि प्रत्येक साधन सीमित मात्रा में 
ही होता है। प्राय: प्रो० रौबिन्स ने इस विशेषण का प्रयोग इस कारण 
किया कि वह साधनों के सीमित होने पर विशेष बल देना चाहते थे। 
यहाँ यह बतला देना अनुचित न होगा कि रोबिन्स द्वारा की गई सीमित 
की व्याख्या में कुछ त्रुटि हे। रौबिन्स के अनुसार यदि किसी वस्तु [या 
साधन) की पूति माँग से कम है तो वह वस्तु (या साधन) सीमित है; 
अर्थात्‌ वस्तु का सीमित होना उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं है। इसको 
समझाने के लिए उन्होंने ताजे और सड़े अण्डों का उदाहरण दिया है । 
ताजे अण्डों की मात्रा सड़े अण्डों की अपेक्षा बहुत होती है तो भी वे 
सीमित होते हैं क्योंकि उनकी मात्रा सब मनुष्यों की माँग से कम होती है; 
इसी कारण कुछ परिश्रम और मूल्य देने पर ही ताजे अण्डे प्राप्त किए 
जा सकते हैं। सड़े अण्डे चाहे दो या चार ही क्‍यों न हों परन्तु उनकी माँग 
शून्य होती है।इस कारण वे इतनी कम मात्रा में भी असीमित होते हैं। 
सीमित शब्द की यह परिभाषा त्रुटिहीन नहीं है। मान लीजिये कि आप 
एक कमरे में बन्द हों जिसमें हवा आने का कोई रास्ता न हो। कुछ 
समय बाद ताजी हवा की कमी के कारण आपका दिल घबड़ानें लगेगा, 
चाहे कमरे के बाहर कितनी ही हवा क्यों न हो । रौबिन्स के अनुसार 
हम कह सकते हैं कि हवा सीमित नहीं हैँ। परल्तु हवा प्राप्त करने के 
लिए आपको कमरा तोड़कर बाहर आना होगा अर्थात्‌ परिश्रम करना 
होगा। इस कारण यह उचित होगा कि हम सीमित की व्याख्या इस 
प्रकार करें कि यदि किसी वस्तु या साधन को प्राप्त करने में परिश्रम 
करना पड़ता है तो वह सीमित है। यदि अधिक परिश्रम करना पड़े तो 
अधिक सीमित ढहै$ यदि कम परिश्रम करना पड़े तो कम सीमित है। 
गंगा से पानी मुफ्त मिलता है परन्तु उसके प्राप्त करने में कुछ न कुछ 
परिश्रस करना पड़ता है--गंगा के किनारे तक जाइये और झुक कर 
चुल्लू भर पानी उठाइये--इस कारण वह सीमित है। 


हक 


रौबिन्स ने अपनी परिभाषा में कहा हैं कि "प्रत्येक साधन के 
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विभिन्न प्रयोग होते हें। इससे यह अनुभव होता है कि यदि साधनों के 
विभिन्न प्रयोग न हों तो कोई आथिक समस्या ही न होगी। अपनी पुस्तक 
में रौबिन्स ने बताया देककि यदि रौबिन्सन क्र्सों के पास लकड़ियों का 
ढेर है और यदि लकड़ियों का एक ही प्रयोग है अर्थात्‌ वह उनको जला 
सकता है (लकड़ी की नाव नहीं बना सकता, मेज नहीं बना सकता, 
उनसे जानवरों को नहीं मार सकता इत्यादि, क्योंकि लकड़ियों का एक 
ही प्रयोग है) तो जहाँ तक लकड़ियों का प्रश्न है रौबिन्सन क्रूसों के 
लिए कोई आथिक समस्या नहीं। उसे सोचने की आवश्यकता नहीं, 
निश्चय करने की आवश्यकता नहीं, उसका आचरण स्वाभाविक होगा 
क्योंकि लकड़ियों का एक ही प्रयोग है। इस मत से हम सहमत नहीं। 
यदि लकड़ियों का एक ही प्रयोग है परचु उनकी मात्रा सीमित हैं तो एक 
आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है। लकड़ियों की मात्रा सीमित होने से 
क्रसो को मितव्ययता से लकड़ियाँ जलानी होंगी और यह निश्चय करना 
होगा कि कौन से कार्यो के लिए लकड़ी जलावे और कौन से कार्यों के 
लिए नहीं। अर्थात्‌ लकड़ी जलाने का प्रयोग भोजन या चाय बनाने के 
लिए करे या स्‍्तान के लिए पानी गरम करने के लिए करे या शीत ऋतु 
में तपने के लिए करे या प्रकाश के लिए करे, लकड़ियों को २४ घण्टे 
जलने दे या जब आवश्यकता हो तब ही जलावे। इस कारण हम कह 
सकते हैं कि किसी वस्तु का एक ही प्रयोग क्‍यों न हो यदि वह वस्तु 
सीमित है तो उसका प्रयोग भी एक आथिक समस्या उपस्थित कर देता है । 


माल (१(०७75॥8]) की अभ्थंश्ञास्त्र की परिभाषा 


अर्थशास्त्र का विवेचन करते समय डा० माशल ने अर्थशास्त्र की 
परिभाषा निम्न छब्दों में की हे# :--- 

हू हि मनष्य गे 

अथशास्त्र मनुष्य-जीवन की साधारण क्रियाओं का अध्ययन करता 
है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जाँच करता 
है जो स्पष्ट रूप से सुखी रहने के भौतिक साधनों के प्रयोग व उनकी 
प्राप्ति से सम्बन्धित हेँ। 
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इस प्रकार यह विज्ञान एक ओर धर्नें का और दूसरी व अधिक 
महत्त्वपूर्ण ओर मनुष्य के जीवन के एक भाग का अध्ययन करता है।” 

मार्शल की अथश्ञासत्र की परिभाषा की आलोचना करते समय 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्होंने अतनी पुस्तक लगभग ६० वर्षे 
पूर्व लिखी थी। इन वर्षों में अन्य विज्ञानों की तरह अथंशास्त्र के विज्ञान 
ने भी उन्नति की है। मार्शल जैसे विद्वान अथंशास्त्री यह जानते थे कि 
ग्रत्येक विज्ञान उन्नति करता रहता है। उसमें नए नए भाव उत्पन्न होते 
हैं और उनकी आलोचना नई रीतियों से होती है। इसी कारण इन्होंने 
जब अपनी प्रसिद्ध पुस्तक की एक प्रति अपने शिष्य को भेंट की तो उसमें 
अपने हाथों से लिखकर यह आशा प्रकट की कि वह शीघ्र ही उनके 
विचारों की उन्नति करेगा। इससे#हमारा तात्पर्य यह है कि जब मार्शल 
की कोई कमी बताई जाती हैं तो हमको उसकी जाँच अच्छी तरह करनी 
चाहिये और इसको उनकी निनन्‍दा समझकर क्रोध नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वे तो स्वयं ही यह आशा करते थे--और यह उचित भी है-- 
कि अर्थशास्त्र की उन्नति उनके बाद भी होगी। इस कारण ऐसे भाव 
रखना कि जो मार्शल ने कहा वही सही है और उनका कहा ही अर्थशास्त्र 
पर अंतिम शब्द है, उचित न होगा । साथ ही साथ यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि मार्शल के समय तक अर्थशास्त्र विकास की स्थिति में 
था और उसकी अन्य समस्याओं की जाँच पर ही अशथंशास्त्रियों का 
ध्यान केन्द्रित था। अर्थशास्त्र की ठीक-ठीक परिभाषा देने की ओर मार्शल 
व अन्य अर्थशास्त्रियों का ध्यान उस समय तक आडढह्ृष्ट न हुआ था। 
मार्शल की जो परिभाषा ऊपर दी गईं है वह उन्होंने इस ध्यान से न 
दी थी कि उनके उत्तराधिकारी उन शब्दों को चुनकर यह जाँच करेंगे 
कि यह दो-तीन वाक्य अर्थशास्त्र की कहाँ तक ठीक परिभाषा हैं। अपनी 
पुस्तक के प्रारम्भ में वह यह बताना चाहते थे कि अर्थशास्त्र किन बातों 
का अध्ययन करता है और इस विषय पर उन्होंने थोड़ा प्रकाश डाला। 
हम इन पंक्तियों का संकीर्ण अर्थ भी कर सकते हैं और इनकी व्यापकता 
भी दर्शा सकते हैं परन्तु इसका उचित अर्थ वह होगा जो उनकी पुस्तक 
के अन्य विचारों से मिलता हुआ हो। 

उक्त परिभाषा में लिखा है कि अर्थशास्त्र मनृष्य-जीवन का अध्ययन 
करता है । यह बिल्कुल सत्य है। हम पशुओं इत्यादि के आचरणों का 
अध्ययन नहीं कहते वरन्‌ केवल मानवी आचरणों का ही। परल्तु उन्होंने 
लिखा है कि “अर्थशास्त्र मनृष्य-जीवन की साधारण क्रियाओं का अध्ययन 
करता है।” इससे कुछ शंका उत्पन्न होती है क्योंकि इसके अनुसार अर्थ- 
' शास्त्र मनुष्य-जीवत की असाधारण क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेगा । 
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यद्ध, एटम बम का फेंका जाग, हत्या, आत्महत्या, भयंकर दुर्घटना इत्यादि 
साधारण क्रियाएँ नहीं परन्तु इन सबका अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है। 
क्योंकि ये सब क्रियाएँ सीमित साधनों से प्रभावित हे । माशेल ने भी 
अपनी पुस्तक में यह कही नहीं लिखा है कि अर्थशास्त्र में इन क्रियाओं का 
अध्ययन नहीं होता। उनके अनुसार इन क्रियाओं का भी अर्थशास्त्र में 
अध्ययन होता है। परल्तु उन्होंने क्रियाओं के पूर्व साधारण विशेषण का 
प्रयोग किया जिससे स्पष्ट है कि उनके विचार में कुछ ऐसी मानवी क्रियाएँ 
थीं जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होता है। इन क्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख 
इन्होंने कही नही किया है। उनकी परिभाषा में यह त्रुटि है क्योंकि अर्थशास्त्र 
में प्रत्येक मानवी क्रिया का अध्ययन होता है जेसा कि हम समझा चुके है । 
मार्शल ने लिखा है कि अर्थशास्त्र ककक्तिगत व सामाजिक क्ियाओं का 
अध्ययन करता है। वह यह नहीं कहते कि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत क्रियाओं 
का अध्ययन नहीं करता तो भी उनके चेलों ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यह 
कहकर कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक मनुष्यों का और उनकी सामाजिक 
क्रियाओं का अध्ययन करता है, संकुचित कर दिया । जैसा कि हमने अध्याय ४ 
में बताया है अर्थशास्त्र सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्थितियों का अध्ययन 
करता हैं और ऐसे मनुष्यों के आचरण का भी अध्ययन करता है जो समाज 
से अलग रहते हों यदि उनके आचरण सीमित साधनों से प्रभावित हों । 
मार्शल ने “सुखी रहने के भौतिक साधनों के प्रयोग व उनकी प्राप्ति” 
का वर्णन किया है। अर्थात्‌ अर्थशास्त्र उन मानवी आचरणों का अध्ययन 
नहीं करता जिनसे भौतिक साधनों की उत्पत्ति नहीं होती है। संगीत 
सुनना, सिनेमा देखना, व्याख्यान सुनना, ईइवर-भक्ति करना इत्यादि से 
आवश्यकताओं की पूति होती हैँ और सन्‍्तोष प्राप्त होता है। इन आव- 
इ्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य परिश्रम भी करता है। परन्तु संगीतज्ञ, 
सिनेमा दिखानेवाला और वक्‍ता तथा भक्‍त जो उपयोगिता उत्पन्न करते हैं 
वह किसी भौतिक पदार्थ के रूप में नहीं होती। इस उपयोगिता उत्पन्न 
करने से उनको सन्‍्तोष या धन की प्राप्ति होती है। क्‍या इन आचरणों का 
अर्थशास्त्र में अध्ययन्त न होगा? माशेल का इस वाक्यांश का इतना 
संकुचित अर्थ न था क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक में संगीत का उदाहरण 
दिया है। तो भी इस वाक्यांश से स्पष्ट हें कि उनके विचार में अर्थशास्त्र 
के क्षेत्र की कुछ सीमाएँ थी जिनको उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। 
मार्गदल ने लिखा है कि “अर्थशास्त्र एक ओर धर्न का अध्ययन करता 
है ।” इन शब्दों का उनके साथियों ने संकुचित अर्थ निकाला और इसी 
कारण उनका कथन है कि अथशास्त्र ऐसी क्रियाओं का अध्ययन नहीं 
करता जो देशशक्ष्तेवा, ईश्वर-भक्ति और माता पिता के प्रेम इत्यादि के 
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कारण की जाती हैं। यह मतभेद धरा शब्द के अर्थ पर निर्भर है। 
धन शब्द का संकुचित अर्थ भी किया जा सकता है और व्यापक भी। 
सकुचित रीति से माता-पिता की सेवा, स्त्री-पूछु से प्रेम, महात्मा गांधी 
व पंडित नेहरू का देशप्रेम व उनकी देशसेवा का धन से कुछ सम्बन्ध 
नहीं। परन्तु माशेल इस शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते थे। 
अथशास्त्र में हम प्रत्येक उपयोगिता व सनन्‍्तोष की नाग धन से करते हैं 
और हम कहते हे कि अमुक व्यक्ति को अमुक कार्य से इतने धन या द्रव्य 
के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण से देशसेवा, स्त्री- 
पुत्र से प्रेम इत्यादि को हम धन में नांप सकते हैं और हम कह सकते 
है कि प्रत्येक मानवी आचरण का आदर्श धन की उत्पत्ति होता है जिससे 
मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति हैती है। मार्शल ने जब अर्थशास्त्र को 
धन का अध्ययन कहा तो उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार थे, 
क्योंकि वे स्वयं इस बात पर जोर देते थे कि हम प्रत्येक मानवी 
संतोष या उपयोगिता की नाप द्रव्य या धन में कर सकते हैं। परच्तु 
उनके चेले और साथियों ने इस परिभाषा में धन का संकुचित 
अर्थ किया और कहा कि कुछ ऐसी मानवी क्रियाएँ हैँ जिनका धन से 
संबंध नहीं और इस कारण उन क्रियाओं का अ्थैशास्त्र में अध्ययन 
नहीं होता। यह उनकी भूल है परन्तु इससे यह स्पष्ट है कि यदि अर्थ- 
शास्त्र की परिभाषा में धन का प्रयोग न हो--जैसा रौबिन्स ने किया 
है---तो अधिक उचित होगा, क्‍योंकि उस स्थिति में उस परिभाषा को गलत 
समझने का कोई अवसर ही न मिलेगा। माहोल ने धन का व्यापक अर्थ 
में प्रयोग किया है यह इससे भी स्पष्ट हैं कि वह लिखते हें कि अर्थ- 
शास्त्र अधिक महत्त्वपूर्ण ओर" मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता हे। 
अर्थात्‌ अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उहेश्य मनुष्य है, धन नहीं 
धन तो केवल इस अध्ययन में सहायक हैँ। मार्शल न यह भी लिखा हैं 
कि अथंशास्त्र मनुष्य के जीवन के केवल एक भाग का अध्ययन करता हैं। 
यह बिल्कुल सत्य है। मार्शल एक महान्‌ और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और 
उनको इस बात का पूर्ण अनुभव था कि केवल अर्थशास्त्र तो मनुष्य-जीवन 
के एक पक्ष का ही अध्ययन करता है और अन्य पक्षों का अध्ययन 
दूसरे विज्ञानों में होता है। इससे भी यह स्पष्ट है कि माशेल के विचार 
में अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत था क्योंकि उन्होंने लिखा कि अथंशास्त्र 
मनष्य के जीवन' के एक भाग का अध्ययन करता हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक आच- 
रण का अध्ययन एक दृष्टि से अर्थशास्त्र में होता है और मनुष्य-जीवन 
के अन्य दूसरे भागों का या उन आचरणों का दूसरी दृष्टि से अध्ययन 
दूसरे विज्ञानों में किया जाता हैं। ९ 


र्‌ 


श्द अथंशास्त्र 
अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व 


अर्थशास्त्र गा की की एक रीति है। अशथशास्त्र बतलाता है 
कि अमृक कारणों का अमुक परिणाम होगा और अमुक परिणाम के अमुक 
कारण होंगे । इस कारण उसके अध्ययन से विचार और तकंशक्ति का 
विकास होता है और मनृष्य की उस पूर्णता का प्रकाशन होता है जो 
उसमें गुप्त रीति से हें। ः 

अर्थशास्त्र मानवी आचरणों के अत्यन्त उपयोगी और महत्त्वपूर्ण पक्ष 
का अध्ययन करता है जो व्यावहारिक जीवन में अधिक' लाभदायक है। 
मानवी आचरणों का अध्ययन बिल्कुल अपूर्ण होगा यदि उनका अध्ययन 
आथिक दृष्टि से भी न किया जाय । *र्थशास्त्र का अध्ययन साधनों की 
सीमित मात्रा पर ध्यान आकर्षित करता हैँ और इस कारण उत्पादन और 
उत्पादन-शक्ति की वृद्धि की आवश्यकता पर जोर देता हैं। वह बतलाता 
है कि सीमित साधनों के कारण मनुष्य को निर्वाचन समस्या का सामना 
करना पड़ता है और अभाव ही उसे राजनेतिक और आशिक संघर्षों की 
ओर प्रेरित करता है। अभाव के कारण ही मनुष्य अपने पड़ोसियों, 
मित्रों, सम्बन्धियों इत्यादि का शोषण करता है और इसी कारण पूंजी- 
पति मजूरों को कम-से-कम वेतन देकर अधिक-से-अधिक काम लेना चाहता 
है। यह अभाव का ही परिणाम है कि एक राष्ट्र या जाति दूसरे राष्ट्र 
या जाति पर आक्रमण करते हैं जिससे उसे पराजित करके अपने सुख के 
साधन बढ़ा सके। यदि हमारे साधन सीमित न होते तो मनुष्य-जीवन 
बहुत उच्च और श्रेष्ठ होता। 

अथशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हम अपनी प्रत्येक 
आवश्यकता की तृप्ति कदापि नहीं कर सकते, क्‍योंकि हमारी आवश्यकताएँ 
असीमित हें और साधन और समय सीमित हेँं। इस प्रकार अश्॑शास्त्र 
आवश्यकताओं के त्याग के महत्त्व पर प्रकाश डालता हैं और बतलाता 
है कि आवश्यकताओं का घटाना भी मनुष्य के लिए हितकर हैं। 

अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि हम अपने सीमित साधनों का प्रयोग 
किस प्रकार करें कि जिससे हमको अधिकतम सुख व सन्‍्तोष प्राप्त हो । 
इस प्रकार वह बूद्धिमानी के साथ व्यय करने के महत्त्व पर जोर देता 
है। वह बतलाता है कि हमको दूरदृष्टि से ऐसी वस्तुओं, का सेवन करना 
चाहिए जिससे स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में वृद्धि हो और यह भी बत- 
लाता है कि ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिये जिनसे स्वास्थ्य 
[या कार्यक्षमता को हानि पहुँचे या जो कुछ समय के लिए आनन्द दें 
परन्तु वास्तव में *जिनका विपरीत प्रभाव हो। अर्थशास्त्र यह भी बतलाता 
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है कि हमको अपनी आय सम सीमान्त उपयोगिता के नियम के अनुसार 
व्यय करनी चाहिये जिससे हम अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकें। 
वह यह भी बतलाता हैं कि इस प्रकार व्यय करने के लिए पारिवारिक 
बजट बनाकर उसके अनुसार व्यय करना लाभदायक हैं। 

अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि यदि 
उत्पादन में अधिक वृद्धि की जाय तो मानवी परिश्रम से हम निर्धनता 
का अन्त कर सकते हूेँ। उत्पादन की वृद्धि और समान वितरण से देश 
का लाभ होता है जिसमें प्रत्येक वर्ग साझीदार हो सकता है। यदि प्रत्येक 
वर्ग--पूँजीपति,* मजूर इत्यादि--यह समझ जाय कि अधिक उत्पादन से ही 
मनुष्य-जाति के सुख के साधन बढ़ सकते हें जिससे सबको लाभ होगा 
तो उनमें पारस्परिक विरोध की अँवक्षा एकता के विचारों का प्रसार होगा। 

अरथंशास्त्र के अध्ययन से राजनीतिज्ञ और अर्थमन्त्री को भी अधिक 
लाभ है। जिन अनेक समस्याओं का उनको सामना करना पढ़ता है 
उनमें से अधिकांश को अर्थशास्त्र की सहायता से हल किया जा सकता है। 
अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि कर द्वारा या अन्य तरीकों से कितना धन 
राज्य के व्यय के लिए एकत्रित किया जाय और यह धन किन व्यक्तियों 
से और प्रत्येक से कितना एकत्रित किया जाय। वह यह भी बतलाता 
है कि राष्ट्र की आय किस प्रकार व्यय की जाय अर्थात्‌ किन-किन कार्यों 
पर व्यय की जाय और प्रत्येक कार्य पर कितनी जिससे देश और जनता 
को अधिकतम लाभ हो। 


भारत में अथंशज्ञास्त्र के अध्ययन का महत्त्व 


अथंशास्त्र के अध्ययन का महत्व ऊपर बताया जा चुका हैँ। उसके 
अतिरिक्त भारतवर्ष की वतंमान स्थिति में अथंशास्त्र का महत्त्व और भी 
अधिक है। हमारे देश में खेती, कारखानों व अन्य उद्योग-धन्धों की उपज 
पाइचात्य देशों की अपेक्षा कम है। खेती अधिकतर पुरानी रीति से ही 
होती है और कारखानों में भी उपज कम होती है क्‍योंकि हमारे 
पास पादचात्य देशों की जैसी अच्छी मशीनें नहीं हें। हमारे मजूर व 
कारीगरों की कार्यक्षमता भी उनकी अपेक्षा बहुत कम है। शिक्षित लोगों 
की संख्या भी बहुत कम है। भारतवासियों का स्वास्थ्य भी इतना अच्छा 
नहीं होता जिससे वे रोगों के शिकार आसानी से बन जाते हैं । ऐसी 
स्थिति में आथिक उन्नति की योजनाओं का अधिक महत्त्व हैं। हमको अपनी 
खेती की उपज बढ़ानी होगी और नए नए उद्योग-धन्धों व बड़े-बड़े कार- 
खानों की स्थापना करनी होगी जिससे बेकारी समाप्त हो जाय, लोगों की 
आय बढ़ जाय और उनके रहन-सहन का दर्जा भी ऊँचा हो जाय। नये 


२० अथंशास्त्र 


कारखानों की स्थापना और उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि इनके साथ जो बुराइयाँ पाइचात्य देशों में उपस्थित 
हुईं वह यहाँ न आने पए्वछ़्् नये कारखानों की स्थापना के साथ इनके 
आसपास की आबादी घनी होती जाती है जिससे बीमारियाँ फैलने का 
डर होता है और मजूरों व अन्य निर्धन व्यक्तियों के रहने के लिए 
अच्छे मकान भी नहीं होते। देश के बढ़ते हुए धन के साथ साथ यह भी 
आवश्यक है कि इस धन की मात्रा कुछ इने-गिने व्यक्तियों के पास ही 
एकत्रित न होकर उचित वितरण हो जिससे देश की आथिक उन्नति का 
लाभ जनता प्राप्त कर सके और मजूर, पूंजीपति व अन्य“ वर्गों में पार- 
स्परिक विरोध न हो। 

भारत की आर्थिक दशा अत्यन्त शौचनीय है। आथिक समस्याओं ने 
भयंकर रूप धारण कर लिया है। उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और वस्तुओं 
के मूल्य बढ़ते जा रहे हें। नाज की मात्रा जो राशन द्वारा मिलती है 
वह पर्याप्त नहीं है जिससे लोगों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। दूसरी अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी कमी है । बड़े 
बड़े शहरों में मकानों का अभाव है और शरणार्थियों के कारण इस समस्या 
ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। सरकार का व्यय बढ़ता 
जाता है परन्तु जनता से ऋण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता जिससे 
विकास की योजनाओं को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सकता। 
इन अनेक समस्याओं को हल करेने में अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा हाथ है । 


कुछ श्रान्त धारणाएँ 


कुछ लेखकों का कहना हैं कि हम ऐसे ही व्यक्तियों का अध्ययन 
करते हैं जो समाज के सदस्य हों। यह विचार गलत है । यदि कोई 
व्यक्ति समाज का सदस्य न हो और एकान्‍्त में रहता हो तो उसकी भी 
आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति परिश्रम करने से ही हो सकती 
है। ऐसे व्यक्तियों को भी यह निश्चय करना होता है कि सीमित समय 
और सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार करें कि उनकी अधिकतम 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उनके सामने भी एक निर्वाचन समस्या 
उपस्थित होती है जिस कारण उनका भी अर्थ॑ज्ञास्त्र में अध्ययन किया 
जाता है। ऐसे व्यक्तियों की समस्याएँ समाज में रहनेवाले व्यक्तियों की 
अपेक्षा सरल और सीधी होती हैं। समाज में रहने से अनेक नई नई 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति समाज से अलग रहते 
हैं उनकी आवश्यकताएँ समाप्त नहीं हो जातीं, वरन्‌ कुछ आवश्यकताएँ 
दूसरी प्रकार दी होती हैं। मनुष्य समाज में रहे या समाज से अलग, 


अथंशास्त्र की परिभाषा और उसका क्षेत्र २१ 


गृहस्थ में रहे या संन्यास धारण कर ले, धन से प्रेम करे या उससे साध्‌- 
महात्माओं की तरह घृणा, अपना जीवन चाहे ईमानदारी से व्यतीत करे 
या बेइमानी से, इत्यादि, प्रत्येक स्थिति में आदगुश्यकताएँ तो उसे सताती 
ही हें जिनकी पूर्ति के लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है, क्‍योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए समय और साधन सीमित हैं । 


यह भी कहा जाता हैं कि वह मानवी आचरण जो प्रेम, धर्म, मनो- 
रज्जन या देश-भक्ति के कारण किये जाते हूँ उनका अर्थशास्त्र में अध्य- 
यन नहीं होता क्‍योंकि ऐसे आचरणों का उद्देश्य धन का कमाना नहीं 
होता हे। परन्तु यह कहना गलत है कि अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं आचरणों 
का अध्ययन होता है जिनका है हेई्य धन का कमाना हो । जब स्त्री प्रेम 
के कारण अपने कुटुम्ब का भोजन बनाती है तो इस क्रिया से कुटुम्ब 
के प्रत्येक व्यक्ति की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जो परि- 
श्रम व समय वह स्त्री भोजन बनाने में व्यतीत करती हैं उसका प्रयोग 
अन्य किसी कार्य के लिए नहीं हो सकता। अर्थात्‌ एक आवश्यकता 
थ्री जिसकी पूति उस स्त्री के परिश्रम से जो उपयोगिता उत्पन्न होती 
हैं उससे पूरी होती है। इसी तरह देशभक्त की आवश्यकता देशभक्त से 
पूरी होती है, और किसी धामिक व्यक्ति की ईश्वर-भक्ति से । जब कोई 
व्यक्ति कबड्डी, क्रिकेट या अन्य खेल मनोरंजन के लिए खेलता है तो उस 
क्रिया का भी अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है । क्‍योंकि उस खेल के 
खेलने से उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है। वह समय और 
साधन जो उस खेल के खेलने में प्रयुक्त होते हैं अन्य किसी कार्य 
में प्रयुक्त नहीं किये जा सकते। अर्थात्‌ खेलने की आवश्यकता की 
पूति करने के लिए कुछ अन्य आवश्यकताएँ जिनकी उपयोगिता खेल से 
कम हैं अतृप्त रह जाती हैें। खेलने से खेल की आवश्यकता की 
पूर्ति होती हैँ और सन्‍्तोष प्राप्त होता हैं। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म 
की रक्षा के लिए अपना लहू बहाता है तो वह ऐसा इसीलिए करता है 
क्योंकि उसको इससे उपयोगिता और सनन्‍्तोष प्राप्त होते हैँ, जिससे उसकी 
आवश्यकता की पूति होती है। वह अपना समय और साधन अन्य किसी 
आवश्यकताओं की पूरि के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता। सारांश यह 
है कि ऐसे आचरण जिनका उद्देश्य देश की सेवा, ईद्वर की भक्ति, धर्म 
की रक्षा, मनोद्व्जन या प्रेम इत्यादि होता है उन सबका अध्ययन अर्थ- 
शास्त्र में आर्थिक दृष्टि से होता है। ऐसे कार्य कुछ आवश्यकताओं की 
पूति के लिए किये जाते हैँ जिसके कारण जो समय और साधन इन कार्यों में 
लगाये जाते हैँ दूसरी अन्य आवश्यकताओं की प्रति में नहीं लगाये जा सकते । 


3 अर्थशास्त्र 


कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अथशास्त्र में केवल साधारण 
व्यक्तियों का ही अध्ययन होता है। ऐसे व्यक्ति सामान्य या औसत रुचि 
के होते हें। इस कारण हि व्यक्ति जो अत्यन्त कंजूस, शराबी या अप- 
व्ययी हों व नपुंसक व के आचरणों का अथशास्त्र में अध्ययन नहीं 
होता। यह मत बिल्कुल गलत हैं। इन प्रत्येक व्यक्तियों की आवश्यकताएँ 
होती हें और इनके आचरणों पर सीमित समय व साधनों का प्रभाव 
होता है। कुछ व्यक्ति किसी एक वस्तु या स्वभाव-जैसे शराब, कंजूसी 
इत्यादि-पर अधिक बल देते हें परन्तु इस कारण यह कहना अनुचित है 
कि उनका अथंशास्त्र में अध्ययन्न नहीं होता। इससे तो केवल यही स्पष्ट 
है कि किसी वस्तु की उपयोगिता और आदशों का महत्त्व प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए भिन्न होता है। इस कारण यश कहना अनुचित होगा कि केवल 
उन्हीं व्यक्तियों का अ्थ॑शास्त्र में अध्ययन होता है जिनके आदर्श और 
स्वभाव अधिकांश व्यक्तियों के आदर्श और स्वभाव के समान होते हैं । 

हम इस अध्याय के प्रारम्भ में समझा चुके हें कि अर्थशास्त्र में प्रत्येक 
मानवी आचरण का अध्ययन आथिक दृष्टि से होता है। इस कारण यह 
कहना अनुचित हैँ कि कुछ आचरण आशथिक हैं और कुछ अन्य आचरण 
आथिक नहीं हैं। यह भी कहना गलत है कि कुछ आवद्यकताएँ आथिक 
हैं और कुछ आशथिक-व्यक्ति हैं ; क्‍योंकि प्रत्येक आवश्यकता और प्रत्येक 
व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अन्दर है। यह भी कहना गलत है कि कुछ 
क्रियाओं का लक्ष्य आथिक होता है और कुछ का नहीं। प्रत्येक क्रिया का 
लक्ष्य सन्‍्तोष या उपयोगिता की प्राप्ति होता है और इस कारण कोई भी 
मानवी क्रिया, जो सीमित समय और साधनों से प्रभावित है, अर्थशास्त्र 
के क्षेत्र के बाहर नहीं है । 

अभ्यास के प्रदन 

१. अर्थशास्त्र की परिभाषा विस्तारपूर्वक समझाइये । 

२. अर्थशास्त्र के क्षेत्र” पर टिप्पणी लिखिये और अर्थशास्त्र के विज्ञान की 
सीमाएं बतलाइये । 

३. क्या आवश्यकताओं का घटना भी मनृष्य के लिए हितकर है ? 
अथशास्त्र मानवी आचरणों का किस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है ? क्‍या 
अर्थशास्त्र मानवीय आचरणों के सब पक्षों का अध्ययन करता है ? 

५. रोबिन्स और माहंल की अथ॑शास्त्र की परिभाषाएूँ. समझाइये। 
आपकी राय में इनमें से कौन-सी परिभाषा श्रेष्ठ है ? 

६. अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्त्व का वर्णन कीजिये और बतलाइयें कि 
भारत में इसके अध्ययन से' क्या लाभ है। 


अध्याय २ 
कला ओर विज्ञान 


कुछ लोग कला की परिभाषा करते समय उसको विज्ञान का एक भाग 
बताते हैं। यह उचित नहीं। एक चतुर संगीतज्ञ के लिये यह आवश्यक 
हँ कि उसको संगीत के विज्ञान का ज्ञान हो और साथ ही साथ संगीत 
_की कला में निपुण हो। यदि उस# केवल संगीत के विज्ञान का ही ज्ञान 
हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वह उसकी कला में भी उतना ही निपुण 
हो। इसी तरह कोई व्यक्ति चित्रकारी के विज्ञान में निपुण है तो यह 
आवश्यक नहीं कि वह स्वयं चतुर चित्रकार हो। अर्थात्‌ कला और विज्ञान 
विभिन्न हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है जब कि संगीत 
कला है। यह गलत है क्‍योंकि दोनों ही का विज्ञान भी है और कला भी 
है। विज्ञान ज्ञान है और उस ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग को ही कला 
कहते ह। विज्ञान में हम ज्ञान का विकास करते हें या कारण-परिणाम- 
प्रणाली का अध्ययन करके नियमों का निर्माण करते हैं। विज्ञान विचार 
करने की रीति है। कुछ लेखक विज्ञान को व्यवस्थित ज्ञान कहते 
हैं परन्तु ज्ञान तो व्यवस्थित ही होता है। यदि वह व्यवस्थित नहीं तो 
ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्णतया व्यवस्थित कोई 
भी ज्ञान नहीं होता और उसमें सदा उन्नति का स्थान रहता है। यदि 
हम विज्ञान की परिभाषा व्यवस्थित ज्ञान कहकर करें तो यह भी प्रहन 
उठता हैँ कि वह कितने प्रतिशत व्यवस्थित है और पूर्णतया व्यवस्थित 
होने में कितनी कमी है। इस कारण विज्ञान को हम ज्ञान ही कहेंगे। 
विज्ञान पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा जाता है परन्तु कला सीखी जाती 
है और अभ्यास करने से आती है। जिस तरह समय बीतता जाता है, 
विज्ञान की उन्नति होती रहती है और जितनी भी उन्नति विज्ञान की भूत- 
काल में होती है उसका लाभ वर्तमान और भविष्य काल के व्यक्ति उठाते 
हैं। अर्थात्‌ विज्ञान की लगातार उन्नति होती रहती है और किसी भी 
विज्ञान के ज्ञान का विकास का आरंभ हम वहाँ से करते हैँ जहाँ तक 
उसकी उन्नति भूतकाल में हो चुकी हो। संक्षेप में हमे कह सकते हें 
कि जितने भी विज्ञान हैं उनका ज्ञान आज इतना बढ़ा हुआ है कि जितना 
भूतकाल में न था; क्‍योंकि वह सदा उन्नति करते रहे हूँ। किसी विज्ञान 


२४ अ्थंशा सत्र 


का जो ज्ञान हमको पहले था उसमें हम नवीन खोज करके उन्नति करते 
हैं और नये नये नियमों का उद्घाटन करते हेँ। परन्तु कला के लिये यह 
नहीं कहा जा सकता छि. प्रत्येक कला का सर्वोत्तम आधुनिक कलाकार 
भूतकाल के कलाकारों की अपेक्षा अधिक निपुण है। उदयशंकर प्रसिद्ध 
नृत्यकार हे परन्तु यह आवश्यक नहीं कि उसके उपरान्त उससे निपुण 
नृत्ययार हों जब कि यह बात निदिचत है कि नृत्य का विज्ञान भविष्य 
में भी उन्नति करेगा जैसा कि प्रत्येक विज्ञान अब तक उन्नति करता आया 
है। किसी भी कला का सबसे चतुर कलाकार सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ हो 
और उसके बाद उतना निपुण कलाकार पैदा न हो जैसे माइकल एंजिलो 
(0(0096] /78०० ) एक प्रसिद्ध मूतिकार, ल्योनार्डो डा विन्‍्ची (॥,९०7०7- 
१40 १७ ५४४०) एक प्रसिद्ध चित्रकार, क्थोवन (-3८८४४०४८४ ) एक प्रसिद्ध 
संगीतज्ञ सैकड़ों वर्ष पूर्व हुए परन्तु उनकी कला उनके साथ चली गई, केवल 
अपनी कला के कुछ प्रमाण वे संसार में छोड़ गये। लेकिन विज्ञान में जो 
उन्नति बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने की, उसका लाभ आनेवाली पीढ़ियों ने उठाया; 
और जो नये-नये नियमों का उद्घाटन उन्होंने किया उस ज्ञान से उन्होंने 
संसार को धनी बताया। उनकी की हुई उन्नति उनके साथ नहीं गई और 
उनके बाद की पीढ़ियों ने उन उन्नतियों को मान कर ही आगे उन्नति 
की। किसी विज्ञान की कला मनुष्य को आप ही आप आती है। कलाकार 
जन्मजात होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। अभ्यास से कलाकार 
अपनी कला की उन्नति कर सकता है परन्तु कला भावना और अनुभूति 
पर ही निर्भर होती है, वह सीखने या पढ़ने पर ही निर्भर नहीं होती। 
कोई व्यक्ति कितना ही चतुर क्यों न हो परन्तु यदि उसको किसी कला 
के प्रति अभिरुचि नहीं है तो उसको वह कला चाहे कितनी ही सिखाइये 
अथवा पढ़ाइये वह एक अच्छा कलाकार नहीं हो सकता। गांधीजी या 
पंडित नेहरू अत्यन्त विद्गवान्‌ मनुष्य हुए हैं परन्तु अत्यन्त परिश्रम करने 
से भी वह निपुण संगीतज्ञ या नर्तक नहीं हो सकते, यदि उनमें संगीत या 
नृत्य की रुचि न हो। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विभिन्न विज्ञानों 
का अध्ययन किया जाता है, केवल कुछ व्यावहारिक आदेश जो भौतिक- 
शास्त्र, रसायन-शास्त्र, संगीत, चित्रकारी इत्यादि में दिये जाते हैं वही 'कला 
का सिखाना' कहा जा सकता है। अर्थात्‌ अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास 
इत्यादि का विज्ञान विद्यालयों में पढ़ाया जाता है परच्तु उनका व्यावहारिक 
जीवन में प्रयोग उत्तकी कला के ज्ञान पर निर्भर है। एक निपुण अशथ॑शास्त्री 
जिसको अर्थशास्त्र के विज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो उसके लिये यह आवश्यक 
नहीं कि वह अपनी उपयोगिता, सन्‍्तोष या सुख अधिकतम करने में दूसरों 
की अपेक्षा अधिक सफल हो। यह तभी सम्भव है जब वह अथशास्त्र की 
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कला में भी उतना ही निषपुण हो, क्‍योंकि अश्॑ज्ास्त्र के विज्ञान का ज्ञान 
ओर उसका व्यावहारिक प्रयोग (जो कला है) विभिन्न बातें हैं । 

उक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 
विज्ञान की कला भी होती है। अर्थात्‌ अर्थशास्क्रनशंगीत, चित्रकारी, राज- 
नीति इत्यादि का विज्ञान भी है और कला भी। यह आवश्यक नहीं कि 
जो व्यक्ति इन विज्ञानों में निपुण हो वह उनकी कला में भी उतना ही 
निपुण हो। हो सकता है कि वह विज्ञान अच्छी तरह जानता हो परन्तु 
उस विज्ञान की कला में उतना निपुण नहीं हो। जैसे, एक व्यक्ति नृत्य 
का विज्ञान जानता हो अर्थात्‌ उसको परिचय हो कि पैर कैसे उठाना 
चाहिये और अन्य अंगों का किस प्रकार संचालन करना चाहिये परन्तु 
स्वयं नृत्यकार न हो। परन्तु जो व्यज्ञषित कोई भी कला अच्छी तरह जानता है 
उसको उस कला के विज्ञान का ज्ञान अवद्य होता हैं चाहे उसका विज्ञान 
उसने पढ़ा न हो और उसको स्वयं आप ही आप आता हो। जो एक 
निपुण नतेंक होता है उसने चाहे नृत्य का विज्ञान न पढ़ा हो तो भी 
उसको उसका ज्ञान होता है और वह जानता है कि कौन से अंग का किस 
प्रकार संचालन करे, अन्यथा वह निपुणु, नर्तक हो ही नहीं सकता। 


आदश ('२०००४०४ए०) और वास्तविक (?0»67०) विज्ञान 


विज्ञान दो प्रकार के होते हं--आदर्श और वास्तविक। आदर्श विज्ञान 
हमको बतलाता हो कि क्या होना चाहिये, अर्थात्‌ वह बतलाता है कि 
हमको किन आदर्शों को प्राप्त करने की चेष्ठा करनी चाहिये। आदशों 
विज्ञान मनुष्य-जीवत की घटनाएँ या मनुष्य के कार्यों का इस विचार से 
अध्ययन करता हैँ कि वह माने हुए आदर्शों की दृष्टि से कहाँ तक उचित 
और कहाँ तक अनुचित हें-जैसे, धर्म एक आदर्श विज्ञान है। धर्म कुछ 
आदर्श मानता है और मनुष्य को बतलाता है कि उसे उन आदर्शों को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि कोई मनुष्य झूठ बोलता हैं 
तो धर्म का विज्ञान उसको बतलाता है कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिये 
और सदा सत्य ही बोलना चाहिये। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति चोरी 
या बेइमानी से धत कमाता है तो धर्म का विज्ञान उसको बतलाता हैं 
कि यह अनुचित है और उसको ईमावदारी से ही धन कमाना चाहिये। 

वास्तविक विज्ञान क्‍या है! का .ही अध्ययन करता है। वह क्रियाओं 
और घटनाओं का जिस प्रकार वे होती हैं उसी प्रकार उनका अध्ययन 
करता है, उन पर कोई निर्णय नहीं करता क्‍योंकि वह कोई जआदश नहीं 
मानता; जैसे, गणित-शास्त्र चाहे चोरी का धन हो, चाहे ईमानदारी से 
कमाया हुआ हो दोनों रीति से एकत्रित किये हुए धन (का जोड़ लगाता 
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है। इसी तरह जब धन उचित रीति से व्यय किया जाय या बुरे कार्यों 
में व्यय किया जाय गणित-शास्त्र दोनों का अध्ययन करता है। गणित- 
शास्त्र चोर, साहुकार, अ्थंमन्त्री इत्यादि सब व्यक्तियों की आय-व्यय का 
जोड़ इत्यादि लगाता हू / परन्तु जिस वस्तु का जोड़ लगाता है उस पर 
कोई निर्णय नहीं करता। 

जब एक व्यक्ति चोरी करके धन कमाता है या झूठ बोलकर अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि करता है तो इस क्रिया का आदशं विज्ञान में अध्ययन करते 
समय इसकी निन्‍दा होगी और इसको अनुचित बताया जायेगा। वास्तविक 
विज्ञान उसी क्रिया का अध्ययत करते समय उसको उचित या अनुचित 
कुछ न कहेगा। वह उसका अध्ययन करेगा और उसका प्रभाव बतायेगा। 

उक्त विवेचन को ध्यान में रखक्के हुए अब हम बतला सकते हैं कि 
अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान । किसी व्यक्ति को चोरी 
करनी चाहिये या नहीं, इसका उत्तर अर्थशास्त्र में नहीं मिलगा और एक 
अथंशास्त्री यही कहेगा कि यदि ऐसा करने से उस व्यक्ति को अधिक 
सन्तोष प्राप्त होता है तो उसे चोरी करनी चाहिये और यदि उसको चोरी 
करने को अपेक्षा कोई और दूसरा कार्य करने से अधिक सन्‍्तोष प्राप्त 
हो तो वही कार्य करना चाहिये, चोरी नहीं । अर्थात्‌ अर्थशास्त्र यह नहीं 
बतलाता कि कौन कार्य करता उचित हैँ और कौन अनुचित । वह तो 
केवल इतना ही बतलाता है कि जिस कार्य को करने से अधिक सन्‍्तोष 
या उपयोगिता प्राप्त हो--चाहे वह कार्य अच्छा हो या बुरा--उसको 
ही करता चाहिये। इसी विचारधारा को सामने रखते हुए कुछ लेखकों का 
कथन है कि अथ॑शास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्री का यह कतंव्य 
नहीं कि वह किसी को आलस्य या धन कमाने की सम्मति दे। उसका 
'तो केवल यही कार्य है कि यदि कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता हो तो 
उसको यह बतला दे कि वह किस प्रकार और क्‍या कार्य करे जिससे 
वह अधिकतम धन कमा सके। इस मत से हम सहमत नहीं हें। अर्थशास्त्र 
यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श अधिकतम सन्‍्तोष या सुख 
प्राप्त करना है। इस कारण वह बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
धन सम सीमःन्‍त उपयोगिता के नियम के अनुसार व्यय करना चाहिये 
और यदि वह उस नियम के अजसार व्यय नहीं करता है तो उसके व्यय 
की निन्‍दा करके उसको बतलाता है कि वह अपना व्यय किस प्रकार करे 
कि जिससे अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सके। अर्थशास्त्र बतलाता हैं कि 
वह अपने सीमित समय और साधनों का प्रयोग किस प्रकार करे कि 
जिससे वह अधिकतम सन्‍्तोष प्राप्त कर सके। ऐसा करने के लिए एक 
ही उपाय हे कि, वह सम सीमान्त उपयोगिता के नियम का पालन करे। 
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अर्थात्‌ अर्थशास्त्र उन क्रियाओं की निन्‍दा करता है जो अधिकतम उप- 
योगिता प्राप्त करने के आदर्श में बाधाएँ डालती हैं और उन क्रियाओं 
की प्रशंसा करता है जो इस आदर्श की प्राप्ति में सहायक होती हैं। 
कुछ व्यक्ति इन विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं। उनका कहना है कि 
यदि किसी व्यक्ति को मदिरा-सेवन से उपयोगिता प्राप्त होती है तो 
अर्थशास्त्र ध्मं के समान उस क्रिया की निन्‍दा नहीं करता वरन्‌ उसको 
उपयोगिता की कसौटी पर ही जाँचता है। यदि मदिरा पर व्यय सम 
सीमान्त उपयोगिता के नियम के अनुसार है तो वह व्यय उचित है। 
परन्तु यह कठिनाई तभी तक प्रतीत होती है जब तक हम मनुष्य का 
आदर्श अधिकतम सन्‍्तोष या उपयोगिता प्राप्त करना मानते हें। यदि हम 
मनुष्य के प्रमुख उद्देश्य ,की ओर ध्य्क्ष आकर्षित करें तो यह कठिताई 
दूर हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सुख प्राप्त 
करना है और उसके प्रत्येक कार्य का अर्थशास्त्र में इसी दृष्टि से अध्ययन 
करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिए एक ही मार्ग है। कुछ कार्य उसको उस उद्देश्य के समीप ले जाते 
हैं और कुछ अन्य कार्य उसे उस उद्देश्य से दूर ले जाते हेँ। जब कोई 
व्यक्ति मदिरा सेवन करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है या बेइ- 
मानी करता है तो उसको उस समय अधिक उपयोगिता तो प्राप्त होती 
है परन्तु यह कार्य उसको उसके प्रमुख उद्देश्य से दूर ले जाते हैं और इसी 
कारण इन कार्यों की हम अर्थशास्त्र में निन्‍दा करते हें। अर्थशास्त्री का 
यह कतंव्य है कि वह उस व्यक्ति को बतलाये कि इन कार्यों से चाहे 
उसे कुछ समय के लिए सुख प्राप्त हो परन्तु उसको ऐसा नहीं करना 
चाहिए. क्‍योंकि यह कार्य उसको उसके उद्देश्य की प्राप्ति के समीप न ले 
जाकर और दूर पटक देते हैं। अर्थात्‌ अर्थशास्त्र बतलाता है कि अपना 
प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कौन-सा कार्य करना उचित हैँ और 
कौन से कार्य करना अनुचित है। इसी कारण हम अश्ैज्ञास्त्र को आदर 
विज्ञान कह सकते हैं। राजस्व के अध्याय में हम बतलायेंगे कि राज्य 
का प्रमुख कतंव्य यह है कि वह जता का सुख बढ़ाये और इस कारण 
उसे धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाकर निध्धतों पर अधिक व्यय करना 
चाहिए। जो जनतसन्‍्त्र राज्य ऐसा नहीं करते उनकी कर-तीति की अर्थशास्त्र 
निन्‍्दा*" करता है क्‍योंकि वह उनके आदश की प्राप्ति में बाधा डालती है। 

प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम सुख के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए एक ही मार्ग है जो उस उद्देश्य पर सीधे और सरल रीति 
से शीघ्र पहुँचाता है। उस उद्देश्य पर पहुँचने का प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
केवल वही एक मार्ग नहीं है परन्तु विभिन्न व्यक्तियों के (लिए विभिन्न 


२८ अथंशा सत्र 


मार्ग हैं, एक विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष मार्ग ही है परन्तु दूसरे 
व्यक्ति के लिए वही मार्ग उचित होना आवश्यक नहीं ; क्योंकि विभिन्न 
व्यक्तियों की रुचि, अरुचि, आदत, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, आनन्द 
भोग सकने की क्षमते', विभिन्न होते हेँ। इसी कारण विभिन्न व्यक्तियों 
के लिए उसी उद्देश्य पर पहुँचने के लिए विभिन्न मार्ग हें जबकि एक 
विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष मार्ग ही हें । एक उदाहरण से यह 
स्पष्ट हो जायगा। यदि आप दिल्‍ली नगर में किसी भी स्थान पर हों तो 
वहाँ से प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मकान के अनेक मार्ग 
हैं। उनमें से एक ही मार्ग सबसे छोटा है परन्तु विभिन्न स्थानों से सबसे 
छोटे मार्ग भी विभिन्न होंगे। समीप के स्थानों के लिए लगभग एक ही 
मार्ग सबसे छोटा होगा। इसी तरक्त-समान व्यक्तियों को लगभग एक ही 
मार्ग प्रमुख उद्देश्य पर पहुँचायेगा। 


अभ्यास के प्रदन 


१. कला और विज्ञान में क्‍या भेद है? अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान ? 
२. आदश्श और वास्तविक वित्रान का अन्तर समझाते हुए बतलाइये कि 
अथशास्त्र इनम से कौन-सा विज्ञान हैं। 


अध्याय ३ 


| अथशास््र की मान्यताएँ, नियम और अध्ययन की रीति 
अ्ंज्ञास्त्र की मान्यताएँ 


अथ शास्त्र यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता है। साधारणतः अधिक उपयोगिता प्राप्त करने से 
अधिक सुख मिलता हे परन्तु यह छ्भलावश्यक है कि उपयोगिता की प्राप्ति 
उचित आवश्यकताओं की पूर्ति से ही हो। अनचित आवश्यकताओं की 
पूर्ति से--जैसे बेइमानी से धत कमाना या मदिरा सेव्न--उपयोगिता 
प्राप्त होती है और कुछ समय के लिए सुख भी मिलता है परन्तु कुछ 
समय के उपरान्त ही इनके हानिकारक प्रभावों का अनुभव होता हैं और 
वास्तव में इस श्रकार से भ्राप्त की गई उपयोगिता अधिकतम सुख प्राप्त 
करने में बाधा डालती है। अनुचित कार्यों से प्राप्त की गई उपयोगिता 
मनृष्य को उसके प्रमुख उद्देय अधिकतम सुख की प्राप्ति की ओर न 
ले जाकर गलत मार्ग की ओर ले जाती है। मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य 
अधिकतम सुख की प्राप्ति' मानना स्वाभाविक और ठीक है। प्रत्येक 
मनुष्य आप ही आप अपने आचरणों को अपनी समझ के अनुसार इस 
उद्देश्य की प्राप्ति में ही लगाता है। यह सम्भव है कि अज्ञानता या भूल से 
वह ऐसे आचरण करे जो उसके इस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा डालें। 
अर्थशास्त्र इस उद्देश्य को मानता है तो इसमें कोई गलती नहीं है। यदि 
मनुष्य का उद्देश्य अधिकतम सुख प्राप्त करना न हो तो क्या उसका उद्देश्य 
दुख की प्राप्ति या अधिकतम दुख या कम सुख की प्राप्ति माना जायेगा ? 
इनमें से कोई भी उद्देश्य मानना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि कोई भी 
व्यक्ति ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्त नहीं करता। अर्थ॑शास्त्र 
यह भी मानता है कि मनुष्य अपने आचरणों का प्रयोग बुद्धिमानी और 
ज्ञान से करता है अर्थात्‌ वह जान-बूझकर कुएं में नहीं ग्रिरतता और न 
अपने हाथों से अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा वह तभी करेगा 
जब इससे उसका* लाभ हो। ये मान्यताएँ बिल्कुल स्वाभाविक है और 
इनका कोई अपवाद नहीं । 

अर्थशास्त्र यह भी मानता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है और वह 
अपने स्वार्थ के ही कार्य करता है। यहाँ स्वार्थ शब्द का व्यापक अथ में 
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प्रयोग किया गया है। स्वार्थ शब्द का अर्थ अपने सुख और सन्‍्तोष के 
लिए प्रयत्त करना है। जब एक व्यक्ति किसी अनाथ या अपाहिज को दान 
देता हैं तो क्‍या यहरु,ा्ञाचरण स्वार्थी नहीं? वह दान इसीलिए देता है 
क्योंकि उसको ऐसा करने से सुख या सनन्‍्तोष प्राप्त होता है। जब कोई 
व्यक्ति दूसरों की सहायता करता हैँ तो वह भी ऐसा इसीलिए करता है 
क्योंकि उसको सन्‍्तोष प्राप्त होता है। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी 
विभिन्न रीतियों से अधिक सन्‍्तोष या सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
हैं। किसी व्यक्ति को अधिक सुख देशसेवा से प्राप्त होता है, किसी को 
दूसरों की सहायता करने से, किसी को धर्म का प्रचार करने से और 
किसी को केवल अपने कुटुम्ब पर व्यय करने से ही। प्रत्येक स्थिति में 
मनुष्य वही कार्य करता है जिससे उरके स्वार्थ की पूर्ति हो, अर्थात्‌ जिस 
कार्य को करने से उसको सन्‍्तोष या सुख प्राप्त हो। जब कोई व्यक्ति 
ध्म-प्रेम या रीति-रिवाज के दबाव से कोई कार्य करता है तो वह इसी- 
लिए करता हैं क्योंकि उस कार्य के न करने से उसे दुख होता और उस 
दुख का न होना ही सुख हैँ। महात्मा गांधी या पंडित नेहरू को देश- 
सेवा करने से सुख प्राप्त होता है और वह देश-सेवा इसी कारण करते 
हें क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए उनके लिए यह कार्य अनिवाय है और 
इसलिए वह भी अपने स्वार्थ सम्बन्धी कार्य करते हैं। साधारणत: लोग 
स्वार्थ शब्द को घृणा की दृष्टि से देखते हैँ परन्तु जब हम अर्थशास्त्र में 
यह मानते हें कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है तो हमारे कहने का केवल यही 
तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसे सनन्‍्तोष या 
उपयोगिता प्राप्त होती हैँ। यह मान्यता बिल्कुल स्वाभाविक है और 


इसका कोई अपवाद नहीं । ॥॒ 
अथशास्त्र के नियम 


अथशास्त्र के नियम यह बतलाते हें कि अमुक कार्य का अमुक परिणाम 
होगा। वह बतलाते हें कि कुछ दिये हुए कारणों का एक निद्चित परि- 
णाम अवश्य होगा। जैसे माँग का नियम बतलाता है कि मूल्य बढ़ने पर 
माँग अवश्य कम हो जायगी और सीमान्त उपयोगिता के ह्वास का नियम 
यह बतलाता हे कि किसी वस्तु के उपभोग की अविच्छिन्न क्रिया में उस 
वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्रमानुसार क्रमशः कम होती 
जाती हैँ। यह नियम अनिवाय॑ है। परन्तु ऐसा हो सकता है कि कुछ 
कारणों से ऐसे परिणाम हों जो नियम के विरुद्ध हों--जैसे, यदि लोगों की 
आय बढ़ जाय तो हो सकता हैं कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर भी 
उस वस्तु की माँग कम न हो। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखकर हम 
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यह नहीं कह सकते कि अर्थशास्त्र के नियम अठल नहीं होते। इससे तो 
यह स्पष्ट होता है कि नियम अटल है परन्तु वह लागू इस कारण नहीं 
हो रहा है क्‍योंकि मूल्य बढ़ने के साथ साथ आयढ्केंभी परिवत्तंत हो गया 
है। यदि आय में परिवत्तंत न होता तो माँग अवश्य घट जाती। इन 
उदाहरणों को ध्यान में रखकर हम यह नहीं कह सकते कि अर्थशास्त्र 
के नियमों में कुछ अनिश्चितता होती है। कुछ लेखक उक्त उदाहरणों 
को नियम का अपवाद मान लेते हैं और इसी कारण कहते हैं कि अर्थशास्त्र 
के नियम भोतिक विज्ञानों के नियमों के समान निश्चित और अनिवार्य 
नहीं होते। उनके मत का यह भी कारण है कि वे कहते हें कि अर्थशास्त्र 
का प्रत्येक नियम तभी सत्य होता हैं जेब “अत्य परिस्थितियाँ समान रहें।” 
परन्तु यह ध्यान में रखना चाहियेकि अन्य परिस्थितियों का समान 
रहना” केवल अर्थशास्त्र के नियमों के लिए ही आवश्यक नहीं है। रसायन- 
शास्त्र के नियम यह कहते हैं कि उचित या विशेष मात्रा में खाद का 
प्रयोग करने से उपज अच्छी होती है। परन्तु यह तभी सम्भव हैं जब 
“अन्य परिस्थितियाँ समान रहें।' यदि ऐसा न हो तो आप कितना ही 
अच्छा खाद क्‍यों न प्रयोग करें परन्तु टिड्डी, बाढ़ या भूचाल से उपज 
बिल्कुल नष्ट हो सकती हैँ । इसी तरह गुरुत्वाक्षण (].8छ ० 
679 ५709%7०9 ) का नियम यह कहता हैं कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी 
ओर आरःइ्ृष्ट करती है परन्तु एक पतंग या हवाई जहाज पृथ्वी पर आने 
की अपेक्षा हवा में ऊपर उड़ता है। ऐसा होने से हम यह नहीं कहते 
कि गुरुत्वाकर्षण नियम अनिवार्य नहीं परन्तु ऐसा तो इसीलिए होता है 
क्योंकि अन्य परिस्थितियाँ समान नहीं हें। इसी तरह ग्रीष्मकाल में 
मक्खन या घी पिघल जाता है परन्तु यदि उसे बर्फ में रख दें तो वह 
पिघलने की अपेक्षा जम जायेगा। सारांश यह है कि “अन्य परिस्थितियों 
का समान रहना” तो प्रत्येक विज्ञान के नियमों के लागू होने के लिए 
आवश्यक है। अर्थशास्त्र के नियम यह बतलाते हैं कि यदि कुछ कारण 
उपस्थित हैं तो अन्य बाधाओं के न होने पर विशेष परिणाम अनिवाय हैं। 

कुछ लेखकों का कहना है कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों के 
समान पूर्ण नहीं होते। दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ओऔक्सीजन से 
पानी बनता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 
और औक्सीजन की, मात्रा ढुगनी करने से दुगना पानी बनेगा और तीन 
गुनी करने से तिगुना पानी बनेगा। परन्तु माँग का नियम यह नहीं बत- 
लाता कि मूल्य में ५०% कमी होने से माँग कितनी बढ़ जायेगी। वह 
तो केवल इतना ही बतलाता हैं कि मूल्य कम होने से माँग की प्रवृत्ति 
वृद्धि की ओर होगी। परन्तु यह तुलना ठीक नहीं है। *क्‍त प्राकृतिक 
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नियम के समान अर्थशास्त्र में उपज का नियम यह बतलाता हैं कि यदि 
उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को दुगुना कर दिया जाय तो उपज दुगुती हो 
जायेगी और यदि प्रत्कक, साधन को तिगृता कर दिया जाय तो उपज भी 
तिगुनी हो जायेगी। परन्तु जब उत्पत्ति के साधनों में से एक ही साधन 
की मात्रा बढ़ाई जाय तो हम यह नहीं कह सकते कि उपज में क्‍या 
परिवर्तन होगा। जब मूल्य ५०% घट जाता हैं तो हम यह नहीं कह 
सकते कि माँग भी ५०% बढ़ जायेगी ; क्योंकि माँग का नियम माँग और 
मूल्य में एक सम्बन्ध तो स्थापित करता है परन्तु यह नहीं कहता कि 
जिस मात्रा में मूल्य घटेगा उस मात्रा में ही माँग बढ़ेगी। ऐसी आशा 
रखना तो गलत होगा क्योंकि नियम इस विषय पर यह नहीं कहता कि माँग 
और मूल्य का पारस्परिक घटने-बढ़ने का सम्बन्ध समान अनुपात में होता है । 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के नियम उतने ही पूर्ण, अटल 
और अनिवाय॑ हूं।ते हें जितने अन्य प्राकृतिक विज्ञान के नियम होते हें। 

कुछ लेखक कहते हे कि अथंशास्त्र के नियम सामाजिक होते हें, 
परन्तु यह आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम अगले अध्याय में बतलायेंगे 
अर्थशास्त्र सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्थितियों का अध्ययन करता 
है#। इस कारण उसके मूल नियम व्यक्तिगत स्थिति में भी लागू होते 
हैं। सीमान्त उपयोगिता के ह्वास का नियम ऐसे व्यक्ति पर भी लाग्‌ 
होता है जो समाज से बिल्कुल अलग हो । सामाजिक समस्याएँ अधिक 
जटिल होती हैं और इसी कारण समाज के अर्थशास्त्र के नियम एक 
एकान्तवासी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होंगे | जैसे कर का नियम एक 
सामाजिक नियम हैं और वह एकान्‍्तवासी व्यक्ति के लिए व्यर्थ है क्‍योंकि 
उस स्थिति में कर की कोई समस्या ही नहीं होती । यह भी कहना गलत 
है कि अर्थशास्त्र के नियम मनृष्य की उन मनोवृत्तियों से सम्बन्ध रखते 
है जो धन या द्रव्य में नापी जा सकें#&। जैसा कि हमने पहले अध्याय में 
बतलाया है अर्थशास्त्र पर इस प्रकार के कोई बन्धन नहीं हैं और उसमें 
प्रत्येक मानवी आचरण का अध्ययन होता है यदि वह आचरण सीमित 
समय और साधन से प्रभावित हो। 


अध्ययन की रौोतियाँ 
प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन की दो रीतियाँ होती हूँ :--(१) निगमन 


रीति और (२) आगमन रीति। निगमन रीति (70०6ए०म४ए० धरल००१ ) 
में सामान्य सत्य से हम विशिष्ट सत्य पर पहुँचते हैं। इस प्रणाली में 
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हम कुछ आधारभूत और स्वयंसिद्ध बातों को अपना आधार मान लेते हैं 
और फिर उनसे कुछ परिणामों पर पहुँचते हें। उदाहरणत: हम जानते हैं 
कि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु अवश्य होती है।# आधारभूत बात को 
लेकर हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैँ कि राम की मृत्यु अवश्य होगी 
क्योंकि राम मनुष्य है। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु अवश्य होती है यह सामान्य 
सत्य है इससे हम एक विशिष्ट परिणाम पर पहुँचते हैं कि राम की भी 
मृत्यु होगी। यह अध्ययव की निगमन रीति कहलाती हैं। 
आगमन रीति ( क़ावप्रताएढ ९०4 ) में हम कुछ विशिष्ट 
बातों का अध्ययन करते हें और उससे कुछ सामान्य तथ्य खोज निकालते 
हें। इस रीति में हम घटनाओं का, अध्ययन करते हें और उस अध्ययन 
से विशेष वस्तुओं में कारण और परिणाम का सम्बन्ध स्थापित करते हें । 
यदि हम राम, श्याम, मोहन इत्यादि व्यक्तियों का अध्ययन करें और इस 
परिणाम पर पहुंचे कि उनमें से प्रत्येक की ऊँचाई, वजन, रंग इत्यादि 
: विभिन्न है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति में विचारशक्ति है जो अन्य पशुओं में 
नहीं पाई जाती, तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि मनुष्य एक विचार- 
शक्ति वाला जोब है। यह अध्ययन की आगमन रीति कहलाती है। 
इस रीति से हम निगमन रीति द्वारा प्राप्त किये परिणामों की जाँच भी 
कर सकते हें जिससे निगमन रीति के परिणामों की सत्यता सिद्ध हो 
जाती है । हम आगमन रीति द्वारा प्राप्त किये परिणामों से निगमन रीति 
द्वारा नई विशिष्ट बातों का पता लगा सकते हें । जैसे, जब आगमन रीति 
से हम इस परिणाम पर पहुँचे कि प्रत्येक व्यक्ति विचार-शक्ति वाला जीव 
है तो अब हम निगमन रीति द्वारा इस परिणाम पर पहुँचते हें कि कृष्ण 
और गोविन्द भी विचार शक्ति रखते हें क्‍योंकि वे मनुष्य हें। 
उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी विज्ञान के अध्ययन के लिए 
निगमन या आगमन दोनों रीतियों का प्रयोग आवश्यक है; क्‍योंकि यह 
दोनों रीतियाँ एक दूसरे की सहायक और पूरक हें। अर्थशास्त्र में भी 
नियमों का उद्घाटन दोनों रीतियों द्वारा किया जाता है। कुछ समस्याओं 
के अध्ययन के लिए निगमन रीति अधिक उचित होती है और कुछ के 
लिए आगमन रीति। सीमान्त उपयोगिता के ह्वास के नियम का उद्‌- 
घाटन हम निगमन रीति से करते हें। हम जानते हें कि मनुष्य के लिए 
यह स्वाभाविक हें थके जब उसकी एक विशेष आवश्यकता की कुछ मात्रा 
में पूति हो जाती है तो उस आवश्यकता की तीब्रता घट जाती है और 
इसी कारण किसी वस्तु का अविच्छिन्न उपभोग करने से क्रमानुसार घटती 
हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। जब इस नियम का उद्घाटन हम निगमन 
रीति से कर लेते हें, तो इसकी जाँच आगमन रीति से हो सकती है। 


रे 
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हम देखते हें कि एक विशेष व्यक्ति राम पहली रोटी के लिए अधिक 
मूल्य देने को तय्यार हैं और दूसरी के लिए कम और तीसरी के लिए 
उससे भी कम। इस »ऊार निगमन रीति से उद्घाटित किए नियम की 
सत्यता आगमन रीति से जाँच ली जाती है। माल्थस ने आगमन रीति से 
अपना प्रसिद्ध जनसंख्या का नियम निकाला। इसी तरह हम एक बाजार में 
विभिन्न मूल्यों पर माँग की मात्रा का अध्ययन्त कर सकते हैं और जब हम यह 
देखते हैं कि मूल्य बढ़ने से माँग घटती है और मूल्य घटने से बढ़ती है 
तो हम माँग के नियम का निर्माण करते हें। उसके उपरान्त जब हम एक 
विशेष वस्तु का मूल्य घटता हुआ देखते हैँ तो तुरत्त निगमन रीति के 
प्रयोग द्वारा कह सकते हें कि अब ज़्सु वस्तु की माँग बढ़ जायेगी । कुछ 
अथंशास्त्र की समस्याओं के अध्ययन में निगमन रीति अधिक सुगम होती 
है और कुछ समस्याओं में आगमन रीति। इस कारण दोनों रीतियों का 
प्रयोग लाभदायक और आवश्यक है। कुछ प्रारम्भिक अ्थंशास्त्रियों ने 
केवल निगमन रीति का ही प्रयोग किया परन्तु ऐसा करने से उन्होंने 
अनेक त्रुटियाँ कीं। उन्होंने आथिक मनृष्य' की कल्पना की जो केवल 
धन प्राप्ति में ही लगा रहता है । उन्होंने यह भी माना कि ऐसा मनुष्य 
धर्म, रीति-रिवाज, देश-प्रेम, ईर्वर-भक्ति, स्त्री-प्रेम इत्यादि की अपेक्षा 
धन को ही अधिक महत्त्व देता है। ऐसा काल्पनिक मनुष्य जो सदा धन 
को ही अधिक महत्त्व दे व्यावहारिक जीवन में नहीं पाया जाता। इसी 
कारण उनके द्वारा जिन नियमों का निर्माण हुआ उनमें त्रुटि थी। यदि 
वह आगमन रीति द्वारा अपने नियमों की जाँच करते तो उनको अपनी 
त्रुटि मालूम हो जाती । इसी कारण हमने ऊपर बताया है कि दोनों 
रीतियों का प्रयोग लाभदायक और आवश्यक है । आधुनिक अर्थशास्त्रियों 
का यही मत हे । 
अभ्यास के प्रइन 
१. अ्थंशास्त्र किन मान्यताओं को लेकर चलता है? क्‍या इन मान्यताओं 
में कुछ त्रूटि हैँ ? ह 
२. अर्थशास्त्र के नियमों की प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों से तुलना कीजिये । 
३. अर्थशास्त्र के अध्ययन की दोनों रीतियों को समझाइये। इनमें से कौन- 
सी रीति अधिक आवश्यक हे ? 


अध्याय ४ 


अथशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध 
क्या अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान ह ? 


उक्त प्रइन का उत्तर देने से पूर्व यह समझना उचित होगा कि 
समाज और सामाजिक विज्ञान कु ठीक-ठीक अर्थ क्‍या हैं। यदि किसी 
सभ्यता या देश में एक ही व्यक्ति रहता हो जिसका और किसी व्यक्ति 
से कोई सम्बन्ध न हो और उनसे बि कुल अलग रहता हो तो वह एक 
व्यक्ति की सभ्यता कहलायेगी। ऐसी स्थिति में समाज का अस्तित्व नहीं 
होता । समाज एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनता है और समाज के 
अस्तित्व के लिए यह आवश्यक हे कि व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो । 
जो विज्ञान समाज या समाज की समस्याओं का अध्ययन करता है उसको 
सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान उन्हीं व्यक्तियों का या 
उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है जो समाज के सदस्य हों। सामा- 
जिक विज्ञान ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता जो समाज से बिह्कुल 
अलग हों और जिनके संसार में वह एक व्यक्ति ही मनुष्य हो। 

यह ठीक ठीक पता चलाने के लिए कि अथंशास्त्र सामाजिक विज्ञान 
है या नहीं उक्त व्याख्या आवश्यक थी ; क्‍योंकि बहुत से लोगों का अटल 
विश्वास होता है, कि अधथशास्त्र तो सामाजिक विज्ञान ही हैं और इस 
विश्वास के विरुद्ध वह सोचने की इच्छा ही नहीं रखते। अथंशास्त्र में हम 
मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करते हें। यह अध्ययन एक ही पक्ष से 
किया जाता है जैसा कि हम अध्याय १ में समझा चुके हें। जहाँ कहीं भी 
मनृष्य का अस्तित्व होता है, चाहे वह समाज में रहता हो या समाज से 
बिल्कुल अलग (रोबिन्सन क्रूसों के समान), वहीं ऐसी समस्याएँ होती हैं 
जितका अध्ययन अ्थ॑ंशास्त्र में होता है। अथशास्त्र के इस क्षेत्र में केवल 
एक ही बन्धन हे कि मनुष्य का जीवन सीमित समय व साधनों से प्रभावित 
हो। यदि कोई* ऐसा समाज हो जहाँ समय और साधन सीमित 
न हों या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अकेला ही ऐसी दुनिया में रहता हो 
जहाँ समय व साधन सीमित न हों तो इन स्थितियों में कोई आथिक समस्या 
नहीं उठती । परन्तु व्यावहारिक जीवन में ऐसे व्यक्ति या समाज का 
होना असम्भव है। यदि संसार में एक ही व्यक्ति होता तो भी आथिक 
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समस्या उसको सताती; क्‍योंकि उसके लिए समय और साधन सीमित होते । 
उसको यह निश्चय करना होता कि वह अपना कितना समय सोने 
में व्यवीत करे, कि)» घूमने में, कितना भागने में, कितना ईइवर- 
भक्ति में, कितना अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली वस्तुओं 
के उत्पादन में, इत्यादि इत्यादि । उसको यह भी निश्चय करना होता 
कि यदि वह बाग लगाना चाहे या खेती करना चाहे तो अपने परिश्रम 
का कितना भाग उस खेती की जंगली जानवरों से रखवाली करने में या 
उसके चारों ओर बाढ़ लगाने में व्यतीत करे। अर्थात्‌ उसको अनेक आथिक 
समस्याओं का सामना करना पड़ता। इस कारण अथशास्त्र उसका अध्ययन 
करता और उसकी समसस्‍्याएँ सुलझानूं में उसके लिए उपयोगी प्रतीत 
होता। इस कारण हम कह सकते हें क अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत विज्ञान 
भी है। अर्थशास्त्र एक ऐसे व्यक्ति का भी अध्ययन करता है जो 
संसार में अकेला हो । वह समाज का भी अध्ययन करता है और ऐसे 
व्यक्ति का भी जो समाज का सदस्य हो। जो व्यक्ति समाज का सदस्य 
होता है उसके सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार के आचरणों का अध्ययन 
अर्थशास्त्र में होता है। इस कारण एक व्यक्तिगत अथ॑शास्त्र भी 
हो सकता है और सामाजिक अथंशास्त्र भी। व्यक्तिगत अथंशास्त्र में हम 
केवल ऐसे व्यक्ति के आचरणों का अध्ययन करेंगे जो संसार में अकेला 
हो और सामाजिक अशभजशञास्त्र में हम समाज का और उसके सदस्यों 
का अध्ययन करेंगे । इस प्रकार अथंशास्त्र गणितशास्त्र, भूगोल या अन्य 
प्राकृतिक विज्ञानों के समान है जो ऐसे संसार की समस्याओं का भी 
अध्ययन करते है जहाँ केवल एक व्यक्ति हो और ऐसे संसार का भी जहाँ 
अनेक व्यक्ति हों । इसके विपरीत राजनीति या न्यायशास्त्र ऐसे विज्ञान 
हैं जो समाज के अस्तित्व पर ही निर्भर हें। यदि समाज न हो तो इन 
शास्त्रों के अध्ययन की भी कोई आवश्यकता नहीं । जो व्यक्ति ऐसे संसार 
में रहता हो जहाँ वह अकेला हो वहाँ न राजनीति की समस्या उठती 
है और न न्याय की, इस कारण यह शास्त्र सामाजिक शास्त्र है। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हैँ कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि अर्थ- 
शास्त्र साधुओं, चोरों इत्यादि के आचरण का अध्ययन नहीं करता। इन 
व्यक्तियों की भी आवश्यकताएँ होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए उन्हें 
परिश्रम करना पड़ता है क्‍योंकि उनके भी समय और माधन सीमित है। 
सारांश यह है कि कोई व्यक्ति और उसका कोई भी आचरण अश्॑शास्त्र के क्षेत्र 
के बाहर नहीं हें जब तक उस पर सीमित समय या साधनों का प्रभाव हो। 

अब हम अशशास्त्र के अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध का अध्ययन करेंगे। 
इसके पहले यह बता देना आवश्यक है कि उन समस्त विज्ञानों में जो मनुष्य 
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का अध्ययन करते हें एक बड़ी भारी एकता है। इनमें से प्रत्येक विज्ञान 
मनुष्य के आचरणों का एक पक्ष से अध्ययन करता है । राजनीति-शास्त्र 
में हम मनुष्य के आचरणों का राजनीति की डरक्रट से अध्ययन करते हें, 
नीतिशास्त्र में नीति की दृष्टि से, धर्म में धमें की दृष्टि से, न्‍्यायशास्त्र 
में न्याय की दृष्टि से, स्वास्थ्य-विज्ञान में स्वास्थ्य की दृष्टि से, इत्यादि। 
अर्थशास्त्र में हम उन्हीं आचरणों का एक अत्यन्त महत्त्वपूणं और आवश्यक 
दृष्टि से अध्ययन करते हैं। उन्हीं आचरणों के दूसरे पक्षों का अध्ययन 
दूसरे शास्त्रों में होता है। मानवी आचरणों का एक ही दृष्टि से अध्ययन 
करना अपूर्ण और एकांगी अध्ययन होगा । उत आचरणों का पूर्ण अध्ययन 
करने के लिए यह आवश्यक है कि उनका अध्ययन विभिन्न दृष्टियों से 
विभिन्न शास्त्रों की सहायता से किया जाय। विभिन्न दृष्टियों से मानवी 
आचरणों के अध्ययत का विभिन्न महत्त्व है परन्तु एक निश्चित समय पर 
कौन सी दृष्टि से अध्ययन करने का अधिक महत्त्व है यह इस बात पर 
निर्भर है कि हमारे अध्ययन्त करने का उद्देश्य क्‍या है। 


अथेशास्त्र और राजनीति-शास्त्र 


राजनीति-शास्त्र में: हम राज्य और उसके नागरिकों के पारस्परिक 
सम्बन्ध का अध्ययन करते हें। हम यह भी अध्ययन करते हें कि शासन 
किस प्रकार का है और उस राज्य का दूसरे राज्यों से क्‍या सम्बन्ध है । 
आथ्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि देश में पूर्ण शान्ति और व्यवस्था 
स्थापित हो । इनके अभाव से उत्पादन में कमी होगी जिसके कारण 
उपभोग की मात्रा भी घट जायेगी। इसी प्रकार राजनंतिक क्रान्ति या 
उथल-पुथल से जनता की आर्थिक स्थिति को हानि पहुँचेगी। देश की राज- 
नीति का भी आथिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता हैँ। यदि विदेशी 
नीति आक्रामक हो तो उस देश को हिटलर के जमेती के समान मक्खन 
की अपेक्षा बन्दूकों' का उत्पादन बढ़ाना होगा । आजकल हम देखते हें 
कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आशंकापूर्ण नीति के कारण प्रत्येक राज्य अपनी 
आय का अधिक भाग सेनिक और शास्त्र पर व्यय करता है। इस वर्ष 
केवल अमेरिका लगभग २० हजार करोड़ रुपया अपनी तथा अपने मित्र- 
राष्ट्रों की सुरक्षा की योजनाओं पर व्यय करेगा। यदि संसार में शंका 
और डर की अपेक्षा शांति और विश्वास हो तो यह धन जनता के सुख 
के साधनों के बड़ाने में लगाया जा सकता है। आथिक स्थिति का भी 
राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह हमारी आथिक स्थिति का ही 
कारण है कि हमारे राष्ट्र ने जमींदारी-उन्मुलग का कानून बनाया हैं 
और मदिरा का प्रयोग बन्द किया हैं। आर्थिक स्थिति+की उन्नति और 
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जनता के हित के ही कारण राष्ट्रीयकरण की योजनाएँ बनाई जाती हैं। 
जनता में साहस की कमी और उसके पिछड़े होने के कारण राज्य को 
स्वयं उत्पादन की ओछ-कु -.कदम बढ़ाना पड़ता है और नई नई उत्पादन- 
योजनाओं में सहायता करनो पड़ती है। यदि आवश्यक वस्तुओं की अधिक 
कमी हो तो राज्य के लिए उन वस्तुओं का मूल्य नियन्त्रित करना और 
राशन द्वारा वितरण करना अनिवार्य हो जाता है और ऐसे कानून बनाने 
पड़ते हे कि जो लोग इसका विरोध करें उन्हें दण्ड दिया जाय। 


अथ शास्त्र ओर नीतिशास्त्र 


नीतिशास्त्र के अध्ययन से हम अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। नीतिशास्त्र हमें अच्छे और बुरे में»अन्तर मालूम करने का मापदण्ड 
देता हैं। धन कमाने की अनेक रीतियाँ हें और किसी रीति से भी धन 
कमाया जाय तो धन की आवश्यकता की पृति होती है। परन्तु धन ईमान- 
दारी और परिश्रम से भी कमाया जा सकता है और डाका डालकर भी । 
एक रीति उचित है और दूसरी अनुचित | कुछ समय के लिए डाके के धन 
से सुख के साधन मिल सकते हैं परन्तु ऐसे धन कमाने से अन्तःकरण को 
दुख होता हैं और आत्मा का पतन होता है। इस प्रकार नीतिशास्त्र 
हमको बतलाता हैं कि मनुष्य के प्रमुख उद्देश्र अधिकतम सुख को प्राप्त 
करने के लिए उचित रीतियों से उपयोगिता या सन्‍्तोष प्राप्त करना लाभ- 
दायक हैं। जिस समाज के लोग समृद्धिवान्‌ होंगे वे ईमानदार और सच्चे 
भी होंगें और उनकी नीति के आदर्श भी ऊँचे होंगे। जो लोग सच्चे 
ओर ईमानदार होते हैँ उनका जीवन आशिक दृष्टि से महान्‌ और अधिक 
सुखी होगा। ऐसे समाज में बेइमानी, घूस, शोषण और चोर बाजार इत्यादि 
जो जनता को सुख प्राप्ति में बाधाएँ हैँ, न होंगे। जब मजूरों का वेतन उनकी 
माँग और पूर्ति पर निर्भर होता हैँ तो हो सकता है कि वह इतना कम हो कि 
उनका चरित्र भ्रष्ट हो जाय और उनका नेतिक पतन हो जाय। इन हानियों को 
रोकने के लिए यह आवश्यक है कि उनको अधिक वेतन दिया जाय । नीतिशास्त्र 
हमको यह बतलाता है कि शोषण पाप है और अर्थशास्त्र भी यही बतलाता है 
कि शोषण जन-साधारण की उन्नति में बाधा है। 


अथंशञास्त्र ओर धर्म 


मनुष्य का आर्थिक स्वार्थ उसको बतलाता है कि दुबंल और दूध 
न देनेवाली गायों का वध करना लाभदायक है क्‍योंकि ऐसे पशु हमारे 
देश के घास इत्यादि के सीमित क्षेत्र में भार हैं, परन्तु हमारा धर्म 
ऐसा करने से हमको रोकता है। इसी प्रकार धार्मिक विश्वासों के कारण 
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विवाह और मृत्यु के अवसर पर अनेक कार्यों का करना आवश्यक होता 
हैं और उन पर किया गया व्यय वहन करना बड़ा कठिन होता है । 
अनेक किसान इत्यादि ऐसे कार्यों के लिए हम ने लेते हैं जिससे वे 
जन्मभर छुटकारा नहीं पाते । हिन्दूधर्म के अनुर्स।र कन्यादाव और पुत्र 
ठारा दाह-कर्म स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आवश्यक है । इन विचारों का 
जनसंख्या पर बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसी स्थिति में एक पुत्र 
और एक पुत्री होना आवश्यक है, जिसके कारण विवाह एक धामिक संस्था 
है। धर्म के अनुसार शोषण करना पाप है, और धर्म दान और दुर्बलों की 
सहायता का महत्त्व भी बतलाता हैं। इस प्रकार धर्म के नियम मानने 
से असमान वितरण की समस्या हल हो जाती है । इसी समस्या को 
हम राजस्व में धनवानों पर अधिक #क्र लगाकर और निर्धनों पर अधिक 
व्यय करके हल करते हें। 


अथेशास्त्र और न्यायशास्त्र 


न्‍्यायशास्त्र इस बात के नियम बनाता है कि मनुष्य क्या कर सकता 
है और उसे क्‍या नहीं करना चाहिये और वर्जित कार्यों के करने से बनाये 
हुए कानूनों के द्वारा दण्ड मिलता है। कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में 
नहीं लें सकता और यदि उसे दूसरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं तो 
उसको कानून की सहायता लेकर उनको दूर करना चाहिए। अच्छे कानून 
आर्थिक उन्नति में सहायक होते हें। यदि एक ही स्थान पर बहुत से 
कारखानों के एकत्रित होने की प्रवृत्ति हो या एक ही प्रकार के कारखानों 
में अधिक धन लगाने की प्रवृत्ति हो तो ऐसे कानून बनाये जा सकते हैं 
जिससे नये कारखानों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाय जो देश के 
लिए अत्यधिक लाभदायक हो और नई पूँजी भी ऐसे कारखानों में लगाई 
जाय जो देश की आवश्यकता की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण हो। मजूरों 
के हित के नियम उनकी कार्यक्षमता की वृद्धि के लिए हितकर होते हें। 
कानूनों का आथिक स्थिति पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। विलायत में 
[७छ 0 एजए०४०८४ए०८ के अनुसार सारी जमीन बड़े बेटे को 
मिलती है, जिस कारण वहाँ बड़े बड़े खेत हें। हिन्दुओं में सारी जायदाद 
सब पुत्रों में बाँठनें के नियम के कारण भारतवर्ष में छोटे छोटे खेतों 
के अलग अलग स्वामी होते हैं जिससे कृषि को हानि पहुँचती है। किसी 
देश के कानून उसकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होते हैं। उन्नतिशील 
देशों में बच्चों से मजूरी कराना मना होता है, प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य 
होती है, निश्चित मजूरी से कम देना मना होता है, बीमारी और बुढ़ापे की 
बीमे की योजनाएँ और बेकारी में सहायता देने इत्यादि के क्रानून होते हें । 


४० अथंशास्त्र 
अथंशास्त्र और मनोविज्ञान 


अर्थशास्त्र का अध्ययन मनोविज्ञान के कुछ सत्यों को दृष्टि में रखकर 
किया जाता है, जैसे स।भौन्‍्त उपयोगिता के ह्वास के नियम का निर्माण 
मनोविज्ञान के इस सत्य से किया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की एक 
वस्तु की आवश्यकता कुछ मात्रा में सन्तुष्ट हो जाती है तो उस वस्तु की 
आवश्यकता की तीजन्नता घट जाती है। इसी कारण उस बस्तु के उपभोग 
से क्रमानुसार घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। मनोविज्ञान हमको 
बतलाता है कि मनुष्य परिश्रम की अपेक्षा विश्राम को अधिक पसन्द करता 
हैं। इसी कारण परिश्रम करने में उसको दुख होता हैं क्योंकि उसको 
विश्राम का त्याग करना पड़ता है। इलू, दुख का ही परिणाम है कि मनुष्य 
परिश्रम करने पर कुछ वेतन की आशा रखता है चाहे यह वेतत उसको 
द्रव्य में प्राप्त हो या उपयोगिता में। पूँजीपति को उसकी लगाई पूँजी का 
व्याज भी इसीलिए देता पड़ता है क्‍योंकि मनुष्य का स्वभाव ही यह है 
कि वह वर्तेमान सनन्‍्तोष को भविष्य में प्राप्त होनेवाले समान सन्‍्तोष से 
अधिक महत्त्व देता है। नये उत्पादन के कार्यों में पूँणी लगाना अनेक बातों 
पर निर्भर है जिसमें से पूँजीपतियों की मनोवृत्ति विशेष है। यदि पूंजी- 
पतियों के विचार में आथिक स्थिति में गड़बड़ होने का डर हैं तो वे अपनी 
पूँजी को नये कार्यों या कारखानों में लगाने से हिचकिचायेंगे, चाहे इससे 
देश और जनता को अधिक हानि हो। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं का 
मुल्य या अघे इसी पर निर्भर होता है कि समाज या उपभोक्ता के विचार 
में उस वस्तु का क्‍या महत्त्व है। लोग ऐसे ही कपड़े पहिनते हैं जो उस 
समाज में उचित समझे जाँय। भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिलने के उपरान्त 
टाई और टोप की प्रथा बहुत कम हो गई है और लोगों के विचार में 
गाँधी टोपी और शेरवानी ही उचित बसत्र हैँं। कपड़ों के फैशन में जो 
परिवत्तेन होता है वह मनुष्य के विचारों पर ही निर्भर है। जिस समाज 


की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसके सदस्य भी. विचारशील और 
गंभीर होते हैं। 


अथशास्त्र ओर आथिक इतिहास 


आथ्थिक इतिहास में हम मनुष्य के आर्थिक विकास का अध्ययन करते 
हें और भिन्न भिन्न समयों पर उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। 
आथ्थिक इतिहास के अध्ययन से हमको पता चलता है कि आर्थिक स्थिति 
का सामाजिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन से हम 
यह भी पता लग्म सकते हैँ कि राज्य की कर-नीति का देश के उत्पादन 


अ्थंशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध ४९ 


और जनता के उपभोग पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आथिक इतिहास से 
हमको यह भी पता लगता है कि अब तक समाज की जो उन्नति हुई 
उसके क्‍या कारण थे और जिन आपत्तियों का उसको अनुभव हुआ उसको 
भविष्य में किस प्रकार रोका जा सकता है। ईह अध्ययत से ही हमको 
पता लगता है कि असमान वितरण होने के कारण उत्पादन अधिक होने 
पर वस्तुओं का विक्रय नहीं हो सकता; क्‍योंकि जिनको उस वस्तु 
की आवश्यकता है उनके पास क्रय करने के साधन नहीं हें और जिनके 
पास साधन हैं उनको उस वस्तु की आवश्यकता नहीं हूँ। इससे देश या 
संसार आ्थिक संकट में पड़ जाता है। आथिक इतिहास के अध्ययन से 
ही हमको पता लगता है कि स्वदेशी माल की इस प्रकार रक्षा करने की 
नीति से जिससे वह विदेशी माल,की अपेक्षा सस्ता बिक सके नये नयें 
उद्योगों को आरम्भ किया जा सकता है। भारत में इस नीति के ही द्वारा 
कागज, सीमेंट, लोहे इत्यादि के कारखाने स्थापित किये गये और अब इन 
वस्तुओं की माँग की पूर्ति बहुत कुछ भारतीय कारखानों से ही होती है । 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी प्रारम्भ में अपनी आथिक उन्नति इस नीति 
को अपनाकर ही की। 


अर्थशास्त्र और आ्थिक विचारों का इतिहास 


आथ्िक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने से हमको मालूम होता 
है कि आथिक विचारों और नियमों में किस प्रकार परिवत्तेंन हुआ। मध्य- 
काल में मनुष्य बहुत कुछ कृषि पर ही निर्भर था। जिसके पास अधिक 
भूमि थी वही धनी माना जाता था। इसी कारण फ्रान्स के प्रारम्भिक 
अर्थशास्त्रियों ने ( जिनको श!हुआंणटए/४४४ कहा जाता है ) भूमि 
को ही सम्पत्ति का स्रोत माना और कहा कि क्ृषि द्वारा ही मनुष्य कुछ 
उत्पादन करता है--कुछ बीज डालने से मनों नाज पैदा होता है--क््योंकि 
अन्य कार्यों में तो वह केवल पदार्थों के रूप में ही परिवत्तन करता है । 
उनकी यह भूल थी। कृषि में भी पदार्थों के रूप का ही परिवत्तेन होता 
है। माकंस ( ४७०८ ) का अर्घ का सिद्धान्त के वस्तुओं का मूल्य उन 
पर व्यय किये गये परिश्रंग पर ही निर्भर है ( ॥,8००फ प्रपरढणफ 
ए७।४०) , शोषण की प्रतिक्रिया थी। इसके पूर्व अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतिस्पर्धा 
( ए८र्००६ 0०7०%6४००) का ही अध्ययन करते थे। उस स्थिति में मजूरों 
को वेतन कम मिलता था और धन पूँजीपतियों के पास ही एकत्रित 
होता रहता था। माक्‍से के विचारों को जब विज्ञान की कसौटी पर कसा 
गया तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा ( ॥ए०ए००८ (००9०४४४०) ) के सिद्धान्त 
का निर्माण हुआ। इससे वैज्ञानिक रीति से यह बतलाया ग्रया कि राज्य के 


४२ अथशास्त्र 


हस्तक्षेप न करने की नीति ( ,8758०2 77० ) देश व जनता के लिए 
हितकर नहीं है। असमान वितरण और धन का कुछ इने-गिने व्यक्तियों के 
पास एकत्रित होने आओ अ्थंशास्त्रियों ने कर-नीति का महत्त्व बतलाया 
ओर सामथ्ये के अनु र लगाने के सिद्धान्त! ( # ०9 7%००एए 
0 72570) ) की महत्ता दर्शायी। 


अथश्ञासत्र और भूगोल 


मनुष्य का जीवन बहुत कुछ भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। इंग- 
लैण्ड जैसे ठंढे देशों में अविक कपड़े, आश्रय और भोजन की आवद्यकता 
होती है। वहाँ की जलवाय भी ऐसी होती हे जिसमें मनृष्य अधिक परि- 
श्रम कर सकता है। इस कारण उन दश्यों ने आथिक उच्चति की। गर्म 
देशों में कपड़े, आश्रय इत्यादि की आवद्यकता कम होती है और प्रकृति 
की देन के कारण थोड़ा-सा परिश्रम करने पर ही फल-फूल व अनाज भी 
उत्पन्न हो जाते हें। इन कारणों से मनुष्य आलसी हो जाते हैं और जल- 
वायू भी ऐसी होती है कि अधिक परिश्रम करना कठिन होता है। इसी- 
लिए पूवी देश अधिकतर कृषि पर ही निर्भर हें और आथ्थिक उन्नति में 
पीछे रह गये हें । इंगलैण्ड का समुद्री तट बहुत कटा हुआ है जिससे 
वहाँ अच्छे अच्छे बन्दरगाह हे । छोटा टापू होनें से किसी भी स्थान 
से समुद्र बहुत दूर नहीं है । इसी कारण वहाँ के लोग प्राचीन युग 
में भी निपुण मल्‍्लाह होते थे। इससे वे साहसी भी होते हें । दूर 
दूर के देशों से व्यापार भी करते हे तथा वहाँ जाकर बस भी जाते हैं। 


अथंज्ञासत्र और अंकश्ास्त्र ब गणित 


आथ्िक नियमों को अंकशास्त्र की सहायता से सिद्ध किया जा सकता 
हं। अंकशास्त्र के अध्ययन से नये आथिक नियमों का निर्माण भी होता 
हैं। माल्थस ने अकशास्त्र द्वारा अध्ययन करने के उपरान्त ही जनसंख्या 
के सिद्धान्त का उद्घाटन किया । अंबशास्त्र द्वारा ही हम सिद्ध करते 
हैँ कि अधिक कर का उत्पादन पर ब्रा प्रभाव पड़ता हे क्‍योंकि 
उससे बचत और नये कारखानों की स्थापना में बाधा पड जाती हे। 
अकशास्त्र सं हम यह भी सिद्ध करते हैं कि यदि उत्पादन में बद्धि 
न हो तो द्रव्य की मात्रा बढ़ने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हें। आर्थिक 
नियमों को गणित द्वारा प्रतिपादित करने से उनमें अधिक निश्चितता और 
स्पष्टता आ जाती हूँ। अर्थशास्त्र में गणित द्वारा ही मात्रा की अधिकता 
और न्यूनता का, ज्ञान होता है। 


अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध ४३ 
अथद्यास्त्र ओर भौतिक व प्राकृतिक धिज्ञान 


यह रसायन-शास्त्र का नियम हे कि मनुष्य न प्रदार्थ को उत्पन्न कर 
सकता है, न उसका नाश ही कर सकता है। हब केवल पदार्थों का रूप 
बदल सकता है। इसी नियम पर अशथंशास्त्र में उत्पादन और उपभोग की 
परिभाषा निर्भर है। फ्रान्स के प्रारम्भिक अथशास्त्री ( ?7४४0०'७६४ ) 
रसायन-शास्त्र के इस नियम की अज्ञानता के कारण उत्पादन की ठीक 
ठीक परिभाषा न दे सके। मनुष्य मदिरा का सेवन करे या फल के रस 
का, उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति होती है। परन्तु स्वास्थ्य-शास्त्र 
बतलाता है कि एक से हानि और दूसरे से उसके स्वास्थ्य को लाभ पहुँचेगा । 
इसी प्रकार भूख की तृप्ति तो किसी्ष्प्रकार का भोजन भी करने से हो सकती 
है परन्तु स्वास्थ्य-शास्त्र बतलाता है कि किन वस्तुओं का अधिक उपभोग 
करना चाहिये कि जिससे स्वास्थ्य और काय्यक्षमता में उन्नति हो। भौतिक 
और प्राकृतिक विज्ञानों के आविष्कारों से उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होती 
है और नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है जिससे जीवन अधिक सुखी 
और महान्‌ बनता है। मोटर, रेल, हवाई जहाज, रेडियो इत्यादि 
का उत्पादन भौतिक व प्राकृतिक विज्ञानों के आविष्कारों द्वारा ही हुआ है। 
साथ ही साथ यह भी सत्य है कि मनुष्य-जीवन को अधिक सुखी बनाने की 
आवश्यकता ही मनुष्य को नये नये आविष्कारों की ओर प्रेरित करती है । 


अभ्यास के प्रदन 


१. क्‍या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान हे ? इसको विर्तारपूर्वेक समझा- 
कर लिखिये । 
२. अर्थशास्त्र का अन्य विन्ञानों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये । 


अध्याय ४ 
अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध 


अर्थशास्त्र में मानवी आचरणों का ( जो अभाव से प्रभावित हैं ) 
आवश्यकता और उनकी पूर्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन होता है। सुगमता 
और विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसको कई भागों में बाँठा जाता 
है, जो निम्नलिखित हैं :-- 

(१) उपभोग, (२) उत्पादन, (३) विनिमय, (४) वितरण, 
(५) राजकीय अश्थशास्त्र । 

उपभोग. ( 0०४४प्ा/०४०४ ) :--आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं 
और सेवाओं के उपभोग के द्वारा होती है। जब किसी वस्तु से मानवी 
आवश्यकता की पूति होती है तो पूर्ति करनेवाली वस्तु की उपयोगिता 
या तो कम हो जाती है या लुप्त हो जाती है। इस कारण किसी मानवी 
आचरण का वस्तुओं की उपयोगिता के घटने की दृष्टि से किये गये अध्ययंन 
को “उपभोग” कहते हें । उपभोग में इससे सम्बन्ध रखनेंवाली सब 
समस्याओं का अध्ययन होता है। 

उत्पादन ( ?7040८४० ) :--उपभोग के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ 
मुफ्त नहीं मिलतीं। इस कारण उनको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना 
पड़ता है । परिश्रम से या तो उन वस्तुओं को प्राप्त करते हें जिनसे 
आवश्यकता की पूति होती है या उस उपयोगिता का उत्पादन करते हें जो 
उपभोग द्वारा लुप्त हो जाती है। मॉनवी क्रियायों का उपयोगिता की वृद्धि 
के दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन ही “उत्पादन कहलाता है । मानवी 
परिश्रम द्वारा जिस उपयोगिता की वृद्धि या उसका निर्माण किया जाता 
हैँ उसी को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन का अर्थशास्त्र में बड़ा महत्त्व है, 
क्योंकि बिना उत्पादन के उपभोग सम्भव नहीं है। नदी से पानी पीनें 
में या जंगल से फल तोड़कर खाने में या साँस लेने में भी परिश्रम करना 
पड़ता है, जिससे कुछ उपयोगिता का निर्माण होता है और प्यास, भूख 
या हवा को आवश्यकता की पूर्ति होती है। उत्पादन में हम यह अध्ययन 
करते हैँ कि उत्पादन किस प्रकार होता है, उसकी क्‍या समस्याएँ हैं, उस 
पर कौन से नियम लागू होते हैं, इत्यादि । 

विनिमय ( ४5०४७726 ) :--ऐसी स्थिति के अतिरिक्त, जहाँ प्रत्येक 
मनुष्य अपनी सन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक वस्तु का 
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स्वयं उत्पादन करता है, विनिमय की आवश्यकता होती है। ऐसी सभ्यता 
में भी विनिमय की आवश्यकता होती है जहाँ एक कुटुम्ब मिलकर अपनी 
प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति स्वयं प्रत्येक वस्तु कूऋ#'उत्पादन करके करता 
है। ऐसी स्थिति में पिता खेत में परिश्रम करता है और माता भोजन 
बनाती है, मकान में झाड़, लगाती है, कपड़े धोती व सीती है इत्यादि 
और बच्चे छोटा-मोटा काम करते हे। इस प्रकार पिता अपने परिश्रम 
से उत्पादन किये गये नाज को देकर अपनी स्त्री के परिश्रम (क्योंकि वही 
रोटी बनाती है) और प्रेम से विनिमय करता हैं। जो नाज पिता उत्पन्न 
करता है उसमें से कुछ वह स्वयं खाता है और कुछ उसकी स्त्री और 
बच्चे । अर्थात्‌ वह कुछ नाज अपनी स्त्री और बच्चों को देता है, उसके 
बदले में उसकी स्त्री भोजन बनाही है और उनमें पारस्परिक प्रेम है। 
सारांश यह है कि पिता कुछ नाज स्वयं खाता हैं और कुछ नाज का विनि- 
सय स्त्री के परिश्रम व प्रेम से करता है। इसी प्रकार जंगली सभ्यता में 
भी विनिमय होता है। रोगी और बीमार व्यक्ति घर पर ही रहकर काम 
करते हैं और स्वस्थ और शक्तिमान्‌ व्यक्ति शिकार करते हैँ। वह अपने 
परिश्रम द्वारा जो शिकार लाते हैं उसके कुछ भाग का विनिमय रोगी 
साथियों के परिश्रम से करते हैं जो उनका भोजन इत्यादि बनाते हें। 
जहाँ कुछ व्यक्ति एक वस्तु का उत्पादन करते हैं और दूसरे अन्य व्यक्ति 
दूसरी अन्य वस्तुओं का वहाँ विनिमय का अधिक महत्त्व होता हैँ। जब 
एक व्यक्ति गेह” पैदा करता है और दूसरा कपड़ा, तो उनकी कपड़े व 
भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे कुछ 
गेहूँ व कपड़े का विनिमय करें। 


विनिमय भी उत्पादन ही हैं। क्‍योंकि जब हम विनिमय करते हैं 
तो एक ऐसी वस्तु देते हैँ जिसकी उपयोगिता हमारे लिए प्राप्त की गई 
वस्तु की अपेक्षा कम होती है। इससे उपयोगिता का लाभ होता है अन्यथा 
विनिमय करने के हेतु कोई प्रस्तुत ही न होता । 


एक विद्येष अर्थ में विनिमय तब भी होता है जब प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उन वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करके 
करता है। जब वह उत्पादन की गई उपयोगिता का उपभोग न करके 
उसको भविष्य में उपभोग करने के लिए बचाता है तो वह वर्तमान के 
सन्‍्तोष का भविष्य के सनन्‍्तोष से विनिमय करता है। वह ऐसा करने को 
तभी प्रस्तुत होगा जब इसमें उसका लाभ न्हों अर्थात्‌ भविष्य के सन्‍्तोष 
की मात्रा वर्तमान के सन्‍्तोष की मात्रा से अधिक हो । इस प्रकार बचत 
भी उत्पादन है क्‍योंकि उससे उपयोगिता की वृद्धि होती है। यहाँ यह 
बता देना आवश्यक है कि साधारणतया विनिमय” का ध्रियोग अर्थशास्त्र 


४... अर्थ शास्त्र 


में इस अर्थ में नहीं होता। विनिमय सदा दो व्यक्तियों में होता है | 
अर्थशास्त्र के इस विभाग में हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हें 
जो विनिमय से स/त्थू रखती हों, जैसे द्रव्य, शाख, बेकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय. 
विनिमय इत्यादि |. 

वितरण (7078079प४03) :-+जब एक से अधिक व्यक्ति या 
उत्पादन के साधन मिलकर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं 
तो उनका अलग अलग भाग मालूम करने और उसके बाँटने की आवश्यकता 
होती है। इसी को वितरण कहते हेँ। किसी भी बवस्तुया सेवा के 
उत्पादन के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग और उनमें पारस्परिक 
सहयोग आवश्यक है। जब इन विभिन्न उत्पादन के साधनों की पूर्ति एक 
ही व्यक्ति द्वारा की जाती हैँ तो यह भालूम करने की कि प्रत्येक उत्पादन 
के साधन का उत्पादित वस्तु में कितना भाग है कोई विशेष आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति विभिन्न उत्पादन के साधनों 
का मालिक स्वयं ही होता है परल्तु विज्ञान की दृष्टि से यह मालूम करना 
लाभदायक होगा कि उत्पादन के प्रत्येक साधन का उस वस्तु के मूल्य 
में कितना भाग है ; अर्थात्‌ जो वस्तु का मूल्य उसको मिलता है उसका कौन- 
सा भाग उसको पूँजीपति की हेसियत से मिलता है और कौन-सा श्रम, 
साहस इत्यादि की पूति करने से। एसी सभ्यता में जहाँ प्रत्येक परिवार 
अपने उपभोग की वबस्तुएँ स्वयं उत्पादन करता हैँ और इस प्रकार स्वाव- 
लम्बी होता है तो भी यथार्थ वितरण की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु 
जब उत्पादन की गई वस्तु में उत्पादन के साधन एक से अधिक व्यक्ति 
लगाता है जो अपनी आय अलग अलग व्यय करना चाहते हैं तो वितरण 
का महत्त्व बढ़ जाता हैँं। वर्तमान जटिल समाज में जहाँ किसी वस्तु 
या सेवा के उत्पादन में कई व्यक्ति उत्पादन के साधन लगाते हैं तो 
वितरण का अध्ययन अर्थशास्त्र की दृष्टि से अधिक आवश्यक और लाभ- 
दायक हो गया हे। वितरण में हम इन्हीं समस्याओं का अध्ययन करते हैं 
कि प्रत्येक उत्पादन के साधन का उत्पादित धन में क्‍या भाग है और 
वह किन नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी पता लगाते हैं 
कि वितरण की इन रीतियों में कौन-सी कमियाँ हैं जिनसे अनेक हानि 
और समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। 


राजकीय अग्रेशास्त्र ( ?पर०7० फरपं॥४0०८ ) :--सम्माज के विकास के 
साथ साथ यह अनुभव हुआ- कि कुछ सामूहिक आवश्यकताओं की' पूर्ति 
एक संगठित संस्था द्वारा अधिक मितव्ययता से हो सकेगी। इस प्रकार 
राज्य का निर्माण हुआ। राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए कर लगाने पड़ते हें और उस आय को व्यय करने से राज्य की आव- 
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इयकताओं की पूर्ति होती है। रौबिन्सन क्रुसों जेसी सभ्यता में राज्य की 
कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज्य एक सामाजिक संस्था है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि अर्थशाल्” के विभागों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; क्योंकि वे एक ही वैज्ञानिक अध्ययन के अलग अलग भाग हैं। 
अब हम इन भागों के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे । 

उपभोग और उत्पादन :--प्रत्येक व्यक्ति उसी वस्तु का उत्पादन 
करता है जिसका उसको उपभोग करना हो या जिसकी उपभोक्ताओं की 
ओर से माँग हो। इसी तरह कभी-कभी उत्पादन भी उपभोग का संचा- 
लन करता है। अनेक बार उत्पादक यह अनुमान लगाता है कि प्रचार से 
नई आवश्यकताओं का अनुभव कराया जा सकता हैं और इस कारण वह 
एसी वस्तुओं का भी उत्पादन करता है जिनकी माँग उपभोक्ताओं की 
ओर से प्रारंभ नहीं होती। उदाहरणतः: हमारे देश में टमाटर और 
शकरकन्द का उपभोग प्रचार द्वारा बढ़ गया है। इस प्रकार उपभोग और 
उत्पादन का एक दूसरे पर अधिक प्रभाव पड़ता हे। 

उपभोग और विनिमय :--विनिमय द्वारा हम उन वस्तुओं का उपभोग 
करते हैं जो हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति चतुर नतेंक 
और संगीतज्ञ नहीं हो सकता, परन्तु अपने धन का कुछ भाग विनिमय 
कर नृत्य और संगीत का आनन्द उठा सकता है। इसी प्रकार वह मोटर, 
घड़ी, किताबें इत्यादि खरीद सकता है। सारांश यह है कि विनिमय द्वारा 
उन आवश्यकताओं का क्षेत्र बढ़ जाता हैँ जिनकी पूति की जा सकती 
हैं। उन्हीं वस्तुओं का अधिक विनिमय होता है जिनकी आवश्यकता उप- 
भोग के लिए होती है। 

उपभोग और वितरण :--किसी व्यक्ति को उत्पादित धन का जो भाग 
वितरण द्वारा प्राप्त होता है उसी पर उसके उपभोग की मात्रा निर्भर 
होती हैं। इसी कारण वितरण द्वारा जो भाग शारीरिक परिश्रम को दिया 
जाता है उसको बढ़ानें की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, जिससे 
मजूरों के उपभोग की मात्रा अधिक हो और उनका रहन-सहन का दर्जा 
ऊँचा हो सके। जब उत्पादन एक संगठित कायें का परिणाम है तो व्यक्ति- 
गत उपभोग तभी सम्भव हैं जब उत्पादित धन का वितरण हो जाय। 
क्योंकि लोग अपने भाग का उपभोग करना चाहते हैं इसीलिए वितरण 
करने की आवश्यकता प्रतीत होती हैं। 

उपभोग और राजकीय अथंशास्त्र :--यदि नागरिकों में हानिकारक 
वस्तुओं के उपभोग का प्रचार है तो राष्ट्र ऐसी वस्तुओं के उपभोग पर 
रोक लगा सकता है। जैसे हमारे देश में शराब पीने की मनाही की 
नीति' अपनाई है। वस्तुओं पर कर लगाकर राष्ट्र उतके उपभोग पर प्रभाव 


४८ अथंशा सत्र 


डाल सकता है। वस्तुओं की कमी होने पर राष्ट्र उनके मूल्य नियन्त्रित 
कर सकता हैं और राशन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग का भाग निश्चित 
कर सकता है और औछैक के उचित भाग के बंटवारे का प्रबन्ध कर 
सकता है। राष्ट्र लाभदायक वस्तुओं के उपभोग की मात्रा भी बढ़ा सकता 
है। राष्ट्र अपने व्यय द्वारा निर्धनों के उपभोग के दर्ज को ऊँचा भी कर 
सकता है, जैसे उनके लिए मुफ्त शिक्षा, खेलने के मंदान व उद्यान, सस्ता 
नाज इत्यादि का प्रबन्ध कर सकता हैं। 


उत्पादन और विनिमय :--जैसा कि हमने ऊपर बताया है विनिमय भी 
एक दृष्टि से उत्पादन ही हैँ | विनिमय से उत्पादित वस्तु की उपयोगिता 
में वृद्धि होती है क्योंकि विनिमय छ्ुरा वह वस्तु ऐसे व्यक्ति के पास 
चली जाती है जिसके लिए उसकी उपयोगिता उत्पादक की अपेक्षा अधिक 
होती है। यदि विनिमय सम्भव न हो तो उत्पादन को बड़ी हानि पहुँचे ; 
क्योंकि उस स्थिति में लोग उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसका वे 
स्वयं उपभोग कर सकें। यदि विनिमय सम्भव न होता तो आजकल के 
अनेक सुखी रहने के साधनों--जेंसे मोटर, साइकिल, रेडियो, घड़ी इत्यादि 
->से हम निराश रह जाते। विनिमय के कारण ही श्रम का विभाजन 
और कार्य विशेष में विशेषज्ञ होना सम्भव है। यदि विनिमय न होता तो 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी स्वयं अपना नाज पैदा करना पढ़ता, 
कपड़े बनाने होते, उन्हें स्वयं धोना पड़ता, रहने के लिए मकान स्वयं 
बनाना पड़ता इत्यादि । सारांश यह है कि उत्पादन की उन्नति विनिमय 
पर ही निर्भर है। साथ ही साथ यदि उत्पादक के पास अपने उपभोग 
के अतिरिक्त कुछ शेष न रहे तो विनिमय के लिए कस्तुएँ ही न हों। 

उत्पादन और वितरण :--उत्पादन संगठित होने के कारण यथार्थ 
वितरण आवश्यक हे और क्‍योंकि यथार्थ वितरण सम्भव है तो उत्पादन भी 
संगठित हो सकता है। यदि उत्पादन अधिक है तो वितरण की मात्रा भी 
अधिक होगी। उत्पादन कम होने पर वितरण की मात्रा भी कम होगी, 
जिससे प्रत्येक का भाग कम हो जायेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जनता 
का लाभ उत्पादन की वृद्धि में ही है, जिससे प्रत्येक का भाग अधिक हो 
सके। उचित रीति से वितरण होने पर उत्पादन को लाभ पहुँचता ह 
क्योंकि उससे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और असनन्‍्तोष लुप्त हो जाता 
है। जो व्यक्ति अपने साधनों का स्वयं प्रयोग नहीं क& सकते वह उनको 
दूसरे व्यक्तियों को प्रयोग के लिए दे सकते हैँ और वित्तरण द्वारा उत्पादित 
धन में उनका भाग निर्चित किया जा सकता हैं। इससे उनका व 
देश का लाभ होता है। यदि वितरण उचित रीति से नहीं होता है तो 
उत्पादन म॑ हड़ताल, तालाबन्दी' इत्यादि से अड़चन पड़ने की सम्भावना है। 





अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध ४९ 


उत्पादत और राजकीय अथंज्ञास्त्र :--राष्ट्र के कार्यों का क्षेत्र उसकी 
आय पर निर्भर होता है। राष्ट्र की आय उसके नागरिकों के कर देने 
की शक्ति पर निर्भर होती है जो उत्पादन पर»”“लपारित है। यदि देश 
में उत्पादन अधिक होता है तो राष्ट्र अधिक कर वसूल कर सकता है। 
यदि उत्पादन में अशान्ति, आशंका व अन्य कारणों से रुकावट पड़ती हैं 
तो राष्ट्र की आय भी कम हो जायेगी। कर-नीति का भी उत्पादन पर 
अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि राष्ट्र की कर-नीति उचित नहीं है तो 
उत्पादन कम हो जायेगा क्योंकि लोग नये कारखानों की स्थापना रोक 
देंगे और चालू कारखानों में उत्पादन की मात्रा कम कर देंगे। राष्ट्रीय 
व्यय का भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता हैँ। यदि राष्ट्र स्वदेशी वस्तुएँ 
ही खरीदे तो देश के उत्पादन में”'वृद्धि होगी । राष्ट्र, स्वदेशी माल की 
इस प्रकार रक्षा करने की नीति से जिससे वह विदेशी माल की अपेक्षा 
सस्ता बिक सके, नये नये उद्योगों और कारखानों की स्थापना में सहायता 
दे सकता है। 

विनिमय और वितरण :--वितरण तभी सम्भव है जब संगठित उत्पादन 
द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं का विनिमय द्वारा विक्रय किया जाय। 
यदि उन वस्तुओं का विनिमय नहीं होता तो वितरण में बाधाओं का 
सामना करना पड़ेगा। यदि वितरण सम्भव न हो तो उत्पादित वस्तु का 
विनिमय द्वारा विक्रय का महत्त्व बहुत कम हो जाता है। 

विनिमय और राजकीय अ्थंशास्त्र :--राष्ट्र की आय व व्यय विनिमय 
द्वारा ही सम्भव है। विनिमय द्वारा ही नागरिक राष्ट्र को कर सुगमता से 
दे सकते हैं और प्राप्त किये गये धन को राष्ट्र जिस प्रकार चाहे व्यय कर 
सकता है। अनुचित कर-नीति विनिमय में बाधाएँ डाल सकती है जेसे 
क्रय-विक्रगय. या आयात-निर्यात पर अधिक कर लगाने से व्यापार और 
विनिमय को धकका पहुँचता है और उनकी मात्रा कम हो जाती हैं! 
अधिक विनिमय होने से कुछ करों, जैसे विक्रय-कर, द्वारा राज्य की आय 
बढ़ जाती है। यदि विनिमय सम्भव न हो तो प्रत्येक व्यक्ति उत्पादित 
वस्तुओं का स्वयं उपभोग करेगा और ऐसी स्थिति में विक्रम-कर और 
उत्पादन-कर की आय न्यून हो जायेगी। 

वितरण और राजकीय अयथंशाास्त्र :--असमान वितरण और आधुनिक 
उत्पादन की रीतिग्गों के कारण धन इने-गिने व्यक्तियों के पास एकत्रित 
होता जाता है। इससे समाज में असमानता फैलती है और इसके कारण 
एक ओर ऐसे व्यक्ति होते हैँ जिनके पास अत्यधिक धन होता है और 
दूसरी ओर ऐसे निर्धेन व्यक्ति होते हें जिनको पेट भर भोजन और पर्याप्त 
मात्रा में कपड़े मिलना भी कठिन होता है। ऐसी स्थिति में जनता के 

है 
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हित के लिए धघनवालों पर अधिक कर लगाकर निर्धनों पर अधिक 
व्यय करना आवश्यक होता हैं। आधुनिक उत्पादन की रीतियों के द्वारा 
पूजीपतियों को देश 4 आयाय का अधिक भाग मिलता है परन्तु राज्य की 
कर-नीति द्वारा उसका एक बड़ा अंश राज्य ले लेता हे जिसका निर्धनों पर 
व्यय होता हैं। इस प्रकार पूँजीपतियों के अहंकार की सन्तुष्टि हो जाती 
है और उनकी पूँजी और ज्ञान से उत्पादन भी अधिक होता है। राज्य 
की कर व व्यय-नीति द्वारा असमान वितरण की समस्या कुछ सीमा तक 
हल की जा सकती है। वितरण में जितनी कम असमानता होगी उतनी 
ही राज्य के लिए धनवानों पर अधिक कर लगाने की आवश्यकता कम 
होगी। साम्यवादी समाज में वितरण द्वारा पूँजीवादी समाज की अपेक्षा 
शारीरिक परिश्रम को अन्य उत्पादन के साधनों से अधिक भाग मिलता है, 
जिस कारण विभिन्न व्यक्तियों की आय में अधिक असमानता नहीं होती 
इससे राज्य को एक वर्ग पर अधिक कर लगाकर दूसरे वर्ग पर अधिक 
व्यय नहीं करना पड़ता, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग बराबर ही कर 
लगाना पड़ता है। वास्तव में ऐसे समाज में राज्य उत्पादित धन का 
कुछ भाग अपने पास व्यय करने को रख लेता है जिसका यही परिणाम 
होता है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति को समान कर देना पड़ता है। 


अभ्यास के प्रहन 


१. अर्थशास्त्र के मुख्य भागों का वर्णन कीजिये और बतलाइये कि प्रत्येक भाग 
में किन समस्याओं का अध्ययन होता है । 
२. अर्थशास्त्र के मुख्य भागों का पारस्परिक सम्बन्ध लिखिये। 


अन्याय ६ 
आथिक जीवन का विकास 


जब से मनृष्य का अस्तित्व हुआ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने की भी समस्या उठी। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
सदा से की है। यह पूर्ति किस प्रकार और किन रीतियों से हुई हैं सदा 
समान न रही वरन्‌ युग युग में इसमें परिवर्तत होता रहा है। यह परि- 
वर्तन उन्नति की दृष्टि से ही किया गया। इस परिवर्तन के इतिहास 
के अध्ययन से हमको मनुष्य की आथिक उन्नति का ज्ञान होता हैँ और 
पता लगता हैं कि सभ्यता की उन्नति के साथ साथ उसकी आवश्यकताओं 
में क्‍या परिवर्तत हुआ और उनकी पूर्ति की रीतियाँ उसने किस प्रकार 
बदलीं। उसकी आवश्यकताएँ भी ऊँचे दर्जे की होती गई ओर अपनी भूख 
. और प्यास की सन्तुष्टि के अतिरिक्त, उसे ज्ञान, विज्ञान प्राप्त करने तथा 
आध्यात्मिक उन्नति इत्यादि आवश्यकताओं की पूति की भी आवश्यकता 
पड़ी। यदि हम मनुष्य के जीवन के इतिहास का आवश्यकताएं और उनकी 
पूर्ति की दृष्टि से अध्ययन करें तो उस इतिहास को निम्नलिखित चार 
भागों में बाँठा जा सकता हैं :-- 

(१) शिकारी जीवन का युग। 

(२) पशुपालन का युग । 

(३) कृषि का युग। 

(४) औद्योगिक युग । 

इन यूगों का विस्तारपूर्वेक वर्णन करने के पूर्व यह बतला देना' आव- 
इयक है कि प्रत्येक देश में मनुष्य के आथिक जीवन का विकास उक्त 
क्रम से हुआ हो यह जरूरी नहीं। कुछ देश या जातियों में पशुपालन और 
कृषि की प्रथा साथ साथ अपनाई गई और कुछ अन्य देशों में शिकारी 
जीवन के बाद ही मनुष्य ने कृषि करता आरंभ किया। ऐसा भी नहीं 
हुआ कि प्रत्येक देशू, में नये युग का आरंभ एक ही निश्चित समय में हुआ 
हो। कुछ देश व जातियों ने शीत्र उन्नति की और एक युग से दूसरे 
युग की ओर वह दूसरों की अपेक्षा जल्दी बढ़ गयें। इस उन्नति के साथ 
साथ ऐसा नहीं हुआ कि पुराने यूग की प्रथाओं की बिल्कुल इतिश्री हो 
गई हो। पुरानी प्रथाएँ भी जारी रहीं परन्तु जेसे जैसे मनुष्थे उन्नति करता 
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गया पुरानी प्रथाओं का महत्त्व कम होता गया १ आधुनिक औद्योगिक 
युग में भी कुछ लोग भेड़, बकरी पालकर जीवन व्यतीत करते हैं और 
प्रत्येक देश में, चार“झूसने कितने ही औद्योगिक उन्नति क्‍यों न की हो, 
कृषि द्वारा भी लोग धन कमाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 
इसी तरह कुछ लोग अब भी शिकार खेलते हैं। यह सत्य है कि आजकल 
शिकार नये शस्त्रों द्वारा किया जाता है और खेती में भी मशीन व अन्य 
औजारों का प्रयोग होता है। परन्तु जिन उक्त लिखित भागों में हमने मनुष्य 
के आथिक जीवन के विकास को बाँटा है साधारणतः अधिकतर मनुष्य शिकारी 
जीवन के युग में शिकार करके, पशुपालन के युग में पशुओं को पालकर इत्यादि 
प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। आधुनिक औद्योगिक युग में अधिकतर मनुष्य 
कृषि द्वारा ही जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ लोग पशुपालन में लगे हुए हैं परन्तु 
केवल शिकार से ही जीवन व्यतीत करनेवाले लोगों की संख्या बहुत 
कम है। केवल जंगली जातियाँ ही शिकार करके जीवन व्यतीत करती हैं । 

शिकारी जीवन का युग :--हजारों वर्ष तक मनुष्य ने शिकार करके 
ही जीवन व्यतीत किया। वह मैदानों में या पेड़ों के नीचे रहता था और 
बाद में गुफाओं और कन्दराओं में भी रहने लगा। वह कन्दमूल और 
जंगली फल खाता था या मुर्गे, खरगोश, लोमड़ी, कुत्ते इत्यादि जैसे छोटे- 
छोटे जानवरों का शिकार करता था। प्रारंभ में बिना हथियारों के ही 
जानवरों का शिकार करता था। कुछ समय बाद उसने पत्थर के हथि- 
यार बनाये और शिकार में अधिक सफलता प्राप्त करने लगा। उसने 
बड़े जानवरों जैसे जंगली घोड़े, बारहसिगे इत्यादि का भी शिकार आरंभ 
कर दिया और अपने हथियार अधिक पैने और नुकीले बनाये। कुछ समय 
बाद उसने धातु का भी प्रयोग आरंभ कर दिया जिससे हथियार अधिक 
अच्छे बनने लगे। अपने तन ढकने को वह पत्ते या जानवरों की खाल 
का प्रयोग करता था। जेसे-जेसे जानवर घास की खोज में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाते थे तो मनुष्य भी उनके पीछे पीछे अपना निवास- 
स्थान बदलता रहता था। शिकार की कमी होने पर कभी कभी बच्चों 
व दुबल मनुष्यों को मारकर उनका मांस भी खाता था। समुद्री तट के पास 
वह मछलियों का शिकार करता था और ऐसे मनृष्यों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाने की आवश्यकता कम थी क्योंकि मछलियों की संख्या जल्दी 
बढ़ती है। इस स्थिति में मनुष्य अपने उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं 
करता था। वह कोई वस्तु बनाता नहीं था परन्तु जो कुछ भी प्रकृति की 
देन होती थी उसको अपनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूति करता था । 

अपुपालन का युग :--कुछ समय के उपरान्त मनुष्य को यह अनुभव हुआ 
कि यदि वह टानवरों को पालतू बनता ले तो उसके भोजन की समस्या 
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अधिक सुगमता और निद्चितता से हल हो जायेगी। मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते, 
गाय, बल, भेड़ इत्यादि को पालतू बनाया। वह उनका मांस. 
था और उनको सवारी के प्रयोग में भी लाने लगुः““बाद में कुछ जान- 
वरों का दूध भी पीने लगा परन्तु अब भी वह जानवरों के लिए घास की 
खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमता रहा॥. घास की कमी के कारण 
कभी कभी दो गिरोहों में परस्पर युद्ध भी होके था। पराजित मनुष्यों 
को मारने की अपेक्षा ( क्‍योंकि मनुष्य की मांस खाने की प्रथा कम हो 
चली थी ) उनको दास या गुलाम बना लिया जाता था और वह अपने 
स्वामी की सेवा और उसके पालतू जानवरों की देख-भाल करते थे। 
पालतू जानवर ही धन माने जाते थे। इस युग में भी मनुष्य अधिकतर 
स्वयं ही अपने उपभोग की वस्तुएँ उत्पन्न करता था। परन्तु अब वह अन्य 
मनुष्यों के साथ काम करने लगा क्‍योंकि जानवरों के झुण्ड की देखभाल 
करने के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। पालतू जानवरों 
को धन मानने की प्रथा से व्यक्तिगत सम्पत्ति का विकास हुआ । 

कृषि का युग :--प्रारंभ में मनुष्य ने जानवरों के लिए घास उगाना 
तथा बाद में कुछ नाज भी पैदा करना आरंभ किया। अब भी वह एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था और इस कारण उसके खेत 
बदलते रहते थे। जब कृषि द्वारा वह अधिक नाज उत्पन्न करने लगा तो 
वह एक ही स्थान पर रहने लगा और इस प्रकार छोटे छोटे गाँव 
बस गये। केन्द्रीय स्थानों पर बड़े बड़े गाँव बनें। अभी तक भूमि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं थी वरन्‌ उस पर जाति का ही अधिकार था चाहे मनृष्य 
उस पर खेती अपने कुटुम्ब की सहायता से करता था। अकाल पड़ने 
पर एक जाति या गाँव नाज या पशुओं की खोज में दूसरी जाति या 
गाँव पर आक्रमण करते थे। पराजित व्यक्तियों को दास बना लिया 
जाता था और वे अपने स्वामी के खेतों पर काम करते थे। विनिमय का 
आरंभ तो शिकारी जीवन के युग में ही हो गया था, जब कुछ लोग जो 
शिकार नहीं कर सकते थे हथियार बनाकर उनका विनिमय मांस इत्यादि से 
करते थे । इस युग में विनिमय का महत्त्व बढ़ गया और जो नाज या 
जानवर आवश्यकता से अधिक होते थे उनका विनिमय दूसरे प्रकार के नाज, 
जानवर या हथियारों से होता था। तब भी अधिकतर प्रत्येक मनुष्य स्वाव- 
लम्बी था और आपने उपभोग की वस्तुओं को स्वयं ही उत्पन्न करता था। 

ओद्योगिक युग :--कषि के युग में ही मनुष्य नें मिट्टी के बतेन और 
रहने को झोपड़ियाँ बनानी आरंभ कर दी थीं। वह हथियार भी बनाता 
था परन्तु अब उसने कपड़े व जेवर इत्यादि भी बनाना आरंभ कर दिया। 
प्रारंभ में एक ही परिवार के लोग अपने लिए कपड़े, बरतें, मकान इत्यादि 
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स्वयं बनाते थे। कुछ समय के बाद मनुष्य को अनुभव हुआ कि यदि 
बह ही णक पेशे में विशेषता प्राप्त कर ले तो उसकी उत्पादन-शक्ति 
में वद्धि होगी। प्रकार पेशेवर दस्तकारों का विकास हुआ और 
खाती, मोची, लोहार, राज इत्यादि के अलग अलग वर्ग बन गये। 
यह लोग औजार काम में. लाते थे परन्तु मशीन के अभाव में हाथ से ही काम 
करते थे। यह औजार इनके अपने होते थे और वह अपने घरों में अपने 
कच्चे माल से वस्तुएँ तय्यार करते थे और उनका नाज इत्यादि से विनिमय 
करते थे । कुछ दस्तकारों के कुटम्ब के अन्य लोग कृषि भी करते 
थे और जानवर भी पालते थे। प्रत्येक दस्तकार-वर्ग ने अपना संघ 
बनाया जिससे वह अपने वर्ग के स्वार्थों की रक्षा कर सके। यह संघ 
उत्पादित वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करते थे। कुछ समय के उप- 
रान्त दस्तकारी की वस्तुओं की मॉग बढ़ने पर उनका बाजार अधिक 
विस्तत हो गया जिस कारण पूजीपति की आवश्यकता पड़ी। दस्तकार 
पजीपति से कच्चा माल ले जाते थे और अपने घरों में वस्तुएँ बनाकर 
पूँजीपति को दे आते थे जो उन वस्तुओं को बेचता था । इस प्रकार 
की प्रथा अभी तक कहीं कहीं दिखाई देती है। जैसे, अलीगढ़ में दस्तकार 
कच्चा माल कारखाने वालों से लेकर अपने घरों में ताले बनाते है 
और अपनी मजूरी लेकर ताले कारखाने वालों को दे देते हें। कुछ समय 
के उपरान्त जब बाजार और भी विस्तृत होने लगा तब प्ूँजीपति ने बहुत 
से दस्तकारों को मजूर रखा और वह एक स्थान पर काम करके अपने 
स्वामी के अधीन वस्तुओं का उत्पादन करने लगे । इसके बाद जब मशीन 
का आविष्कार हुआ तो बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। भाष या 
कोयले से चलनेवाली। मशीनों के उपयोग के द्वारा औद्योगिक क्रान्ति हुई । 
यातायात के साधनों ने और भी उन्नति की जिससे बाजार और भी विस्तृत 
हो गये। उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होने लगा और एक कारखाने द्वारा 
उत्पादित वस्तुएं उससे सेकड़ों मील दूर तक बिकने लगीं। ऐसे कारखातनों 
में अधिक पूँजी की आवश्यकता हुई और उनकी स्थापना साधारण कारीगरों 
की शक्ति और साहस के बाहर थी। कारीगरों को मजरी पर इन कार- 
खानों में काम करना पड़ा जिससे पँँजीपति और मजरों के दो वर्ग बन 
गये । आजकल माँग का पहले से ही अनुमान लगाकर उत्पादन किया 
जाता हैं जिससे विक्रय के पहले ही उत्पादन के साधतब्नों पर व्यय करना 
पड़ता हूँ। इसी कारण अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। साथ ही 
साथ द्रव्य और साख का प्रचलन हुआ जिसके द्वारा विस्तृत बाजार और 
बड़े प॑माने के कारखानों की स्थापना सम्भव हुई। उत्पादन और कार्य- 
क्षमता में मशीषों के आविष्कार और श्रम विभाजन से अधिक उचन्नति हुई। 
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इससे वस्तुओं के मूल्य कम हुए और भिन्न-भिन्न वस्तुओं का उपभोग 
अधिक व्यक्ति करने लगे। इसके साथ कुछ हानियाँ भी जमलिएए 3५। 
बड़े पैमाने के उत्पादन की रीति द्वारा धन इने-फ्रिलेँ व्यक्तियों के पास 
एकत्रित होने लगा जिससे एक ओर. अत्यन्त धनी व्यक्ति होने लगे और 
दूसरी ओर अधिकांश निर्धन व्यक्ति । धत का उत्पादन तो बहुत बढ़ा 
परन्तु शोषण के कारण निर्धनों और मजूरों की संख्या बढ़ती गई। शोषण 
के रोकने के लिए मजूरों के संघ बनाये गये और मजूरों ने आन्दोलन 
करके अपनी मजूरी बढ़ाने की माँग की। बड़े बड़े कारखानों के कारण 
एक ही स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लगी जिससे मजूरों और निर्धनों को 
छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ा। उनके रहने के मकान भी गन्दे मुहल्लों 
में होते हैं और सफाई का भी उँचत प्रबन्ध नहीं होता जिससे उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वे बीमारियों के शिकार बन जाते हें। 
ऐसी स्थिति में राज्य के लिए हस्तक्षेप न करने की नीति” का प्रयोग 
असम्भव हो गया क्‍योंकि यह नीति जनता के लिए अत्यधिक हानिकारक 
थी। राज्य को मजूरों के हित के लिए कानून बनाने पड़ें। राज्य का 
कार्य केवल आन्तरिक और बाह्य रक्षा करना ही नहीं वरन्‌ समाज सेवा करना हो 
गया। ऐसे राज्य का म्‌ख्य आदर्श समाज का सुख है और इसी कारण असमान 
वितरण की हानियों को रोकने के लिए और जनहित के लिए उसे धनवानों 
पर अधिक कर लगाकर निर्धनों पर अधिक व्यय करना पड़ता हूँ। 


यातायात के साधनों के विकास और उनकी उन्नति के कारण एक 
दूसरे देशों में पारस्परिक व्यापार बहुत बढ़ गया है। प्राचीन काल के 
स्वावलम्बी परिवार की अपेक्षा आजकल प्रत्येक देश के मनुष्य अपनी 
बहुत-सी आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी वस्तुओं से ही करते हें। अच्तर्राष्ट्रीय 
श्रम-विभाजन के कारण अत्तर्राष्टीय व्यापार का महत्त्व बहुत बढ़ गया हूं, 
जिससे एक देश के आर्थिक संकट का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है । अतएवं 
यह कहा जा सकता है कि मनुष्य-जाति के हित के लिए प्रत्येक देश की 


आशिक उन्नति होना आवश्यक हैँ जिससे सब देश परस्पर लाभ उठा सके। 


अभ्यास के प्रदत 


१. आदिकाल से अब तक मनष्य के आथिक जीवन का जो विकास हुआ हैं 
उसको यगों में बिभाजित कीजिये और प्रत्येक यूग के मुख्य लक्षण सक्षप मे 
बतलाइये । 

२. “आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति से लाभ के अतिरिक्त कुछ हानियाँ भी हुई 
हैं -॥इस कथन को समझाइये । 


अध्याय ७ 


कुछ आवश्यक परिभाषाएँ 


अर्थशास्त्र की अपनी कोई वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। इस विज्ञान 
में प्रतिदिन की बोलचाल के शब्दों को ही अपना लिया गया हैं और 
उनका विशेष वैज्ञानिक अर्थों में प्रयोग किया गया है। इस कारण अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता छहै। जब एक साधारण शब्द का हम 
प्रयोग करते है तो यह सम्भावना रहती है कि कुछ लोग उसको वेज्ञा- 
निक अथ में समझें और कुछ लोग उसको साधारण अर्थ में ही समझें। 
यह भी सम्भावना है कि कुछ लोग उस शब्द का अर्थ थोड़ा वैज्ञानिक 
अथे में और थोड़ा साधारण अर्थ में समझें। हमें केवल इन्हीं कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पड़ता वरन्‌ एक विशेष कठिनाई यह भी है 
कि विभिन्न अर्थंशास्त्री एक ही शब्द का वैज्ञानिक अर्थ एक समान नहीं 
समझते हों। विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करने से ये कठिनाइयाँ दूर 
हो जायेंगी क्‍योंकि उन अध्यायों में अनेक साधारण बोलचाल के शब्दों का 
वेज्ञानिक अर्थ में प्रयोग किया गया है और प्रयोग करने से पूर्व उनका 
वैज्ञानिक अर्थ समझाया भी गया है। यह अनुभव किया गया है कि 
पाठक उन शब्दों का वैज्ञानिक अथं या तो भूल जाते हैं या ठीक ठीक 
समझने का महत्त्व नहीं जानते। इस कारण आथिक नियमों और आ्थिक 
समस्याओं के समझने में उन्हें कठिनाई पड़ती है। यदि अर्थशास्त्र में 
भौतिक विज्ञान ( 979४० ), रसायन विज्ञान ( एव्यांडए7 ), 
वनस्पति विज्ञान ( 80#279 ) इत्यादि के समान वैज्ञानिक शब्दावली 
होती तो उक्त लिखित कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता। ऐसी 
शब्दावली के अभाव में यह आवश्यक है.कि जिन शब्दों का हम वैज्ञानिक 
अर्थ में प्रयोग करते हैं उनकी परिभाषा स्पष्ट कर दी जाय। इस अध्याय 
में हम केवल वस्तुएँ' और सम्पत्ति! की परिभाषा समझायेंगे । अन्य आवश्यक 
शब्दों#& की परिभाषाएँ दूसरे अध्यायों में समझा दी गई हैं । 

वस्तुएं :---साधारणतः इस शब्द का प्रयोग वस्तुएँ था सेवाएँ दोनों के 
लिए होता है। जिसमें मानवी इच्छा या आवश्यकता की पूि करने का 
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# उत्पादन, उपभोग, उपयोगिता, अघे, वितरण, पूँजी, बचत, विनिमय, मूल्य, 
संचय, इत्यादि | 
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गुण या लक्षण हो उसे “वस्तु” कहते हें। जैसे हवा, पानी, किताब, रोटी. 
इत्यादि मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में ओर, इस 
कारण वस्तुएँ कहलाती हैं। कुछ लेखक असीलि” मात्रा में मिलनेवाली 
वस्तुओं ( एफ८७ 6००१४ ) और आर्थिक वस्तुओं ( 7;८070फऋञां ० 
००००५ ) में अन्तर करते है; परन्तु यह तकंसम्मत नहीं है जैसा कि 
हम पहले अध्याय में समझा चुके हैं। प्रत्येक वस्तु सीमित मात्रा में होती 
है । यह कहना गलत है कि कुछ वस्तुएँ मुफ्त मिलती हैं क्योंकि प्रत्येक 
वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम अवश्य करना पड़ता 
है। परिश्रम की मात्रा चाहे कितनी ही कम हो परन्तु बिना परिश्रम 
किये कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती | किसी वस्तु का उपभोग करने से 
पूर्व उसको अपनाना और प्राप्त करता आवश्यक है। चाहे प्रकृति कुछ 
वस्तुएँ मुफ्त दे, परन्तु उनका भी उपभोग करने से पूर्व उनको अपनाना 
और प्राप्त करना पड़ता है और वही उनका मूल्य है। हम यह कह सकते 
हैं कि ऐसी वस्तुएँ बहुत सस्ती मिलती हैं क्योंकि उनका मूल्य उनके स्वामी 
(अर्थात्‌ प्रकृति) को नहीं देना पड़ता वरन्‌ उनके प्राप्त करने में थोड़ा- 
सा परिश्रम ही करना पड़ता है। ऐसी वस्तुएँ भी कभी कभी अधिक 
दुर्लभ हो जाती हैं, जैसे, रात को प्रकाश, गहरी खान के अन्दर हवा, 
रेगिस्तान में पानी और ग्रभियों में ठंढी हवा। 

जता कि हम ऊपर बता चुके हैं वस्तुओं में सेवाओं की भी गिनती होती 
हैं। यदि कोई कुली आपका बोझा उठाता है तो वह आपकी सेवा 
करता हैं और उस सेवा को भी हम वस्तु ही कहते हैं। इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति आपकी सेवा संगीत सुनाकर करे तो संगीत भी एक वस्तु 
हैं और उसका भी आपको मूल्य देना होगा और वही उस वस्तु का मूल्य 
कहलायेगा। कुछ वस्तुएँ पाथिव ( ७४८७७] ७००१४ ) होती हैं और 
कुछ अपाथिव ( रणानाशलात॥] (00०5 ) होती हें । पाथिव वस्तुएँ 
किसी पदार्थ की बनती हैं, जैसे रोटी, मकान, किताब इत्यादि। कुछ अन्य 
वस्तुएं पदार्थ की नहीं बनतीं परन्तु उनमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति 
करने की शक्ति होती है, जैसे संगीत, व्याख्यान, प्रेम इत्यादि। 

सम्पत्ति :--जिसमें भी उपयोगिता या मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति 
करने की शक्ति हो वह सम्पत्ति” कहलाती है। प्रत्येक वस्तु सम्पत्ति है। 
सम्पत्ति का यह न्गुण है कि उसमें उपयोगिता होती है और वह दुलंभ 
होती हैं। 

व्यक्तिगत सम्पत्ति ( ९८४5०००। एछ८०]+४ ):--एक व्यक्ति की 
सम्पत्ति में कुल पाथथिव पदार्थ जिसका वह स्वामी हैं सम्मिलित किये 
जाते हें। उसकी सम्पत्ति में जो ऋण उसको लेना है वह जोड़ा जायेगा 
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और जो ऋण देता है उसे घटाया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति चतुर 
इज जे कलर उसके लिये इस चतुराई की बहुत उपयोगिता है। परन्तु 
यह उपयोगिता इस है कि उस चतुराई के योग से वह चतुर सेवाएँ 
कर सकता है। यदि वह उस चतुराई का प्रयोग न कर सके तो वह 
चतुराई व्यर्थ है। इसी कारण उस चतुराई की अपेक्षा उस चतुराई द्वारा 
उत्पादित सेवाएँ सम्पत्ति हों। इसी प्रकार मनुष्य के हाथ, कान, पैर भी 
उत्पादन में सहायता करते हैं परन्तु वे सम्पत्ति नहीं कहलाते। उनके 
प्रयोग द्वारा जो परिश्रम करके उत्पादन किया जाता है वह सम्पत्ति 
कहलाती है। इसी प्रकार एक नतंक या संगीतज्ञ की कला सम्पत्ति नहीं 
वरन्‌ उस कला द्वारा उत्पादित नृत्य और संगीत सम्पत्ति है। 

राष्ट्र की सम्पत्ति ( 8008) 7७०७॥॥ ):-- मालूम करने के 
लिए उसके प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति जोड़नी चाहिये। राष्ट्र की सम्पत्ति 
के अनुमान में उसके नागरिकों के पारस्परिक ऋण को नहीं गिनना चाहिये। 
जो ऋण उसके नागरिकों या राज्य को दूसरे राष्ट्र के नागरिकों या 
राज्य को देना हो उसको अनुमानित सम्पत्ति में से घटा देना चाहिये 
और जो ऋण लेना हो उसको जोड़ देना चाहिये। इसमें सार्वजनिक 
सम्पत्ति जैसे सड़कें, अजायब-घर, राष्ट्रीय इमारतें इत्यादि भी जोड़नी 
चाहिये। राष्ट्र की प्राकृतिक देन जैसे नदियाँ, पहाड़, अच्छी जलवायु और 
उसके नागरिकों का चरित्र इत्यादि भी उसके लिए लाभदायक हैँ। परन्तु 
इनको सम्पत्ति में न गिनकर इनके द्वारा जो सहायता इत्यादि उत्पादन में 
मिलती है वह उस राष्ट्र के लिए सम्पत्ति है। ऐसे वैज्ञानिक आविष्कारों 
द्वारा दी गई सहायताएँ, जो अन्य राष्ट्रों को अप्राप्त हँ, उस राष्ट्र की 
सम्पत्ति हें। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति ( ॥76080009] ७००)४ )--मालूम करने 
के लिये प्रत्येक राष्ट्र की सम्पत्ति जोड़ी जाती है। इसमें जो ऋण विभिन्न 
राष्ट्रों को आपस में लेने देने हें उनको नहीं जोड़ना चाहिये। ऐसे वैज्ञा- 
निक आविष्कार और उत्पादन, के तरीके जो प्रत्येक राष्ट्र को मालूम हैं 
और जिनसे उत्पादन को सहायता मिलती है उनको अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में न जोड़ कर उनके द्वारा दी गई सहायता को अच्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति 
में जोड़ना चाहिये। इसी प्रकार जो सहायता समुद्र इत्यादि से मिलती है 
और जो किसी राष्ट्र की सम्पत्ति में नहीं जोड़ी गई छे उसको भी अन्त- 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में जोड़ना चाहिये। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि सम्पत्ति के लक्षण उसमें उपयोगिता 
या उसका दुलंभ होना ही नहीं है वरनत्‌ उसकी यह भी विशद्येषता है कि 
वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है। कोई व्यक्ति 
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अपना ज्ञान या चतुराई दूसरे व्यक्ति को नहीं 3 सकता । इनको हुम॒ने _ 
सम्पत्ति नहीं माना है वरन्‌ इनके द्वारा उत्पादित 
अन्तर्गत मानी गई हे क्‍योंकि इनका क्रय-विक्रय हो#०ता है। इसी प्रकार 
किसी राष्ट्र की अच्छी जलवायु व वर्षा की सहायता द्वारा उत्पादित 
वस्तुएँ या सेवाएँ भी उस राष्ट्र के लिए सम्पत्ति हे और उनका भी क्रय- 
विक्रय हो सकता हैँं। 






अध्याय ८ 
उपभोग 


प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ आवश्यकताएँ अवश्य होती हैं जिनकी 
तृप्ति के लिए उसे कुछ कार्य करने पड़ते हेँ। बिना कुछ कार्य किये 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती क्‍योंकि संसार में वे वस्तुएँ या 
सेवाएँ जिनमें आवश्यकताओं की पूर्ति-करने की शक्ति होती है मुफ्त में 
नहीं मिलती। आवश्यकता से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि मनुष्य 
में ऐसी इच्छा होती है कि किसी वस्तु के मिलने या उपभोग करने से 
उस इच्छा की पूति हो जाती है। किसी वस्तु या सेवा में किसी आवश्यकता 
की पूति करने की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हें। यह आवश्यक 
नहीं कि जिस चीज का मूल्य अधिक हो उसकी मनुष्य को अधिक आवश्य- 
कता हो। उदाहरणतः वायू तो मुफ्त ही मिल जाती है परच्तु मनुष्य- 
जीवन के लिए उसकी उपयोगिता बहुत अधिक हैं। किसी वस्तु की 
उपयोगिता किसी मनुष्य की आवश्यकता और उस वस्तु पर निर्भर रहती 
है, जेसे अंडा, मछली या मांस एक ब्राह्मण के लिए कोई उपयोगिता नहीं 
रखते, क्‍योंकि उसके धर्म में इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। इसी प्रकार 
यदि किसी व्यक्ति का पेट भरा है और उसको भूख नहीं हैं तो कितना ही 
स्वादिष्ट भोजन क्‍यों न हो उसकी उपयोगिता उस समय उस मनुष्य के 
लिए अत्यन्त न्यून होगी, चाहें कुछ समय बाद उसी भोजन की उपयोगिता 
काफी अधिक हो जायेगी। इसी भोजन की उपयोगिता एक दूसरे मनुष्य- 
के लिए जो भूखा है बहुत अधिक है जब कि ऊपरवाले व्यक्ति के लिए 
उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है क्योंकि उसको भूख नहीं हैं। इसी तरह 
गर्मियों में एक ऊनी कोट की उपयोगिता कुछ नहीं होती वरन्‌ उसके 
पहनने से तो कष्ट ही होता है। बिजली का पंखा गर्भियों में बड़ा सुखद 
लगता है परन्तु शीत ऋतु में तो कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग करना 
पसन्द नहीं करता। अतः प्रत्येक वस्तु या सेवा की उपयोगिता प्रत्येक 
मनृष्य के लिए प्रत्येक समय विभिन्न होती है। 

मानुषिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या सेवा के 
उपयोग को ही उपभोग कहते हें। जैसे भूख की आवश्यकता की पूर्ति 
करने के लिए स्लुष्य रोटी खाता है तो*'खाने का कार्य उपभोग कहलाता 
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है। उपभोग से रोटी की उपयोगिता कुछ न रही ए है अत, इसीलिए 
जाता है कि उपभोग से उपयोगिता का ह्वास होता है। यद्ध 
ही हैं कि भौतिक पदार्थ का न तो नाश ही है और न॒ निर्माण 
हो सकता है। मनष्य केवल उनके रूप में परिवत्तेन कर सकता हे। रोटी 
खाने से जो रोठी में भौतिक पदार्थ है उनका शरीर में जाकर परिवत्तंन 
हो जाता है। इसलिए उपभोग से तात्पर्य किसी वस्तु की उपयोगिता में 
कमी होने से ही होता है, जैसे कि उत्पादन उपयोगिता की वृद्धि को कहते 
हैं। उपभोग से कुछ मानूषिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती है परल्तु 
इससे उपयोगिता का हास होता है। रोटी खाने की क्रिया को हम दूसरी 
दृष्टि से भी देख सकते हें। मनुष्य रोटी इसलिए खाता हैँ कि रोटी खाने 
से शक्ति बढ़ती है तो क्‍या रोटी श्षाने का कार्य उत्पादन नहीं है? इसी 
तरह कोयला जलाने से भोजन पकता हैँ, कोयलों का अवश्य उपभोग 
हो गया परन्तु साथ ही साथ आठा इत्यादि जिससे भोजन तय्यार किया 
गया उसकी उपयोगिता बढ़ गई। भोजन बनाना” एक ही क्रिया है परन्तु 
एक दृष्टि से उत्पादन है क्‍योंकि इस क्रिया से उपयोगिता की बढ़ती होती 
है। दूसरी दृष्टि से कोयले और आटे का उपभोग हो गया। इसलिए 
हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया को हम उत्पादन या उपभोग की 
दृष्टि से देख सकते हें। यदि हम उसे एक आवश्यकता कौ पूर्ति की दृष्टि 
से देखें तो वह उपभोग हे जेसे रोटी खाने से भूख की आवश्यकता की 
पूर्ति होती है। परन्तु उसी क्रिया को यदि हम पूर्ति के साधन की दृष्टि 
से देखें तो वह उस क्रिया का उत्पादन पक्ष होगा | जैसे, रोटी खाने से एक 
मानृषिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, यह उस क्रिया का उपभोग की 
दृष्टि से अध्ययन हुआ। और यदि हम उसी क्रिया का उत्पादन की दृष्टि 
से अध्यग्नन करें तो कहेंगे कि रोटी खाने से मनुष्य में शक्ति उत्पन्न होती 
है जिसकी उपयोगिता रोटी की उपयोगिता से अधिक हे। इस तरह उप- 
योगिता की वृद्धि हुई और यह उत्पादन कहा जायगा, या यों भी कह 
सकते है कि किसी क्रिया से जो प्रत्यक्ष सन्‍्तोष मिलता हैँ वह उपभोग है 
और जो परोक्ष सन्‍्तोष मिलता है वह उत्पादन हैं। रोटी खाने से मनुष्य 
की एक आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से पूरी हो जाती हैं और रोटी खाने से 
एक परोक्ष सन्‍्तोष भी प्राप्त होता है--कि शक्ति उत्पन्न होती हैं और 
शक्ति से उसकी एक इच्छा-पूर्ति होती है। इसी बात को हम एक और 
दृष्टि से भी देख सकते हें कि उपभोग सदा वतमान में होता हैँ क्‍योंकि 
उसका सम्बन्ध किसी क्रिया से जो प्रत्यक्ष सन्‍्तोष मिलता हैँ उससे होता 
है। उत्पादन सदा भविष्य में होता है क्योंकि परोक्ष सन्‍्तोष भविष्य के 
सन्‍्तोष का प्रतिविम्ब है। उक्त कथन से स्पष्ट हो जात है कि उपभोग 
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है कक दे उत्पादन कोई अलग अलग मानुषिक क्रियाएं नही हे अर्थात्‌ हम यह 
बट आता कि थे क्रियाएँ तो उत्पादन है और दूसरी विभिन्न 
क्रियाएँ उपभोग हैँ। छू तो यह है कि हर एक मानुषिक क्रिया को दो 
दृष्टियों से देखा जा सकता है--(१) उपभोग-दृष्टि और (२) उत्पादन दृष्टि। 

उपभोग-दृष्टि से उपयोगिता का हास होता है और उत्पादन-दृष्टि 
से उसकी वृद्धि होती है। यहाँ हमारे सामने यह प्रइन आता है कि क्‍या 
वास्तव में कोई मनुष्य कभी ऐसा कार्य करता है कि जिसका फल उपयोगिता 
का हास हो? मनृष्य तो सदा ही ऐसे ही कार्य करता है और 
करना चाहता है कि जिसका फल उपयोगिता की वृद्धि हो। कोई मूर्ख 
ही ऐसा कार्य करेगा कि जिसका परिणाम उपयोगिता का ह्वास हो, या 
वह ऐसा कार्य गलती से या अज्ञान॑वश कर सकता है! तो हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हे कि वास्तव में हर मानुषिक क्रिया उत्पादन ही है 
क्योकि मनुष्य का आदर्श हमेशा उपयोगिता की वृद्धि ही होता हैं। वह 
रोटी इसलिए खाता है क्‍योंकि शक्ति की उपयोगिता रोटी से अधिक 
है। वह मिल या कारखानो में कपड़े का उत्पादन इसलिए करता है 
क्योंकि इसकी उपयोगिता रूई, कोयला या मशीन इत्यादि जो उसके उत्पादन 
के काम में आते है इनकी उपयोगिता से अधिक है। इससे यह परिणाम 
निकलता है कि सब मानुषिक क्रियाएँ उत्पादन की इच्छा से ही की जाती 
है । उपभोग तो केवल उन क्रियाओं के करने मे जो प्रत्यक्ष सन्‍्तोष ( [9766४ 
8878780०00॥ ) प्राप्त होता है वही है। यह कहने से हमारा तात्पर्य यह 
नही है कि उपभोग का अध्ययन ही नहीं करना चाहिए। माना कि मनुष्य किसी 
भी क्रिया को इसी कारण करता है कि उस क्रिया के करने से उसकी उपयोगिता 
की वृद्धि होती हैं परन्‍्तु फिर भी हम उस क्रिया को उपभोग की 
दृष्टि से देख सकते हैे। साथ ही साथ यह अध्ययन हमको यह भी बतलाता 
है कि मानुषिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कितना महत्त्व हैं। 

कुछ लोगो का कहना है कि आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए 
उपयोगिता का नष्ट होना ही उपभोग है। यह कथन उचित नहीं। मनष्य 
रोटी खाता हैं तो यह कहना अनुचित है कि वह रोटी को नष्ट कर रहा 
है। रोटी खाने से तो रोटी का उपयोग होता है चाहे उसका परिणाम 
यही हो कि रोटी, रोटी के रूप में नहीं रही। यदि वह रोटी को एक 
नाली में फेंक दे तब यह कहना उचित होगा कि उसत्रे रोटी नष्ट कर 
दी। इसी तरह हम कहते हे कि जो एटम बम हिरोशिमा में गिरा उसने 
उस शहर को नष्ट कर दिया या जब एक मकान की छत भचाल या 
किसी अन्य कारण से कमजोर हो जाती है और उसके गिरने का डर 
होता है तो ऐसी कमजोर टूटी-फूटी इमारत को हम नष्ट करना चाहते 
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हैं। अन्यथा कोई भी समझदार मनुष्य किसी लाभदायक वस्तु को नष्ट 
नहीं करता। नष्ट शब्द का तात्पर्य विनाशकारी 8. र्ण्‌ 
उपभोग के सम्बन्ध में उसका प्रयोग करना ५ है। उपभोग का 
तात्पयं उपयोगिता के ह्ास से है, उपयोगिता को नष्ट करने से नहीं। 
यहाँ यह॑ बता देना आवश्यक है कि कुछ वस्तुओं की उपयोगिता शीघ्र 
ही समाप्त हो जाती है और कुछ वस्तुओं की उपयोगिताओं का धीरे 
धीरे ह्वास होता है। जैसे रोटी खाने से रोटी की उपयोगिता उसी समय 
समाप्त हो जाती है परन्तु जूता या कमीज पहनने से इन वस्तुओं की उप- 
योगिता उसी समय समाप्त नहीं होती, परन्तु धीरे धीरे उनके उपयोग 
करने से कम होती जाती है और अन्‍न्त में जब वह जूता या कमीज बिल्कुल 
फट जाते हैं और पहनने के काम के नहीं रहते तभी उनकी उप- 
योगिता समाप्त होती है। कुछ व्यक्ति उपभोग को एक दूसरी दृष्टि से 
भी दो भागों में बाँटते हें--(१) अन्तिम उपभोग और (२) उत्पादक 
उपभोग । अन्तिम उपभोग से उनका तात्पयं उस उपभोग से होता है जब 
किसी वस्तु का उपयोग मनुष्य की आवश्यकता को सीधी तौर से पूरा 
करने में किया जाय, जैसे प्यास बुझाने को पानी पिया जाय । उत्पादक उप- 
भोग से उनका मतलब किसी वस्तु के उस उपयोग से होता है जो मनुष्य की 
आवश्यकता की पूर्ति सीधी तरह तो न क रती हों परन्तु उस वस्तु के उपयोग 
से कोई ऐसी वस्तुएँ बनाई जायेँ जो अन्तिम उपभोग के काम में आती 


हों; जैसे कोयला व आटे का उपयोग रोटी बनाने में किया जाय जब कि 
रोटी खाने से अन्तिम उपभोग होता है। परन्तु यह कथन गलत है। पहले 
तो उत्पादन' उपभोग में ही विरोध है। यदि आप किसी क्रिया को उत्पादन 
की दृष्टि से देखते हें तो वह उपभोग नहीं है और यदि आप उसको उप- 
भोग की दृष्टि से देखते हैं तो वह उत्पादन कैसे हो सकता है? उक्त 
लिखित विभाजन किसी उलझन का परिणाम है। जिस क्रिया को उत्पादक 
उपभोग कहा जाता है वह तो वास्तव में उस क्रिया का उत्पादन दृष्टि 
से अध्ययन है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं आटा और कोयले के 
उपयोग से रोटी बनती है इस क्रिया को अगर रोटी बनने की दृष्टि से 
देखें तो उत्पादन है क्‍योंकि रोटी की उपयोगिता आटे और कोयले की 
उपयोगिता से अधिक है। यदि इसी क्रिया को हम आठे और कोयले 
इत्यादि की उपयोगिता की ह्ास की दृष्टि से देखें तो यह उपभोग है। 
जब यह लोग उत्पादक उपभोग कहते हें तो इनका तात्पर्य वास्तव में 
यह कहने का होता है कि किसी भी क्रिया को हम उत्पादन की दृष्टि 
से देख सकते हेैं। यदि इनका कथन मान लिया जाय तो अर्थशास्त्र में 
उत्पादन के लिए कहीं स्थान ही न रहेगा क्‍योंकि प्रत्येक” उत्पादन-क्रिया 
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को उत्पादक उपभोग कहा जायेगा। हम थोती बनाते हें तो कारखाने में 
पा रत ई तन परिश्रम का उपयोग होता है और धोती इसलिए बनाई 
जाती है कि वह मानुषिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। सारा 
उत्पादन ही इसी दृष्टि से होता है। यदि कोई वस्तु मनुष्य की आवश्यकता 
की पूति व कर सके तो उसका उत्पादन ही न किया जायेंगा। 
उपभोग का महत्त्व 
कुछ प्राचीन अर्थ॑ंशास्त्री उत्पादन पर ही जोर देते थे और उपभोग को 
अर्थशास्त्र का एक मामूली-सा भाग समझते थे। परन्तु आधुनिक काल 
में उपभोग का महत्त्व बहुत बढ़ गया है जिसके कई कारण हें। मनुष्य 
में उपभोग करने की इच्छा ही मानुषिक क्रियाओं को जन्म देती है। 
यदि मनुष्य में उपभोग करने की इच्छा ही न हो तो उसे शारीरिक या 
मानसिक परिश्रम करनें की कोई आवश्यकता ही नहीं। यदि संसार में 
वस्तु और सेवाएँ इतनी अत्यधिक मात्रा में होतीं कि वे मुफ्त में ही मित्र 
सकती तो भी उपभोग की समस्या तो रहती ही जब तक मनुष्य की 
आवश्यकताएँ रहतीं। हमें साँस लेने के लिए वायु प्रकृति से मुफ्त में प्राप्त 
होतीं हैं तब भी उसके उपयोग की आवश्यकता है क्‍योंकि वह मनुष्य 
की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। जिस संसार में 
हम रहते हें उसमें तो अत्यधिक वस्तुएँ सीमित हैं और परिश्रम करने से 
ही प्राप्त होती हैं। मानुषिक परिश्रम और समय सीमित हैं, परन्तु मनुष्य 
की आवश्यकताएँ अत्यधिक हैं। इसी कारण मनुष्य के सामने निर्वाचन 
समस्या उपस्थित होती है। यदि वह पढ़ना चाहता हैं तो उसी समय न 
वह सो सकता हैऔर न गप्प ही लड़ा सकता है। उसको यह निरचय 
करना होगा कि किसी एक समय या तो वह पढ़ ले या सो ले या गप्प 
लड़ा ले। तीनों काम एक साथ एक समय नहीं हो सकते । जंगली और 
असभ्य मनुष्यों की भी आवश्यकताएँ होती है और उन्हें भी उपभोग 
की समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे सभ्यता की 
उन्नति होती है मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती जाती है और उसके 
साथ साथ उपभोग का महत्त्व भी । प्रोरंभ में आवश्यकताएँ ही मनुष्य 
को क्रियाशील बनाती हैं और इस क्रियाशीलता के कारण ही नई आवदश्य- 
कताए उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण आवश्यकताओं का समूह बढ़ता 
ही जाता है । साथ ही साथ एक आवश्यकता की पूर्ति करने से सदा 
के लिए उसको तृप्ति नहीं हो जाती। भूख-प्यास मनुष्य की प्रारंभिक 
आवश्यकताएँ है और बार बार खानें और पीने से कुछ समय 
के लिए अवश्य उनकी पूर्ति हो जाती है परन्तु सदा के लिए उनकी तृप्ति 
कभी नहीं हो सकृृती। एक बार सिनेमा देखने से एक आवद्यकता की अवश्य 


उपभोग ह५्‌ 


पति हो जाती है परन्तु कुछ समय या कुछ दिनों के बाद फिर वह आवश्य- 
कता पुनः प्रकट हो जाती हैं। 

यह सच है कि आधुनिक काल में उत्पादन बधक बढ़ गया है 
परन्तु केवल उत्पादन के बढ़ने से हो जन-साधारण का जीवन सुखी नहीं 
होता। क्‍योंकि ऐसा देखा गया है कि आधुनिक पूँजीवादी सभ्यता में उत्पादन 
अवश्य अधिक होता है परन्तु सम्पत्ति कुछ गिने-चुने मनृष्यों के पास 
ही एकत्रित होती जाती है। इस कारण जन-साधारण की उन्नति के लिए 
यह आवश्यक है कि अधिक उत्पादन के साथ साथ उसका वितरण भी 
उचित रीति से हो, जिससे कि जन-साधारण अपनी अत्यधिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सकें। आधुनिक काल की (जब कि चारों ओर जनतान्त्रिक 
विचारों की प्रगति हो रही है औरू जन-साधारण की शक्ति में वृद्धि होती 
जां रही है) माँग भी यही है कि अधिक उत्पादन का वितरण इस तरह 
होना चाहिए कि जन-साधारण अपने उपभोग की शक्ति बढ़ा सकें। 

उपभोग के आँकड़ों से हम कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न हल कर सकते हैं और 
ये आँकड़े उन प्रश्नों पर प्रकाश डालते हें। इन आँकड़ों की जाँच से हम 
यह पता लगा सकते हें कि हानिकारक वस्तुओं का उपभोग तो नहीं बढ़ 
रहा है और यदि बढ़ रहा है तो क्या राज या समाज उसके रोकने के लिए 
उचित उपाय कर सकता है? यह आँकड़े उत्पादक के लिए भी बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि आधुनिक काल में उत्पादन भविष्य की माँग की 
गणना के अनुसार होता हैँ। यदि एक उत्पादक धोतियाँ बनाना चाहे तो 
उसे कई महीने पहिले मजूर लगाने होंगे, कोयला, सूत इत्यादि खरीदना 
होगा और तब ही ठीक समय पर वह धोतियाँ बना सकेगा। जिस वस्तु 
का उपभोग नहीं होता उसका उत्पादन भी नहीं होता और जिसका उपभोग 
अधिक होता है उसका उत्पादन भी अधिक होता है, क्योंकि उत्पादक अपने 
उपभोग के लिए ही वस्तुएँ नहीं बनता परन्तु उनको विक्रय के लिए ही 
बनाता है । एक पूजीपति अपने रहने के लिए तो एक ही मकान 
बनायेगा और बाकी तो किराये पर ही उठायेगा। सिनेमा-घर की 
माँग होती हैं तो वह सिनेमा-घर बनवाता है, न कि मजूरों के रहने के 
मकान। उपभोग ही उत्पादन को संचालित करता हैं। इसी कारण 
आंधनिक काल में जब कि उत्पादन बड़े परिमाण में होता है उप- 
भोग का बहुत महत्त्व हैं। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि मनुष्य 
ऐसी वस्तुओं का उपभोग करें कि जिससे उनके स्वास्थ्य और कायक्षमता की 
उन्नति हो। इसी कारण उपभोग का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक हूँ। 
इसी अध्ययन से हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति अपना 
उपभोग उचित रीति से करते हैं और कौन अनुचित रीक्ष से, और किस 

रे 


द्द् अथंशास्त्र 


तरह अनुचित रीति से उपभोग करनेवालों को सही रास्ते पर लाया 
30% अप उनका और देश का भला हो। 
. च्"उपभोग और बचत 


किसी भी वस्तु के दो उपयोग हो सकते है, या तो उसको उपभोग 
के काम मे लाया जाय या उसको बचा लिया जाय । किसी वस्तु या धन 
को मनुष्य इसलिए बचा कर रखता है कि उसका भविष्य में उपभोग 
करे । इसी कारण बचत को हम भविष्य का उपभोग कह सकते हे। साराश 
यह हुआ कि जब वस्तु का आधुनिक काल में उपभोग होता है तो उसे 
उपभोग कहते है और जब आधुनिक काल में उपभोग न करके उसका 
उपभोग भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाय तो उसे बचत कहते हे। 
यदि आधुनिक उपभोग और भविष्य के उपभोग की बराबर उपयोगिता हो 
तो मनुष्य आधुनिक उपभोग ही पसन्द करेगा, क्योंकि साधारणतः मनुष्य 
उपभोग के लिए रुकना नहीं चाहता जब तक कि इस रुकने से कुछ लाभ 
न हो। मानुषिक वृत्ति ऐसी होती हैं कि वर्तमान के एक सुख को भविष्य 
के बराबर के सुख से अधिक पसन्द करती है। इसका कारण यह है कि 
भविष्य अनिश्चित होता है। आधुनिक काल का सुख छोड़ कर भविष्य का 
सुख मनुष्य तभी पसन्द करता है जब इसमें कुछ लाभ हो। यह आवश्यक 
नहीं कि यह लाभ रुपयों में ही प्राप्त हो। लेकिन यह लाभ उपयोगिता 
की वृद्धि में प्राप्त होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के पास ५००) रुपये 
हो तो यह सम्भव है कि इनमें से अन्तिम १००) रुपयों की उपयोगिता 
उसके लिए अभी कम हो और इन्ही १००) रुपयों की उपयोगिता भविष्य 
मे अधिक हो। इसका कारण यह हो सकता है कि भविष्य में उसकी 
आय कम होने की सम्भावना हो या उसकी आवश्यकताएँ बढ जायें जब 
कि आय मे कोई वृद्धि न हो; या वह बीमारी या अन्य कारणों से अपने 
काम पर न जा सके और आय कम हो जाय । ऐसी सूरत में वह १००) 
रुपये बचाना पसन्द करेगा क्‍योंकि इत १००) रुपयों की आधुनिक उप- 
योगिता कम है और भविष्य की उपयोगिता अधिक है। यह समस्या मनुष्य 
के सामने सदा रहती है कि वह किसी वस्तु का उपभोग अभी करे या 
भविष्य में, अर्थात्‌ उसको उपभोग के काम में लाये या बचत के। जब यह 
बचत और अधिक उत्पादन के काम में लायी जाती हे तो पूँजी का रूप 
धारण कर लेती हैँ और पूँजी कहलाती है। किसी भ्री बचत को पूँजी 
का रूप धारण करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह किसी कारखाने 
या मिल में ही लगाई जाय क्योकि हो सकता है कि घर में रखे रहने 
से भी उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो। उदाहरणतः एक किसान फसल के 
समय थोड़ा “भ्रनाज बीज के लिए बचा कर रख लेता है | वह उस 
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अनाज का उपभोग स्थगित कर देता है क्‍योंकि उसे मालम है कि ऐसा 
करने से अनाज की उपयोगिता बीज के समय तक बढ़ छकेदी:. +-प 
( $5०»४ा08 ) संचय ( पस्ल०००१ाश्2 ) से &६. । जब एक कंजस 
रुपया एकत्रित करता चला जाता है क्‍योंकि उसको ऐसे एकत्रित करने से 
आनन्द प्राप्त होता है तो उसको संचय कहा जा सकता है यदि वह इस 
कारण एकत्रित न करता हो कि भविष्य में उस धन की उसके लिए 
उपयोगिता अधिक होगी या उसको उस धन का भविष्य में उपभोग करने 
का ध्यान ही न हो। वह तो उस धन से केवल प्रत्यक्ष सन्तोष प्राप्त करता 
है और किसी उत्पादक क्रिया के काम में वह आता ही नहीं है, जेसे 
माइडस राजा की कहानी सब लोगों को मालूम ही है। वह धन केवल 
इसलिए एकत्रित करता था कि उसकी उस धन को देखकर आनन्द प्राप्त 
होता था। उसको उस धन का भविष्य में उपभोग करने का ध्यान ही 
न था और न वह इसीलिए एकत्रित करता था कि भविष्य में उस धन 
की उसके लिए उपयोगिता अधिक होगी । ऐसे संचय से देश और समाज 
का कोई लाभ नहीं होता जब तक वह संचय के रूप में रहता हैं। जब 
वह संचय से बचत का रूप धारण करता हैं और अधिक उत्पादन में 
सहायक होता है तभी पजी ( ००७7७] ) कहलाता है । पूँजी को 
उद्योग-धन्धों में लगाना देश और समाज के लिए लाभदायक हैं । 

उपभोग ओर बचत दोनों ही उत्पादन की सहायता करते हें और 
इन दोनों -में उचित समानता उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। 
जब मनृष्य अपना धन उपभोग की वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो उत्पादित 
वस्तु का विक्रय होता है। यदि उन बस्तुओं का विक्रय न हो तो उत्पादक 
और दूकानदारों के पास माल का ढेर लगता चला जायेगा और वह 
उत्पादन बन्द कर देंगें और उत्पादन को इस कारण हानि पहुँचेगी। 
इसी तरह यदि किसी समाज में बचत होती ही न हो तो उत्पादन 
के लिए पँजी की कमी हो जायेगी और उत्पादन को हानि पहुँचेगी। 
जब किसी समाज में उसके सदस्य बचत करके वह धन नये-नतये उत्पादक 
कार्यों में लगाते हें तभी उस देश में उत्पादन को वृद्धि होती है जिससे 
सभी को लाभ होता है। अधिक उत्पादन होने से मजूरों को अधिक 
काम और अधिक मजरी मिलती है। यदि देश का उत्पादन ही कम होगा 
तो वहाँ मज्री झ्लौर काम भी कम ही होगा। इसका मतलब यह नहीं 
कि धन का उपभोग करना आवश्यक नहीं। यदि मनुष्य उपभोग की वस्तुओं 
पर व्यय ही नहीं करेंगे तो उत्पादित वस्तुओं का विक्रय ही नहीं होगा 
और उत्पादन को धक्का पहुँचेगा। उक्त उल्लेख से हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि उपभोग और बचत में उचित सच्तुलछ होना चाहिए। 






द््द अथ शास्त्र 


अजब यह देखा जाता हैं कि कभी तो जन-साधारण उपभोग पर 
हक हक परिणाम यह होता है कि देश की बचत 
की मात्रा घट जाता । इस कारण नये कारखानों इत्यादि के चलाने 
के लिए पर्याप्त पूँनी नहीं मिलती। देश में उत्पादन कम होता है और 
उससे देश की आथिक वृद्धि में अड़चन पड़ती है। कभी-कभी यह भी 
देखा जाता है कि देश में उपभोग के लिए व्यय कम हो रहा है और बचत 
उस देश की स्थिति की आवश्यकता से अधिक हो रही है। ऐसी दशा में 
एक ओर तो बचत अधिक होने से नये-तये उत्पादन-कार्यो में अधिक 
पँजी लगाई जाती है और देश में उत्पादन की वृद्धि होती जाती है। 
दूसरी ओर उपभोग पर व्यय कम होने से उत्पादित वस्तुओं का विक्रय 
कम होता है। माल दूकानदार औरी कारखाने वालों के पास एकत्रित 
होता जाता है जिसके कारण वह उत्पादन घटाने के लिए विवश हो जाते 
है। जब वह उत्पादन कम करते है तो उन्हें मजूर निकालने पड़ते हे 
जिससे देश में बेकारी फैलती है। ये बेकार व्यक्ति काम करने के योग्य 
होते है परन्तु उत्पादन की कमी होने के कारण इनकी सेवाएँ उत्पादन के 
काम में नहीं आती, इससे इनकी और देश की बहुत हानि होती है। 
ऐसी अवस्था में आवश्यकता इस बात की है कि जनता उपभोग की 
वस्तुओं पर तो व्यय अधिक करे और अपनी बचत कम कर दे, जिससे 
ये बेकार लोग उत्पादक कार्यो मे लग जायें। यह एक इतनी बड़ी 
समस्या है कि किसी एक व्यक्ति के कम बचाने और अधिक व्यय करने से 
हल नहीं हो सकती परन्तु राज्य को इसके हल करने में भाग बटाना 
चाहिए। सबसे पहले सन्‌ १६२६ में स्वीडन के एक महान्‌ अ्थ॑शास्त्री 
प्रोफेसर लिन्हौल ( 97०. ॥/गत%70! ) ने बताया कि राज्य की 
आय और बचत में परिवत्तेन करने से जनता की ओर से अधिक 
व्यय या अधिक बचत से उत्पन्न होनेवाले संकटों को स्थगित किया जा 
सकता है। उन्होंने बताया कि जब जनता देश की स्थिति की आवश्यकता 
से अधिक बचत कर रही हो तो राज्य को अपना व्यय बढ़ा देना चाहिए 
जिससे उत्पादित वस्तुओं का विक्रय हो सके और जब जनता उपभोग की 
वस्तुओं पर अधिक व्यय कर रही हो तो राज्य को अपना व्यय 
कम करके बचत अधिक कर देनी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा 
कि किसी वर्ष राज्य को अपनी आय से अधिक व्यय करना होगा और 
किसी वर्ष उससे कम, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष अपना व्यय अपनी 
आय के बराबर रखने की आवश्यकता नहीं। परन्तु इस बात की आवद्य- 
कता है कि राज्य कई वर्षों के अन्दर अपनी आय और व्यय बराबर करे। 
इस नियम को स्ल्वेडन ने वास्तविक रीति से १६३७ में अपनाया और आज- 


उपभोग ६९ 


कल तो लगभग सभी पूँजीवादी देशों में इस नीति को अपना लिया गया 
है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नवीन प्रथा ( ८... 
का यही आधार है कि जब व्यक्तिगत क्रियाशीलबुलप्यमी है 
निश्चित और ठोस ऐसे कार्य करता है जिससे देश 






4 . 7  / 
ब्कप्क्सी है तो राज्य 
की उत्पादन-शक्ति 
में शिथिलता न आये। इंगलैण्ड में भी यह प्रथा सन्‌ १६४४ में प्रकाशित 
हुए शक्ल एड9७९ 09. क्रर0॥0776३४६ श?गांठए में अपनाई गई, 
जिसमें सरकार ने इस बात की जिम्मेवारी मान ली कि किसी 
सम्भावित बेकारी की स्थिति को रोकने के लिए वह उचित योजनाओं 
का प्रयोग करेगी। उसी वर्ष भारत के अर्थमन्त्री ने भी भारत की कानूनी 
सभा में ऐसे ही विचार प्रकट किये और उन्होंने बतलाया कि प्रान्तीय 
राज्य जो धन युद्ध के समय एकत्रित कर रहे थे उसे युद्ध के समाप्त होने 
पर ( पैदा होनेवाले बेकारी के संकट को रोकने के लिए ) उत्पादक योजनाओं 
के उपयोग में लाया जायेंगा। 


अभ्यास के प्रदन 


१. उपभोग से आप क्‍या समझते हें? उपभोग का महत्त्व विस्तारपुर्वक 
लिखिये । 

२. उत्पादन के लिए उपभोग अधिक लाभदायक हूँ या बचत ? 

३. बचत ( 59४78 ) और संचय (प्र०»०१७) में क्‍या अन्तर हे ? 
देश के लिए इनमें से कौन लाभदायक हे? 


अच्याय ६ 


आवश्यकताएँ 


प्रत्येक मनुष्य को कुछ-न-कुछ आवश्यकताएंँ अवश्य होती है चाहे 
वह किसी देश या समाज में रहता हो। असभ्य और जंगली मनुष्यों की 
भी कुछ आवश्यकताएँ अवश्य होती है। भूख, प्यास, ठंढ या वर्षा से 
रक्षा करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य क्हे अनुभव होती है चाहे वह पहाड़ 
की गुफाओं में या निर्जन द्वीप में निवास करता हो। साधु-महात्माओं 
को भी इन आवश्यकताओं की तृप्ति करनी होती है। यह सम्भव है कि 
कुछ मनृष्यों को ये आवश्यकताएँ अधिक तीक्र मालूम देती हों जब कि 
दूसरे अन्य मनुष्यों को यह इतना न सताती हों। आवश्यकताओं की तीत्रता 
और उनकी संख्या प्रत्येक मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न होती है और वह अनेक 
कारणों पर निर्भर है जिनमें से मुख्य कारणों का नीचे विवेचन किया गया है। 

प्रकृति ने मनृष्य को इस प्रकार का बनाया हैँ कि उसको जीवित 
रहने के लिए कुछ आवद्यकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य है। केवल भूख 
और प्यास मिटाने के लिए भोजन ओर पानी ही पर्याप्त नही। उसे ऐसा 
भोजन और पानी चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य बना रहे और वह अपना 
कार्य अच्छी प्रकार कर सके। गन्‍्दा पानी पीने से प्यास अवश्य बुझ सकती 
है परन्तु मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा और उसे अनेक रोग घेर 
लेंगे। इस कारण उसे स्वच्छ पानी की आवश्यकता है और इसीलिए 
उसे भोजन के पदार्थ भी ऐसे चाहिएं जो स्वास्थ्यप्रद हों जिससे उसकी 
शक्ति में कमी न होकर वृद्धि ही हो। इसी तरह मनुष्य-जाति को शुद्ध 
हवा और धप आदि की आवश्यकता होती है। सर्दी, गर्मी और वर्षा 
से बचत के लिए भी किसी आश्रय की आवश्यकता होती है। परन्तु 
यदि उसकी आशिक स्थिति अच्छी ,है तो वह अच्छे अच्छे भोजन खायेगा 
और यदि निर्धघन है तो सादे भोजन से ही अपनी भूख मिठायेगा। वह 
उन खाद्य-पदार्थों का भी उपयोग न करेगा जो उसके धर्म के अनुकूल 
न हों, जेसे ब्राह्मण मछली या मांस का उपयोग नहीं करता जब कि 
अनेक देशों में इनके खाने की बहुत प्रथा है। 

मनुष्य को आवश्यकताएँ देश की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर 
होती हैं, जैसे ढंढ़ें देशों में अधिक गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, 
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परन्तु भारतवर्ष जेसे गर्म देश में तो वर्ष में £ महीने ठंढे कपड़ों से 
ही काम चल जाता हैं। इसी तरह ठंढे देश के रहनेवाले लोग से. फ्सेत्त 
के पदार्थ उपयोग में लाते हैं जिनसे उनके शरीखूबनल्धोंरमा 
जब कि गर्म देश में रहनेवाले लस्सी और ठंढाई का उपयोग करना चाहेंगे । 
मंसूरी या नेनीताल के आस-पास के गाँव वालों को वहाँ की भौगोलिक 
स्थिति के कारण साइकिल एक बेकार-सी ही वस्तु है जब कि मैदान में 
बसे शहरों और गाँवों में इसका बहुत प्रयोग है। 

मनुष्य को आवश्यकताएँ इस बात पर भी निर्भर होती हैं कि वह 
किस और केसे समाज में रहता है। एक गाँव वाले को मेज-कुर्सी की कोई 
आवश्यकता नहीं होती परन्तु हमारे वे भाई जो अंगरेजी तरीकों से रहते 
हैं उन्हें टाई और सूट की भी आवश्णकता होती है और खाने के बतन भी 
चीनी के चाहिएँ। साधारणतः भारतवासी काँटे छुरी से भोजन नहीं 
करते परन्तु जो व्यक्ति अंगरेजी सभ्यता से रहते हैं उन्हें इन वस्तुओं की 
भी आवश्यकता पड़ती हैं। जब कि हमारे गाँव में रहनेवाली बहनें पान और 
महदी का उपयोग करती हैं तो हमारी आजकल की सभ्य बहनों को 
होठों में लगाने को लिपस्टिक ( 7/9-$7८६८ ), नाखूनों में लगाने को 
नेल पौलिश ( '। 7०759 ) और आँखों की भौंह पर छगाने को 
आई-ब्रो (7॥:ए७-०7००0४ ) और पहनने को जौजेंट की साड़ी की 
आवश्यकता होती है । रीति-रिवाज और फैशन का भी आवश्यकताओं 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई गुजरात में रहता है तो उसे अपने 
अतिथियों का चाय से स्वागत करना पड़ता है जब कि एक गाँव में हुक्के 
या दूध, मठठे से। भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के पहले टाई और सूट का फेशन 
था परन्तु अब वह जगह गांधी टोपी ने ले ली है। गांधी टोपी की माँग 
अधिक बढ़ गई है क्‍योंकि उसका पहनना अब एक फंशन सा हो गया है। 
कई बार मनुष्य की आवश्यकताएँ उसकी आदत पर निर्भर होती हैं जैसे चाय 
या सिगरेट की आदत पड़ने पर वह अनिवायें आवश्यकताएँ बन जाती हें। 

मनुष्य की आवद्यकताएँ बहुत कुछ उसकी आथ्िक स्थिति पर भी निर्भर 
होती हैं। यदि उसकी आय कम है तो उसकी आवश्यकताएँ भी कम होंगी । 
यह तो सच है कि एक मजूर भी यह चाहता है कि वह भी एक शानदार बंगले 
में रहे, मोटर, रेडियो और बिजली का पंखा भी रखे, पर उसकी आय कम होती 
है इसी कारण उसको उसके खाने-पीने की आवश्यकताएँ ही अधिक सताती हैं । 
एक रईस जमींदार को रहने के लिए एक शानदार बंगले की, जिसमें तीन चार 
माली काम करते हों और अच्छे अच्छे फूल लगे हों, आवश्यकता होती 
है । एक गरीब किसान घी का सेवन ही नहीं करता जब कि एक रईस 
अत्यधिक घी में बने हुए अच्छे अच्छे भोजन के पदार्थ प्रतिद्धित सेवन करता है । 





७२ अथंशास्त्र 


मनृष्य की आवश्यकताएं उसके जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण पर भी 
# रहती हैं। यदि वह सीधा-साधा, धामिक और सन्‍्तोषी मनुष्य है तो 
उसकी आव॑ध्यकएः अधिक तीज न होकर सीधी-साधी और कम होंगी। 
भारतवर्ष में सदा सीदा जीवन और उच्च विचार' का आदरो रहा है। 
इसी कारण हमारी आवश्यकताएँ पारचात्य देशों से कहीं कम हे। 
साधारणतः मनुष्य सौन्दय्य-प्रेमी भी होता है और उसे अनेक ऐसी वस्तुओं की 
भी आवश्यकता होती है जो उसकी इस भावना को सन्‍्तुष्ठ कर सके। 
कुछ मनुष्यों में देश या समाज-सेवा की भावना बड़ी तीव्र होती है और 
इसी कारण उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न प्रकार की होती हें। यह कहना 
तो असत्य होगा कि महात्मा गांधी की आवश्यकताएँ कम थीं। सत्य तो 
यह है कि उतकी आवश्यकताएँ किसीऋएक साधारण व्यक्ति से बहुत अधिक 
थीं। कोई एक व्यक्ति तो यही चाहता है कि उसका धन बढ़ें और वह 
और उसके कुटुम्ब वालें आराम का जीवन व्यतीत करें। यह सम्भव हो 
सकता है यदि वह उपाय करे और सफल हो। परन्तु महात्मा जी की तो 
इच्छा यह थी कि सारा देश धनी हो और सब देश-निवासी सुखी हों 
और वे अपनी अधिक से अधिक अनिवाय॑ आवश्यकताओं की पूर्ति कर 
सके। महात्मा जी की इस इच्छा की पूर्ति करना अधिक कठिन है। 


आवद्यकताओं के लक्षण 


प्र 


मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती हें। वास्तव में आवश्यकताएँ 
असीमित या अनन्त होती हैं। यदि खाने-पीने की आवश्यकताएँ सन्तुष्ट 
हो जाती हैं तो उसे मकान और कपड़ा चाहिए और यह भी मिल जाय 
तो उसे अच्छे-अच्छे भोजन के पदार्थ और रेशमी और महीन कपड़ें मिलें 
और वह सोचता है कि घूमने को मोटर होनी चाहिए, गाने और समाचार 
सुनने को रेडियो और गर्मी से बचत के लिए खस के पर्दे और बिजली 
का पंखा। ये वस्तुएँ मिलने पर भी आवश्यकताओं की समाप्ति नहीं 
होती परन्तु अब वह यह सोचता है कि एक. हवाई जहाज भी होना 
चाहिए, रेल से यात्रा करने के लिए एक पूरा डिब्बा या गाड़ी हो इत्यादि 
इत्यादि। और यदि उसके लिए सब आराम के साधन हैं तो वह सोचता 
है कि यह सब उसके सम्बन्धियों के लिए भी होने चाहिएँ। सारांश यह 
है कि मनृष्य की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं और इसी कारण 
उसकी सब आवश्यकताओं को सन्‍्तुष्ट करना असम्भव हैँं। सभ्यता, विज्ञान 
और ज्ञान की उन्नति से मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं। 
यह सभ्यता की उन्नति का ही कारण है कि अब हमें विभिन्न प्रकार के 
भोजन के पदार्थ क्षोर कपड़े चाहिएँ। विज्ञान की उन्नति के ही कारण अब 
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रेडियो और टेलीफोन की आवश्यकता प्रतीत होती है। कुछ लोगों का 
कथन हैं कि आवश्यकताओं का यह लक्षण साधु-संन्यासी और _ मज्यक्त्य 
को लागू नहीं, परन्तु यह बिल्कुल गलत है। उनकरननलवश्यकताएँ 
कपड़े और टेलीफोन की न हों परन्तु साधारण पुरुष की अपेक्षा उनकी 
आवश्यकताओं को सतन्तुष्ट करना अत्यन्त कठित है। आरंभ में उनकी 
आवश्यकता होती है कि ईइवर का भजन करें। फिर सोचते हैं कि 
सांसारिक बन्धनों से छुटकारा हो जाय और जब इसकी भी सिद्धि हो 
जाती है तो इच्छा करते है कि ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जायेँ और जब 
यह भी हो जाय तो भी शांति नहीं, परन्तु भावना होती है कि ईश्वर सदा 
हमारे सामने ही खड़े रहें। अत: उनकी आवश्यकताएँ भी अनन्त होती हैं, 
परन्तु उत्क्ृष्ट। कुछ लोगों का कछ्त है कि आवश्यकताओं की उत्तरोत्तर 
वृद्धि होने पर ही आर्थिक उन्नति निर्भर है और इसलिए मनुष्य को 
अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते ही जाना चाहिए, जिससे वह उनकी तृप्ति करने 
के लिए अधिक उपाय करेगा और अपनी आशिक स्थिति सुधारेगा । 
पाश्चात्य देशों की भौतिक-वादी सभ्यता इसी ओर संकेत करती है। 
परन्तु ऐसे आदर्श में एक कमी है। अधिक उत्पादन होने से मनष्य अपनी 
अधिक आवश्यकताएँ सन्तुष्ट कर सकता है।यह तो सत्य है, परन्तु साथ- 
साथ यह भी सत्य है कि उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती चली जाती हैं और 
उनमें से अनेकों को वह सन्तुष्ट नहीं कर सकता जिससे उसको दुख होता 
हैं। आवश्यकता के अस्तित्व से दुख होता है और उसकी तृप्ति से इस 
दुख की शांति होती है और सुख मिलता है। मनुष्य अधिक से अधिक 
आवश्यकताए इसलिए सस्तुष्ट करने का प्रयत्त करता है कि उसका सुख बढ़ता 
जाय और जो दुख अतृप्त 'आवश्यकताओं से होता है वह कम होता जय । 
इस दुख को न्यून करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य की अतृप्त 
आवश्यकताएं बिल्कुल न रहें, तभी उसे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इसी विचार- 
धारा को सामने रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अ्थशास्त्री 
श्री जें० के० मेहता ने पूर्ण सुखमय जीवन के लिए इस आदशे की स्थापना 
की हूँ कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को कम करते-करते उस स्थिति 
पर पहुँचना चाहिए जहाँ उसे कोई आवद्यकता ही न रहेऋ#। हम इस 
स्थिति को 'मोक्ष! कह सकते हैँ। 

यह सत्य हैँ कि मनुष्य की असीम आवश्यकताएँ होती हैं परन्तु इस 
बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए 








नैः इस विषय का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए श्री जे० के० 
मेहता जी की पुस्तक “#वएथ॥०८१ ॥००7०एां० 70०७४ पढ़िये। 
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प्रत्येक समय प्रत्येक आवश्यकता की तीत्रता विभिन्न होती है। जेसे कुछ 
किक 5० कि में एक या दो बार सिनेमा अवश्य देखते हूँ परन्तु अन्य 
विद्याथियों को यए-आवश्यकता इतनी तीज नहीं होती और इसी कारण 


वे महीने मे एक या इससे भी कम बार सिनेमा देखने जाते है या एक 
व्यक्ति को अच्छे कपड़ों की आवश्यकता इतनी तीज होती है कि वह सादा 
भोजन खाकर रह जाता है जब कि उसी स्थिति का दूसरा व्यक्ति भोजन 
पर अधिक व्यय करता है और साधारण ही कपड़े पहन कर जीवन व्यतीत 
करता है। इसी तरह ठंढे पानी की उपयोगिता प्रत्येक मनुष्य को साधारणतः 
गरमियों में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है और नींद की उपयोगिता दिन 
की अपेक्षा रात में अधिक होती है। 

मानुषिक आवश्यकताओं का दूसस्त लक्षण यह है कि जिस वस्तु को 
आवश्यकता हो उसका उपभोग करने से उसकी पूति क्रमशः होती जाती 
है, जैसे, यदि किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता हो जिसकी तृप्ति 
चार रोटी खाने से होती हो तो यदि वह एक रोटी खा ले तो उसकी 
भोजन की आवश्यकता की तीब्रता घट जायगी और दूसरी रोटी खाने के 
बाद यह तीव्रता और भी कम हो जायेगी और जब वह चारों रोटी खा 
चुकेगा तो भोजन की आवश्यकता की तीव्रता बिल्कुल न्यून हो जायेगी। 
जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग मनुष्य करता है वैसे वेसे उन वस्तुओं की 
आवश्यकता की तीक्रता में कमी होना स्वाभाविक है, क्‍योंकि वस्तुओं के 
सेवन के साथ-साथ उस आवश्यकता के कुछ भाग की तृप्ति होती जाती 
है। इसी कारण यह कहा जाता है कि किसी भी एक आवश्यकता की 
पूर्णतया सन्तुष्टि की जा सकती है। इस संबन्ध में यह ध्यान में रखना 
आवश्यक हैँ कि किसी भी आवश्यकता की पूर्णतया या कुछ अंश तक 
पूर्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य के पास उसकी तृप्ति करने के साधन 
हों। हमारे देश में तो निर्धतता इतनी अधिक है कि अनेक बार देखा 
गया है कि जन-साधारण अपनी भूख की आवश्यकता की भी पूरी-पूरी तृप्ति 
नहीं कर सकते, क्‍योंकि उनके पास इतने भी साधन नहीं होते कि वह 
मोटे अनाज का भी सेवन पर्याप्त मात्रा में कर सकें। सन्‌ १९४२ के 
बगाल के अकाल में तो लाखों व्यक्ति केवल भूख से ही मर गये। इसी 
तरह यदि एक अपाहिज मनुष्य को भूख सता रही हो और चाहे भोजन 
उससे थोड़ी दूर पर ही रखा हो तो भी वह अपनी भूख की आवश्यकता 
की पूर्ति नही कर सकता क्‍योंकि वह इस योग्य नहीं है कि उस भोजन 
तक पहुँच सके। सारांश यह हैं कि किसी भी एक आवश्यकता की तृप्ति 
के लिए पर्याप्त साधनों का होना आवश्यक है। कुछ लेखक कहते हे 
कि आवश्यकताओं, का उक्त लिखित लक्षण मनुष्य की रुपये-पैसे और शक्ति 
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की आवश्यकताओं पर लागू नहीं होता । धन और शक्ति की कितनी ही 
वृद्धि क्‍यों न हो जाय उनकी आवश्यकता की पूर्ण सन्तुष्टि नहीं होती। 
यह कोई विशेषता नहीं। यदि मनुष्य के पास पर्याप्तु-खा्थ 
तो वह अथाह धन और शक्ति की आवश्यकताओं का भी पूर्ति कर सकता 
हैं परन्तु सीमित साधनों से अथाह शक्ति या धन प्राप्त नहीं हो सकते। 
यह तो इन आवश्यकताओं के लिए भी सच है कि उनकी क्रमशः तृप्ति 
होने से उनकी तीव्रता घटती जाती है और यही लक्षण प्रत्येक मानषिक 
आवश्यकताओं में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी एक आव- 
इयकता की एक बार पूर्णतया या कुछ अंधों में तृप्ति होने से वह सदा 
के लिए सन्तुष्ट नहीं हो जाती परन्तु उसका बार-बार अनुभव होता है। 
एक बार पेट भर खाना खाने से सदक के लिए तो भूख नहीं मिट जाती। 
कुछ समय बाद ही भूख की आवश्यकता फिर से अनुभव होती है। 

मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता के मूल में परस्पर प्रतियोगिता 
(००ण्रए००700) होती है। मनुष्य के सीमित साधन और असीमित 
आवश्यकताएंँ होने के कारण वह अपनी कुछ ही आवश्यकताएँ 
तृप्त कर सकता है। इसी कारण उसकी विभिन्न आवश्यकताओं 
में खींचतान होती रहती है और यदि वह कुछ आवश्यकताओं की तृप्ति 
करता है तो कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूति नहीं कर सकता। उदा- 
हरणतः यदि आपके पास एक झूपया है और आप सिनेमा भी जाना चाहते 
हैं, होटल में चाय भी पीना चाहते हैं, अपने छोटे भाइयों को मेले में 
जाने के लिए पैसे भी देना चाहते हैं और जते की मरम्मत भी करना चाहते 
हैँ तो इन अन्य आवश्यकताओं की आपस में खींचतान होती रहेगी 
ओर अन्त में आप इनमें से उसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे जिससे अत्य- 
धिक उपयोगिता प्राप्त हो; क्‍योंकि ऊपर की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए एक रुपया चाहिए और आपके पास तो कुल एक ही रुपया है । 

आवश्यकताओं का यह भी लक्षण होता है कि प्रत्येक आवश्यकता 
की तृप्ति करने के लिए अनेक साधन हो सकते हें। उदाहरणत:, यदि 
आपको भूख लग रही है तो उसकी तृप्ति रोटी, बिस्किट, दूध, दही, फल, 
तरकारी इत्यादि किसी भी वस्तु से कर सकते हैं और यदि ठंढ लग रही 
है तो ऊनी कोट पहन लीजिये या दुशाला, कम्बल या रूई की रजाई 
ओढ़ लीजिये या कोयला जला के ताप लीजिये या बिजली का हीटर' 
जलाकर कमरा गरम कर लीजिये, इत्यादि । 

कुछ आवश्यकताएंँ आपस में एक दूसरे की पूरक होती हैं। यदि 
आपको टाई बाँधना है तो कालरदार कमीज भी चाहिए; यदि आपको 
ताँगे पर बैठना है तो ताँगा घोड़ा और साज भी चाहिडू अन्यथा केवल 
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ताँगा या केवल साज व्यर्थ है। इसी तरह यदि आपके पास बिजली का 
बल्ब है तो घर में बिजली का होना भी आवश्यक है और यदि आपको 
दाढ़ी बनाने के ऐे््टी रे क। ऐेज्री रेज़र चाहिए तो उसके साथ साबुन, ब्रुश और ब्लेड 
की भी आवश्यकता होंगी। 

आवश्यकताओं का एक लक्षण यह भी है कि वर्तमान आवश्यकता भविष्य की 
आवश्यकता से जो उतनी ही तीज है अधिक सताती है और इसी कारण वर्तमान 
आवश्यकता की तृप्ति से अधिक सुख होता है। इसका कारण यह है कि 
भविष्य अदृश्य और अनिश्चित होता है। यदि आपको प्यास लग रही है तो 
आपको वर्तमान की इस प्यास से भविष्य की प्यास की अपेक्षा अधिक 
कष्ट होगा। " 

आवश्यकताओं का वर्गीकरण 

मनष्य की विभिन्न आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। 
साधारणत: आवश्यकताएँ निम्न भागों में बाँठी जाती हे--(१) आवश्यक 
आवश्यकताएँ (२) सुखदायक आवश्यकताएँ (३) भोग-विलास की आव- 
दयकताएँ। आवश्यक आवश्यकताएँ ( 7९७०८८४४७०४९७४ ) के भी तीन उपभेद 
किये जाते हँ--(१) जीवित रहने की आवश्यकताएँ ( ]ए९०८८४४क०१४७३ 
0० €ज्ांडशा726 ) (२) कार्येक्षमता प्राप्त करने की आवश्यकताएँ 
( २८८९६४द५४९४ ६0०' ७४री००४०८०ए ) और (३) रीति-रिवाज सम्बन्धी 
आवश्यकताएँ ( (/00967/॥0079] 'रट९९४५६०१९८५ ) 

जीवित रहने की आवश्यकत्ताएँ ( च626859708... 67 €ह78« 
४७7०6 ) :>यह वे आवश्यकताएँ है जिनकी पूर्ति के बिना मनुष्य का 
जीवन ही असम्भव सा प्रतीत होता है, जैसे भूख और प्यास इत्यादि। 
खाने को भोजन ( चाहे कितना ही सादा क्‍यों न हो ), पीने को 
पाती और साँस लेने को हवा प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के 
लिए अत्यन्त आवश्यक हैँ। कुछ देर वह अपनी साँस रोक सकता है, 
कुछ समय तक प्यास! भी रह सकता है और कुछ दिनों बिना भोजन 
किए भी जीवित रह सकता है परन्तु एक निश्चित समय के बाद वह ऐसा 
नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ कपड़ा और आश्रय 
की भी आवश्यकता होती है। ऊपर लिखी आवश्यकताओं को प्रत्येक मनुष्य 
अपने साधनों के अनुसार पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। 

कार्यक्षमता प्राप्त करने की आवश्यकताएँ . ( _९८८८९१क्ापंट8 0 
८टां८7279 ):--+उसन आवश्यकताओं को कहते है जिनकी पूर्ति करने 
से मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । इस वृद्धि की उपयोगिता उन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के परिश्रम से अधिक होती है । इन आवश्य- 
कताओं की पूर््ि करना मनुष्य के हित में ही होता है। ऐसा करने से 
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उसकी आय में जो वृद्धि होती है वह इन आवश्यकता पूरक वस्तुओं 
के मूल्य से कहीं अधिक होती है। जीवित रहने के लिए खत व भोजन 
के अतिरिक्त उसे स्वास्थ्यप्रद भोजन भी चाहिए जि उसकी कार्यशक्ति 
में वृद्धि होती है। इसी वर्ग में एक पर्याप्त हवादार मकान, पढ़ाई के साधन, 
स्वच्छता, सुगम चिकित्सा और कुछ वस्त्र आते हैं। शीतकाल में वह जीवित 
तो एक मोटी खद्दर की बंडी या चादर ओढ़कर भी रह सकता है परन्तु 
यदि उसके पास एक ऊनी कोट या चादर हो तो उसकी कार्यक्षमता में 
वृद्धि अवश्य होगी। 

रीति-रिवाज सम्बन्धी आवश्यकताएँ (0०४०४६07&] '४९०९४४७०१७७ ) :--- 
उन्हें कहते हैं जिनकी पूति समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार करना 
आवश्यक है। अतिथि को गाँवों में हुक पिलाना, शहरों में पान या चाय 
पिलाना इसी वर्ग में आते हैँ। इसी तरह विवाह के अवसर पर सम्बन्धियों 
या मित्रों को भोजन या जलपान कराना और वर-वधू को कुछ बस्त्र 
आभूषण इत्यादि देना आवश्यक है। इसी वर्ग में कुछ मनुष्यों को पान- 
बीड़ी या सिगरेट सेवन करने की आदत और अंग्रेजी सभ्यता में रहनेवाले 
व्यक्तियों के ठाई टोप व बनाव-श्ंगार के साधन ( (०४7७४८०४ ) 
इत्यादि आते हैं। 

सुखदायक आवश्यकताएँ ( (०४/०७४७ ):--उन्हें कहते हें जिनकी 
पूत्ि से मनुष्य को सुख प्राप्त हो और जिनकी पूर्ति न करने से 
उसको अत्यधिक कष्ट न हो। जो वस्तुएँ इन आवश्यकताओं की पूर्ति 
करती है उनका उपभोग मनुष्य के लिए अनिवार्य तो नहीं होता परन्तु 
उनका सेवन न करने से उसे कुछ कष्ट होता है; जैसे एक व्यस्त डाक्टर 
के लिए एक मोटर और एक विद्यार्थी के लिए ठेबुल लैम्प सुखदायक 
वस्तुएँ हें। इन वस्तुओं का सेवत न करने से भी उनका काम तो चलता 
हैँ परन्तु कार्यक्षमता का ह्वास हो जता है । 

भोग-विलास की आवश्यकताएँ ( ॥.पएऋप्र४०४ ) :--उन्हें कहते हे जिनकी 
पूर्ति करने से साधारणतः मनुष्य में कुछ आलस्य आ जाय और उसकी 
कार्यक्षमता में कोई वृद्धि न हो, परन्तु उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों 
का क्वास हो। विलासिता की वस्तुओं का सेवन करना मनुष्य के लिए 
अनिवाये नहीं और इन वस्तुओं का उपभोग तो उसे तभी करना चाहिए जब 
वह अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुका हो। ऐसी वस्तुओं का अधिक 
उपयोग होने से देश और समाज को भी हानि पहुँचने की संभावना रहती है । 

उक्त वर्गीकरण बस्तुविशेष पर निर्धारित नहीं है और न उसके लिए 
कोई ठोस नियम ही है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि आवश्यक 
आवश्यकताएँ उन्हें कहते हैं जिनकी पूर्ति करने से मनुष्छें की कार्यक्षमता 
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में वृद्धि होती है और जिनकी पूति न करने से कार्यक्षमता का ह्वास 
होता हो। झील , तरह सुखदायक आवश्यकताएँ उनको कहते है जिनकी 
पूर्ति से कार्यक्षमता #,कोई वृद्धि नहीं होती और यदि होती भी है तो 
अत्यन्त न्‍्यून, परन्तु जिनकी पूति न करने से कार्यक्षमता में ह्वास होता 
हैं। इसी कारण इन आवश्यकताओं की भी पूति करना उचित है। 
भोग-विलास की आवश्यकताएँ उन्हें कहते हैं कि जिनकी पूर्ति करने से 
सुख तो अवश्य प्राप्त होता है परन्तु कार्यक्षमता में वृद्धि होना आवश्यक 
नहीं और कभी-कभी कार्यक्षमता का कह्वास भी होता है; इन आवश्यकताओं 
की पूति न करने से कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती । 

इस बात पर जोर देना विशेष आवश्यक हैँ कि एक ही वस्तु किसी 
व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तु हो सकती है और किसी दूसरे के लिए 
सुखदायक या भोग-विलास की वस्तु । जैसे एक मोटरकार एक विद्यार्थी 
के लिए भोग-विलास की वस्तु है जब कि वह एक डाक्टर या प्रोफेसर 
के लिए सुखदायक वस्तु है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए तो 
वह अत्यन्त आवश्यक हैं। उनके लिए तो एक शहर से दूसरे शहर जाने 
के लिए हवाई जहाज भी आवध्यक वस्तु है। उनके पास इतना समय 
नहीं कि वे बेलगाड़ी में बेठकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जायें। 
यही बैलगाड़ी एक ग्रामीण मजदूर के लिए सुखदायक या विलासिता की 
वस्तु होगी क्‍योंकि उसके काम करने का स्थान उसके घर से चार कदम 
की दूरी पर होता है। इसी तरह एक कलक्टर या शहर-कोतवाल के लिए 
टेलीफोन आवश्यक वस्तु है जब कि वह एक अमीर जमींदार के लिए 
विलासिता की या सुखदायक वस्तु है। यहाँ पर इस बात का ध्यान भी रखना 
चाहिए कि एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति को विभिन्न विभिन्न समय पर आवश्यक, 
वस्तु या सुखदायक वस्तु या विलासिता की वस्तु हो सकती है। एक 
विद्यार्थी के लिए साधारणतः एक मोटर विलासिता की वस्तु है परन्तु 
जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और वह अत्यन्त दुर्बल है तो वही 
वस्तु उसके लिए सुखदायक हो सकती हैं और जब कई विद्यार्थियों को 
उनके कॉलेज या विश्वविद्यालय से कुछ मील दूर किसी शिक्षासम्बन्धी 
दौरे पर जाना है तो एक मोटर या लारी आवश्यक वस्तु हो जाती है। 
यह वर्गीकरण वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर है। जब कि एक मोटर के 
दाम दस हजार रुपये हें तो वह एक साधारण कॉलेज के अध्यापक के 
लिए विलासिता की वस्तु हें। यदि उसका दाम दो या तीन हजार रुपये 
हो जाय तो वही मोटर उस अध्यापक के लिए सुखदायक वस्तु हो जाती 
हैं और उसी मोटर को आवद्यकता की वस्तु कहेंगे जब कि उसकी 
कीमत पाँच सौ रूपये हो जाती है। इसी प्रकार एक रोगी की सेवा के 


आवश्यकताएँ ७९. 
छ् 


लिए एक नर्स आवश्यक है परन्तु एक स्वस्थ मनुष्य के लिए नहीं। 
बीमारी में ग्लूकोज़ का सेवन आवश्यक हो जाता है ज़क् कि प्रतिदिन 
उसका सेवन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं । ऐसे ही एक 
ओवरकोट मंसूरी जैसी ठंढी जगह के लिए शीत ऋतु में एक मध्यम श्रेणी 
के व्यक्ति के लिए आवश्यक है जब कि वही ओवरकोट इलाहाबाद जैसे 
शहर में सुखदायक वस्तु है । यह वर्गीकरण किसी व्यक्ति के रोजगार 
और आशिक स्थिति पर भी निर्भर है । एक डिप्टी कलक्टर या अध्यापक 
के लिए टाई और सूट या कोट ठोपी व अच्छा जूता आवश्यक वस्तुएँ 
हँ जब कि यही वस्तुएँ एक पन्स(री के लिए सुखदायक वस्तुएँ होंगी 
क्योंकि वह तो अपना काम साधारणतः धोती, कुरता पहन कर ही 
चलाता है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण व्यक्तिगत आय पर भी निर्भर 
होता है। एक निर्धव किसान के लिए गेहूँ, चावल या चाय सुखदायक 
वस्तुएँ हे परन्तु शहर के एक मध्यम श्रेणी के मनुष्य के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक हें। इसी तरह मजूरों को घी, दूध और फल प्राप्त ही नहीं 
होते क्योंकि उनकी आय बहुत कम होती है जब कि यही वस्तुएँ मध्यम 
या ऊँची श्रेणी के कुटम्ब के लिए आवश्यक होती हें। यह वर्गीकरण 
व्यक्ति के रहन-सहन के दर्जे पर भी निर्भर होता है। गाँवों में जमीन 
पर ही बैठने की प्रथा होती है इसलिए मेज़-कुर्सी आवश्यक नहीं, परन्तु शहरों 
में यही वस्तुएँ आवश्यक हो जाती हैं। बंगाल में चावल और पंजाब में 
गेहूँ ग्रामीणों के लिए भी आवश्यक हैं परन्तु राजस्थान में जहाँ ग्रामीण 
अधिकतर बाजरा, चना या जौ खाते हैं यही नाज सुखदायक हो जाते हैं। 
पादचात्य देशों के रहनेवालों के लिए एक अच्छा मकान, पर्याप्त मात्रा में 
कपड़े, बच्चों की पढ़ाई और काम पर जाने के लिए यातायात के साधन 
आवद्यक वस्तुएँ हैं जब कि हमारे ग्रामीण भाइयों को रहने को झोंपड़ियाँ, 
तन ढकने को एकाध कपड़ा ही आवश्यक हें। 

अंत में इस ओर ध्यान आकर्षित कर देना चाहिए कि यह आवश्यक 
नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी अनेक आवश्यकताओं की तृप्ति आवश्यकताओं 
के वर्गीकरण के क्रम के अनुसार ही करे। कुछ व्यक्ति अपनी सुखदायक 
या विलासिता की आवश्यकताओं की तृप्ति आवश्यक आवश्यकताओं से 
पहले करते हैं ; जैसे, देखा गया हैं कि बहुत से मजूर और कारीगर अपनी 
आय मिलते ही डूसका अत्यधिक भाग शराब व अन्य मादक वस्तुओं के 
सेवन में व्यय कर देते हैं जब कि उनकी अनेक आवश्यक आवश्यकताएँ 
असन्तुष्ट ही रह जाती हें। इसी तरह हमारे देश में रीति-रिवाज इतने 
प्रबल हैं कि अनेक व्यक्ति विवाह या मृत्यु के अवसर पर अत्यधिक व्यय 
कर देते है चाहे उनकी खाने और कपड़ों की आवरज्कक आवश्यकताएँ 
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कं 
पर्याप्त रूप से पूर्ण न होती हों। कुछ व्यक्तियों को सिनेमा का इतना 
शौक होता है कि वह एक समय भोजन टाल देगे पर सिनेमा अवश्य 
जायेगे। यह कोई एहझुरज की बात नहीं क्योकि मनुष्य अपनी आवश्यक- 
ताओ की तृप्ति उनसे प्राप्त होनेवाली उपयोगिता के क्रम के अनुसार 
करता है। जिन आवश्यकताओं की तृप्ति से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती 
है उनकी तृप्ति पहले करता है और जिनसे कम, उनकी बाद में। 
वह सिनेमा देखना भोजन की अपेक्षा तभी पसन्द करेगा जब सिनेमा 
देखने की उपयोगिता भोजन की उपयोगिता से अधिक हो। इसी कारण 
वह विवाह और मृत्यु के अवसर पर अधिक व्यय कर देता है क्योकि 
रीति-रिवाज के दबाव से इन अवसरो पर व्यय न करने से जो कष्ट 
उसको होता है वह अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की अतृप्ति से कही 
अधिक होता है। सुखदायक और विलासिता की आवश्यकताओं की तृप्ति 
की अपेक्षा आवश्यक आवदश्यकताओ की सनन्‍्तुष्टि से कार्यक्षमता में अधिक 
उन्नति होती है। इसी कारण यह सत्य है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओ की तृप्ति आवश्यकताओं के वर्गीकरण के क्रम के अनुसार 
ही करे! तो उसका और समाज का दोनों का ही लाभ है क्योकि इसका 
प्रभाव उसकी कार्यक्षमता पर अधिक लाभदायक होगा। 
रहन-सहन का दर्जा 

जब हम किसी वर्ग के रहन-सहन के दर्जे पर विचार करते है तो 
हमारा ध्यात उस वर्ग के उपभोग की मात्रा की ओर आकष्ित होता है। 
अर्थात्‌ किसी व्यक्ति या वर्ग के रहन-सहन के दर्ज से हमारा तात्पय उस 
व्यक्ति या वर्ग के उपभोग की मात्रा से होता है। यदि कोई व्यक्ति 
वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपभोग करता है तो उसका रहन-सहन का 
दर्जा ऊँचा होता है। जिन वस्तुओं का और जिस मात्रा में कोई व्यक्ति 
उनका उपभोग करता है उसकी उसको आदत पड़ जाती है और उपभोग 
में कमी होने से उसको अधिक कष्ट होता है। इस कारण वह अपने रहन- 
सहन के दर्जे को नीचे नही गिरने देता । 

किसी व्यक्ति के रहन-सहन का दर्जा उसके उपभोग की मात्रा पर 
निर्भर हैं और उपभोग की मात्रा आय और वस्तुओं के मूल्य पर। जिस 
व्यक्ति की आय अधिक है उसका रहन-सहन का दर्जा भी ऊँचा होगा। 
आय में कमी होने से उसको अपने रहन-सहन का दर्जा नीचा करना होगा 
क्योकि ऐसी स्थिति में वह पहले की अपेक्षा कम वस्तुओं का उपभोग 
कर सकेगा। यदि उसकी आय बढ़ जाती है तो उसके रहन-सहन के दर्जे 
की भी ऊँचे होने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि अब वह अपने उपभोग की 
मात्रा बढ़ा सकेल्ग। रहन-सहन का दर्जा इस पर भी निर्भर है कि आय 
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क्रिस प्रकार प्राप्त की जाती है। यदि उसके प्राप्त करने में अधिक कठि- 
नाई व परिश्रम करना पड़ता .है तो विश्वाम का समय कम होगा और 
मनुष्य के लिए विश्वञाम भी आवश्यक है। यदि आयुक्र/प्त करने के लिए 
गनदे और अस्वस्थ स्थानों में काम करना पड़े और मानसिक अशान्ति 
रहे तो भी मनुष्य के सुख में बाधा पड़ती है। इस कारण शान्ति और 
उचित रीति से आय प्राप्त करने का अधिक महत्त्व हे। रहन-सहन का 
दर्जा वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर है। यदि वस्तुओं के मूल्य ऊचे हें 
तो एक निश्चित आय से कम वस्तुएँ खरीदी जायेगी जिससे उपभोग की 
मात्रा कम होगी। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से द्रव्य की क्रयशक्ति घट 
जाती है क्‍योंकि ऐसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु के लिए अधिक द्रव्य देना 
पड़ता है और द्रव्य की एक निद्चित मात्रा से कम वस्तुएँ खरीदी जा 
सकती है। वस्तुओं के मूल्य नीचे होने से द्रव्य की क्रमशशक्ति बढ़ जाती 
है और द्रव्य की एक निश्चित मात्रा से अधिक वस्तुएँ खरीदी जा सकती 
हैं। सारांश यह है कि यदि आय स्थिर भी रहे तो भी वस्तुओं के मूल्य 
में परिवत्तेन होने से उपभोग की मात्रा में परिवत्तेन हो जाता है क्योंकि 
उपभोग की मात्रा आय और वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर है । हमने ऊपर 
उपभोग की मात्रा आय पर निर्भर बताई है परन्तु यह कहना अधिक 
सत्य होगा कि उपभोग की मात्रा व्यय पर और व्यय आय पर निर्भर 
है। जिसकी आय अधिक होती है उसकी व्यय करने की शक्ति 
भी अधिक होगी। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह व्यय भी अधिक ही 
करे। यदि आये कम होती है तो व्यय करने की शक्ति भी कम होती हैं। 
रहन-सहन का दर्जा उचित व्यय की रीति पर भी निर्भर है। यदि कोई 
व्यक्ति अधिक खर्चीला है तो यह मतलब नहीं कि उसके रहन-सहन का 
दर्जा भी ऊँचा है; क्योंकि हो सकता है कि वह टिकाऊ और उपयोगी 
वस्तुओं की अपेक्षा विलासिता और व्यर्थ की वस्तुओं पर अधिक व्यय करता 
हो। उसको कुछ समय के लिए उपयोगिता तो अवश्य प्राप्त होगी परल्तु 
सम्भव है कि इस प्रकार का व्यय उसके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता के लिए 
हानिकारक हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय शराब या अन्य मादक 
वस्तुओं पर व्यय करता हैं तो इससे उसके रहन-सहन के दर्ज की घटने 
की ही प्रवृत्ति होगी। यदि व्यय उचित वस्तुओं पर ही किया जाय तो 
यह भी आवश्यक है| कि कुल व्यय समसीमान्त उपयोगिता के नियम के 
अनुसार किया जाय। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रहन-सहन का दर्जा 
निम्नलिखित कारणों पर निर्भर होता है:--(१) आय का कौन- 
सा भाग व्यय किया जाता हैँ, यदि आय अधिक होगी तो व्यय भी 
अधिक हो सकता है; (२) वस्तुओं के मूल्य; (३२) छ्प्त भकार की 
दर 
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वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होता है और व्यय करने की रीति 
उचित है या अनचित। किसी वर्ग के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने से 
उस वर्ग के लोग रैक शकझोे अधिक आय प्राप्त करने के प्रयत्न करने पड़ते 
है अन्यथा उनके रहन-सहन का दर्जा नीचे गिर जायगा। इस कारण 
ऊँचे रहन-सहन का दर्जा अधिक कार्य करने को उत्साहित करता है। 
ऊँचे रहन-सहन के दर्जे के वर्गों में देर में विवाह करने की भी प्रथा 
होती है क्‍योंकि उस वर्ग के लोग स्त्री और बच्चों के खर्च का बोझा 
तब तक अपने सिर पर उठाना नहीं चाहते जब तक उनकी आय इतनी 
न बढ़ जाय कि वह उनको उस वर्ग के रहन-सहन के अनुसार ही रख सकें। 

भारतवर्ष में इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर जन-साधारण के रहन- 
सहन का दर्जा अत्यन्त निम्न स्तर का है। अधिकतर मनुष्यों को न पेट 
भर भोजन मिलता है और न पर्याप्त मात्रा में कपड़ा ही। अधिकांश 
एक ही झोपड़ी या कमरे में पूरा कुटुम्ब जिसमें अनेक व्यक्ति होते हैं 
रहते हैं। इस आश्रय में केवल स्थान की ही कमी नहीं होती बल्कि धूप 
और शुद्ध हवा के आने का भी उचित प्रबन्ध नहीं होता है। निर्धनता के 
कारण जन-साधारण के लिए अपने बच्चों को साधारण शिक्षा देना भी 
सम्भव नहीं और जब रोग-व्याधि घेर लेते हे तो चिकित्सा का भी उचित 
प्रबन्ध नहीं होता है। रोग भी अधिक होते हे क्‍योंकि मकानों के चारों 
ओर गनन्‍्दगी का वास होता है। ऐसी सूरत में अधिकांश व्यक्तियों के लिए 
आनन्ददायक विश्राम-स्थल व सुख के साधन स्वप्न ही होते हैं। इसी 
कारण भारतीय मजदूरों व कारीगरों की कार्यक्षमता पाइ्चात्य देशों की 
अपेक्षा अत्यन्त न्‍्यून है। उनकी निर्धतता और कार्यक्षमता की कमी 
एक दूसरे पर बूरा प्रभाव डालती हैं और इसी कारण वे साधारण रोगों 
के भी शिकार बन जाते हे। उनकी जीवन-शक्ति क्षीण होती है जिससे 
उनकी सत्तानें भी दुर्बल पैदा होती हैं। ऐसे बहुत से दुर्बल बच्चे शिशु 
अवस्था में ही काल के ग्रास बन जाते हें। जन-साधारण की आय इतनी 
कम है कि वह उनके आवद्यक व्यय के लिए भी पर्याप्त नहीं होती 
तो बचत का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका परिणाम यह होता 
हँ कि जब उनपर कोई संकट आता है तो वह उसका म॒काबला करने में 
बिल्कुल असमर्थ होते है। १९४२ का बंगाल का अकाल तो सबको ही 
याद होगा। चारों ओर सभ्यता की उन्नति और आशधिक वद्धि की ध्वनि 
मे यह एक अत्यन्त भयानक घटना हुई। कहा जाता है कि लगभग ३४५ 
लाख व्यक्ति वास्तव में भूखों मर गये। यह कहना अनचित होगा कि 
वे भूख के शिकार इस ही लिए बन गये कि बंगाल में अनाज की कमी 
थी। यदि अनष की ही कमी होती तो कोई धनवान्‌ या मध्यम श्रेणी 
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का मनुष्य भी तो भूख से मरता। वाघ्तव में कमी धन की थी। इन 
लोगों की आथिक स्थिति इतनी गिर गई थी कि उनके पास चोर-बाजार 
में अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थक देश की निर्धनता 
के ही कारण एक ऐसी घटना हुई जो वास्तव में एक जंगली या बहुत 
पिछड़ी हुई सभ्यता का ही चिह्न है। 

भारतवासियों के रहन-सहन के नीचे दर्जे के अनेक कारण हे। 
उनकी आय बहुत कम होती है जिससे व्यय की मात्रा भी कम होती है 
और आपत्ति-काल के लिए वह कुछ धन भी नहीं बचा सकते। जन- 
साधारण में शिक्षा का लगभग अभाव ही है; न तो उन्हें लिखना-पढ़ना 
ही आता है और न टेकनिकल ज्ञान ही प्राप्त है। रोजगार व पेज्ञों की 
कमी के कारण बेकारी फैली रहती हैँऔर मजदूरी की दर भी कम है। 
साथ ही साथ हमारी जन-संख्या भी बढ़ती जाती है परन्तु बढ़ती हुई 
जन-संख्या के साथ देश के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। अधिकत्तर व्यक्ति 
अपना व्यय भी उचित रीति से नहीं करते। कुछ वर्गो में शराब पीने की 
प्रथा है जिससे अधिकतर आय इस मद पर ही व्यय हो जाती है और 
आवश्यक आवश्यकताओं की भी पर्याप्त मात्रा में तृप्ति नहीं होने पाती। 
मुकहमेबाजी का भी विद्येष रूप से गाँव वालों को चाव है जिससे अनेक 
बार केवल झूठी प्रतिष्ठा के लिए इस मद पर अधिक व्यय करते हैं। 
रीति-रिवाजों का भी इतना प्रबल प्रभाव है कि ऐसे अवसरों पर अधिकतर 
व्यक्ति अपनी सामथ्य से अधिक व्यय करते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक- 
तर भारतवासी साधारण जीवन और उच्च विचार के आदर्श को 
मानते है जिससे उनमें सन्‍्तोष का प्रभाव है और वे अपनी आथिक अवस्था 
को सुधारने के दढ़ प्रयत्न नहीं करते। ह 

यह अत्यन्त शोचनीय बात है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की 
औसत आय श्८८ रु० प्रतिवर्ष है जब कि यही आय नार्वे में १७०४ 
रुपये, आस्ट्रेलिया में २२७४ रुपये, डेनमाके में २७७० रुपये, न्यूज़ीलैण्ड 
में ३१०३ रुपये, स्वीडन में ३५०४ रुपये और स्विट्जरलेण्ड में ३६७० 
रुपये है। इन आँकड़ों से पता चलता हैं कि हम पाश्चात्य देशों से आथिक 
अवस्था में कितने पिछड़े हुए हें। इसलिए यह आवधश्यक है कि हमारे 
देश-निवासियों को उचित शिक्षा दी जाय जिससे उनकी कार्यक्षमता 
में वृद्धि हो और उनकी आय बढ़े, तभी वह स्वास्थ्य-रक्षक भोजन व 
पर्याप्त कपड़ों का सेवन कर सकेंगे और हवादार बड़े मकानों में रह सकेंगे। 
इसके साथ-साथ ही कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और नये 
उद्योग-धन्धों की स्थापना भी होनी चाहिये जिससे बेकारी समाप्त हो 
जाय और देश की आथिक उन्नति हो। आथिक उन्नतिक& के साथ-साथ 
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इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे देश-निवासी अपनी आय 
बुद्धिमानी के साथ व्यय करें। शराब व अन्य मादक वस्तुएँ और रीति- 
रिवाज के दबाव हे: व्यर्थ व्यय तथा अन्य विलासिता की वस्तुओं का 
उपभोग न करके उन्हें ऐसी वस्तुओं का ही उपभोग बढ़ाना चाहिये जिससे 
उनकी शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि हो। इसके लिए यह भी आवश्यक 
है कि वह स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा स्वास्थ्यप्रद भोजन का सेवन करें 
और केवल शौक और दिखावट की आवश्यकताओं की तृप्ति न करके 
ऐसी ही वस्तुओं का सेवन करें, जो उनके वास्तविक हित में हो। राज्य 
को भी उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई व मनोरंजन का उचित प्रबन्ध 
करना चाहिए जिससे वे अपना जीवन अधिक मनोहर बना सकें। 
हः 


अभ्यास के प्रद्त 


१. आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण विस्तारपुवक लिखिये । 
२. आवश्यकताओं के वर्गीकरण से आप क्या समझते हें ? आवश्यकताओं का 
वर्गीकरण समझाइये। 
३. कारण सहित समझाइये कि निम्तलिखित वस्तुएँ आवश्यकताओं के वर्गीकरण 
के अनुसार कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं :-- 
(अ) एक विद्यार्थी के लिए मोटर। 
(ब) एक शिक्षित किसान के लिए फाउन्टनपेन । 
(स) एक विद्यार्यी के लिए पाठच-क्रम में निर्धारित पुस्तकें । 
(द) एक ग्र।मीण मजदूर के लिए चीनी और गृड़। 
(य) पंडित . जवाहरलाल नेहरू और आलसी करोड़पति के लिए 
हवाई जहाज । 
४. “रहन-सहन के दर्जे! से आप क्या समझते है ? भारतवर्ष में जन-साधारण 
के रहन-सहन के दर्जा के नीचे होने के क्या कारण हैं? उसको ऊँचे 
करने के उपाय समझाइये । 


अध्याय १० 


सीमानन उपयोगिता के हास का नियम 
(॥,8छ 0 )070800709 0४७०७॥79] (66ए) 


यह तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या बच्चा, जानता है कि यदि 
मनुष्य भोजन करने बेठता है तो वह भोजन करता ही नहीं रहता, चाहे 
वह भोजन कितना ही' स्वादिष्ट क्योंन हो, बल्कि थोड़ा भोजन करने के 
बाद उसकी भूख की आवश्यकता की तृप्ति हो जाती है और उसके 
उपरान्त भी भोजन करने से तो कष्ट ही होता हे। इसका कारण यह 
है कि भूख होने पर भोजन या रोटी की उपयोगिता अधिक होती है 
और भूख की तृप्ति होने पर रोटी की उपयोगिता कुछ नहीं रहती। 
ऐसी दशा में और रोटी खाने से तो पेट में दर्द या कै हो जायेगी जिससे 
कष्ट ही होगा। अर्थात्‌ पेट भरने के बाद रोटी खाने से उपयोगिता 
प्राप्त नहीं होती; परन्तु अनुपयोगिता ( 9757४॥807 ) ही प्राप्त होती 
है । जब मनुष्य को बड़े जोर की भूख लगी होती है तब रोटी की 
उपयोगिता बहुत अधिक होती हे क्योंकि यह रोटी उसकी भूख की सबसे 
तीत्र आवश्यकता की पूर्ति करती है। एक रोटी खाने के परचात्‌ उसकी 
भूख की तीब्रता कम हो जाती हैँ और इसी कारण दूसरी रोटी का 
सेवन करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती हे वह पहली, रोटी की उप- 
योगिता से कुछ कम होती हे। जब वह दो रोटी खा चुकता हैँ तब उस 
भनृष्य की भूख की तीक्ता और भी कम हो जाती हु और क्योंकि तीसरी 
रोटी इस घटी हुई आवश्यकता की तीकब्रता की सन्‍्तुष्ठि करती हँ उसकी 
उपयोगिता पहली और दूसरी रोटियों की उपयोगिता से कम होती हें। 
इस तरह जेसे जैसे वह रोटियों का उपयोग करता जाता हे रोटी से प्राप्त 
होने वाली उपयोगिता में क्रमश: क्वास होता जाता हैं । इसी नियम को 
अर्थशास्त्र में सीमान्त उपयोगिता के हास का नियम कहते हूँ। संक्षेप 
में इस नियम की व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हें :-- 

यदि वस्तु की इकाई उचित परिमाण में हो और उपभोक्ता की रुचि, 
आदत और आशिक स्थिति इत्यादि में कोई परिवत्तेन न हो तब उपभोग 
की अविच्छिन्न क्रिया में उस वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता 
क्रमानुसार कम होती जाती हें। 
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जब किसी वस्तु की मात्रा किसी व्यक्ति के पास बढ़ती जायेगी तब 
भी उससे प्राप्त होनेवाली उपयोगिता में उक्त लिखित नियम के अनुसार 
ह्ावास होगा। 

यह ध्यान में रखना आवश्यक हे कि वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयाँ 
बिल्कुल एकसी होनी चाहिएँ; जैसे, यदि रोटी की पहली इकाई गेहूँ की 
सूखी रोटी हे तो अन्य इकाइयाँ भी ऐसी ही होनी चाहिएँ न कि बाजरे 
की रोटी या अधिक घी दार गेहं की रोटी या पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि। 
उपभोग की क्रिया भी अविच्छिन्न होनी चाहिए। यह नहीं कि एक रोटी 
अभी खाई जाय और दूसरी कुछ घण्टों के बाद। यदि ऐसा होगा तो 
उस स्थिति में यह नियम कुछ नहीं कहता। ऐसा हो सकता है अभी 
आपको भूख बहुत कम हो और कुछ घण्टों बाद उसकी तीब्रता बढ़ जाय 
जिस स्थिति में दूसरी रोटी की उपयोगिता अधिक ही होगी। इस बात 
पर भी ध्यान रखना आवश्यक हे कि वस्तु की इकाई का उचित परिमाण 
विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न होगा। यदि गेहूँ की इकाई का उचित 
परिमाण एक सेर हूँ तो मिच और नमक की इकाई का उचित परिमाण 
भी एक सेर नहीं, बल्कि एक या आधी छटॉक ही होगा। इसी तरह 
पानी की इकाई का उचित परिमाण दूध या घी की इकाई के उचित 
परिमाण से अधिक होगा। किसी वस्तु की इकाई का उचित परिमाण 
उस वस्तु के उपयोग पर भी निर्भर है; जैसे यदि पानी का सेवन पीने 
के लिए करना हें तो उसकी इकाई का उचित परिमाण एक गिलास पानी 
होगा, यदि भोजन बंनाने के लिए उसका उपयोग करना हे तो एक 
लोटा होगा और यदि स्तान के लिए उसका उपयोग करना हे तो एक 
बाल्टी होगा और यदि बाग की सिंचाई में उपयोग करना हें तो एक 
चरस के बराबर हो सकता हें इकाई का उचित परिमाण भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होता है जैसे रोटी की इकाई 
का उचित परिमाण एक स्वस्थ युवक के लिए एक रोटी है तो एक 
छोटे से बच्चे या रोगी व्यक्ति के लिए डे याद रोटी ही होगा । 
यह इकाई का उचित परिमाण विभिन्न समय पर भी विभिन्न 
होता है जैसे लम्बे सिर के बालों के लिए इकाई का उचित परिमाण 
चालीस या पचास बूँद तेल के बराबर है परन्तु कुछ समय के उपरान्त 
किसी कारणवश यदि सिर के बाल काट डाले जायें तो तेल की इकाई 
का उचित परिमाण उस समय बिल्कुल ही न्‍्यून--लगभग सात आठ बाँद 
हो सकता हूँ । 

सीमान्त उपयोगिता के ह्वास के नियम के अनुसार यह भी आवश्यक 
हैँ कि जिस कृति का हम अध्ययत कर रहे हें उसकी रुचि, आदत 
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और आशिक स्थिति इत्यादि में कोई परिवत्तेन न हो। मांस की उप- 
योग्रिता एक ब्राह्मण के लिए बिल्कुल शून्य है परन्तु यदि उसके सेवन 
का रिवाज उस जाति में हो जाता हैँ तो उसकी उपयोगिता उस जाति 
के लिए बढ़ जायेगी । इसी तरह यदि एक क्त जिसको इमरती 
स्वादिष्ट नहीं लगती थी उस वस्तु को अब पसन्द करने लग जाय तो इमरती 
की उपयोगिता उसके लिए बढ़ जायेगी। बीड़ी-सिगरेट का सेवन न करने 
वाले को इन वस्तुओं के उपयोग की आदत पड़ने पर इनकी उपयोगिता 
बढ़ जायेगी। आथिक स्थिति के परिवत्तेन से भी ऐसा ही परिणाम हो 
सकता हे। एक अध्यापक के लिए मोटर की उपयोगिता में अधिक 
आय होने पर वृद्धि हो सकती हेँ। ऐसे ही मजदूरों के लिए दूध या घी 
की उपयोगिता उनकी आय में वृद्धि७होनें से बढ़ सकती है । 

अब हम इस नियम को एक उदाहरण देकर समझायेंगे। मान लीजिये 
कि एक व्यक्ति रोटियों का, जो बराबर और एक सी हें, उपभोग करता 
है और पहली रोटी के उपभोग से उसको छ: आने के बराबर उपयोगिता 
प्राप्त होती है. और दूसरी रोटी के उपभोग से चार आने के बराबर | 
दूसरी रोटी की उपयोगिता पहली की अपेक्षा कम हे क्योंकि पहली रोटी 
का सेवन करने से उसकी रोटियों की आवश्यकता की तीब्ता कम हो 
जाती है। इसी तरह तीसरी, चौथी इत्यादि रोटियों का उपभोग करने से 
क्रमशः घटती हुईं उपयोगिता प्राप्त होगी। मान लीजिये कि उस व्यक्ति 
को तीसरी रोटी से दो आने, चौथी रोटी से एक आने और पाँचवी 
से शून्य के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। पाँचवीं रोटी से कुछ भी 
उपयोगिता प्राप्त नहीं होने का कारण यह है कि चार रोटियों का उपभोग 
करने के उपरान्त उस व्यक्ति की रोटियों कौ आवश्यकता की लगभग 
पूर्ण सन्तुष्टि हो जाती है और वह पाँचवीं रोटी का उपभोग तभी 
करेगा जब वह उसे मफ्त प्राप्त हो। यदि अब उसे छठी रोटी खाने 
के लिए कहा जाय तो वह उसे खानें के लिए तय्यार न होगा । 
इसके खाने से तो उसको कष्ट ही होगा क्‍योंकि उसकी रोटियों की 
आवश्यकता की पूर्ति पहले ही हो चुकी हे। मान लीजिये यह कष्ट एक 
आने के बराबर होता है तो हम कह सकते हें कि छठी रोटी की 
उपयोगिता-१ आना है या इस प्रकार कहिये कि उसकी अनुपयोगिता 
एक आने के बराबर है। सातवीं रोटी खाने से उसे और अधिक कंष्ट 
होगा और उसकी” अनपयोगिता तीन आने के बराबर मानी जा सकती 
है। दूसरे शब्दों में या कहा जा सकता हे कि वह छठी और सातवीं 
रोटी का उपभोग तभी करेंगा जब उसको रोटी ही केवल मुफ्त न मिले 
बल्कि उसके साथ एक आना और तीन आता क्रमानुजुर उसको दिया 
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जाय। नीचे के कोष्ठक से उसको विभिन्न रोटियों से प्राप्त हुई उप- 
योगिता स्पष्ट होती हे :--- 
राष्धपों की इकाई | प्राप्त उपयोगिता 


१ ६ आने 
हे है १7 
रे २, 
डे ९ 77 
न ०. 
दर कर १ )) 
हि के | )7 


इस कोष्ठक को उपयोगिता का कोष्ठक ( एध॥07 50०८वेष्रा6 ) 
कहते हें। इसको नीचे दिये ग्राफ द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हूँ:-- 





अअ' पर ऊ्लेटियों की इकाई नापी गई है और अ ब पर प्राप्त 


सीमान्त उपयोगिता के हक्वास का नियम ८९ 


होठेवाली धन उपयोगिता और अब' पर ऋण उपयोगिता नापी गई है। 
पहली रोटी से ६ आते के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती हैं अतः ग्राफ 
में यह बात क॑' बिन्दु से दिखाई गई है। इसी को, को, के, क॑', 
क', का बिन्दुओं से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचन , छठी और सातवीं 
रोटियों से क्रमानुसार प्राप्त हुई उपयोगिता दिखाई गई है । इन बिन्दुओं को मिला 
देने से रोटियों की उपयोगिता की वक्ररेखा कक" बनती है। रेखाचित्र द्वारा प्राप्त 
उपयोगिता का निरूपण करने में एक कमी रह जाती है। मान लीजिये कि 
हम एक बिन्दु ख* पहली और दूसरी रोटी के बीच में लेते हें। यदि ख” से 
खख” अब के समानान्तर खींची जाय तो वह का का वक्ररेखा को ख 
बिन्दु पर काटती है। इससे यह प्रतीत होगा कि यदि एक रोटी के बाद 
आधी रोटी खाई जाय तो उसकी उपैधोगिता ख” ख के बराबर हे। परच्तु 
यह भूल है क्‍योंकि हमारे उदाहरण में तो रोटियों की इकाई का उचित 
परिमाण एक है और वह व्यक्ति एक एक इकाई में रोटियों का उपभोग 
करता है। इस भूल का परिणाम अधिक स्पष्ट हो जायेगा यदि हम 
रोटियों की अपेक्षा जूता, चश्मा या मोटर का उदाहरण लें | इन वस्तुओं 
का ३ या ३ या 3 कोई अर्थ नहीं रखता; क्योंकि इ जूता, चश्मा या मोटर 
बिल्कुल बेकार हे। इसी तरह ३ रोटी का हम विचार ही नहीं कर सकते 
जब कि हमारे उदाहरण में रोटियों की इकाई का उचित परिमाण एक 
रोटी है। इसी कारण सीमान्त उपयोगिता के ह्ास के नियम के अधीन 
बने कोष्ठक का वक्ररेखा द्वारा निरूपण नहीं करता चाहिए और यदि 
करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस वक्ररेखा में केवल पूरी इकाइयों 
के बिन्दुओं के ही कुछ अर्थ होते हें । अस्तु, ऐसे कोष्ठक का निरूपण 
आयत द्वारा करना ही अधिक उचित है। मका,मक, मं कं, म क, 
गा! क, ग' क' आयत द्वारा ही उक्त लिखित कोष्ठक का निरूपण किया 
गया है। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि वत्ररेखा द्वारा निरूपण 
करने की रीति में जो कमी है वह उस पर निर्भर नहीं कि वस्तु विभाज्य 
है या अविभाज्य.; क्योंकि सीमान्त उपयोगिता के हास के नियम के अनुसार 
वस्तु की इकाई उचित परिमाण में होनी चाहिए जो सदा समान रहे। 
आयताकार क्षेत्र इस बात को दर्शाता है कि इकाई की मात्रा अपरिवर्त्ततशील 
और निश्चित है । वकरेखा के द्वारा इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता। 

कुछ लेखक (ऐसा कहते हैं कि सीमान्त उपयोगिता के हास 
के नियम के अन्य अपवाद हैं। अब हम उन पर विचार करेंगे। कहा 
जाता हैँ कि टेलीफून एक ऐसा अपवाद है। यदि आपके घर में एक टेली- 
फून लगा हुआ है तो जैसे जैसे अधिक व्यक्तियों के घरों या दूकानों पर 
टेलीफून लगते हें तो आपके टेलीफून की उपयोगिता बढ़ती जाती हे 
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क्योंकि अब आप अधिक व्यक्तियों से टेलीफून पर बात कर सकते हें। 
यह बिल्कुल सत्य हैँ पर यह नियम का अपवाद नहीं। नियम तो केवल 
इतना ही कहता है कि यदि आपके पास एक टेलीफून है तो उसकी 
उपयोगिता दूसरे टेलीफूंन से अधिक होगी। उक्त लिखित उदाहरण में इस 
बात का मिलान न करके कुछ दूसरी ओर ही ध्यान आकर्षित किया 
गया हैं। इस उदाहरण में तो यह बताया गया हैँ कि यदि १०० व्यक्तियों 
के पास टेलीफून हो तो आप उन १०० व्यक्तियों से ही बातचीत कर 
सकते हें और जब ११० व्यक्तियों के पास टेलीफून है तो आप अधिक 
व्यक्तियों से अपने ठेलीफून पर बातचीत कर सकते हें। इसी कारण 
पहली स्थिति में टेलीफून की उपयोगिता कम हें। इस उदाहरण में 
एक ओर तो विवेचित वस्तु एक ऐडी टेलीफून हे जिससे १०० व्यक्तियों 
से बातचीत की जा सकती हैं और दूसरी ओर ऐसा टेलीफून हैँ जिससे 
११० व्यक्तियों से बातचीत की जा सकती हे। यह दोनों विभिन्न वस्तुएँ 
हैं और नियम तो केवल समान वस्तुओं के उपभोग पर ही लागू 
होता है । 

कभी कभी यह भी कहा जाता हूँ कि वस्तु की इकाई की मात्रा 
अधिक न्यून हो तो प्रारंभ में प्राप्त उपयोगिता में वृद्धि होती हे, जैसे, 
यदि पीने को एक एक बूँद पानी मिले और जलाने को एक एक कोयला 
तो प्रारंभ में प्राप्त उपयोगिता की वृद्धि होगी; क्योंकि एक बूँद पानी और 
एक कोयला तो व्यर्थ सी ही वस्तु हे परन्तु जब आपके पास एक एक बूँद 
एकत्रित कर कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे प्यास बुझ सकती 
हैं। यह भी नियम का अपवाद नहीं हूँ क्‍योंकि यहाँ वस्तु की इकाई का 
परिमाण उचित मात्रा से अत्यधिक न्यून हें। 

ऐसा भी कहा जाता हें कि शराब व अन्य मादक वस्तुओं के सेवन 
में कुछ उपभोग करने के उपरांत उन वस्तुओं की आवश्यकता की तीव्रता 
बढ़ जाती हे और इस कारण प्राप्त उपयोगिता में कुछ समय तक क्रमश: 
वृद्धि होती हैं। पहले तो इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि 
इन वस्तुओं की इकाई का उचित परिमाण विभिन्न व्यक्तियों के लिए 
विभिन्न होगा। एक साधारण मनुष्य के लिए यह एक या आधी छठाँक 
हो सकता हे जब कि एक शराबी के लिए एक पाव या आधा सेर होगा। 
जिस व्यक्ति के लिए इन वस्तुओं का उचित परिमाण आधा सेर है उसको 
यदि एक एक छठाँक शराब दी जायेगी तो उसको उर्बत लिखित पानी के 
उदाहरण की तरह बढ़ती हुई उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। दूसरे, ऐसे 
उदाहरणों में इस बात पर भी ध्यान रखना आवश्यक हे कि, हो सकता 
हूँ इन वस्तुओं करू एक इकाई के उपभोग के उपरांत उपभोक्ता की स्थिति 


सीमान्त उपयोगिता के ह्वाप्त का नियम हु 


में परिवत्तेन हो जाता हो तो यह नियम का अपवाद नहीं होता परन्तु 
परिवर्तित स्थिति के कारण नियम का लागू होना स्थगित कर दिया जाता है। 

कुछ लोगों का यह मत हैं कि यह नियम न्क् सभुत, दुर्लभ या विचित्र 
वस्तुओं के लिए लागू नहीं होता, जैसे यदि एक व्यक्ति को सिक्‍के, टिकट, 
हस्ताक्षर एकत्रित करने की अभिरुचि (7०0799 ) हो तो जैसे-जैसे 
उसका भंडार बढ़ता जाता है वैसे ही शेष नमूना की उपयोगिता बढ़ती 
जाती है क्योंकि उसका भंडार पूर्ण होने में ऋ्रशः घटते हुए नमूनों को 
आवश्यकता रह जाती हँ। यह लोग भूल जाते हें. कि प्रत्येक नमूना 
विभिन्न वस्तु हैं और नियम तो समान वस्तुओं के उपभोग पर ही लागू 
हैं। यदि उक्त लिखित व्यक्ति के पास अशोक सम्राट्‌ का एक सिक्‍का हो 
तो बिल्कुल वैसे ही दूसरे, तीसरे श्ृत्यादि सिक्कों की उपयोगिता उस 
व्यक्ति के लिए क्रमशः घटती जायेगी। इसी तरह यदि उसके पास एक 
विशेष प्रकार का टिकट है तो वैसे ही दूसरे टिकट की उपयोगिता कम 
होगी और यदि उसके पास महात्मा गांधी का एक हस्ताक्षर हैँ तो 
महात्मा जी के दूसरे हस्ताक्षरों की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होगी। 

कुछ लेखकों के अनुसार धन और शक्ति की वृद्धि से उनकी उपयोगिता 
बढ़ती जाती है । यह तो सच हूँ कि शक्ति या धन से प्राप्त होने 
वाली कुल उपयोगिता इनकी बढ़ती हुईं मात्रा से बढ़ती हे परन्तु नियम 
के अनूसार तो सीमान्त उपयोगिता का ह्वास होता हे। प्रत्येक मनुष्य के 
लिए पहला रुपया दूसरे से अधिक आवश्यक हे, दूसरा रुपया तीसरे से 
और तीसरा रुपया चौथे से अधिक आवश्यक हे, इत्यादि। क्योंकि पहले 
रुपये से उसकी सबसे तीत्र आवश्यकता की पूर्ति होती हे और दूसरे 
रुपये से उससे कम तीव्र आवश्यकता की, इसी तरह शक्ति के पहले 
अंश की उपयोगिता दूसरे अंश से अधिक होती हे क्‍योंकि पहला अंश 
शक्ति की सबसे तीत्र आवश्यकता की पूति करता हुँ और दूसरा अंश 
उससे कम तीव्र आवश्यकता को। 

यह भी कहा जाता हे कि कुछ कविताएँ, संगीत या सिनेमा के गीत 
को बार बार सुनने से बढ़ती हुईं उपयोगिता प्राप्त होती है। यह सच 
है कि प्रत्येक व्यक्ति अनेक बार यह अनुभव करता हैं कि किसी संगीत 
इत्यादि को एक बार सुनने से उसकी आवश्यकता की पूरी सन्तुष्टि नहीं 
होती । यह तो अनेक वस्तुओं के लिए सत्य है, एक ही रोटी खाने से 
भूख तो नहीं मिट जाती और न एक कमीज बनवा लेने से कमीजों की 
आवश्यकता की पूर्ण सन्तुष्टि ही होती है। आप बार बार एक ही गीत 
इसलिए सुनते हें कि एक बार सुनने के उपरान्त उस गीत की उपयोगिता 
शून्य नहीं हो जाती ; परन्तु जब आप कई बार लगातार उसी गीत को सुन 
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चुकते हूँ तो आप उसके सुनने से थक जाते हैँ और फिर उसको उस 
समय सुनना नहीं चाहते। क्योंकि जब उस संगीत के सुनने की आवश्यकता 
की पूर्ण सन्तुष्टि हो _जाती हैँ तो उस समय उस संगीत को फिर सुनने 
की उपयोगिता शून्य ही जाती है। चाहे कुछ समय के उपरांत उस आवद्य- 
कता का फिर उदय हो जाय। सारांश यह हे कि उसी संगीत को लगा- 
तार सुनने से आरंभ में उपयोगिता अधिक प्राप्त होती है और अंत में 
शून्य। अर्थात्‌ जेसे जेसे आप उस गीत को बार बार लगातार सुनते हैं 
वेसे वैसे उस गीत से प्राप्त होते वाली उपयोगिता का ह्वास होता है। 
इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता हें कि आप उस गीत को आज सुनते हें 
और दूसरी बार कुछ घण्टे या दिनों के उपरांत। इस दशा में यह हो 
सकता हे कि पहली बार आपको दाम उपयोगिता प्राप्त हो और दूसरी 
बार अधिक। यह नियम का अपवाद नहीं। नियम के लागू होने के लिए 
यह आवश्यक हैँ कि उपभोग की क्रिया अविच्छिन्न हो । 

कुछ अथंशास्त्री यह भी कहते हें कि तियम तभी लागू होता हैं 
जब वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न हो। उनका कथन है कि 
यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जायेगा तो उसकी माँग घट जायेगी और 
उसकी उपयोगिता भी। और यदि उस वस्तु का मूल्य घट जायेगा तो 
लोग उसको अधिक मात्रा में खरीदेंगे और उसकी उपयोगिता भी उनके 
लिए बढ़ जायेगी। यह मत ठीक नहीं। यदि मूल्य बढ़ जाता हैं तो आप 
बढ़े हुए मूल्य पर अवश्य कम मात्रा में वह वस्तु खरीदते हैँ और जब 
मूल्य घट जाता ह तो अधिक मात्रा में। अर्थात्‌ मूल्य के परिवर्तन से 
तो वस्तु की खरीदी मात्रा में परिवत्तेन होता है, उपयोगिता में नहीं । 
पृष्ठ ८८ के उदाहरण में यदि रोटियों का मूल्य दो आने है तो वह व्यक्ति 
तीन रोटियाँ खरीदेगा। अब यदि मूल्य बढ़ कर चार आने हो जाता है 
तो वह दो रोटियाँ ही खरीदेगा और यदि मूल्य घटकर एक आना ही 
रह जाता हे तो वह चार रोटियाँ खरीदेगा। परन्तु इस मूल्य परिवत्तैन 
से उपयोगिता में तो कोई परिवरत्तन नहीं होता। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हँ कि सीमान्त उपयोगिता के ह्ास के नियम 
का कोई अपवाद नहीं। यह नियम प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक समय लागू 
होता हैँ । गुरुत्वाकर्षण का नियम ( 7.6छ् 0 एकथ्षशंदपंणा ) 
यह कहता हूँ कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केन्द्र की ओर आकर्षित 
करती हे और सब वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हे कि इस नियम का 
कोई अपवाद नहीं। परन्तु क्या आपने एक हवाई जहाज या गुब्बारे को 
नीचे गिरते की अपेक्षा हवा में ऊपर जाते नहीं देखा? इसी प्रकार 
जब मेज पर एक. गिलास पानी रखा हैं तो वह नीचे जमीन पर क्‍यों नहीं 
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गिरता और जब आप उस गिलास को पानी पीने के लिए उठते हैं 
तो वह नीचे गिरने की अपेक्षा आपके होंठों के पास क्‍यों जाता है? यह 
उदाहरण गुरुत्वाकर्षण के नियम के अपवाद नहीं परन्तु प्रत्येक उदाहरण में 
कोई ऐसी शक्ति काम करती हूँ जिसके कारण हमिंयैम के लागू होने पर 
भी वस्तुएं पृथ्वी पर नहीं गिरतीं। इसी तरह अनेक बार कुछ उपभोग 
की क्रियाओं में ऐसा प्रतीत होता हे कि सीमान्त उपयोगिता के ह्वास का 
नियम लागू नहीं हो रहा हे जब कि वास्तव में वह लागू है परन्तु कुछ प्रतिगामी 
शक्तियों के कारणों के प्रभाव से ही उपयोगिता बढ़ती हुई प्रतीत होती है । 
इस नियम का अर्थशास्त्र में अत्यधिक महत्व हें। यह इस शास्त्र का 
वह प्रारम्भिक नियम हे जिस पर अनेक अन्य नियम आधारित हें । 
समसीमास्त उपयोगिता का नियम छुसी पर निर्भर हे, इसी तरह माँग 
के नियम का भी यही मूल हे। “राजस्व' के खण्ड में हम यह बतायेंगे कि 
इसी नियम से हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि धन और साधनों की 
असमानता की घटती हुईं मात्रा से समाज को अधिक लाभ हे। 


सीमानत उपयोगिता ( ७९779] ए0॥75 ) 


अब यह समझाना आवश्यक हे कि सीमान्त उपयोगिता का ठीक 
ठीक क्‍या अर्थ है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की कुछ इकाइयों का 
उपयोग करने के बाद आगे उपभोग करना रोक देता है तो इन उपभोग 
की गई इकाइयों में से अन्तिम इकाई को ही उस वस्तु की सीमान्त इकाई 
कहते हें और इस इकाई से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता ही उस वस्तु की 
सीमानत उपयोगिता कहलाती है। यदि वह किसी वस्तु की चार इकाइयों 
का उपभोग करने के उपरान्त उस वस्तु का उस समय और उपभोग 
नहीं करता तो यह चौथी इकाई ही सीमाग्त इकाई है और इससे प्राप्त 
हुई उपयोगिता सीमान्‍त उपयोगिता। यदि वह दो इकाइयों का उपभोग 
करने के उपरान्त ही उस वस्तु का उपभोग रोक देता है तो ऐसी स्थिति 
में उस वस्तु की दूसरी इकाई सीमान्त इकाई होगी और उससे प्राप्त होने 
वाली उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता | कहने का तात्पर्य यह है कि किसी 
वस्तु की सीमान्त इकाई दूसरी या चौथी या सातवीं इकाई ही नहीं 
होती बल्कि कोई सी भी इकाई सीमान्त इकाई हो सकती है। अर्थात्‌ 
सीमान्‍्त इकाई एक निश्चित इकाई नहीं परन्तु यह उपभोग की इकाइयों 
की मात्रा पर हीं” निर्भर है। जब आप किसी वस्तु को खरीदते या एकत्रित 
करते हे, तो उस वस्तु की कुल खरीदी हुईं या एकत्रित की गई हुई 
इकाइयों में अन्तिम इकाई ही सीमान्त इकाई कहलाती हैँ और उससे 
प्राप्त हुई उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता । यदि आप पाँच नारंगियाँ 
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खरीदते है तो पॉचवी नारंगी की उपयोगिता सीमान्‍त उपयोगिता हुई और 
यदि दो ही खरीदते हे तो दूसरे की। सीमान्त उपयोगिता शून्य और ऋण 
भी हो सकती है। पृष्ठ 5८ के उदाहरण में यदि आप पाँच रोटियों का 
उपभोग करे तो सीमॉन्त उपयोगिता पॉचवी रोटी से प्राप्त होनेवाली 
उपयोगिता होगी जो शून्य है। यदि आप छ रोटियो का उपभोग करते 
है तो छठी रोटी सीमान्त इकाई हुई जिसकी अनुपयोगिता एक हे। 
जब आप किसी वस्तु का अविच्छिन्न उपभोग करते हे तो उस वस्तु की 
विभिन्न इकाइयो से प्राप्त हुई उपयोगिता में क्रश ह्वास होता जाता है 
और आप साधारणत उस वस्तु का उपभोग शून्य उपयोगिता से पहले ही 
रोक देते हे क्योकि ससार में वस्तुएँ मुफ्त नहीं मिलती। पृष्ठ ८८ के 
उदाहरण मे यदि आप पॉाँचवी रोंडी का उपभोग करते है तो उससे 
उपयोगिता तो कुछ भी प्राप्त नहीं होती परन्तु उसका मूल्य तो आपको 
देता ही होगा। इसलिए पाँचवी रोटी के उपभोग करने से तो आपको 
हानि होती है और आप उसका उपभोग नही करेंगे। आप पॉँचवी 
रोटी का उपभोग तो तभी करेंगे जब वह आपको मुफ्त मे मिले और 
छठी का तभी जब रोटी ही केवल मुफ्त में न मिले परन्तु उसके साथ 
आपको एक आना भेट भी किया जाय। ऐसा हो सकता हें कि जन्म 
रोटियो का मूल्य एक आना प्रति रोटी हो, आप भूल से पॉच रोटी खा 
जायें और आपको पॉचवी रोटी खाने से एक आने की हानि हो। परल्तु 
आप जान-बुझकर पॉचवी रोटी का उपभोग कदापि न करेंगे । भूल इस 
कारण हो जाती हैँ कि उपभोग से पहले कभी आप उस इकाई से प्राप्त 
होनेवाली उपयोगिता का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाते । यह साधारण 
अनुभव की बात हे कि जब आप किसी दावत में जाते हे जहाँ बडा 
स्वादिष्ट भोजन बना हो तो खूब दस-ठँस कर खाते चले जाते हे और 
अन्त मे पछताते हं, अरे भाई, आज तो बहुत खा गये इस कारण पेट 
फटा जा रहा हे।” इस कष्ट को दूर करने के लिए किसी चूर्ण इत्यादि 
का सेवन करते हे। ऐसी स्थिति में जब आप भोजन कर रहे हो तब तो 
आप यही विचार करते हेँ कि भोजन की इकाइयो की उपयोगिता अभी 
शून्य नही हुई हे और खाना तभी रोकते हे जब आप यह सोचते हे कि 
भोजन की अन्तिम इकाई की उपयोगिता शून्य प्रतीत होती है। परन्तु 
कुछ ही देर बाद आपको यह अनुभव होता है कि अन्तिम इकाइयों की 
उपयोगिता का खाते समय आपने ठीक ठीक अनुमान भैही लगाया था। 

यहाँ यह स्पष्ट कर देता आवश्यक हे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की 
कितनी इकाइयाँ खरीदता या उपभोग करता हे यह उस वस्तु के मूल्य 
और उससे प्राप्त _ हुई उपयोगिता पर निर्भर हें। पृष्ठ ८८ के उदाहरण 
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में यदि रोटियों का मूल्य दो आना प्रति रोटी हैं तो वह तीन रोटियों 
का उपभोग करेगा और जब मूल्य एक आना हे तब चार का; अर्थात्‌ 
मूल्य कम होने पर उपभोग की मात्रा में वृद्धि रे हँँ। इसी प्रकार जब 
मूल्य एक आना हे परन्तु प्राप्त उपयोगिता चौथा रोटी से डेढ़ आना 
और पाँचवीं से एक आना हे तो वह पाँच रोटियों का उपभोग करेगा। 
परन्तु जब पाँचवीं रोटी की उपयोगिता शून्य हैं तो वह उसका उपभोग 
नहीं करता। 

इस स्थान पर यह समझाना आवश्यक हे कि जब आप चार रोटियों 
का उपभोग करते हें या चार रोटियाँ खरीदते हेँ तो चौथी रोटीसी मान्त 
रोटी हुई और॑ उससे प्राप्त होनेवाली उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता, 
परन्तु इन चारों में से कौन-सी रोढी चौथी या सीमान्त रोटी हे ? यह 
तो माना ही हुआ हे कि चारों रोटियाँ समात हें और इस कारण से 
कोई सी भी रोटी चौथी या सीमान्त रोटी हो सकती हे। यदि हम इन 
रोटियों को अ, ब, स, द, नाम दे दें तो आप यदि अ, ब, स॒ पहले 
खरीदते या उपभोग करते हें तो चौथी रोटी द हो जायेगी और यदि 
आप पहले ब, स, द खरीदें या उपभोग करें तो अ सीमान्त रोटी हो जायेगी। 
सच तो यह है कि क्योंकि चारों रोटियाँ एक सी हें आप कोई सी भी 
तीन पहले खरीद या उपभोग कर सकते हें और अ, व, स और द 
कोई सी भी सीमान्त रोटी हो सकती हें। इस कारण हम इस परिणाम 
पर पहुँचे कि जब तक चारों रोटियाँ साथ हें हम यह नहीं बता सकते 
कि इन चारों में से कौन सी चौथी या सीमान्‍्त रोटी हे क्‍योंकि कोई भी 
रोटी सीमान्त रोटी हो सकती हैं। इसलिए कौन सी विशेष रोटी चौथी 
हैँ इसका पता तभी लग सकता हैँ जब हम तीन रोटियों का उपभोग 
कर चुकें तो बची हुई चौथी रोटी ही सीमान्‍्त रोटी हे और कोई भी नहीं । 
यदि हम अ, ब, द रोटियाँ खा चुकते हें तो स ही सीमान्‍्त रोटी है। 
इसी तरह यदि हम चार रोटियाँ एक साथ खरीदें तो कोई सी भी 
सीमान्त रोटी हो सकती हे परन्तु यदि हम दूकानदार से तीन रोटियाँ 
मोल ले लें और उसके क्षण बाद ही चौथी रोटी लें तो यही रोटी चौथी 
रोटी कहलायेगी। परन्तु जैसे ही हम चार रोटियाँ खरीद चुकें तो उनमें 
से कोई सी भी चौथी हो सकती है। उक्त विवेचन से हम इस परिणाम 
पर पहुँचते हे कि यदि हम यह पता लगाना चाहते ह कि किसी वस्तु की 
कौन सी विशेष ईकाई सीमान्‍्त इकाई हे तो यह तभी बता सकते हें जब 
उस वस्तु के एक ढेर में से जो हमारे पास हुँ या जो हम खरीदते हैं 
या तो हम एक इकाई कम कर दें या एक इकाई और जोड़ दें तो यह 
कम की गई हुई या जोड़ी हुई इकाई ही सीमान्त इकाई हेँ। जैसे ही 
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इस इकाई को ढेर में मिला दिया जाता हें तो इसकी विशेषता समाप्त 
हो जाती हैँ और उसके ढेर में मिलने के बाद कोई सी भी इकाई सीमानन्‍्त 
इकाई हो सकती हें क्‍योंकि वस्तु की प्रत्येक इकाइयाँ समान हें। इसी 
तरह जब आपके सामने पाँच रोटियों का ढेर रखा ह और आपको उनका 
उपभोग करना है तो उनमें से कोई सी भी रोटी पहली, दूसरी से लेकर 
सीमान्त रोटी तक हो सकती हे क्‍योंकि सब रोटियाँ समान हें परन्तु जब 
आप एक रोटी खा चुके तो वही रोटी पहली हुँ और कोई सी नहीं। 
और जब आप दूसरी रोटी भी खा लेते हैँ तो वही दूसरी हो जाती है 
और जब आप चार रोटियाँ खा चुकते हैँ तो बची हुई रोटी ही पाँचवीं 
या सीमान्त रोटी है और उससे प्राप्त होनेवाली उपयोगिता सीमान्त उप- 
योगिता। इस स्थिति में और कोई सी भी रोटी सीमान्त रोटी नहीं 
हो सकती परन्तु जब आपके सामने पाँचों रोटियाँ रखी हें तो कोई सी 
भी पाँचवीं या सीमान्त रोटी हो सकती हे। चार रोटी खाने के उपरांत 
ही एक विशेष रोटी सीमान्त रोटी होती हे। 

सीमान्त उपयोगिता का अर्थशास्त्र में बड़ा महत्व हें। आप एक वस्तु 
की कितनी इकाइयों का उपभोग या क्रय करते हं यह सीमान्‍्त उपयोगिता 
पर ही निर्भर हे। यदि रोटियों का मूल्य दो आना हे तो पृष्ठ ८८ में 
दिये उदाहरण के अनुसार आप तीन रोटियाँ ही खरीदेंगे क्योंकि चौथी 
रोटी का मूल्य प्राप्त होनेवाली उपयोगिता से अधिक हूँ । ऐसी स्थिति 
में तीसरी रोटी से प्राप्त होनेवाली उपयोगिता रोटियों की सीमान्त 
उपयोगिता हुई और आप न तीन से अधिक खरीदेंगे, न उपभोग करेंगे। 
आप किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ खरीदते चले जायेंगे जब तक 
उससे प्राप्त हुई उपयोगिता मूल्य से अधिक हूँ। अर्थात्‌ आप सीमान्त 
उपयोगिता से अधिक मूल्य कदापि न देंगे। इस तरह कोई खरीददार या 
उपभोक्‍ता सीभानत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देगा। अर्थ के सिद्धान्त 
की व्याख्या करते समय हम बतलायेंगे कि सीमान्त उपयोगिता का किसी 
वस्तु का अर्थ या मूल्य निवचय करने में कितना महत्व है। साथ ही 
साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सीमान्त इकाई किसी वस्तु के मूल्य 
पर ही निर्धारित हे। पृष्ठ ८८ के उदाहरण में यदि रोटियों का मूल्य 
दो आना प्रति रोटी हे तो आप तीन रोटियाँ खरीदेंगे और तीसरी रोटी 
सीमान्‍त रोटी हुई। यदि रोटियों का मूल्य एक आना प्रति रोटी है तो 
आप चार रोटियाँ खरीदेंगे और चौथी रोटी सीमार्ध रोटी हुई और 
सीमान्त उपयोगिता एक आने के बराबर । इससे हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हें कि सीमान्त उपयोगिता का मूल्य को निर्धारित करने में बड़ा 
महत्व है और सीमान्त उपयोगिता मूल्य पर ही निर्भर है। 


सीमान्त उपयोगिता के ह्वास का नियम ९७ 
कुल उपयोगिता&% ( 75] एम [$9 ) 


यदि आप किसी वस्तु की कुछ इकाइयाँ खरीदें या उपभोग करें 
तो उन विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता का जेकेश् ही उस वस्तु की 
कुल इकाइयों की कुल उपयोगिता हुई। जैसे पृष्ठ ८८ के उदाहरण में 
यदि आप तीन रोटियाँ खरीदते या उपभोग करते हैं तो रोटियों की कुल 
उपयोगिता ६--४--२७-१२ आने के बराबर हुई। और यदि आप 
चार रोटियाँ उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता ६+-४--२+ १७८ १३ 
आने के बराबर हुई। और यदि आप पाँच रोटियाँ खरीदते हे तो कुल 
उपयोगिता ६+-४--२+१+०७-१३ आने के बराबर हुई। जब आप 
छः रोटियाँ खरीदते हे तो कुल उपयोगिता ६+-४+२--१+० (-१) 
नत्रगीरडना २न+ १+-०-१७०१२ आने के बराबर हुई। उक्त विवरण से 
यह परिणाम निकलता हे कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों के 
उपभोग या क्रम में वृद्धि होती है वैसे ही कुल उपयोगिता भी बढ़ती 
जाती हे परन्तु यह वृद्धि घटती हुई दर से होती हैं क्‍योंकि क्रमानुसार 
उपभोग या प्राप्त होनेवाली इकाइयों की उपयोगिता घटती जाती है। 
परन्तु जब किसी इकाई की उपयोगिता शून्य हो जाती हैँ तो कुल उप- 
योगिता में वृद्धि नहीं होती । और जब उपभोग या प्राप्त होनेवाली 
इकाइयाँ इतनी बढ़ जाती हें कि उनसे ऋण उपयोगिता (अर्थात्‌ अनुप- 
योगिता) प्राप्त होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने छूगती हैं । 


ओसत उपयोगिता ( 2 ए2782९ एक ) 


उपभोग या प्राप्त होनेवाली इकाइयों की कुल उपयोगिता को उन इकाइयों 
की संख्या से भाग देकर जो उपयोगिता प्राप्त हो, उसीको औसत उपयोगिता कहते 
८ कुल उपयोगिता 
हैं; अर्थात्‌ ऑसत उपयोगिता उपभोग या क्रय की गई इकाइयों की संख्या । 
पृष्ठ ८८ के उदाहरण में यदि आप तीन रोटियाँ खरीदते या उपभोग करते 
हैँ तो कुल उपयोगिता ६-+-४--२८-१२ आने के बराबर हुई और औसत 
उपयोगिता १२--३७०४ आने के बराबर हुईं। यदि आप चार रोटियाँ 
खरीदते हैँ तो कुल उपयोगिता ६-५-४--२--१७- १३ आने के बराबर हुई 
और औसत उपयोगिता १३--४--३६७ आने के बराबर । इसी तरह जब 
आप पाँच रोटियों ब्का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता तेरह आने 
के बराबर हुई और औसत उपयोगिता १३-४५ -- २७ आने के बराबर। 


# पृष्ठ १०८ भी देखिये । 
कट 


९८ अथ शास्त्र 


जब आप छः: रोटियाँ खरीदते हेँ तो कुल उपयोगिता १५ आते के बराबर 
हुई और औसत उपयोगिता १२-६८७-२ आने के बराबर ॥। अर्थात्‌ 
जैसे जैसे उपभोग या क्रय की मात्रा बढ़ती जाती हे वसे वेसे 
सीमान्त उपयोगिता के समान औसत उपयोगिता भी कम होती जाती है। 


उपयोगिता का नाप* 


कुछ अर्थशास्त्रियों का मत हैँ कि उपयोगिता नापी नहीं जा सकती। 
प्रारम्भ में पेरो ( ?०४/०४०० ) ने ही इस विचार की व्याख्या की। 
प्रोफेसर रौबिन्स ( 8099708 ), हिक्‍स ( म्रांदर& ) और एलन ( 4] ) 
इत्यादि भी यही कहते हेँ कि उपयोगिता नापी नहीं जा सकती। उनका 
कथन है कि आप यह तो कह सकते हें कि एक फाउन्‍न्टेन पेन की उपयोगिता 
आपको एक पेन्सिल से अधिक है, परन्तु कितनी अधिक हैँ यह ठीक 
ठीक नहीं नापा जा सकता; क्योंकि उपयोगिता के नाप का कोई मान नही। 
हम किसी वस्तु की लम्बाई या चौड़ाई गजों में ठीक ठीक नाप सकते हें। 
इसी तरह किसी वस्तु का वजन मनों या सेरों में तोला जा सकता हैं 
और किसी व्यक्ति का तापक्रम थर्मामीटर से नापा जा सकता है और 
हम यह मिलान कर सकते हें कि इस व्यक्ति का तापक्रम किसी दूसरे 
व्यक्ति से कितना कम या अधिक हूं; परन्तु उपयोगिता को इस प्रकार 
नहीं नापा जा सकता ।(%) 5 

हम इस मत से सहमत नहीं और हमारे विचार में तो जिस प्रकार 
किसी वस्तु की लम्बाई या वजन नापा जा सकता है उसी प्रकार उसकी 
उपयोगिता भी। उपयोगिता के नाप से या तो हमारा उद्देश्य यह हो 
सकता हे कि हम यह तय कर सकें कि कुछ भिन्न वस्तुओं में कौन-सी 
वस्तु की उपयोगिता अधिक हूँ और किसकी कम ; जेसे हम कह सकते 
है कि एक ताजी रोटी की उपयोगिता एक बासी और सूखी रोटी से 
हमारे लिए अधिक हें। इस प्रकार उपयोगिता के नाप की संभावना तो 
उक्त लिखित मत वाले अर्थशास्त्री भी मानते हूँ। परन्तु इस नाप से यह 
तो पता नहीं चलता कि एक अच्छी रोटी की उपयोगिता बूरी रोटी से 
कितनी अधिक हें। इस बात का पता लगाने को हम उपयोगिता को 


न इस विषय का विस्तार के साथ अध्ययन करने के लिए श्री जे० के,० 
मेहता की 44ए%7066 ॥7००7०रां० गफ6००ए पढ़िये । 

(*६) यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि उपयोगिता नापने 
के यन्त्र का आविष्कार नहीं हुआ हैँ तो यह अशथशास्त्र की त्रुटि नहीं, बल्कि 
भौतिक विज्ञानों की कमी हूँ। 


सीमान्त उपयोगिता के क्वास का नियम ९९ 


द्रव्य म॑ नाप सकते हें। जिस प्रकार प्रत्येक लम्बाई गजों में नापी जाती 
है और प्रत्येक वजन मनों में नापा जाता हे, उसी प्रकार उपयोगिता 
भी द्रव्य में नापी जा सकती हें। जब हम किसी कुमरे की लम्बाई नापते 
हँ तो हम वास्तव में यही नापते हें कि वह कमरा लम्बाई में एक 
गज की लम्बाई से कितना गुना लम्बा हैें। जब हम एक गेहूँ के बोरे 
को तोल कर पता लगाते हें कि उसका वजन ढाई मन हे तो हमारा 
यही तात्पयं होता हैँ कि इसमें इतना वजन हैँ कि जितना एक एक भन 
के ढाई बाटों में या एक एक सेर के १०० बाटों में। इसी तरह जब उप- 
योगिता का नाप द्रव्य में किया जाता हे और हम कहते हें कि किसी 
एक व्यक्ति को एक विशेष वस्तु की उपयोगिता पाँच रुपया है तो हमारा 
तात्पर्य यही होता हैँ कि उस वस्तु 'की उपयोगिता उसे इतनी ही हैं 
कि जितनी उपयोगिता उसे एक एक रुपये के पाँच सिक्‍तकों से प्राप्त होगी। 
अर्थात्‌ हम किसी वस्तु की किसी व्यक्ति के लिए उपयोगिता द्रव्य की 
मात्रा से मिलाते हें जेसे हम किसी वस्तु की लम्बाई गज की लम्बाई से 
या किसी वस्तु का वजन एक मन के वजन से मिलान करते हूँ । उपयोगिता 
का नाप हम द्रव्य की अपेक्षा किसी वस्तु में भी कर सकते हें जैसे 
हम कह सकते हें कि एक फाउन्टेन पेत की उपयोगिता हमारे लिए एक 
मन गेहँ ( की उपयोगिता ) के बराबर हँँ और एक मोटर की उपयोगिता 
हमारे लिए तीन सौ मन गेहूँ (की उपयोगिता ) के बराबर हे । 
परन्तु उपयोगिता के नाप के लिए सबसे अच्छी वस्तु द्रव्य हें। जैसे 
आप प्रत्येक वस्तु की लम्बाई एक आदमी या बच्चे या पशु की लम्बाई 
से भी नाप सकते हें अर्थात्‌ आप कह सकते हें कि अमुक मेज की लम्बाई 
एक गाय की लम्बाई के बराबर हँ और अमुक कमरे की लम्बाई साढ़े 
चार गायों की लम्बाई के बराबर। परन्तु माप का यह मान इतना 
सरल और सुगम नहीं जितना कि एक गज हे। इसी तरह गेहूँ, गाय, 
बकरी या अन्य वस्तु उपयोगिता के नाप के इतने सरल व सुगम साधन 
नहीं। यदि हम इस प्रकार कहें कि आपके लिए अमुक वस्तु की उपयोगिता दस 
मन गेहूँ के बराबर हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए उसी वस्तु की उपयोगिता 
पाँच मन गेहूँ के बराबर हैं तो यह आवश्यक नहीं कि उस वस्तु 
की उपयोगिता आपके लिए दूसरे व्यक्ति से दुगुनी हो। सम्भव है कि उस 
वस्तु की उपयोगिता आपके लिए दस मन घुने और सुले गेहुँओं के 
बराबर हो जब कि दूसरे व्यक्ति के लिए पाँच मन श्रेष्ठ शबंती गेहुंओं 
के बराबर। इसी तरह यह भी सम्भव है कि आप गेहुँओं की अपेक्षा चावल 
अधिक पसन्द करते हों और इसी कारण आप उस वस्तु के लिए दस मन 
गेहूँ देने को तय्यार हों। दूसरा व्यक्ति चावलों की अपेक्षा गेहँ अकिध 


१७० अर्थशास्त्र 


पसन्द करता हो और इसी कारण उस वस्तु के लिए वह केवल पॉच मन 
गेहं ही देने को तय्यार हो परन्तु चावलों की मात्रा (जो उसे कम पसन्द हे) वह 
आपके बराबर देने को.तृय्यार हो। ऐसी दा मे यदि उस वस्तु की उपयोगिता गेहूँ 
में नापी जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी उपयोगिता दूसरे व्यक्ति से 
दूनी है और जब उपयोगिता का नाप चावबलों में करते हे तो ऐसा प्रतीत होता 
है कि आप दोनों को उस वस्तु की उपयोगिता बराबर हें। ऐसी ही कठिनाइयों 
को पार करने के लिए उपयोगिता के नाप का मान द्रव्य माना जाता है । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि जब हम यह कहते हे कि 
अम॒क वस्तु की अमृक व्यक्ति के लिए आठ आते के बराबर उपयोगिता 
है तो हमारा तात्पयं यह होता हे कि वह उस वस्तु को प्राप्त करने 
के लिए आठ आने देने को तथ्य हें। इसका यह भी अर्थ हे कि जब 
उसके सामने यह निर्वाचन समस्या हे कि या तो आठ आने ले ले या वह 
वस्तु ले ले तो वह उस वस्तु को ही प्राप्त करना चाहेगा। इस स्थिति 
मे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हे कि जब उस वस्तु की उपयोगिता आठ 
आने के बराबर हे तो वह आठ आने की अपेक्षा उस वस्तु को ही लेना 
क्यों पसन्द करता हे? वह उस वस्तु को ले या आठ आने को ले उसकी 
स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। यह बिल्कुल सत्य हे। परन्तु यहाँ 
यह बतला देना आवश्यक है कि साधारणतः जब अश्थशास्त्र में हम यह 
कहते हे कि अमृक्र वस्तु की उपयोगिता अमुक व्यक्ति के लिए आठ आने 
के बराबर हे तो हमारा तात्पर्य वास्तव में यह होता है कि उस वस्तु की 
उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए आठ आने की उपयोगिता से कम नहीं 
वबरन्‌ कुछ अंशों में अधिक ही हैँ और इसी कारण वह आठ आने की 
अपेक्षा उस वस्तु को प्राप्त करता उचित समझता हे ।# 

अभ्यास के प्रदत 

१. सीमान्त उपयोगिता के ह्वास के नियम को समझा ये। क्या इस नियम में 

कुछ अपवाद हें ? 
२. सीमान्त उपयोगिता, कुछ उपयोगिता और औसत उपयोगिता में अन्तर 

समझाइये । 

ते्यदि हमें किसी वस्तु की एक व्यक्ति के लिए उपयोगिता द्रव्य में नापनी 
है तो हम उस वस्तु को उस व्यक्ति के सामने उपस्थित कर सकते हें और यह 
अनुमान लगा सकते हे कि वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिक से 
अधिक कितना द्रव्य देनें को तय्यार है। यदि एक व्यर्क्ति पहली रोटी के लिए 
८ आने देने को तथ्यार हे परन्तु £ आने देने को तथ्यार नहीं है तो पहली 
रोटी की उपयोगिता उसके लिए ८ आते के बराबर हुई । इसी प्रकार अन्य 
रोटियों की उप्रयोगिता भी नापी जा सकती हें। 


अच्याय १९१ 
समसीमान्त उपयोगिता का निः्म 
(7७छ ० अतृपांटशकाएंएक! एंपतए ) 


मनष्य के लिए स्वाभाविक हूँ कि वह अपने सीमित साधनों से अधिक 
से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता हँ और इसी कारण वह उन साधनों 


को उन वस्तुओं पर व्यय करता हूं जिनसे उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त हल 


होती है। मान लीजिये कि एक व्यक्ति को सबसे अधिक उपयोगिता गेहूँ 
से प्राप्त होती हो परन्तु गेहूँ की विश्विन्न मात्राओं की उपयोगिता के क्रमश 
क्ास के कारण वह अपने सारे साधन केवल गेहूँ की प्राप्ति में ही 
नहीं लगा देता बल्कि कुछ मात्रा में गेहूँ प्राप्त करने के उपरांत वह 
कुछ अन्य वस्तुएँ लेना चाहता हैँ जिनकी पहली इकाई से गेहूँ की पहली 
इकाई की अपेक्षा कम उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात्‌ वह सीमाच्त 
उपयोगिता के ह्वास के नियम' के कारण एक वस्तु की कुछ मात्रा प्राप्त 
करने के बाद उस वस्तु की अपेक्षा दूसरी अन्य वस्तुएँ प्रतिस्थापित करता 
है। प्रतिस्थापत के नियम ( ,8७ ० 5पडशपंणा ) के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी और दूसरी वस्तु की अपेक्षा 
तीसरी इत्यादि वस्तुएँ प्राप्त करना पसन्द करता हँ जिससे उसकी कुल 
उपयोगिता अधिक से अधिक हो! मान लीजिये कि एक व्यक्ति ठमा- 
टर, आलू और अमरूद इन तीन वस्तुओं को खरीदना चाहता ह॑ और 
उसके पास बारह आने हू और प्रत्येक आना इन विभिन्न वस्तुओं पर 
व्यय करने से उसको निम्नलिखित उपयोगिता प्राप्त होती हं। 


वस्तुओं के नाम व उनसे प्राप्त होनेवाली 


38220 सम क उपयोगिता आनों में । 

टमाटर आलू अमरूद 
पहली १० ८ ् 
दूसरी ६ ६ २ 
तीसरी ३ ड ९ 
चौथी १ ३ ० 
पाँचवीं ० १ “रे 
छ्ठी “१ ० “* 


सातवीं +रे “रे “७ 
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इस' उदाहरण में इस व्यक्ति को टमाटर सबसे अधिक पसन्द हें 
परन्तु वह सारी इकन्नियाँ ठमाटरों पर ही व्यय नहीं करता । वह 
पहली इकन्नी ठमाटर, पर व्यय करता हूँ और दूसरी टमाटर पर न 
करके आल खरीदता हें; क्‍योंकि इस तरह उसके दो आने व्यय करने से 
कुल उपयोगिता अट्टारह आने होती हे जब कि यही उपयोगिता सोलह 
आने होती यदि वह दोनों आने टमाटर पर ही व्यय करता। कुल प्राप्त 
उपयोगिता को बढ़ाने ही के कारण वह टमाटर की दूसरी इकाई को आलू 
की पहली इकाई से प्रतिस्थापित करता हे। इसी तरह वह अपनी बारह 
.इकन्नियाँ क्रमानूसार निम्नलिखित रीति से करेगा :-- 








थों मु प्राप्त उपयोगिता 
इकन्नियों की इकाई वस्तु % आग 
पहली टमाटर १० 
दूसरी आल के 
हक ; आल और टमाटर हे 
पाँचवीं हर 
छ्ठी । अमरूद और आल हे 
228 | टमाटर और आल ३ 
नवीं 0 अमरूद र्‌ 
ग्यारहवीं । टमाटर, आलू और ' | 
बारहवीं १ 
है 2 
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इस प्रकार उसकी कुल उपयोगिता अधिक से अधिक तभी होती है 
कि जब वह बारह आने इस तरह व्यय करे कि चार आने के टमाटर 
ले, पाँच आने के आलू और तीन आने के अमरूद। यह पृष्ठ १०१ पर 
दिये कोष्ठक से स्पष्ट हे। यही परिणाम निम्न आयतों से और भी स्पष्ट 
हो जाता हैं :-- शा 

# प्रत्येक वस्तु की इकाई की मात्रा इतनी हैँ जितनी वह वस्तु एक आने 
में आती है। 
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इसी प्रकार जब एक ही वस्तु के अनेक उपयोग होते हें तो उस: 
वस्तु का प्रयोग उत्त अन्य उपयोगों में इस तरह किया जाता हूं कि प्रत्येक 
उपयोग से प्राप्त हुई सीमान्त उपयोगिता बराबर हो, क्योंकि तभी उस वस्तु 
की विभिन्न उपयोगों की कुल उपयोगिता अधिक से अधिक होगी। मान 
लीजिये कि एक किसान कुछ धान की उपज करता हे। यह धान उसे 
अपने और अपने कुटुम्ब, गाय, बलों को खिलाने के लिए और बीज व 
दान करने के लिए चाहिए। मान लीजिये कि इस धान की अन्य इकाइयाँ 
उक्त लिखित कार्यों में क्रमानुसार उपयोग करने से निम्नलिखित उप- 
योगिता प्राप्त होती हैँ :-- 


धान का उपयोग प्राप्त उपयोगिता 
परिवार के खाने के लिए १५, १२, १०, 5, ६, ४, ० 
पशुओं को खिलाने के लिए ८, ६, ४, २, ० 

बीज के लिए १०, ८, रे, ० 

दान करने के लिए ६, ४, ० 


यदि उसके पास धान की एक इकाई हैं तो वह अपने परिवार के 
खाने के उपयोग में लायेगा और इसी तरह धान की दूसरी इकाई को 
भी। परन्तु धान की तीत्तरी इकाई को या तो परिवार के खाने के 
काम में लायेगा या बीज के लिए। चौथी इकाई को परिवार के खाने के 
लिए, यदि तीसरी इकाई बीज के काम में लाया हो तो अन्यथा बीज के 
लिए जब कि तीसरी इकाई भी परिवार के खाने के उपयोग में लाया 
हो। इसी तरह यदि उसके पास कुल सात इकाइयाँ हें तो वह चार 
हकाई परिवार के खाने के काम में लायेगा, दो इकाई. .ब्ीज के लिए और 
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एक इकाई पशुओं के लिए। और यदि उसके पास दस इकाइयाँ हेतो 
वह पाँच इकाई परिवार के खाने के लिए उपयोग करेगा, दो इकाइयों 
का पश्ञुओं के लिए, द्वरो का बीज के लिए और एक इकाई दान के लिए।. 
सारांश यह हें कि वह अन्य इकाइयों को विभिन्न उपयोगों में इस तरह 
बाँटेगा कि प्रत्येक उपयोग की जहाँ तक सम्भव हो सीमानन्‍्त उपयोगिता 
बराबर हो और यदि यह सम्भव न हो तो प्रत्येक उपयोग की अन्तिम 
इकाई की उपयोगिता लगभग बराबर करने का प्रयत्न करेगा और तभी 
उसकी कुल उपयोगिता अधिक से अधिक होगी। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
«किसी वस्तु के वर्तमान और भविष्य के प्रयोग में बॉँटवारा इस प्रकार 
करता है कि दोनों कालों में उसकी सीमान्त इकाई की उपयोगिता समान 
हो। इसी प्रकार हम पानी का उपयोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए इस रीति से करते हे कि पानी की अन्तिम इकाई से 
प्र्येकक उपभोग में बराबर या लगभग बराबर उपयोगिता प्राप्त हो। 
इसी तरह जब हम अपनी पूरी आय का कुछ भाग व्यय करते है और 
कुछ भाग बचाते हेँ तो हम उस आय को इन दो भागों में इस रीति से 
बाँटते हें कि बचत और व्यय की अन्तिम इकाइयों से बराबर या लगभग 
बराबर उपयोगिता प्राप्त हो। अर्थात्‌ समसीमान्त उपयोगिता का नियम यह 
कहता है कि हमें अपने उपभोग या व्यय में प्रत्येक वस्तु की सीमान्त 
उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर करनी चाहिए क्योंकि तभी अधिक 
से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती हे । 
इस नियम में एक अड़चन हें। यदि प्रत्येक वस्तुओं का एक मूल्य 
हो तो नियम उक्त लिखित रीति से सत्य हे परन्तु संसार में तो विभिन्न 
वस्तुओं का विभिन्न मूल्य हें। एक मोटर दस हजार रुपये में आती है, 
एक कुर्सी पन्द्रह रुपये में, एक रोटी एके आने में और एक पेन्सिल तीन 
आने में) क्या हमें अपनी आय इस तरह व्यय करनी चाहिए कि इन प्रत्येक 
वस्तुओं की अन्तिम इकाइयों से बराबर उपयोगिता प्राप्त हो। ऐसा करना 
न सम्भव ही हैं और न हमारे हित में। रोटी की चौथी या पाँचवीं इकाई 
से एक आना उपयोगिता प्राप्त हो सकती हैँ परन्तु यदि आपके पास सौ 
मोटर हों तो भी अन्तिम मोटर की उपयोगिता एक आने से तो ज्यादा 
ही होगी। दूसरी ओर यह भी विचार कौजिये कि पहली रोटी से एक 
रुपये बराबर उपयोगिता प्राप्त होती हो तो क्‍या आपू अपना अत्यधिक 
धन मोटरें खरीदने में ही व्यय कर देंगे ? एक रुपये से अधिक बहुत-सी 
मोटरों कीं उपयोगिता होगी इस कारण आप कई मोटरें लेंगे जब तक 
मोटर की अन्तिम इकाई से एक रुपये के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो 
और तभी एक छोटी खरीदेंगे । ऐसा करने में आपकी अधिक हाति 
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होगी ; क्योंकि मोटर का दाम दस हजार रुपया है और मोटर की प्रत्येक 
इकाई खरीदने से जिसकी उपयोगिता दस हजार रुपये से कम है आपको 
हानि होगी जब कि रोटी की पहली इकाई खरीद्वों से ( जिसको आप ' 
स्थगित कर देते हेँ क्‍योंकि मोटरों की इकाई से एक रुपये से अधिक 
उपयोगिता है ) आपका पत्वह आने के बराबर उपयोगिता का लाभ हे; 
क्योंकि रोटी की उपयोगिता एक रुपया है और मूल्य एक आतना। उक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि नियम की उक्त लिखित व्याख्या ठीक नहीं। 
यदि किसी एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु से दुगुना हैं तो इसकी सीमान्त 
उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता से दुगुनी होनी चाहिए, 
वरना इस वस्तु के खरीदने की अपेक्षा दूसरी वस्तु की ही और इकाइयाँ 
खरीदना अधिक लाभदायक है। इस कारण हम नियम की व्याख्या निम्न- 
लिखित रीति से कर सकते हें :-- 


यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करें या अपनी आय 
या धन विभिन्न वस्तु या कार्यों पर विभाजित करे तो उस उपभोग, आय 
या धन से उस व्यक्ति को अधिक से अधिक उपयोगिता तभी प्राप्त होगी 
अ वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 

अ वस्तु का मूल्य 
__ ब वस्तु की सीमान्त उपयोगिता _ख वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 

ब वस्तु का मूल्य ख वस्तु का मूल्य 

इस व्याख्या में उक्त लिखित मात्राएँ जहाँ तक हो बराबर होनी चाहिए और जहाँ 
यह सम्भव न हो तो इन मात्राओं में कम से कम अन्तर होना चाहिए। व्यवहार 
में इन मात्राओं का बराबर करना सम्भव नहीं होता, इसलिए जहाँ तक सम्भव 
हो इन मात्राओं का अच्तर कम-से-कम होना चाहिए। 

उक्त लिखित कठिनाई के कारण कुछ लेखक यह कहते हैं कि मनुष्य 
को अपनी आय इस तरह व्यय करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय 
होने वाले रुपयों की सीमान्त उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो। 
परन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं क्योंकि जब आप एक मोटर दस हजार 
रुपये में खरीदते हें और एक कुर्सी पन्द्रह रुपये में खरीदते हें तो इस 
मोटर या कुर्सी पर व्यय होने वाले रुपयों की अलग-अलग कुछ भी 
उपयोगिता नहीं। वह मोटर जिसका मूल्य दस हजार हुँ उस पर ६६६६ 
रुपये व्यय करने से कुछ भी उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि 
इतने रुपयों से मोटर खरीदी नहीं जा सकती | इसी तरह साढ़े सात रुपये 
में आप आधी कुर्सी नहीं खरीद सकते। मोटर और कुर्सी विभाज्य वस्तुएं 
नहीं । इसलिए इन वस्तुओं पर व्यय किये अन्य रुपयों की अलग अलग 


जब वह उपभोग या व्यय इस रीति से करे कि 


इत्यादि । 
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उपयोगिता शून्य है; परन्तु इन वस्तुओं पर व्यय किये रुपयों को हम एक समूह के 
रूप में देखो तब ही उसकी कुछ उपयोगिता हे अन्यथा कुछ भी उपयोगिता नहीं । 

इस नियम का -ी कोई अपवाद नहीं। परन्तु हो सकता हे कि कुछ 
प्रतिगामी शक्तियों के कारण इस नियम के लागू होने में अड़चन आ जाय । 
प्रत्येक मनुष्य व्यय ग्रा उपभोग इसी नियम के अनुसार स्वभावतया करता 
है; क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श अधिक से अधिक उपयोगिता और सुख 
प्राप्त करना हे। हो सकता हे कि कभी कभी अज्ञानवश या लापरवाही 


या भूल से इस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति व्यय या उपभोग न करे । 
समसीमान्त उपयोगिता और. प्रतिस्थापन-नियम अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। प्रतिस्थापत नियम उत्पादन में भी लागू होता हेऔर “राजस्व में हम 


देखेंगे कि राज्य अपना व्यय एक ऐसे ही नियम के अनुसार करता हे कि 
जो समसीमान्त उपयोगिता के नियम पर ही आधारित है । 


अभ्यास के प्रहन 
१.  समसीमान्त उपयोगिता का ;नियम समझाइये ? जब वस्तुओं का मूल्य 
विभिन्न होता हे तो यह नियम किस प्रकार ऋछागू होता है ? 
२. प्रतिस्थापन के नियम का उपयोग में क्‍या महत्व हे ? 


अच्याय १२ 
उपभोक्ता की बचत ((०ाडइप्रण%/ 5 8 धा?घ७) 


यह तो हम समझा चुके हें. कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की अनेक 
,इकाइयों को खरीदता या उनका उपभोग करता है तो उन विभिन्न इकाइयों 
से क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। परन्तु प्रत्येक इकाई का 
मूल्य तो वह बराबर ही चुकाता हे»क्योंकि प्रत्येक इकाइयाँ समान हें। 
एक ओर तो वस्तु की अन्य इकाइयों की उपयोगिता क्रमशः घटती जाती हैं 
और दूसरी ओर उन्त विभिन्न इकाइयों का मूल्य एक ही होता है। ऐसी 
दशा में अन्तिम या सीमान्त इकाई की उपयोगिता उस इकाई के मूल्य 
से कम नहीं होती वरन्‌ कुछ अधिक हो सकती हूं अन्यथा उस इकाई का 
उपयोग करने से हानि होगी। विभिन्न खरीदी हुई या उपयोग की गई 
इकाइयों में सीमान्त इकाई से प्रत्येक पहली इकाई की उपयोगिता सीमान्त 
इकाई की उपयोगिता से अधिक होती हैँ और इसी कारण उन प्रत्येक 
इकाइयों की उपयोगिता अपने मूल्य से अधिक होती हें। किसी वस्तु 
के मूल्य और उससे प्राप्त हुई उपयोगिता में जो अन्तर होता है 
उसी को प्रसिद्ध अर्थंशास्त्री मार्शल ( '&ष॥%] ) ने उपभोक्ता की 
बचत ( (०४$ए7ा76०?१४ 5पपड ) का नाम दिया। जो मूल्य उपभोक्ता 
देता हैँ उसकी उपयोगिता उस वस्तु की उपयोगिता की अपेक्षा 
उसके लिए कम होती हे। यदि वस्तु का क्रय-विक्रय द्रव्य की अपेक्षा 
वस्तुओं की सहायता से ही हो, जैसे आप गेहूँ द्रव्य देकर नहीं 
बल्कि कपड़ा देकर मोल लें, तो जो उपयोगिता प्राप्त की गई वस्तु से 
आपको मिलती है वह जो वस्तु आप उसके बदले में देते हे उसकी उप- 
योगिता से आपके लिए अधिक हूं अन्यथा आप यह अदल-बदल करने 
का पर्चा हा ग ह्‌।प ॥ एु्त। एशए॥॥। भा हुआ पाठ संपगण ह्‌ [्ः हिण सच | 
की बचत से हमारा तात्पर्य उस उपयोगिता से होता है जो प्राप्त उप- 
योगिता और बदले में दी गई वस्तु की उपयोगिता का अन्तर है। जैसे 
यदि आप कुछ कपड़ा देकर कुछ गेहूँ लें और यदि आपके लिए गेहूँ की 
उपयोगिता एक रुपये के बराबर हैँ और कपड़े की उपयोगिता बारह आने 
के बराबर, तो उपभोक्ता की बचत 5-१ रुपया-१२ आने 5४ आने । 
या हम इस प्रकार भी कह सकते हे कि उपभोक्ता की बचत लागत और 
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प्राप्त उपयोगिता का अन्तर है। जब आप एक वस्तु को प्राप्त करन के 
लिए दूसरी वस्तु या द्रव्य देते हे तो यह द्रव्य या दी गई वस्तु प्राप्त की 
गईं वस्तु की लागत ढ्री तो हैं। 
उपभोक्ता की बचत का अनुभव वास्तव में तृप्ति या सन्तुष्टि में होता 
है। जिस प्रकार उपयोगिता का नाप हम द्रव्य में करते हे, उसी प्रकार 
उपभोक्‍ता की बचत जब द्रव्य में परिणत की जाती है तो वह उपभोक्ता 
की बचत की आर्थिक नाप होती हे। उपभोक्‍ता की बचत की मात्रा प्राप्त 
की गई वस्तु की उपयोगिता और उसका मूज़्य या उसके बदले में दी गई 
वस्तु की उपयोगिता पर ही निर्भर हे क्योकि-- 
उपभोक्‍ता की बचत प्राप्त उपयोगिता -- मूल्य 
प्राप्त उपयोगिता की मात्रा मूल्य से* जितनी अधिक होगी उतनी ही 
उपभोक्ता की बचत की मात्रा भी अधिक होगी। जब हम एक ही वस्तु 
की कई इकाइयाँ खरीदते या उपभोग करते हे तो उक्त लिखित सूत्र 
निम्नलिखित रीति से लिखा जा सकता है :-- 
उपभोक्ता की बचत >-कुल उपयोगिता- (मूल्य >< वस्तु की प्राप्त इकाइयों )। 
इसको स्पष्ट करने के लिए हम पृष्ठ ८८ में दिये उदाहरण को 
ही ले सकते हे। आपको रोटियो की विभिन्न इकाइयों से क्रमानुसार 
६, ४, २, १, ०, “१, -३. . - आने के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती हें। 
यदि रोटियो का मूल्य एक आना हे तो आप चार ही रोटियाँ खरीदेगे 
क्योकि पाँचवी रोटी खरीदने से आपको हानि होती हैं। प्रत्येक रोटी' 
का मूल्य एक आना ही है क्‍योंकि वे समान हे। परन्तु पहली रोटी से 
आपको छः: आने के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है इस कारण पहली 
रोटी से प्राप्त हुई उपभोक्ता की बचत ६-१८८४५ आगने के बराबर हैं, 
इसी प्रकार दूसरी से तीन आने के बराबर और तीसरी से एक आने 
के बराबर और चौथी से शून्य उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। 
तो कुल उपभोक्‍ता की बचत ५--३--१+ ०७०९ आने के बराबर या 
उपभोक्‍ता की बचत -- कुल उपयोगिता (मूल्य »< वस्तु की प्राप्त इकाइयाँ ) 
न्‍न ६ नी ४--२+- १-( १२८४) 
न शरे का 
न ह आने। 
यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि किसी वस्तु की कुछ उपयोगिता 
इस प्रकार तभी जोड़ी जा सकती हे जब उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों 
का उपभोग अविच्छिन्न हो । यदि उस वस्तु की कुछ इकाइयो का उपभोग 
अभी किया जाय और कुछ इकाइयो का किसी और समय तो यह आवश्यक 
नहीं कि इन दो समयों पर उपभोग की गई इकाइयों की उपयोगिता में 
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अमानुसार ह्ास हो। ऐसी स्थिति में तो केवल इतना होना ही आवश्यक 
हैं कि पहले समय में उपभोग की गई इकाइयों की उपयोगिता में क्रमानुसार 
ह्ास हो और इसी तरह दूसरे समय उपभोग की गई विभिन्न इकाइयों 
की उपयोगिता में भी क्रमानुसार छास हो । परल्तु यहैँ आवश्यक नहीं कि इन 
दो विशभन्न उपयोगिताओं के क्रम में कुछ पारस्परिक सम्बन्ध हो। उक्त 
लिखित उदाहरण का हम निम्न आयतों द्वारा स्पष्टीकरण करते हूँ :--- 


| 


प्योगित 


डे 





2] 
रोटियों की इकाई 


४ 





अ अ” पर रोटियों की इकाइयाँ नापी गई हे और अ ब पर उनसे प्राप्त 
हुई उपयोगिता। 

यदि आप रोटियों का उपभोग या क्रय न कर सकें तो यह द्रव्य 
आप किसी अन्य वस्तु पर व्यय करेंगे। इस अन्य वस्तु से आपको रोटियों 
की अपेक्षा कम उपयोगिता प्राप्त होगी। यदि रोटियों की अपेक्षा उन वस्तुओं 
से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती तो आप उन्हीं को खरीदते; उनको न 
खरीद कर आप रोटियाँ मोल लेते हें इससे यह स्पष्ट हे कि रोटियों 
की उपयोगिता इन अन्य वस्तुओं की उपयोगिता से अधिक है। अर्थात्‌ 
यदि आपको रोटियाँ खरीदने का अवसर न मिले या आप ऐसे वातावरण 
में हों जहाँ रोठियाँ न मिलती हों तो आपको जो उपभोक्ता की बचत 
रोटियाँ मोल जैने से प्राप्त होती हँ उसकी हानि होगी। इसी कारण 
मार्शल ने कहा है कि उपभोक्ता की बचत को हम अवसरों या वातावरण 
से प्राप्त हुआ लाभ कह सकते हूं। 

यहाँ एक प्रइन यह उठता हँ कि जब आपको किसी वस्तु की पहली 
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इकाई से उसकी अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती 
है तो उस वस्तु का विक्रेता आपसे पहली वस्तु का अधिक मूल्य क्यों नहीं 
माँगता ? उक्त उदाहरण में वह पहली रोटी का छ: आना, दूसरी का 
चार आना, तीसरी कौ दो आना और चौथी का एक आना न माँग कर 
प्रत्येक रोटी का एक एक आना ही क्‍यों लेता है ? इसका कारण यह है 
कि उसको यह ठीक ठीक मालूम नहीं कि उसके अन्य ग्राहकों को उस 
वस्तु की विभिन्न इकाइयो से कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त होती हे, 
और यदि मालम भी हो तो वह एक आते से अधिक मूल्य इसलिए 
नही माँगता कि दूसरे विक्रेता वैसी ही रोटियाँ एक एक आने में बेच रहे 
है | ऐसी स्थिति में यदि वह एक आने से अधिक मूल्य मॉगेंगा तो उसकी 
रोटियाँ नही बिकेंगी। यहाँ यह भक् बता देना आवश्यक हे कि विक्रेता 
को भी उपभोक्ता की बचत के समान एक लाभ होता हैँ । विक्रेता 
रोटियाँ बेचता हैं और उसके बदले में द्रव्य लेता हैं। इसीको हम दूसरी 
दृष्टि से देख सकते ह. और कह सकते हूँ कि वह भी एक खरीददार हें। 
वह रोटियाँ नहीं बल्कि द्रव्य खरीदता हं जिसका मूल्य वह रोटियों में 
चुकाता हे। उसे भी इस द्रव्य के खरीदने में उपभोक्ता की बचत प्राप्त 
होती है। इस द्रव्य की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता में भी क्रमानुसार 
ह्वास होता है, अर्थात्‌ प्रारंभ की इकाइयों की उपयोगिता बाद की इकाइयों 
की उपयोगिता की अपेक्षा अधिक होती है और अन्तिम इकाई की 
उपयोगिता सबसे कम । परन्तु द्रव्य की अन्तिम इकाई की उपयोगिता इस 
विक्रेता के लिए जो रोटी उस इकाई के बदले में वह देता हैँ उसकी 
उपयोगिता से कम नहीं होती । इसलिए द्रव्य की अन्तिम से पहली 
इकाइयों की उपयोगिता रोटियों की इकाइयों की उपयोगिता की अपेक्षा 
अधिक हैँ। इसी बात को हम दूसरी रीति से भी समझा सकते हे। 
इस विक्रेता के पास रोटियों का ढेर हैँ जिसकी विभिन्न इकाइयों की 
उपयोगिता उसके लिए क्रमानुसार घटती हुई उपयोगिता है। अर्थात्‌ 
अन्तिम रोटी की उपयोगिता उसके लिए सबसे कम हैँ और पहली 
रोटी की उपयोगिता अन्य रोटियों की अपेक्षा अधिक है। जब वह पहली 
रोटी भी एक आने में बेचने को तथ्यार हे तो यह स्पष्ट हैं कि पहली 
रोटी की उपयोगिता एक आने से अधिक नहीं हे। दूसरी, तीसरी, चौथी 
व अन्तिम रोटी की उपयोगिता क्रमानूसार घटती जाती है और एक आने से 
कम है। परन्तु उन रोटियों को भी वह एक आने की दैर से बेचता है। 
सारांश यह हे कि दूसरी, तीसरी, चौथी व अन्तिम रोटी के बेचने से 
उसको उपयोगिता का लाभ होता हें और यह लाभ अन्तिम रोटी (जिसको 
हे वह सबसे पहले बेचेगा) पर सबसे अधिक । 
(2 


उपभोक्‍ता की बचत १११ 


कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत की आलोचना की है। 
जीवित रहने की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की उपयोगिता 
तो असीमित होती है। इस कारण इन वस्तुओं से प्राप्त हुई उपभोक्ता 
को बचत तो असीमित होगी। परल्तु यह ध्याव रखैंना आवश्यक है कि 
जब हम यह कहते हु कि गेहूँ की रोटी से हमारी जीवित रहने की आव- 
इयकता की पूर्ति होती हँ तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम गेहूँ की 
पहली इकाइयों के खरीदने के लिए बहुत-सा द्रव्य देने को तय्यार होंगे। 
यदि गेहूँ का मूल्य बहुत बढ़ जाता हे तो हम गेहूँ की अपेक्षा चने की 
रोटी या चावल का उपभोग करेंगे। यह तो सच है कि जीवित रहने के 
लिए हम कुछ भी त्याग या श्रम करने को प्रस्तुत रहते हें। हम खाना 
या पानी प्राप्त करने के लिए परिश्रन्नु करते हे परन्तु यदि इन वस्तुओं 
को परिश्रम से प्राप्त न कर सकें तो भिक्षा माँगेंगे, चोरी करेंगे, डाका 
डालेंगे और किसी न किसी रीति से जीवित रहने का प्रयत्न करेंगे। कोई 
बहुत पहुँचे हुए महात्मा या बहुत नीचे गिरे हुए व्यक्ति ही अनुचित 
कार्य या संघर्ष करने की अपेक्षा भूखे मर जायेंगे । सन्‌ १९४२ के 
बंगाल के अकाल में जो लोग भूखों मरे, वह इतने नीचे गिर गये थे कि 
उनमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह जीवित रहने को अनाज के 
लिए संघर्ष करते। 


उपभोक्ता की बचत के विचार से यह स्पष्ट हुँ कि किसी वस्तु की 
उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर ही नहीं होती वरन्‌ साधारणतया उससे 
कुछ अधिक होती हें। इस विचार का राजस्व में “ बड़ा महत्व हें। 
जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता हैं तो उसकी माँग या उपभोग 
में कमी होती है जिससे कि अनेक व्यक्तियोंकोी उपभोक्ता की बचत 
की हामि होती हे। इस कारण अर्थमन्त्री के लिए यह आवश्यक हूँ कि 
जहाँ तक हो ऐसे ही कर लगाये जाँय कि जिससे जनता को उपभोक्ता 
की बचत में कम से कम हानि हो। इस विचार से ही हम यह पता लगा 
सकते हें कि किसी व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर या विभिन्न स्थानों 
पर कितनी उपभोक्ता की बचत होती हँँ और इसका भी अनुमान लगा 
सकते हू कि दो व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर रहने से कितनी 
उपभोक्ता की बचत होती हें। यदि अन्य बातें समान हों तो हम कह सकते 
है कि जिस व्यक्ति"्या जिस स्थिति में उपभोक्‍ता की बचत अधिक हे 
उस स्थिति में सुख भी अधिक होगा। उपभोक्ता की बचत के विचार 
से ही हम यह भी अनुमान लगा सकते हूँ कि कोई वस्तु या 
सेवा जन-साधारण की उन्नति या भलाई में कितना महत्व रखती हे। 


हि 
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के 


जिस वस्तु से उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती हैँ उसका प्रभाव 
उपभोक्ता के सुख या उद्नति पर उतना ही अधिक होता हे# । 


“े अभ्यास के प्रदन 


१, उपभोक्ता की बचत' का अर्थ समझाइये और उसे उदाहरण द्वारा 


स्पष्ट कीजिये । 
२. उपभोक्ता की बचत पर संक्षिप्त टिप्पगी लिखिये और इसका महत्व 


बताइये । 








# यदि चाय पीने वालों को चाय और काफी दोनों ही न मिलें तो 
उनको अधिक कंष्ट होगा और ऐसी स्थिति की अपेक्षा जब इनमें से एक 
ही वस्तु नहीं मिलती ह॑ उपभोक्ता की बचत की अधिक हानि होगी । इन 


कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्शल ने यह सुझाव रखा कि स्थानापन्न 
या प्रतिद्वन्ददी वस्तुओं को समूहबद्ध करके एक वस्तु मानना चाहिए । 


अन्याय १३ 


माँग 


इच्छा ( 065776 ), आवश्यकता ( छ०४६ ) और माँग ( 0०7&70 ) 
का साधारण बोलचाल में और अथंशास्त्र में भिन्न भिन्न अर्थ हैँ। यहाँ 
हम इन शब्दों का जो अर्थशास्त्र में अर्थ होता है वह समझायेंगें । कुछ 
लेखकों का कथन हे कि यदि किसी वस्तु के प्राप्त या उपभोग करने 
से किसी व्यक्ति को सुख का अनुभव होता हो तो उस व्यक्ति को उस 
वस्तु की इच्छा होती है, जैसे यदि एक व्यक्ति को एक मोटर प्राप्त होने 
से सुख होता हैँ चाहे उसके पास मोटर खरीदने के साधन हों या 
न हों तो कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को एक मोटर प्राप्त 
करने की इच्छा हे । इन्हीं लेखकों के अनुसार माँग उस इच्छा को 
कहते हें कि जिसकी पूर्ति करने के लिए उस व्यक्ति के पास उस 
वस्तु को प्राप्त करने के पर्याप्त साधन हों और साथ ही साथ उन 
साधनों को देकर उस वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता भी हो। 
एक मोटर प्राप्त होने से निर्धन मनुष्य को भी सुख होगा परन्तु उसके 
पास उस मोटर खरीदने के पर्याप्त साधन नहीं। इसी कारण उस व्यक्ति 
को मोटर की इच्छा है, माँग नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक 
व्यक्ति को मोटर प्राप्त करने से सुख हो और उसके पास उस मोटर 
को खरीदने के पर्याप्त साधन भी हों; परन्तु यदि वह उन साधनों का प्रयोग 
करने को तत्पर न हो तो उसको भी मोटर की इच्छा है, माँग नहीं ; क्योंकि 
उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती | इसी कारण वह माँग नहीं कही 
जा सकती। माँग तो केवल उन्हीं इच्छाओं को कहा जाता हैँ कि जिनकी 
पूति हो सकती हो। कुछ लेखक आवश्यकता और माँग में कुछ अन्तर नहीं 
करते और कुछ इच्छा और आवश्यकता में | 

इच्छा, आवश्यकता और माँग के अन्तर की उपरोक्त व्याख्या से हम 
सहमत नहीं । इसका कारण यह है कि उक्त लिखित माँग का अर्थ 
मानने से तो माँग और प्रभावपूर्ण माँग में कोई अन्तर नहीं रहता। जिन 
इच्छाओं की पूति के लिए एक व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हों और 
वह उन साधनों का प्रयोग करने के लिए तत्पर भी हो तो वह उसकी 
प्रभावपूर्ण माँग ( वग्री०ट४४ए8 767870 ) कहलायेगी । यदि माँग का 

पड 
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उक्त लिखित अर्थें मान लिया जाय तो अनेक वस्तुओं की माँग शून्य होगी 
जब कि उनका मूल्य बहुत अधिक होगा। यदि एक पेन्सिल का मूल्य दस 
रुपये हो तो प्रायः कोई भी व्यक्ति जिसकी स्थिति दस रुपये दे सकने 
के योग्य हो तो भी उसे खरीदने को तय्यार न होगा, तब हमें यह कहना 
पड़ेगा कि पेन्सिलों की माँग शूत्य है। परन्तु सच यह हे कि पेन्सिलों की 
मॉग शून्य है जब मूल्य दस रुपये हें और जैसे जैसे मूल्य घटता जाता हे 
उसकी माँग बढ़ती जाती हे। जितनी भी पेन्सिलें किसी भी विशेष 
मूल्य पर बिकती हें वह पेन्सिलों की माँग नहीं बल्कि प्रभावपूर्ण माँग 
है। उस विशेष मूल्य में वृद्धि या कमी होने से पेन्सिलों की बिक्री कम 
या अधिक होती हैं अर्थात्‌ हम कह सकते हें कि यदि विशेष मूल्य से 
मूल्य अधिक हो जाता हे तो पेन्ण्लों की माँग बढ़ जायेगी और उस 
स्थिति में जितनी पेन्सिलें वास्तव में बिकेंगी वही पेन्सिलों की प्रभावपूर्ण 
माँग की मात्रा होगी। 

यदि किसी वस्तु के उपभोग या प्राप्त करने से किसी व्यक्ति को 
सुख मिलता हो तो हम कह सकते हूँ कि उस व्यक्ति को उस वस्तु की 
इच्छा है। यदि उस इच्छा की पूर्ति नहों तो उसको दुःख होता है; परच्तु 
अनेक बार ऐसा भी होता हे कि एक विशेष वस्तु के प्राप्त होने से तो 
सुख हो और यदि प्राप्त न हो तो कोई दुख न हो। जैसे आप अपने 
मित्र से मिलने जाय, और आपको न कोई इच्छा हो और न कोई आशा 
हो कि वह आपको जलपान करायेंगा, परन्तु जब आप उसके घर पहुँचते 
हैं तो वह चाय पीता मिलता हैँ और आपको भी एक प्याला चाय पिला 
देता है। यदि वह चाय पीता न होता तो आपको भी चाय न पिलाता 
और उस स्थिति में चाय न पीने से आपको कुछ भी दुःख न होता । 
परन्तु जब वह आपको चाय पिला देता हे तो आपको उससे सुख होता 
है अन्यथा आप चाय का सेवन कदापि न करते। इससे यह स्पष्ट है कि 
आपको चाय की इच्छा या आवश्यकता तो थी, ( अन्यथा उसके सेवन से 
सुख कैसे होता ) परन्तु यह इच्छा चेततन थी और इसी कारण चाय न 
पीने से कोई दुःख नहीं होता। अर्थात्‌ हम मानसिक इच्छाओं को दो भागों 
में बाँठ सकते हं--(१) चेतन इच्छाएँ और (२) अचेतन इच्छाएँ । 
चेतन इच्छाएँ वे होती हें जिनकी पूर्ति से सुख प्राप्त होता है और यदि 
उनकी पूर्ति न हो सके तो दुःख होता है। और अचेतन इच्छाएँ वे होती हे 
जिनकी पूर्ति से सुख प्राप्त होता हे और जिनकी पूर्ति न हतेने से दुःख नहीं होता ; 
क्योंकि ऐसी इच्छाओं का तो अनुभव ही नहीं होता और दुःख तो केवल 
अनुभव की हुईं इच्छाओं (चेतन इच्छाओं) की पूर्ति न होने से ही होता है। 
मनुष्य प्रत्येक चंतन इच्छा की पूर्ति करता चाहता हे, क्‍योंकि तभी उसका दुःख 


माँग श्श्श्‌ 


शून्य हो सकता हे। इस कारण वह प्रयत्न करता हे कि अपनी समस्त चेतन 
इच्छाओं की पूति करे; परन्तु सीमित साथनों से असीमित चेतन इच्छाओं की 
पूर्ति सम्भव नहीं । जब उसकी आय में वृद्धि होती है या वस्तुओं के मूल्य गिर 
जाते हें तो वह अधिक इच्छाओं की पूति कर सकता है। चेतन इच्छाओं को 
ही हम माँग कहेंगे और चेतन इच्छाओं की पूर्ति प्रभावपूर्ण माँग। ऐसा करने 
से माँग और प्रभावपूर्ण माँग में अन्तर रहता हे। हम इसको माँग के 
कोष्ठक में वर्णन करके भी समझाएंगे। इच्छा और माँग का अन्तर नीचे 
दिये चार्ट से स्पष्ट हें :-- 


इच्छा या आवश्यकता (५&७॥४ ) # 
कक 


चेतन इच्छा या आवश्यकता ((०प्र5०००४ ५४०४४) अचेतन इच्छा या आवश्यकता 
अर्थात्‌ माँग (/067७708 ) (#_एणाइटां०प5ड ए०7४) 


प्रभावपूर्ण माँग प्रभावहीन माँग 
(ऋ०टएए९ ॥067880१ )) (्रीं&ट८४ए४ ॥0679700 ) 


प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्विभिन्न मूल्य पर विभिन्न माँग होगी, अर्थात्‌ 
माँग यह बतलाती हैँ कि विभिन्न मूल्यों पर कोई व्यक्ति उस वस्तु को 
किस मात्रा में खरीदनें को तय्यार हे। इसके विरुद्ध प्रभावपूर्ण माँग का 
तात्पयं एक विशेष समय पर, बाजार मूल्य पर, एक निद्चित माँग की मात्रा 
से ही होता है। यह वस्तु की माँग की वह मात्रा है जो सन्तुलन की 
स्थिति में, जब माँग और पूर्ति बराबर होती हें, माँगी जाती हैं। 

यहाँ यह बतला देना आदबश्यक हे कि माँग शब्द दो विभिन्न अर्थो 
में प्रयोग किया जाता हें--(१) किसी व्यक्ति की चेतन आवश्यकता के 
अर्थ में, जैसे, अमुक व्यक्ति को अमुक वस्तु की चेतन आवश्यकता या 
माँग है। (२) किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित मूल्य पर 
खरीदी जाय ; जैसे, यदि नारंगियों का मूल्य दो आना है तो एक व्यक्ति 
की माँग तीन नारंगियाँ हे और यदि मूल्य एक आना है तो माँग चार 
नारंगियाँ हे । 

# हम इच्छा या आवश्यकता में कोई अन्तर नहीं करते क्योंकि इससे 
कोई लाभ नहीं हूँ । 
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साँग का नियम ( ॥,8७छ ० 0०छथ7गवे ) 


सीमान्त उपयोगिद्य के छास का नियम हमको यह बतलाता हे कि 
जेसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग या प्राप्त मात्रा में वृद्धि होती हे वेसे 
वैसे उस वस्तु की अनेक इकाइयों की उपयोगिता घठती जाती हैँ। यह 
पृष्ठ ८८घ के उदाहरण से हमने समझाया था। उस उदाहरण से स्पष्ट 
है कि यदि रोटियों का मूल्य छः आने प्रति इकाई हो तो वह व्यक्ति 
एक ही रोटी खरीदेगा। यदि मूल्य घट कर चार आने रह जाता हे तो 
“वह दूसरी रोटी भी खरीद लेगा क्योंकि उसकी उपयोगिता चार आने के 
बराबर है। यदि मूल्य दो आने ही रह जाता हँ तो वह तीन रोटियाँ 
खरीदेगा और जब मूल्य एक ही आना हो जाता है तो वह चार रोटियाँ 
खरीदेगा। जैसे जेसे मूल्य घटता हे वह अधिक रोटियाँ खरीदता है अर्थात्‌ 
हम कह सकते हें कि अधिक मूल्य होने पर उसकी माँग कम हैं और 
मूल्य घटने पर उसकी माँग अधिक हे। यदि मूल्य छः आने से अधिक हे 
तो वह एक भी रोटी नहीं खरीदेगा। इस कारण नहीं कि उसको रोटियों 
की इच्छा नहीं हें; परन्तु वह रोटियाँ इस कारण नहीं खरीदता क्योंकि 
जो उपयोगिता उसको रोटी से प्राप्त होती हे वह मूल्य से कम हेँ। 
ऐसी स्थिति में वह अपनी रोटियों की चेतन आवश्यकता या माँग को प्रभावपूर्ण 
माँग का रूप नहीं दे सकता। बी 


उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि मूल्य बढ़ने से उस व्यक्ति की माँग कम 
हो जाती है। इसका कारण अनेक इकाइयों से प्राप्त हुई उपयोगिता में 
क्रमशः हास होना हें। यही बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य हैं 
और हम कह सकते हें कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता हैँ अनेक व्यक्ति उस 
वस्तु को कम मात्रा में खरीदते हूँ और जंसे जैसे मूल्य घटता है अनेक 
व्यक्ति उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदते हें, क्योंकि अनेक इकाइयों 
से प्राप्त हुई उपयोगिता में क्रश: हास होता हैे। इसी कारण यह कहा 
जाता है कि माँग का नियम सीमान्त उपयोगिता के ह्वास के नियम से 
निकला है। माँग का नियम यह कहता हैँ कि मलय बढ़ने पर माँग कम 
होती हे और मूल्य घटने पर अधिक। इससे स्पष्ट हे कि माँग और मल्य 
में परस्पर विपरीत सम्बन्ध होता हे। यदि एक की वृक्ति होती है तो दूसरे 
का हास। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वृद्धि और ह्वास समान अनुपात 

ही हों। भर्थात्‌ यदि मूल्य दुगुना हो जाय तो माँग अवश्य घट 
जायेगी, यह गम नहीं कि उसकी मात्रा आधी हो जाय। 


््ड 


माँग ११७ 


माँग का कोष्ठक ( ॥)०0727व 805९१ ) 
जिस उदाहरण#% का ऊपर वर्णन किया गया हें उसको निम्न कोष्ठक 


द्वारा दर्शाया गया हें:-- क 
मूल्य रोटियों की माँग 
६ आना १ 
ढ ,| 
र्‌ 8 रे 
१ है 


इसी कोष्ठक को एक व्यक्ति की माँग का कोष्ठक कहते हेँ। इस 
कोष्ठक में एक ओर मूल्य दिया होता हे और दूसरी ओर प्रत्येक मूल्य 
के सामने वस्तुओं की वह मात्रा जो उस मूल्य पर वह व्यक्ति खरीदने को 
तय्यार है। यह कोष्ठक+) बतलाता है कि एक निश्चित समय और 
स्थान पर एक विशेष व्यक्ति रोटियों की कितनी इकाइयाँ विभिन्न मूल्यों 
पर खरीदने को तय्यार हैें। किसी और समय या स्थान पर यह आवश्यक 
नहीं कि वही व्यक्ति उक्त लिखित मूल्यों पर उक्त लिखित मात्राएँ ही खरीदे 
क्योंकि उस समय यह सम्भव हे कि उसकी उपयोगिता का कोष्ठक भिन्न हो । 
उक्त कोष्ठक एक व्यक्ति की माँग बतलाता हूँ । यदि एक बाजार में 
जितने भी व्यक्ति उस वस्तु के खरीददार हें उव सबकी माँगों का योग 
निकाल लें तो हम बाजार की माँग मालूम कर सकते हें। यदि इस योग 
को एक कोष्ठक का रूप दे दें तो वह कोष्ठक बाजार की एक विशेष समय 
की माँग का कोष्ठक कहलायेगा। इसका उदाहरण नीचे दिया गया हूँ :-- 
बाजार की माँग का कोष्ठक 
मूल्य आनों में रोटियों की माँग 

पर ९१०० 

३०० 

४०० 

६०० 

900०0 


१ 300०0 


>छ शत) €ए ८०८ #अ>42 .॥ी 


६ र्‌ 3000 


# इस उदाहरुण का पृष्ठ ८८ पर भी वर्णन हें । 

$ माँग के कोष्ठक में बहुत ऊंचे या बहुत नीचे मूल्य न दिखाकर 
( जेसे मोटर के लिए ५ लाख रुपये या १० रुपये ) परिचित मूल्यों के 
आसपास के मूल्य ही दिखाये जाते हैं । | 
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एक व्यक्ति की माँग का कोष्ठक या बाजार की माँग के कोष्ठक 
को हम वत्ररेखा द्वारा भी दर्शा सकते हे। निम्न ग्राफ उक्त लिखित 
बाजार की माँग के कोष्ठक को स्पष्ट करता हूँ :-- 


बे 
ः 
८ 
3 
६ 
६ ४ 
४ 
न्‍ 
हा 
ै मम ४ आई 
के १०० ३०० ४०७० ६०० ४००० १९००८ २००७० 


अ अ' पर रोटियों की इकाई नापी गई हैं और अ ब पर मूल्य। 
मभ' माँग की वक्रेखा (/067%0व4 (००४७) कहलाती हँ। यदि बाजार 
में रोटियों का मल्य तीन आना हो तो प्रभावपूर्ण माँग ७०० रोटियाँ है। 
यदि हम मॉग का अर्थ जो इस अध्याय के प्रारंभ में दिया गया हैं मान 
लें तो केवल उक्त कोष्ठक में ७०० रोटियों की मात्रा तो माँग कहलायेंगी; 
क्योंकि जब मूल्य तीन आना हे तो केवल ७०० रोटियों के ही लिए 
अनेक व्यक्ति मूल्य देने को तत्पर हें; चाहे इससे अधिक रोटियाँ खरीदने 
के साधन उनके पास हों, परन्तु इस मूल्य पर तो वह केवल ७०० रोटियाँ 
प्राप्त करने के साधनों को ही प्रयोग में लाने को तत्पर हे। इस कारण 
उक्त लिखित कोष्ठक माँग का कोष्ठक नहीं परन्तु पूर्व लेखकों के मत के 
अनुसार तो इच्छा का कोष्ठक होना चाहिए। परन्तु यही लेखक इस 
कोष्ठक को इच्छा का कोष्ठक न कह कर माँग का कोष्ठक ही कहते हे । 
इससे स्पष्ट हे कि जो अर्थ हमने इच्छा या आवश्यकता, माँग और प्रभावपूर्ण 
माँग को दिया है वह अधिक उचित है । उसके अनुसार यह माँग का कोष्ठक 
हैँ जिसमें जब मुल्य तीन आना हे तो प्रभावपूर्ण माँग की मात्रा ७०० हैं। 

उक्त कोष्ठक के अनुसार जब मूल्य आठ आना है तो माँग १०० 
रोटियाँ हें और जब मूल्य छः आना हैं तो मॉग ब्रढ़कर ३०० रोटियाँ 
हो जाती है। अर्थात्‌ आठ आना, छः आना, पाँच आना, चार आना इत्यादि 
विभिन्न माँग के मूल्य ( 9०0%०१ 7४००४ ) हैं और १००, ३००, 
४००, ६०० इत्यादि मॉग की मात्राएँ। 

यहाँ यह बतला देना आवद्यक हे कि माँग की वृद्धि ([7076७86 0 
[07७४6 ) और आाँग की तीत्रता (॥70झवीटक7ं०णा ण॑ी 760080व ) में 
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अन्तर है। माँग का नियम तो माँग की वृद्धि से ही सम्बन्ध रखता है। उसके 
अनुसार यदि मल्य घटता है तो माँग की वृद्धि होती हे और यदि मूल्य 
बढ़ता है तो माँग कम हो जाती है । माँग के नियम .का माँग की 
तीव्रता से कोई संबंध नहीं। माँग की वृद्धि से हम यह समझते हूँ कि मूल्य 
के घटने से वस्तु की माँग की मात्रा बढ़ जाती है। जब मूल्य बढ़ने से 
माँग की मात्रा घट जाती हे तो उसको माँग का कम होना (706006886 
० 07०00 ) कहते हें। परन्तु जब उसी मूल्य पर माँग अधिक हो जाती 
हैँ या मूल्य बढ़ने पर भी माँग कम नहीं होती तो यह माँग की तीक्नता 
कहलाती हँ#। किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होने से या उस वस्तु 
का अधिक प्रचलन हो जाने से हो सकता हैँ कि उसी मूल्य पर उस वस्तु 
की माँग की मात्रा में वृद्धि हो जाय*या मूल्य बढ़ने पर भी माँग की मात्रा 
स्थिर रहे। इसी तरह जब मल्य के स्थिर रहने पर या मूल्य के घटने पर 
भी माँग घट जाती है तो वह माँग की कमी नहीं परन्तु माँग की 
शिथिलूता ( 7007870 96००77०3 655 777०॥86 ) कहलाती है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१. आवश्यकता, माँग और प्रभावपूर्ण माँग में अन्तर समझाइये । 

२. माँग का नियम उदाहरण सहित समझाइये और बतलाइये कि इस 
नियम का सीमान्त उपयोगिता के हास के नियम से क्‍या 
सम्बन्ध हूं ? 





के किसी वस्तु की माँग अधिक तीज होने के निम्न मुख्य कारण हें :-- 

(१) नये स्थानों में उसका विक्रय होना। (२) क्रेताओं के धन या आय में 
वृद्धि (३) उस वस्तु के नये प्रयोगों की खोज। (४) व्यापक आन्दोलन जैसे 
डाक्टरों या नेताओं द्वारा किसी वस्तु के प्रयोग की सराहना करना। ब्रिटेन में 
द्वितीय महायुद्ध के समय राज्य ने “गाजर अधिक खाओ"” का आन्दोलन करके 
गाजर का प्रयोग बढ़ा दिया। (५) वस्तु के गुणों में उन्नति । 


अध्याय १७ 
माँग की लचक ( ए]95परंलंए ण॑ ऐल्ाश्यत ) 


पिछले अध्याय में यह समझाया गया है कि मूल्य में परिवर्त्तन होने से 
माँग की मात्रा में भी परिवत्तन होता है। मूल्य के परिवत्तेंन के साथ साथ 
जो माँग में परिवत्तन होने की प्रवृत्ति होती है उसीको माँग की लचक 
कहते हें। यदि किसी वस्तु के मूल्य क्के थोड़े से घट या बढ़ जाने से माँग 
की मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की माँग अधिक 
लचकदार होती है और यदि मूल्य के परिवर्तन से माँग की मात्रा में बहुत 
कम परिवत्तेन होता है तो उस वस्तु की माँग कम लचकदार कहलायेगी। 
जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी भी वृद्धि होने से माँग शून्य हो 
जाती है तो उस वस्तु की माँग पूर्णतया लचकदार (?८४००।ए 7:8892 ) 
कहलाती है। निम्न वक्ररेखा जो अअ” के समानान्तर हें पूर्णतया लचकदार 
माँग की वकरेखा हे :-- 


जज 


कर क कक 


ञ्प्र ऊ्रा 
बस्तु की मात्रा 


इससे स्पष्ट हे कि यदि मूल्य अ क या इससे कम हैं तो बाजार 
में उस वस्तु की जितनी भी मात्रा होगी सब बिक जायेगी और यदि अ क से 
अधिक है तो उस वस्तु की एक इकाई भी नहीं बिकेगी । व्यावहारिक जीवन में 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती कि जिसकी माँग पूर्णतया लचकदार हो ।._ 

जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवत्तंन होने से माँग की मात्रा स्थिर 
रहती ह तो उस वस्तु की माँग पूर्णतया बे-लचकदार कहलाती है। निम्न 
वक्रेखा जो अअ” पर लम्ब हैँ और अ ब के समानान्तर हे पूर्णतया बे-लचकदार 
(?८४०७ाए 0 ) माँग की वक्तरेखा है :-- 
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ट कर 
क 
+अ वस्तु को मात्रा ञ्‌ा 


उक्त रेखाचित्र से स्पष्ट हे कि मूल्य कितना ही हो माँग की मात्रा 
अक' ही रहती है। व्यावहारिक जीवन#में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती 
कि जिसकी माँग पूर्णतया बे-लचकदार हो । वे वस्तुएँ जो जीवित रहने 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हें उनकी माँग की लचक बहुत कुछ 
बे-लचकदारः होती है। जैसे नमक और गेहूँ का मूल्य बढ़ने पर भी इनका 
उपभोग बन्द नहीं किया जा सकता। यह हो सकता हैँ कि यदि मूल्य में 
थोड़ी सी वृद्धि हो तो माँग स्थिर रहे परन्तु जब इन वस्तुओं का भी 
मूल्य बहुत अधिक बढ़ जायगा तो माँग की मात्रा में अवश्य कमी होगी 
क्योंकि लोग नमक का उपयोग कम कर देंगे और गेहूँ की अपेक्षा अन्य 
ताजों का सेवन करने लगेंगे। परन्तु जब हम केवल गेहूँ ही नहीं बल्कि 
जितनी भी वस्तुएँ भूख की तृप्ति के काम में आ सकती हूँ उनका एक 
गिरोह मान लें और उसका विचार करें तो कह सकते हें कि मूल्य कितना 
ही अधिक क्‍यों न हो प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने के लिए इस गिरोह की 
वस्तुएं खरीदेगा। ऐसी स्थिति में भी माँग पूर्णतया बे-लचकदार न होगी 
क्योंकि मूल्य में अधिक वृद्धि होने से निर्धन व्यक्तियों के पास इतने साधन 
ही न होंगे कि वह अपनी भूख की माँग की पूरी तृप्ति कर सकें । 
धनी लोग भी इस गिरोह की वस्तुओं के उपयोग में कंजूसी करेंगे, उसकी 
कुछ भी मात्रा नष्ट न होने देंगे और आवश्यकता से अधिक नहीं खायेंगे 
चाहे भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो। साथ ही साथ जैसे जैसे मूल्य बढ़ता 
जायगा ऐसे व्यक्तियों की मात्रा बढ़ जायेगी जो भरपेट इस गिरोह की 
वस्तुओं को न खा सकें। सारांश इस गिरोह की वस्तुओं की माँग में 
मूल्य के बढ़ने से कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी और इसी कारण माँग 
पूर्णतया बे-लचकदार नहीं होगी। जब किसी वस्तु का मूल्य बहुत अधिक 
या बहुत कम हो तो उस मूल्य में थोड़ा सा परिवत्तेन होने से माँग की 
मात्रा में अधिक परिवत्तेन नहीं होता। जब टमाटर या मटर इत्यादि चार 
या पाँच रुपये सेर हों तो इन्हें वही व्यक्ति खरीदेंगे जो बहुत धनवान हों । 


१२२ अथशास्त्र 


जब इनका मूल्य बढ़ कर पाँच रुपये आठ आने या छ: रुपये सेर हो जाय 
तो ऐसे गिने-चुने व्यक्तियों की माँग लगभग स्थिर होगी । और जब मूल्य 
घटकर चार रुपये आठ आते या चार रुपये सेर हो जाय तब ऐसे व्यक्ति 
तो कुछ अधिक मात्रा में खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि उनके लिए पाँच या 
चार रुपये सेर में कुछ विशेष अन्तर नहीं और अन्य व्यक्तियों के लिए 
चार रुपये सेर पर ये वस्तुएँ उतनी ही महँगी हें जितनी पाँच रुपये सेर 
की दर से। इस कारण उस वस्तु की माँग में इतने अधिक्र मूल्य पर 
बहुत कम लचक होगी। इसी तरह जब किसी वस्तु का मूल्य बहुत कम 
होता है तब भी मूल्य में कुछ कमी या वृद्धि होने से माँग में अधिक 
परिवत्तेन नहीं होता । जब मटर एक पैसे सेर हों तो यदि मूल्य घटकर 
पोन पैसे सेर भी हो जाय (२५% गिर जाय) तो भी लोग बहुत अधिक 
मात्रा में नहीं खरीदेंगे क्योंकि एक पैसे प्रति सेर की दर से ही वे पर्याप्त 
मात्रा में खरीद रहे थे और जब मूल्य बढ़कर डेढ़ पैसे सेर (५०% 
बढ़ जाय) हो जाय तो भी उसकी माँग बहुत कम न होगी क्योंकि 
अब भी वह वस्तु काफी सस्ती है। इसी कारण बहुत कम मूल्यों पर भी 
माँग की लचक बहुत कम होती है। 


उक्त रेखाचित्रों से स्पष्ट है कि जब माँग की रेखा बिल्कुल लेटी 
हुई या चपटी हो (प्र०एंड०7७)) तो माँग पूर्णतया लचकदार होती है 
और जब बिल्कुल खड़ी हो (५७:४८७।) तो पूर्णतया बे-लचकदार होती है। 
अर्थात्‌ हम कह सकते हें कि जिस वस्तु की माँग की वक्ररेखा जितनी 
अधिक लेटी होगी उस वस्तु की माँग की लचक उतनी ही अधिक होगी 
और जिस वस्तु की माँग की वक्रेखा जितनी खड़ी होगी उस वस्तु की 
मांग उतनी ही बे-लचकदार होगी । जैसा कि ऊपर समझाया गया है 
व्यावहारिक संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जिसकी माँग पूर्णतया 
लचकदार या पूर्णतया बे-लचकदार हो। प्रत्येक वस्तु या सेवाओं की माँग 
की लचक इन दो सीमाओं के अन्तर्गत ही होती हैं। यह ध्यान रखना 
आवश्यक हे कि प्रत्येक वस्तु की माँग की लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
विभिन्न होगी। यह उस व्यक्ति की आय, आदत रुचि इत्यादि पर निर्भर 
हैं। यदि किसी व्यक्ति को चाय की आदत हैँ तो वह मूल्य बढ़ने पर भी 
उसका सेवन करेगा। इसी तरह यदि उसकी आय अधिक है तो वह गेहूँ 
का मूल्य बढ़ने पर भी गेहूँ की ही रोटी खायेगा। परन्तु एक मजदूर 
गेंहू का मूल्य बढ़ने पर मोदे नाज का सेवन अधिक कर देगा। एक ही 
वस्‍्तु की माँग को लचक विभिन्न मूल्यों पर विभिन्न होती हैँ जैसा कि 
आगे के उदाहरण से स्पष्ट होगा। 


माँग की लचक १२३ 


माँग की लचक का नाप 


जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवत्तेन होने से उस वस्तु पर किये 
गये कुल व्यय में कोई परिवत्तंन नहीं होता तो माँडू की लचक एक के 
बराबर ( एफ्रए ) होती है और जब मूल्य के घटने से उस वस्तु 
पर किये गये कुल व्यय में कमी आ जाय तो माँग की लचक एक से कम होती 
हैँ और जब मूल्य के घटने से उस वस्तु पर किये गये कुल व्यय की वृद्धि हो तो माँग 
की लचक एक से अधिक होती हैं। यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायेंगा। 
निम्न कोष्ठक एक बाजार की एक विशेष समय पर माँग बतलाता है :-- 

टमाटरों की (बाजार की ) माँग का कोष्ठक 


मूल्य माँग की कुल व्यय माँग की लचक 
प्रति सेर मात्रा सेरों में का नाप 

४) १० ४०) या ६४० आने 

२) १६ २२)या ३५२ ,, 

१) रैढ १४)या २२४ ,, २ 

८ आना २५ २०० ,, 

छू १०० ६०० ,) 

४, ३०० १२०० ,, ; 3 24 

हे +» ६०० १८०० ,, | एक 

हर 8 8६०० श्य०० ,, 

१ 77 १६०० १६०० , 

२ पैसा २००० १००० ,, आम 

१ हे २५०० ६२५ 77 


माँग की लचक को एक दूसरी रीति से भी नाप सकते हूँ। पहले 
उस वस्तु की माँग की वक्ररेखा कक' खींच लीजिये जैसा कि निम्न ग्राफ 
में दर्शाया गया है :-- 





१२४ अर्थशास्त्र 


अब क क” पर कोई बिन्दु भ ले लीजिये। उस बिन्दु से क क' 
वक्ररेखा पर एक स्पर्शरेखा ( 72०00 ) खीचिये जो अ अ को ट 
पर और अ ब को ८ पर काठती है तो, 

रे कं ट्भ 

माँग की लचवक -+----5 

भट 

इसी तरह इस वबत्ररेखा में अन्य बिन्दुओं पर माँग की लचक 
नापी जा सकती हे। यह लचक विभिन्न बिन्दुओं पर विभिन्न होगी। 
विभिन्न बिन्दु विभिन्न मूल्यों पर खरीदी हुईं वस्तु की मात्रा बतलाते हे। 

हर ५ ट्भ . 
भ बिन्दु पर मूल्य भ ख हे, माँग अ ख और माँग की लचक +- नम 
अर्थात्‌ हम कह सकते हैं कि विभिन्न मूल्यों पर एक ही वस्तु की मॉग 
की लचक विभिन्न होती हैं । 

अब हम उन कारणों का वर्णन करेंगे जिन पर माँग की लचक 
निर्भर है। 

किसी वस्तु की मॉग की लचक इस पर निर्भर होती हँ कि वह वस्तु कौन-सी 
आवश्यकता की पूर्ति करती है। यदि वह आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति करती है 
तो उस वस्तु की माँग की लचक कम होगी । जन-साधारण के लिए नमक या बंगाल 
में रहनेवालो के लिए चावल या पंजाब में रहनेवालों के लिए गेहूँ आवश्यक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हेँ। इसी कारण उनकी माँग की लचक 
कम होती हे। साधारणतः आवद्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाली 
वस्तुओं की माँग की लचक कम होती है; क्‍योंकि मूल्य बढ़ने पर भी उनकी 
उपभोग की भात्रा में अधिक कमी नहीं हो सकती और मूल्य घटने पर 
उनका उपभोग बहुत अधिक नहीं किया जा सकता। जो वस्तुएँ सुखदायक 
आवश्यकताओं कौ पूति करती हें उनकी माँग में लचक होती है; क्योंकि 
मूल्य कम होने पर जो लोग उनका सेवन नहीं करते थे वे भी उनको 
खरीदने लगते हें और जो लोग खरीदते थे वे अब अधिक मात्रा में खरीदते हे । 
जब इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो फल इसके विपरीत होता हे। 
जो वस्तुएँ विलासिता की आवश्यकताओं की पूति करती है उनकी 
माँग की लचक अधिक होती है क्योंकि मूल्य घटने पर बहुत से लोग 
उनको खरीद सकते हे। 

जिन वस्तुओं के स्थान में दूसरी वस्तुओं का उपभोग किया जा सकता 
हूँ उनकी माँग की लचक अधिक होती है। यदि चने का मूल्य बढ़ जाय 
तो लोग चने का सेवन कम करके जौ का सेवन बढ़ा देंगे और यदि 
गृड़ महँगा हो,,जाय तो चीनी का सेवन अधिक हो जायेगा। लड़ाई के 
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समय और उसके उपरांत भी चीनी राशन से नियन्त्रित मूल्य पर निलती 
है और गुड़ चोर-बाजार में। इसी कारण अत्यधिक व्यक्ति गुड़ की 
अपेक्षा चीनी का सेवन करने लगे। इसी तरह जब ताँगों का भाड़ा अधिक 
हो जाय तो लोग रिक्शा अधिक काम में लायेंगे श्लौर इसके विपरीत 
होगा यदि ताँगों का भाड़ा कम हो जाय। यदि एक वस्तु के अनेक उपयोग 
हैं तो उसकी माँग की लचक अधिक होगी ; क्योंकि मूल्य बढ़ने पर कम 
आवश्यक उपयोगों में उस वस्तु का उपयोग नहीं किया जायेगा और मूल्य 
घटने पर उस वस्तु का सेवन अनेक उपयोगों में किया जायेगा; जैसे 
नमक का मूल्य बढ़ने पर पशुओं को नमक देना कम कर दिया जायेंगा। 
इसी तरह मिट्टी के तेल का मूल्य कम होने पर वह रोशनी के काम में 
भी लाया जायगा और नाले, नालियूं में भी छिड़का जायेगा जिससे 
च्छर॒न पैदा हों और आग जलाने के काम में भी लाया जायगा। 
परन्तु जब मूल्य बढ़ जायेगा तो केवल रोशनी के लिए ही उसका प्रयोग 
किया जायेगा। 


माँग की लचक इस पर भी निर्भर हे कि कुल व्यय का कौन-सा 
भाग उस वस्तु पर व्यय किया जाता हें । यदि व्यय का अधिक भाग 
उस वस्तु पर ही खर्च होता हे तो मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की माँग 
काफी कम हो जायेगी। और यदि कुल व्यय का एक बहुत थोड़ा-स्ा भाग 
उस वस्तु पर खर्च होता है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ने पर भी उसकी 
माँग में कोई विशेष परिवत्तेन नहीं होगा। जैसे यदि माचिस का मूल्य 
बढ़ जाय तो भी उसकी माँग लगभग उतनी ही रहती है क्‍योंकि यह 
एक आवशद्यक वस्तु हे और इस पर कुल व्यय बहुत कम होता हेँ। जो 
व्यक्ति माचिस बीड़ी या सिगरेट जलाने के काम में भी लाते हें वह मूल्य 
बढ़ने पर उसका उपयोग कुछ कम कर देंगे और अनेक बार बीड़ी या 
सिगरेट चुल्हे में से अंगारा निकाल कर जला लेंगे। 


वस्तु के मूल्य पर भी माँग की लचक निर्भर है। बहुत कम और 
बहुत अधिक मूल्यों पर माँग की लचक कम होती हे। टमाटरों की माँग के 
कोष्ठक से स्पष्ट हें कि जब मूल्य चार रुपये सेर से घटकर दो रुपये 
सेर हो जाता है, ( अर्थात्‌ ५०% घट जाता है ) तो माँग की वृद्धि दस से 
ग्यारह सेर ही होती हैँ (अर्थात्‌ १०% बढ़ती है) और इसी प्रकार जब मूल्य 
दो पैसे सेर से एक आने सेर तक बढ़ जाता है (१००% बढ़ता है ) तो 
माँग २,००० सेर से घटकर १,६०० सेर ही होती है (२०% घठती है)। 

यदि कोई वस्तु फेशन, आदत या रुचि की वस्तु होती है तो वह आव- 
इयक वस्तु का रूप ले लेती हे और उत्तकी माँग की लच॒क कम होती हैं। 


१२६ अर्थशास्त्र 


यदि किसी व्यक्ति को रेशमी कपड़े ही पहनने की आदत हो या मेज 
पर फूल सजाने की आदत पड़ जाय तो वह मूल्य बढ़ने पर भी इन वस्तुओं 
को खरीदेगा। कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार की सिगरेट पीने की आदत 
हो जाती है और *उसका मूल्य बढ़ने पर भी वह उसी का सेवन करते 
है। युद्ध के समय में क्रैवन ए ( 078ए०॥ ४ ) सिगरेट कठिनाई से मिलती 
थी और उसका मूल्य आठ, दस रुपया होने पर भी कुछ व्यक्ति वही 
सिगरेट पीते रहे । इसी तरह मूल्य अधिक होने पर भी कुछ व्यक्ति एटकिन्सन 
का ( #४ाट्0807 5 ) बालों का तेल और पौंडस्‌ ( ?0०06?8 ) क्रीम का 
ही सेवन करते रहे । 

माँग की लचक लोगों की आय पर भी निर्भर है। धनी व्यक्तियों 
के लिए आवश्यक वस्तुओं की माँग लगभग बे-लचक होती है जब तक 
उनका मूल्य बहुत ही अधिक न बढ़ जाय। इन्हीं वस्तुओं की माँग निर्धनों 
के लिए काफी लचकदार होती है। ऐसे व्यक्तियों की आय इतनी कम 
होती हैँ कि आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ने पर उनको उन वस्तुओं 
का उपभोग कम कर देना पड़ता है। यदि लोगों की आय लगभग स्थिर 
रहती हो तो उनकी माँग भी स्थिर ही होगी; परन्तु जब आय में अधिक 
परिवत्तेंन होता हो तो माँग भी घठती बढ़ती रहेगी, चाहे मूल्य स्थिर 
ही रहे। माँग के इस घटने-बढ़ने को माँग की शिथिलता या माँग की 
तीव्रता कहेंगे, माँग की कमी या वृद्धि नहीं। 

यदि किसी वस्तु की माँग कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती 
हँ तो माँग की लचक अधिक होती हे। जैसे युद्ध के समय रेडियो, मोटर, 
सीने की मशीन, साइकिल इत्यादि के दाम अधिक बढ़ गये थे, इस कारण 
अनेक व्यक्तियों ने इन वस्तुओं को यह सोचकर नहीं खरीदा कि दाम 
कम होने पर ही मोल लेंगे। 

किसी समाज में आय और सम्पत्ति का वितरण जितना समान होगा उतनी 
ही माँग की लचक ऐसे समाज की अपेक्षा अधिक होगी जहाँ धन, सम्पत्ति का 
वितरण असमान हो। इसका कारण यह हे कि अधिकतर व्यक्तियों की 
समान आय होने के कारण मूल्य के घटने से लगभग सभी व्यक्तियों की माँग बढ़ 
जाती हैँ और मूल्य के बढ़ने से लगभग सभी व्यक्तियों की माँग कम 
हो जाती है । परन्तु जब वितरण असमान हूँ तो मूल्य घटने से कुछ ही 
व्यक्ति उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेंगे और मूल्य बढ़ने पर कुछ ही 
लोग उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदेंगे; क्योंकि कुछ लोगों की आय 
इतनी अधिक हे कि वह वस्तु के महेँगे होने की परवाह ही नहीं करते 
और कुछ लोगों की आय इतनी कम हैँ कि मूल्य कम होने पर भी उस 
वस्तु को खरीदने के साधन उनके पास नहीं होते। 
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कभी कभी ऐसा भी होता हे कि एक वस्तु की माँग एक उपयोग के 
लिए लचकदार होती हैँ और उसी वस्तु के दूसरे उपयोग के लिए मॉग 
की लचक कम होती हे। जेसे, कोयले की माँग भोजन बनाने के लिए 


७४ 


शीत ऋतु में कमरा गरम रखने की अपेक्षा कम लक्तुक़दार हें । 
अभ्यास के प्रइन 


१, माँग की लचक से आप क्‍या समझते हें? उसको नापने की रीति 
समझाइये । 

२. किसी वस्तु की माँग की लचक किन कारणों पर निर्भर होती 
है ? उदाहरण देकर समझाइये । 


अन्याय १५ 
पारिवारिक बजट ( 77 छेपत8०७ ) 


मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह अन्य 
वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है। इन वस्तुओं या सेवाओं का 
या तो वह स्वयं उत्पादन करता हें या दूसरे व्यक्तियों से खरीदता है। 
प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ वस्तु या सेवाएँ अपने उपभोग के लिए स्वयं ही 
उत्पन्न करता है। वह अपना भोज़न स्वयं बनाता हूँ या उसकी स्त्री, 
बहन इत्यादि सारे परिवार का भोजन बनाती हें। कुछ व्यक्ति भोजन 
बनाने के लिए नौकर रख लेते हें और कुछ बना बनाया भोजन होटल 
में खाते हें। अनेक स्त्रियाँ अपने परिवार के लिए ऊनी मोजे, स्वेटर, 
ब्लाउज इत्यादि स्वयं ही बुन लेती हें और अनेक व्यक्ति यही वस्तुएँ 
बनी-बनाई बाजार से खरीदते हेँं। बड़े-बड़े नगरों में साधारणतः लोग 
साग-सब्जी बाजार से खरीदते हें; परन्तु कुछ व्यक्ति जिनके घरों के चारों 
ओर कुछ खाली जमीन होती हे वहाँ अपने उपभोग के लिए साग-सब्जी 
पैदा कर लेते हें। इसी तरह कुछ परिवारों में कुछ वस्त्र घर पर ही 
सी लिये जाते हें जब कि कुछ अन्य वस्त्र बाजार में दर्जी से सिलवाये 
जाते हें। सारांश यह हे कि प्रत्येक मनुष्य अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति या 
तो वस्तुएँ स्वयं उत्पादन करके करता है या अपनी आय का कुछ भाग 
व्यय करके उन वस्तुओं को खरीदता हैं। तब भी उसकी सब आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आवश्यकताएँ असीमित हें। वह अपनी 
कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हे यह इस पर निर्भर है कि उनमें 
से कितनी आवश्यकताएँ तो वह स्वयं अपने परिश्रम से सन्तुष्ट कर लेता 
हँ और कितनी धन का व्यय करके। धन के व्यय से कितनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति होती हे यह व्यय की मात्रा और वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर 
है। अधिक व्यय करने से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है 
और वस्तुओं के मूल्य जितने ही कम होंगे उतनी ही अधिक आवश्यकताएँ 
एक निश्चित व्यय की मात्रा से सन्तुष्ट की जा सकती हैं। यदि 
वह कुछ दान देता हो या अपने अन्य सम्बन्धियों की आशिक सहायता 
करवा हो तो वह भी उसके व्यय में ही सम्मिलित होता है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी सारी आय को व्यय नहीं करता, परन्तु उसका कुछ भाग राज्य 
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को कर के रूप में देता है और कुछ भाग यदि सम्भव हो तो बचाता भी 
हैं। बचत वास्तव में भविष्य में किया जानेवाला व्यय हे अर्थात्‌ कर देने 
के उपरांत जितनी आय बचती हे प्रत्येक व्यक्ति या तो वतंमान में व्यय 
कर देता है या भविष्य में व्यय करने के लिए बचाता है। वह अपनी 
आय का कितना भाग वतंमान में व्यय करता हे और कितना बचाता हैं 
यह॒ समसीमान्त उपयोगिता के नियम के अनुसार निश्चित होता है । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय की विभिन्न इकाइयाँ व्यय और बचत में इस प्रकार 
बॉटता हे कि व्यय की अन्तिम इकाई और बचत की अन्तिम इकाई-- 
जब कि दोनों इकाइयों की मात्रा बराबर हें --की उपयोगिता समान हो । 

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय-व्यय का बजठ बना लेना चाहिए 
कि जिससे वह अपनी आय व्यय अडैर बचत पर समसीमान्त उपयोगिता 
के नियम के अनुसार विभाजित कर सके और अपना व्यय अनेक वस्तुओं 
पर उसी नियम के अनुसार कर सके। इसके अतिरिक्त ऐसा बजट बना 
लेने से उसको यह भी लाभ होगा कि वह ऐसी वस्तुओं पर अधिक व्यय 
करे कि जिनके प्रयोग से उसकी शक्ति, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में 
वृद्धि हो और जिससे वह अपनी आय बढ़ा सके। ऐसे बजट से प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी आथिक स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगा सकता है 
जिससे वह केवल फिजूल खर्ची से ही नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुओं पर व्यय 
करने से भी बच सकता हे कि जो कुछ समय सुख तो अवश्य देती हों 
पर वास्तव में हानिकारक हों। अनेक व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में आय-व्यय 
का बजट नहीं बनाते जिसके कारण वह व्यय करते चले जाते हें और बाद में 
पछताते हू कि इस माह में तो बहुत खर्च हो गया या व्यय का काफी भाग 
व्यथ की वस्तुओं पर ही हुआ और कभी कभी पछताते हू कि वह इतना व्यय 
करते चले आये कि बुढ़ापे या संकटकाल के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। 

पारिवारिक बजटों का अध्ययन अधिक लाभदायक हें। इनकी जाँच 
से हम यह पता लगा सकते हें कि उस वर्ग के व्यक्तियों की आथिक 
स्थिति कसी हे और उनका रहन-सहन का दर्जा कितना ऊँचा या नीचा 
हु। यदि उनके रहन-सहन का दर्जा नीचा हूँ तो राज्य या समाज उसको 
ऊँचा करने का प्रयत्न कर सकते हें। यदि उस वर्ग के लोग उचित रीति 
से व्यय न करते हों तो उनको ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जा 
सकता हेँ। यदि उस वर्ग में मादक या अन्य हानिकारक वस्तुओं का उप- 
योग हँ तो उसको शोकने के लिए प्रचार किया जा सकता हूँ या राज्य 
कानून बना सकता हे। ऐसी हानिकारक वस्तुओं का उपयोग उन वस्तुओं 
प्र कर लगाने से भी रोका या कम किया जा सकता हे। कर लगाने से 
वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता हे और जैसा कि हम माँग के अध्याय में बता 


है 
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चुके हैँ मूल्य बढ़ने से उस वस्तु का क्रय या उपयोग कम हो जाता है। इन 
बजटों के अध्ययन से हम यह भी पता लगा सकते हूँ कि उस वर्ग के 
लोगों पर कर का कितना भार हँ और यदि वह भार उनकी सामर्थ्य 
के अनपात से अधिक या कम हैं तो उसमें उचित परिवत्तेन किया जा 
सकता हे। इनकी जाँच से यह भी पता चल सकता हें कि कौन-सी 
वस्तुओं पर परोक्ष कर लंगाये जाँय कि जिससे थोड़ी-सी ही वस्तुओं पर 
कर लगाने से राज्य की काफी आय हो जाय। इनकी परीक्षा करने से 
हम उस वर्ग के लोगों का 008४ ० 7/एां7४ 774०5 बना सकते हें। 
इन अंकों के घटने-बढ़ने से हमको यह पता चल जायेगा कि उस वर्ग 
के लोगों पर विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में परिवत्तन होने का क्या प्रभाव 
पड़ता है और बढ़ते हुए मूल्यों के! समय उस वर्ग के लोगों को कितनी 
महँगाई दी जाय जिससे उनके रहन-सहन के दर्जे में कोई कमी न हो। 

पारिवारिक बजटों के अध्ययन से हमको यह भी पता चलता हे कि 
भिन्न भिन्न आय के वर्ग के लोग अपनी आय का कौन-सा भाग वस्तुओं 
के अनेक समहों पर व्यय करते हैँ। सन्‌ १८५७ में जमनी के अर्थशास्त्री 
डा० ऐंजिल ने जम॑नी के सैक्सती प्रान्त में अन्य व्यक्तियों के पारिवारिक 
बजट एकत्रित किये। इन व्यक्तियों को उन्होंने तीन वर्गों में बाँटठा :-- 
(१) मजदूरों के परिवार, (२) मध्यम श्रेणी के परिवार और (३) धनी 
परिवार। विभिन्न वस्तुओं को भी उन्होंने पाँच समूहों में बाँठा :--( १) 
भोजन, (२) वस्त्र, (३) मकान का किराया, (४) प्रकाश, कोयला, 
लकड़ी इत्यादि, (५) शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकर इत्यादि । उसके उपरांत उन्होंने 
ऐसे आँकड़े बनाये कि जिससे यह पता चले कि प्रति वर्ग के व्यक्ति विभिन्न 
समूहों पर अपनी आय का कौन-सा भाग व्यय करते हें। ऐसे अध्ययन से 
जो आँकड़े उन्होंने बनाये वे निम्न तालिका में दिये हुए हैं:-- 


व्यय की प्रतिशत मात्रा 








वस्तुओं के सम्‌ प्‌ .+, आल, 
वस्तु ह्‌ मजदूरों के | मध्यम श्रेणी धनी परिवार 
परिवार) | के परिवार लत आल 
हक्जत 777 कछाएू्छाए्शए्गए 
(२) वस्त्र जज की मा 
(३) मकान का किराया १२ श्र रे ईर 
(४) प्रकाश, कोयला, लकड़ी ! 
इत्यादि ५ ५ कर 


(५) शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकर 
इत्यादि प्‌ १० १५ 
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उक्त आँकड़ों के अध्ययन से डा० ऐंजिल निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचे :--- 

(१) जिन वर्गों की आय कम होती हे उनका अधिकतर भाग भोजन 
पर व्यय होता हे। 

(२) वस्त्र, मकान का किराया, प्रकाश, लकड़ी या कोयले पर व्यय 
का भाग प्रत्येक वर्ग के लिए लगभग बराबर होता हे । 

(३) जिन वर्गों की आय कम होती हे उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और 
नौकर इत्यादि पर व्यय का भाग कम होता हें। 

इन्हीं परिणामों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नियम बनाया 
कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती हैं तो भोजन पर किये गये व्यय का 
प्रतिशत कम होता जाता हूँ । वस्त्र, मकान किराया, प्रकाश, लकड़ी व 
कोयले इत्यादि पर व्यय का प्रतिशत तैगभग स्थिर रहता .-हँ और शिक्षा, 
स्वास्थ्य और नौकर इत्यादि पर व्यय के प्रतिशत में वृद्धि होती जाती 
है। इस नियम को 'डा० एंजिल का उपभोग का नियम ( णिहद८!!8 
]9छ ०/ (0०४४०००७०४४०४) कहते हें। इस नियम से पता लगता हूँ कि आय में 
वृद्धि होने से ही मनुष्य अपनी सुखदायक और भोग-विलास की आवश्यकताओं 
की अधिक मात्रा में पूर्ति कर सकता हे । 

पारिवारिक बजट एकत्रित करना कोई आसान काम नहीं। साधारणतः 
कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति दूसरों को बताना नहीं चाहता। 
यदि वह लोगों की संभावना से अधिक धनी हैं तो उसके विरुद्ध उन्हें 
ईर्ष्या होगी और यदि उनकी संभावना से कम धनी या निर्धन हे तो घृणा 
होगी। जब किसी व्यक्ति से उसकी आय-ब्यय के प्रश्न पूछे जाते हें तो 
'उसको यह हंका होती हे कि कहीं आप उसपर कर लगाने के लिए या 
उसके अहित के लिए उसका उपयोग तो नहीं करेंगे। इस कारण जो 
सूचना वह आपको देगा या तो वह उसे बहुत बढ़ा कर देगा या बहुत 
घटा कर। साथ ही साथ यह भी सत्य हूँ कि हमारे अधिकांश किसान 
और मजदूर भाई अनपढ़ हें, वह आय-व्यय का कोई हिसाब नहीं रखते 
और न इस बात का प्रयत्त करते हूँ कि विभिन्न वस्तुओं पर किये गये 
व्यय को ठीक ठीक स्मरण रखें। इसी कारण उन्हें स्वयं यह ठीक ठीक 
ज्ञात नहीं होता हैँ कि कुछ समय पहले उन्होंने किस वस्तु पर कितना 
व्यय किया था और यदि पता भी होता हूं तो ठीक ठीक बताने में वे 
हिचकिचाते हें। उक्त कारणों से यह स्पष्ट हैँ कि किसी वर्ग के लिए 
पारिवारिक बजट बनाने में बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। 
जिस वर्ग के बजट एकत्रित करने हों पहले उस वर्ग के लोगों से परिचय 
बढ़ाना चाहिए। उनको अपना बड़प्पन न दिखाकर उनकी भाषा, उनकी 
रीति-रिवाज, उनकी रुचि, कुरुचि, उनकी कमियाँ समझनी ,्ञाहिए जिससे 
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कि आप यह पता लगा सके कि उनसे कोई भी बात किस रीति से पूछी 
जाय कि जिससे उस विषय में ठीक ठीक सूचना प्राप्त हो। साधारणतः 
यह प्रयत्त करना चाहिए कि साधारण बातचीत में ही आपके काम की 
बातों का पता लग जाय। सूचक के सामने ही प्रश्न और उत्तरों को 
लिखना न चाहिये; क्‍योंकि इससे उसके हृदय में शंका उत्पन्न हो जायेगी 
और वह आपको ठीक ठीक बातें बताने में हिचकिचायेगा। इस कारण 
उचित यह होगा कि आप उसके सामने कुछ लिखें नहीं और केवल मित्र- 
भाव से ही बातचीत करते रहें और फिर घर जाकर उस वार्तालाप में 
से उपयोगी बातें छाँट लें और उनको लिख लें। यदि सम्भव हो तो आप 
उप्ते आय-व्यय का हिसाब रखने के लाभ समझाइये और यदि वह सहमत 
हो तो आप ही उसका हिसाब प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन जाकर लिख 
दीजिये। अपना काये आरंभ करते से पहले यह आवश्यक है कि आप यह 
निश्चित कर लें कि इन सूचनाओं को एकत्रित करने में आपका उद्देश्य 
क्या हें। ऐसा निश्चित करने से आप अनावश्यक बातों के एकत्रित करने 
में अपना समय व्यथ व्यतीत न करेंगे । यह भी आवश्यक है कि आप 
ठीक निश्चित कर लें कि आप किस वर्ग के लोगों के पारिवारिक बजट 
एकत्रित करना चाहते हें। यदि आप मजदूरों के बजठ एकत्रित करना चाहते 
हैं तो आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मजदूर से आपका ठीक 
ठीक क्या मतलब है। क्‍या आप उन व्यक्तियों के ही बजट एकत्रित करेंगे 
कि जिनकी आय निश्चित सीमाओं के अन्दर हो या उन व्यक्तियों के जो 
बड़े-बड़े कारखानों मे' काम करते हों या उनके जो केवल कपड़े या पटसन 
या चमड़े के कारखानों में से किसी एक में ही काम करते हों? अर्थात्‌” 
यदि आप कपड़े के कारखाने के मजदूरों के बजट एकत्रित करना चाहते हों 
तो आपको दूसरे मजदूरों के बजट इकट्ठे नहीं करने चाहिए और इसी 
तरह यदि आप इलाहाबाद के विद्यार्थी-वर्ग के बजट एकत्रित करना चाहते 
हों तो आपके लिए अध्यापकों के बजट व्यर्थ होंगे। जब आप अपने वर्ग 
को ठीक ठीक निश्चित कर लें तो यह असम्भव है कि उस वर्ग के प्रत्येक 
व्यक्ति का बजट आप इकट्ठा कर सकें। इस कारण उस वर्ग के कुछ 
ही व्यक्तियों कें बजट एकत्रित करने होंगे। इस वर्ग के जो व्यक्ति आप 
छाँटे वह उस वर्ग के सच्चे और ठीक ठीक प्रतिनिधि होने चाहिए। जो 
प्रश्त आप उनसे पूछना चाहते हों उनको पहले से ही निरचय कर लिख 
लीजिये जिससे आप जब उनसे बातचीत करें तो आप गड़बड़ा नहीं और 
कोई प्र॒इत भी न भूलें। आपके प्रश्न सरल, सीधे और कम होने चाहिएं 
जिससे आपको ठीक ठीक उत्तर मिल सके और अधिक प्रइन होने के कारण 
पत्रक उबड़ा छू जाय। इन प्रइनों को सिलसिलेवार जमा लेना चाहिए और 
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यदि कोई प्रश्न ऐसे हों कि जिससे उस व्यक्ति के हृदय में शंका उत्पन्न 
हो तो उन्हें घमा-फिराकर इस रीति से पूछना चाहिए कि शंका उत्पन्न 
गेने का अवसर ही न आये। कभी कभी ऐसा भी होता हूं कि अनेक 
प्रइनों के उत्तर मिलने पर कुछ उत्तर एक दूसरे के विपरीत होते हैें। 
ऐसी अवस्था में आपको उस सम्बन्ध के ऐसे अन्य प्रइन पूछने चाहिए 
कि जिससे सही उत्तर मिल सके ।” जिस वर्ग की आप जाँच करता 
चाहते हों, यदि वह शिक्षित हो तो आप एक प्रश्नावली बनाकर उस वर्ग के 
अनेक व्यक्तियों के पास भेज दीजिये और उनसे प्रार्थना कीजिये कि उनके 
उत्तर वे आपको भेज दें। ऐसी प्रइनावली में ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए 
कि जिनको ठीक ठीक समझा न जा सके और उत्तर देने में कठिनाई हो। 
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फार्म ऐस्श बना लीजिये जिसमें सब बातें स्पष्ट 
हों और सूचक को केवल आँकड़े ही भरने हों | इससे यह लाभ होता हूँ कि सूचक 
का समय कम लगता हे और वह आँकड़े भर कर तुरन्त फार्म लौटा देता हें। 

जब आप यह सूचियाँ एकत्रित कर लें तो उन्हें क्रमानुसार रख 
लीजिये जिससे आपकी छानबीन का उद्देश्य पूरा हो सके। पारिवारिक 
बजट के अध्ययन में यह आवश्यक हें कि आय-व्यय के समय की एक 
इकाई निश्चित कर लें। साधारणत: यह इकाई एक महिमा होती हूं । 
यदि आप माहवारी व्यय निकालना चाहते हों तो प्रत्येक वस्तु का माहवारी 
व्यय निकाल लें, जेसे यदि सूचक ने एक जूता खरीदा जो एक 
साल चलेगा तो उस जूते के मूल्य का उस माह के व्यय में दर भाग 
ही जोड़िये और उन वस्तुओं पर किया गया व्यय न जोड़ियें जिनका 
उपयोग उस माह में नहीं, बल्कि भविष्य में होगा। उन वस्तुओं का मूल्य 
जोड़ देना चाहिए कि जो पहले ही खरीद ली गई थीं परन्तु उनका उप- 
योग उस माह में हुआ। यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि केवल उप- 
भोग पर ही किया गया व्यय जोड़ा जाय। यदि आप किसी व्यक्ति को 
दस रुपये उधार दे दें तो यह व्यय नहीं बचत कहलायेगी। इसी कारण 
इन दस रुपयों को व्यय के बजट में सम्मिलित नहीं करना चाहिए 
अब हम दो व्यक्तियों के पारिवारिक बजठ देते हें। पहिला बजट 
श्री सीताराम के परिवार का हें। श्री सीताराम कानपुर में कपड़े के कारखाने 
में मजदूर हं। दूसरा बजट श्री राधेश्याम का हे जो इलाहाबाद में एक कालिज 
में अध्यापक हें। 

* एक मजद्र का पारिवारिक बजट 

(१) मजदूर का नाम -- श्री सीताराम 
(२) जाति व धर्म -- अहीर, हिन्दू 
(३) आयु -- र८ साल 
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उक्त पारिवारिक बजटों को नीचे आयत द्वारा दर्शाया गया हैं :-- 
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बचत ३.७%, हक 











बचत १.६% 
अन्य व्यय १६.१ % अन्य व्यय २३.७% 
ह हट 
वस्त्र €.१% हि वस्त्र १०% 
मकान किराया ५.६९, मकान किराया ७.५% 
ईंधन और रोशनी ५% ईंधन और रोशनी ४.२% 
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टिप्पणी :--कालिज के अध्यापक की आय ४००) प्रति माह हैं; परन्तु बचत की 
मात्रा केवल ७ रु० १० आ० ११ पा०» प्रति माह है। इसका 
कारण यह ॒ हे कि वस्तुओं के मूल्य अधिक बढ़ने से बचत अत्यन्त 
दुष्कर कार्य हैं। 


अभ्यास के प्रहत 


पारिवारिक बजटों के अध्ययन के लाभ समझाइये । 

२. एऐंजिल के उपभोग का नियम विस्तारपूर्वक समझाइये । 

३. पारिवारिक बजट एकत्रित करने में किन बातों का ध्यान रखना 
चाहिए और उन्हें केसे इकट्ठा करना चाहिए ? 

४. किसी व्यक्ति को अपना बजट बनाने से क्‍या लाभ हैँ? एक मजदूर 

का पारिवारिक बजट बनाइये। 


* 0 
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विनिमय ( 75०7७7४2० ) 


जब एक वस्तु या सेवा को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु, सेवा 
या द्रव्य प्राप्त किया जाय तो इसको विनिमय कहते हैं । अर्थात्‌ विनि- 
मय के दो पक्ष होते हैँ। एक पक्ष अपनी वस्तु दूसरे पक्ष को देता है 
और उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करता है। जब मनुष्य पूर्णतया 
स्वावलम्बी नहीं होता तो उसको विनिमय की आवश्यकता होती है 
क्योंकि इसी प्रकार वह उन वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग कर सकता 
हैं जिनका उत्पादन वह स्वयं नहीं करता हे। विनिमय के लिए यह 
आवश्यक हे कि वस्तु या सेवा एक से दूसरे व्यक्ति को दी जा सके 
और, दूसरा व्यक्ति उसको अपना सके। कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का विनि- 
मय नहीं कर सकता हे क्‍योंकि वह आन्तरिक हे, बाह्य नहीं। एक अध्यापक 
अपनी विद्या का विनिमय नहीं कर सकता परन्तु उसके प्रयोग द्वारा उत्पादित 
व्याख्यान या पुस्तक का विनिमय कर सकता हे । विनिमय के लिए 
यह भी आवद्यक हे कि जिस वस्तु या सेवा का आप विनिमय करना 
चाहें उसकी दूसरों के लिए कुछ उपयोगिता हो अन्यथा कोई व्यक्ति उसके 
बदले में आपको कुछ देने को तय्यार न होगा। यदि एक वस्तु की 
आपके लिए कुछ उपयोगिता हूँ और अन्य व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं 
तो ऐसी वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता। 

जब विनिमय दोनों पक्षों की स्वतन्त्र इच्छा से होता है तो उससे 
दोनों पक्षों को लाभ होता हे। दोनों पक्षों को लाभ न हो तो 
विनिमय सम्भव ही न होगा। यदि एक पक्ष को लाभ हो ओर दूसरे 
को हानि तो दूसरा पक्ष विनिमय करने को तय्यार न होगा। एक उदाहरण 
से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा । मानव लीजिये राम और कृष्ण 
दो व्यक्ति है। राम के पास गेहूँ हे और कृष्ण के पास कपड़ा और वे 
एक सेर गेहूँ का विनिमय एक गज कपड़े की दर से करते हेँ। राम और 
कृष्ण को गेहूँ और कपड़े की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता नीचे 
के कोष्ठक में दी गई है जिसमें गेहूँ और कपड़े की इकाइयाँ क्रमश : 
१ सेर और १ गज हें :-- 
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राम के लिए क्रृष्ण के लिए 

विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता | विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता 

विभिन्न स् विभिन्न ि 

इकाइयाँ हू पक इकाइयाँ हूँ दा 
(१) १२ अं (१) १३ & 
(२) १० ७ (२) १० ६ 
(३) पे ६ (३) का | 
| ४ ) दर है“ (४) धर है 
(५) ३ (५) ४ ३ 
(६) ३ २ (७) रे कु 
(७) | २ १ (७) १ 


सीमान्त उपयोगिता के ह्वास के नियम के अनुसार गेहूँ और कपड़े 
की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता दोनों के लिए कऋ्रमानुसार घटती जाती 
है। सातवें सेर गेहूँ से. राम को २ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है और 
पहले गज कपड़े से € इकाई । क्ृष्ण को अन्तिम गज कपड़े से १ इकाई 
उपयोगिता प्राप्त होती हे और पहले सेर गेहूँ से १३ इकाई। इस कारण 
जब वह आपस में एक सेर गेहूँ व एक गज कपड़े का विनिमय करते 
हैं तो राम को ७ इकाई और क्ृष्ण को १२ इकाई उपयोगिता का लाभ 
होता हैँ। इस प्रकार यदि एक गज कपड़े का विनिमय एक सेर गेहूँ 
से होता हे तो राम तीन सेर गेहँ देकर कृष्ण से तीन गज कपड़ा ले 
लेगा। इसके उपरान्त राम एक सेर गेहूँ का विनिमय एक गज कपड़े 
से करने को तय्यार न होगा; क्‍योंकि चौथे सेर गेहूँ की उपयोगिता 
६ हुँ और चौथे गज कपड़े की ४। इससे उसको २ इकाई उपयोगिता 
की हानि होती हे। यह सत्य हे कि कृष्ण एक सेर गेहूँ एक गज कपड़ा 
देकर लेने को अब भी त्य्यार हें; क्योंकि इस प्रकार उसको १ इकाई 
उपयोगिता का लाभ होता हे। परन्तु यह विनिमय नहीं होगा क्योंकि 
राम को इससे हानि हें और इस कारण वह विनिमय करने से इन्कार 
करेगा । अर्थात्‌ विनिमय उस सीमा तक होता है जहाँ तक दोनों 
पक्षों को लाभ होता हे। उक्त उदाहरण में राम का लाभच"३ गज 
कपड़े की उपयोगिता--तीन सेर गेहूँ की उपयोगिता 5-६-+-७-- ६-- 
(२+-३+-५) 55 १३ इकाई और क्ृष्ण का लाभ ३ सेर गेहूँ की 
उपयोगिता --३ गज कपड़े की उपयोगिता उ-१३+१०+ ८5 --(१+- 
२-३) 5 २५ इकाई। जब विनिमय द्रव्य के प्रयोग से होता हैं 


ये 


अर्थात्‌ एक पक्ष द्रव्य देता हैं और दूसरा पक्ष वस्तु या सेवा तो भी 


हा 
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दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है। जो पक्ष द्रव्य देता है 
और वस्तु मोल लेता हैँ वह ऐसा इसलिए करता है क्‍योंकि उसको द्रव्य 
की अपेक्षा वस्तु की उपयोगिता अधिक हे। दूसरे पक्ष को वस्तु की अपेक्षा 
द्रव्य की उपयोगिता अधिक हूँ वरन्‌ वह वस्तु की देकर द्रव्य प्राप्त 
करना पसन्द न करता। अर्थात्‌ विनिमय से दोनों पक्षों की उपयोगिता 
में वृद्धि होती है। इस कारण विनिमय भी उत्पादन है और उससे प्रत्येक 
व्यक्ति और देश का लाभ होता हें। 


विनिमय के राभ 


आधूनिक जीवन में विनिमय का बहुत महत्व है। आजकल जिन 
वस्तुओं का उपभोग एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए करता हैँ उनका उत्पादन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा होता है । बहुत- 
सी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देशों में होता है। इन वस्तुओं को 
हम विनिमय द्वारा प्राप्त करते हें। इस कारण विनिमय का महत्व 
उत्पादन से कम नहीं हे। विनिमय द्वारा यह सम्भव हूं कि प्रत्येक व्यक्ति 
उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करे जिसका वह विशेषज्ञ है। वह उन वस्तुओं 
का स्वयं उत्पादन नहीं करता जिनकी उसको आवश्यकता हैँ वरन्‌ उन्हीं 
वस्तुओं का उत्पादन करता हैं जिसके उत्पादन में वह चतुर है। अर्थात्‌ 
वह अपने समय व साधनों का अपने अधिकतम लाभ के लिए प्रयोग कर 
सकता हें। एक लोहार या खाती अपने काम में चतुर होता है! वह नाज 
भी उत्पन्न कर सकता है परन्तु जो समय व साधन वह नाज के उत्पादन 
में लगायेगा उनका प्रयोग अपने धन्‍न्धे में करने से वह अधिक उत्पादन 
कर सकता हेँ। इस प्रकार वह अपनी आय बढ़ा सकता हूेँ। विभिन्न 
व्यक्तियों का एक ही कार्य में विशेषता प्राप्त करता विनिमय द्वारा ही 
सम्भव हें। प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसमें 
वह विद्येषज्ञ होता हे, चाहे उन वस्तुओं की आवश्यकता उसको स्वयं न 
हो वरन्‌ उनको बेचकर वह उन वस्तुओं को मोल लेता है जिनकी उसको 
आवश्यकता होती हे। विनिमय द्वारा ही श्रम-विभाजन और ऐसे कार्य 
सम्भव हें जो एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता हैँ। एक व्यक्ति मोटर, 
जहाज इत्यादि अकेला नहीं बना सकता; परन्तु ऐसी वस्तुओं का उत्पादन 
कई व्यक्ति मिलकर करते हें और उन्हें बेचकर अपना अपना भाग बाँट 
लेते हें। अपने भाझ से वे उन वस्तुओं को मोल ले लेते हें जिनकी उनको 
आवदेयकता होती है। उपभोग के विभिन्न प्रकार विनिमय द्वारा ही सम्भव 
होते हें। विनिमय द्वारा ही हम उन वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं 
जिनका हम स्वयं- उत्पादन नहीं कर सकते । जैसे एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ 


१४४ अथंशास्त्र 


और नठंक के गीत और नत्य का हम आनन्द उठा सकते हें जब कि 
हम स्वयं इन कलाओं में दक्ष नहीं। उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि विनि- 
मय से प्रत्येक व्यक्ति और समाज को लाभ होता हं। 


हर 


अधघे (४०)००) और मुल्य (20706 ) 


किसी वस्तु के अधे से अर्थशास्त्र में हमारा तात्पय उस वस्तु की दूसरी 
वस्तुओं को मोल लेने की शक्ति से होता हे। एक चस्तु का अर्घ दूसरी 
वस्तु से- तुलना करके ही बताया जाता हँ। किसी वस्तु का अर्घे उस बस्तु- 
विशेष पर निर्भर नहीं होता हे वरन्‌ दूसरे व्यक्तियों को उस वस्तु की 
कितनी आवद्यकता है और उसके बदले में वह दूसरी कौन-सी और कितनी 
वस्तु देने को तय्यार हें इसी पर निर्भर होता है। अर्थात्‌ जब हम किसी 
वस्तु के अर्थ का विवेचन करते हें .तो हम उस वस्तु की किसी दूसरी 
वस्तु से तुलना करते हें। यदि एक सेर गेहूँ के बदले में हमें एक गज 
कपड़ा या आध सेर चावल या एक सेर दूध मिल सके तो गेहूँ का अधघे 
इन विभिन्न वस्तुओं के बराबर है। वस्तु का अर्घे उसकी उपयोगिता पर 
ही निर्भर है। यदि एक वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
शून्य है तो उसके बदले में कोई भी व्यक्ति कुछ भी वस्तु देने को तय्यार 
न होगा | यहाँ यह भी बता देना आवश्यक हे कि केवल उपयोगिता होने 
से ही उस वस्तु का विनिमय में अ्घे होना आवश्यक नहीं। जैसे साँस लेने 
के लिए हवा की बहुत उपयोगिता है परन्तु साधारणतः इस वस्तु का 
विनिमय में अरे शून्य होता हैँ, क्‍योंकि प्रत्येक व्यक्ति को साँस लेने के लिए 
स्वयं हवा प्राप्त करती पड़ती हँ। वह उसे किसी दूसरे से मोल नहीं लेता 
हैं। गंगाजल का अर्घ गंगा के पास कम होता है और वहाँ से सैकड़ों 
मील दूर (जिन लोगों को उसकी आवश्यकता हैँ) अधिक। अर्थात्‌ जो 
वस्तु जितनी दुलेभ होती हे उसका अर्घ उतना ही अधिक होता हैं 
और अधघे उसी वस्तु का अधिक होगा जिसमें अधिक उपयोगिता हो। 
अर्थात्‌ अर्थ उपयोगिता और दुलभता पर निर्भर हैं। 

जब एक वस्तु का अब द्रव्य में नापा जाता हैँ तब उसको मूल्य 
कहते हे। एक सेर गेहूँ का अर्थ एक गज कपड़े के बराबर हो सकता 
है; परन्तु उसका मूल्य आठ आना या छः: आना होगा। मूल्य द्रव्य में 
नापा जाता हैँ। यह सम्भव हूँ कि प्रत्येक वस्तु करू मूल्य बढ़ जाय। 
इस स्थिति में द्रव्य का मूल्य घट जायेगा; क्योंकि एक निश्चित द्रव्य की 
मात्रा के बदले मे अब कम वस्तुएं मिलेंगी। सन्‌ १६३६९ के यद्ध के उप- 
रानत ऐसा ही हुआ हूं। यह ध्यान में रखना आवश्यक हैँ कि प्रत्येक वस्तु 
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का अधे नहीं बढ़ सकता। जब एक सेर गेहेँ के बदले एक गज की अपेक्षा 
दो गज कपड़ा मिलता हे तो ऐसी स्थिति में गेहूँ का अर्घध जितना बढा 
ह उतना ही कपड़े का अघ॑ घट गया हें। 


अदल-बदल (]34706० ) 


जब मनुष्य का आ्थिक जीवन वर्तमान काल की तरह जटिल न था 
तब उसकी आवश्यकताएँ भी कम होती थीं और वह ॒ अपनी आवश्यकता 
की वस्तुएँ बहुत कुछ स्वयं उत्पन्न करता था। श्रम-विभाजन और विशेषज्ञता 
के आरंभ होते ही मनुष्य स्वावलम्बी न रहा और कुछ वस्तुएँ उसको 
अपनी उत्पादित वस्तुओं के बदले में दूसरों से मोल लेनी पड़ीं। जब 
एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से,ही होता हे तो उसको अदल-बदल 
कहते हें। अदल-बदल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
जिनमें से प्रथम यह हे कि जब हम एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त 
करना चाहते हों तो हमको ऐसा व्यक्ति ढँँढ़ना पड़ेगा जिसके पास 
हमारी इच्छित वस्तु हो और उसके बदले में वह हमारी वस्तु लेने को 
तय्यार हो। एक व्यक्ति के पास गेहूँ है और वह उसको कपड़े से अदल- 
बदल करना चाहता हो तो उसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ़ना पड़ेगा जिसके 
पास कपड़ा हो और वह कपड़े के बदले में गेहूँ लेना चाहता हो। अर्थात्‌ 
अदल-बदल तभी सम्भव हैँ जब इस प्रकार का दुहरा संयोग हो । यदि 
आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो कपड़ा देकर गेहूँ लेना चाहता 
हो, बल्कि जिस व्यक्ति के पास कपड़ा हैँ वह दूध लेना चाहता हे तो 
अब आपको ऐसे व्यक्ति की खोज करती होगी जिसके पास दूध हो। 
यदि दूध वाला गेहूँ की अपेक्षा चावल चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति की खोज 
करनी होगी जिसके पास चावल हो। यदि आपको ऐसा व्यक्ति मिल 
जाता हे जो चावल देकर गेहें लेना चाहता हो तो आप पहले गेहूँ देकर 
चावल लीजिये फिर उतकी अदल-बदल दूध से कीजिये और तब दूध 
के बदले में आप कपड़ा प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार अदल-बदल में 
बहुत समय और परिश्रम व्यय होता हैँ। यदि आपको ऐसा व्यक्ति मिल 
भी जाय जो कपड़ा देकर गेहें लेना चाहता हो तो यह सम्भव हे कि जिम 
मात्रा में आप कपड़े और गेहूँ की अदल-बदल करना चाहते हें उस पर 
वह सहमत न हो। यदि आप एक सेर गेहेँ के बदले में कम से कम एक 
गज कपड़ा लेना चूहे हों और दूसरा व्यक्ति एक गज कपड़े के बदले 
डढ़ सेर गेहूँ चाहता हो तो भी अदल-बदल सम्भव न होगी। अर्थात्‌ 
अदल-बदल की दूसरी कठिनाई यह है कि दोनों पक्षों में दुहरा संयोग ही न 
हो वरन्‌ अदल-बदल की जानेवाली वस्तुओं की दर में पक हो । 

१० 


१४६ अर्थशास्त्र 


जब किसी वस्तु का उप-विभाजन करने से उसका अ्घ कम हो जाता 
है जैसे गाय, मेज, कुर्सी, घड़ी इत्यादि, तब अदल-बदल में एक और 
कठिताई का सामना करना पड़ता है। यदि आपके पास एक घड़ी हैँ 
और आप उसके बर्दले में गेहूँ, कपड़ा और आलू लेना चाहते हे तो आपको 
ऐसा व्यक्ति ढँढ़ना होगा जिसके पास ये तीनों वस्तुएँ हों और जिस मात्रा 
में आप घड़ी की अदल-बदल इन वस्तुओं से करना चाहते हों वह कम 
से कम उसी मात्रा में उन वस्तुओं को देकर घड़ी लेने को तय्यार हो। 
अन्यथा आप घड़ी के बदले में गेहे, कपड़ा और आलू नहीं ले सकते। 
यदि ये वस्तुएँ तीन विभिन्न आदमियों के पास हें तो यह सम्भव नहीं 
कि आप घड़ी का कुछ भाग आलूवाले को दे दें, कुछ कपड़े वाले को, 
और कुछ गेहेवाले को । अर्थात्‌ बकुछ वस्तुओं का उप-विभाजन न होने 
के कारण अदल-बदल में बड़ी कठिनाई पड़ती हें। द्रव्य का प्रचलन हो 
तो आप घड़ी बेचकर द्रव्य प्राप्त कर लें और फिर जिस मात्रा में चाहें 
गेहूँ, कपड़ा इत्यादि खरीद सकते हे । 

अदल-बदल की एक यह कठिनाई भी हे कि हर बार विनिमय की 
दर तय करनी पड़ती है। यदि द्रव्य का प्रचलन हो तो प्रत्येक वस्तु का 
मूल्य द्रव्य में प्रकट किया जाता हें जिसे आसानी से स्मरण रखा जा सकता 
है। यदि द्रव्य का प्रचलन न हो तो एक ही वस्तु का विनिमय अनेक वस्तुओं 
से होता हैं और जो विभिन्न वस्तुएँ उसके बदले में आप प्राप्त करते हें 
उनकी मात्रा समान नहीं होती। जेसे एक घड़ी के बदले में आप गेहेँ एक 
मत चाहते हों तो चावल, चना, कपड़े इत्यादि की मात्रा विभिन्न होगी। 

उक्त कठिनाइयों के कारण ही अदल-बदल की प्रथा ऐसी स्थिति में ही 
पाई जाती है जहाँ मनुष्य की आवश्यकताएँ कम हों और श्रम-विभाजन तथा 
विशेषज्ञता का अधिक प्रसार न हुआ हो। यह भी आवद्यक है कि अदल- 
बदल करनेवाले व्यक्ति आसपास ही रहते हों और आपस में उनका परिचय 
हो जिससे वह एक दूसरे की आवश्यकता को जानते हों । तभी यह सम्भव 
है कि दो व्यक्तियों में दुहरा-संयोग स्थापित होने में अधिक समय न लगे। 
ऐसा समाज वर्तेमान सभ्यता की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ होगा । 

उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए द्रव्य का निर्माण हुआ। 
द्रव्य विनिमय का सामान्य माध्यम है और सर्वमान्य साधन भी हे। 
द्रव्य के प्रचलन में प्रत्येक वस्तु का मूल्य द्रव्य में ही होता हे और प्रत्येक 
विनिमय के कार्य द्रव्य द्वारा ही होते हें। यदि किसी व्यक्ति के पास 
एक वस्तु है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ अन्य वस्तुओं 
की आवश्यकता है, तो वह अपनी वस्तु का द्रव्य द्वारा विक्रम कर सकता 
है और इस द्रव्य से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ क्रय कर सकता हे। 


विनिमय १८७ 


इस प्रकार एक विनिमय की क्रिया दो भागों में बट जाती है :--(१) वस्तु 
का विनिमय द्रव्य से। इसको विक्रय (596) कहते हू । (२ ) द्रव्य का 
विनिमय वस्तु से । इसको क्रय (?प्र/०0986 ) कहते है । 

साधारणतः वरतंमान काल में विनिमय की क्ियाएँ द्रव्य द्वारा ही 
होती हैं। परन्तु कभी कभी एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से भी 
होता है। जैसे गाँवों में अब भी दर्जी या खाती या अन्य दस्तकारों को 
कुछ लोग उनके श्रम के बदले नाज देते हें। भारत सरकार ने भी रूस, 
चीन इत्यादि देशों से व्यापार-सन्धियाँ की हँ जिनके अनुसार वह पटसन 
देकर उन देशों से नाज लेगी। उक्त क्रियाएँ पूर्ण रूप से अदल-बदल नहीं 
हैं ; क्योंकि आजकल जब अदल-बदल की भी जाती हूँ तो वास्तव में विभिन्न 
वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य का अनुमान द्रव्य में लगा लिया जाता हे और 
द्रव्य का लेन-देन सहुलियत के कारण नहीं किया जाता । 


अभ्यास के प्रदइन 


१. विनिमय का अर्थ और उसके लाभ समझाइये । 

२. “अ्घे और मूल्य” में और “अदल-बदल और क्रय-विक्रय में अन्तर 
समझाइये । 

३. अदल-बदल' की कठिनाइयाँ उदाहरण देकर समझाइ्ये । 


अध्याय १७ 


बाजार (2॥8776६ ) 


साधारण बोलचाल में बाजार से हमारा तात्पर्य एक ऐसे स्थान से 
होता हे जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। प्रत्येक नगर व बड़े-बड़े 
गाँवों में बाजार होते हैं। बड़े-बड़े नगरों में अनेक बाजार होते हें। इनमें 
से कुछ बाजार ऐसे होते हे जिनमें केवल एक प्रकार की वस्तु का क्रय- 
विक्रय होता है, जैसे कपड़े का बाजार या नाज का बाजार। कुछ बाजार 
ऐसे भी होते हें जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएँ मिलती हें और लोग्र वहाँ 
जाकर अपनी आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएँ खरीदते हँ। अर्थशास्त्र में 
बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठित स्थान से नहीं होता जहाँ एक या अनेक 
प्रकार की वस्तुएँ बेची या खरीदी जाती हों। इस दृष्टि से तो अर्थशास्त्र 
में बाजार बहुत फेला हुआ होता हे। चाँदी या सोने का बाजार आथिक 
दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय होता है तो भी इन वस्तुओं के क्रेता-विक्रेता किसी 
एक विशेष स्थान पर एकत्रित नहीं होते वरन्‌ सारे संसार में फैले होते 
हैं। अर्थशास्त्र में बाजार से हमारा तात्पर्य किसी एक वस्तु के बाजार से 
होता हैं और हमारा ध्यान उस वस्तु की ओर, जिसका क्रय-विक्रय होता 
है, तथा उसके क्रेता-विक्रेताओं की ओर आकर्षित होता है। हमारा अर्थ 
किसी एक विशेष दृकान, गोदाम इत्यादि से नहीं होता जहाँ बेचनेवाली 
वस्तुएँ रखी या दिखाई जाती हें। आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु का अलग 
बाजार होता है अर्थात्‌ जब हम बाजार कहते हे तो हमारा तात्पर्य एक 
ही वस्तु के बाजार से होता है। यदि हमारा ध्यान एक से अधिक 
वस्तुओं की ओर है तो हम एक से अधिक बाजारों का विचार करते हें। 
जितनी वस्तुओं का हम ध्यान करेंगे उतने ही बाजारों का विचार करता 
होगा; क्‍योंकि जेसा हम बता चुके हें अर्थशास्त्र में एक बाजार एक ही 
वस्तु का होता हे। ऐसे बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा 
होती है। यदि उनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा हे तो उस वस्तु के सारे बाजार में 
किसी एक निश्चित समय पर उस वस्तु का एक ही मूल्य होगा। परल्तु 
ऐसा बाजार केवल काल्पनिक होता है और व्यावहारिक जीवन में कहीं 
नहीं पाया जाता। किसी भी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा न होने के कई कारण 
है, जैसे वस्तु हे बाजार के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने से कुछ 
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व्यय (यातायात इत्यादि पर) करना होता हैँ । विभिन्न भागों में उस 
वस्तु पर कर भी एक समान नहीं होता और क्रेता-विक्रेताओं को उसके 
प्रत्येक भाग की पूर्ण जानकारी भी नहीं होती है। इस कारण उसका मूल्य 
सारे बाजार में समान नहीं होता । परन्तु उस वर्तु के जो मूल्य उस 
बाजार के विभिन्न भागों में होते हूँ उनमें किसी न किसी प्रकार का 
पारस्परिक सम्बन्ध होता है। किसी एक भाग में मूल्य बढ़ने या घटने से 
अन्य भागों में भी उस वस्तु के मूल्य घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। 
यदि कोई भाग ऐसे हें जिनमें उस वस्तु के मूल्य का दूसरे भागों से किसी 
प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं हेँ तो वह भाग अ्थंशास्त्र की दृष्टि से उस 
वस्तु का एक अलग बाजार कहलायेगा। इस विवेचन से हम दो परिणामों 
पर पहुँचते हें :--(१) पूर्ण प्रतिस्पर्धा छो किसी वस्तु के किसी भी वाजार 
में सम्भव नहीं और (२) यदि किसी वस्तु के बाजार के किसी भाग 
में प्रतिस्पर्धा का लेशमात्र भी नहीं हे तो वह भाग उस वस्तु का दूसरा 
बाजार कहलायेगा। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु के बाजार में क्रेता- 
विक्रेताओं में न तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा ही होती हैं और न ऐसा ही होता 
है कि उनमें प्रतिस्पर्धा का लेशमात्र भी न हो; वरन्‌ उनमें कुछ प्रतिस्पर्धा 
होती हे जिसके कारण उस वस्तु के बाजार के सारे क्षेत्र में उस वस्तु 
के मूल्य यदि वह समान नहीं हूँ तो भी उनमें पारस्परिक सम्बन्ध होता 
हैं। यदि पालक या मूली के मूल्य में दो स्थानों में कोई सम्बन्ध न हो 
अर्थात्‌ इस वस्तु के दो स्थानों के क्रेता-विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा लेशमात्र 


भी न हो, तो यह दो स्थान मूली या पालक के एक बाजार नहीं 
हो सकते। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हें कि जिस अर्थ में बाजार का प्रयोग हम 
अर्थशास्त्र में करते हें उसके अनुसार हम कोई स्थान, सामग्री या पदार्थ 
को दिखाकर यह नहीं कह सकते हें कि यह बाजार है। हमारा बाजार 
तो केवल एक ऐसी अवस्था हैँ जिसमें एक वस्तु की माँग व पूति होती 
है और जब हम यह कहते हें कि एक विशेष वस्तु का बाजार हैं तो 
हमारा यही अथ होता हैँ कि उस वस्तु की माँग हैं और कुछ लोग उसको 
बेचने को भी तथ्यार हें। फलस्वरूप एक वस्तु के बाजार की परिभाषा 
इस प्रकार दी जा सकती हैं कि वह एक ऐसा क्षेत्र हे जहाँ उस वस्तु 
के क्रेता और विक्रेताओं में पारस्परिक सम्बन्ध है, जिसके कारण उनको 
उन शक्तियों की जानकारी हैं जिनका उस वस्तु के मूल्य पर प्रभाव 
हैं, और जिस क्षेत्र में उस वस्तु के मूल्य असमान होने पर भी उनमें 
ऐसा पारस्परिक सम्बन्ध है जिससे उस क्षेत्र के किसी भाग में वस्तु के 
मूल्य के परिवत्तेन का अन्य भागों पर प्रभाव पड़ता हें। 
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वर्तमान काल में ऐसे कुछ कारण हें जिनसे वस्तुओं के बाजार के 
क्षेत्रों के विस्तार में सहायता मिली हैं। यातायात और सन्देश-वाहन के 
साधनों की उन्नति से यह सम्भव हो गया हे कि वस्तुएँ दूरूदूर भेजी 
जा सकें और उनके" भेजने में यातायात पर व्यय अधिक नहीं होता 
है। साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य दूसरे स्थानों व देशों में क्या हैँ इनका 
परिचय भी शीघ्र और सरलता से प्राप्त किया जा सकता हे। इस कारण 
क्रेता-विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बढ़ जाता हे। द्रव्य और साख के 
प्रचलन से भी दूर-दूर के स्थानों में विनिमय सम्भव हे और सुगमता 
से हो सकता है। अच्छी बेकिंग प्रणाली भी इसमें सहायक हे। इसके 
लिए द्वव्य का मूल्य स्थिर रहना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य व अस्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाएँ यह प्रयत्न करती हूँ कि प्रत्येक राज्य के द्रव्य का मूल्य अर्थात्‌ 
उसकी विनिमय-शक्ति स्थिर रहे और उनकी बेंकिंग प्रणाली कुशल और 
विश्वसनीय हो। यदि वस्तुओं के यातायात में चोरी या डकती का डर हो 
तो उनके बाजार का क्षेत्र संकुचित हो जायेगा । इसी प्रकार यदि किसी देश 
में राजनैतिक या आर्थिक उथल-पुथल हो तो उस देश से व्यापार करने में 
लोग हिचकिचायेंगे। इससे स्पष्ट है कि शांति, व्यवस्था और विश्वास की 
स्थापना ने भी वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र बढ़ाने में सहायता दी हैं । 

जब हम किसी वस्तु के बाजार की चर्चा करते हू तो हम उस 
बाजार को दो दृष्टिकोणों से देख सकते हें। या तो हम उस वस्तु के 
बाजार का अध्ययन उसके क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से करें अर्थात्‌ 
यह पता लगायें कि उनका क्षेत्र कितना बड़ा या कहाँ तक फैला हुआ हे । 
ऐसे बाजार को उस वस्तु का स्थान-बाजार ( 7]8०6 77०६ ) कहते हे। 
एक वस्तु के बाजार का हम समय की दृष्टि से भी अध्ययन कर सकते 
हैँ और उसको विभिन्न समयों के अनुसार समय सम्बन्धी बाजारों (7॥76 
०८०४७) में बाँठ सकते हें #॥ और इस बात का अध्ययन कर सकते 
है कि उस समय के अन्दर माँग और पूर्ति में सन्तुलन किस प्रकार स्थापित 
होता हैँ । 

किसी वस्तु का बाजार कितना विस्तृत हे यह विभिन्न कारणों पर 
निर्भर होता है । एक वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए उस वस्तु में 
निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है :--- 

उस वस्तु का प्रयोग साधारणतया अधिक और बट्विस्तृत होता चाहिए । 
उसका उपभोग विदश्वव्यापक्त होना चाहिए, जैसे रूई, गेहूँ, पटसन इत्यादि 


# पृष्ठ श१८३रे देखिये । 
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का, अन्यथा उसकी माँग दूर-ुर न होगी। यदि उसका उपभोग भिन्न- 
भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता हें तब भी उसका बाजार विस्तृत 
होगा। उस वस्तु की आवश्यकता लोगों को सदा और स्थिर रूप से होनी 
चाहिए और ऐसा नहीं कि कभी तो उसकी आवश्यकता उनको हो और 
अकस्मात्‌ ही उनको उसकी आवश्यकता न रहे। ऐसा होने से उस वस्तु 
के उत्पादक दूर के स्थानों के लिए उसका उत्पादन करने में घबड़ायेंगें ; 
क्योंकि वस्तु के उत्पादन और यातायात में कुछ समय लगता है और इस बीच 
में यदि उसकी माँग बहुत घट गई तो उनको अधिक हानि होगी । 

वह वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका वर्गीकरण हो सके। अर्थात्‌ 
उसके ग्रेड. ( (७06 ) बनाये जा सकें और ग्रेड के बताने से ही 
उस वस्तु का पूर्ण परिचय हो जाय जिससे दूर-दूर के खरीददारों को उस 
वस्तु के सम्पूर्ण ढेर को देखने की आवश्यकता न हो। यह गुण गेहूँ, 
शक्कर, कपास इत्यादि में पाये जाते हँ और उनकी ग्रेड या श्रेणी बतलाने 
से ही दूर-दूर के लोग उसकी विशेषताएँ समझ सकते हें। या वह वस्तु 
ऐसी होनी चाहिए जिसका नतमूता लिया जा सके और नमूने को देखकर 
ही लोग उसका क्रय-विक्रम करने को तय्यार हो जायाँ। या वस्तु ऐसी 
होनी चाहिए जिसकी जानकारी उसका वर्णन पढ़कर कियाजा सके। या 
जिसकी पूर्ण जानकारी दृष्टान्त-चित्र या सचित्र सूचीपत्र द्वारा की जा सके 
जैसे अन्य मशीनें, रेल के इज्जन, हवाई जहाज, मोटर इत्यादि । 
दूर-दूर के देशों के लोग उनके सचित्र सूचीपत्र पढ़कर ही क्रय-विक्रय 
कर लेते हूँ । 

वस्तु ऐसी भी होनी चाहिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता 
से ले जाई जा सके और इसमें उसको कुछ हानि न पहुँचे । दृध, 
दही, पालक, मूली इत्यादि अधिक समय तक अच्छी दशा में नहीं रह 
सकते और दूर के स्थानों में ले जाने से खराब हो जाते हें। इस 
कारण उनका बाजार विस्तृत नहीं हो सकता । बर्फ की पेटियों में 
ले जाने की सुविधा से ऐसी वस्तुएँ अधिक समय तक टिक सकती हें, 
परन्तु उनका मूल्य बढ़ जाता हैं। यह भी आवश्यक हे कि उस वस्तु के 
खातायात पर व्यय उसके मूल्य का एक छोटा-सा भाग होना चाहिए 
अत््यया एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से उसका मूल्य बहुत बढ़ 
जायेगा। कुछ वस्तुएं बहुत फैली हुई होती हें और यातायात में बहुत 
स्थान घेरती हूं, थ॑जस कारण यातायात का व्यय बहुत अधिक हो जाता हैं। 
ऐसी वस्तुएँ घास, भूसा, कड़वी, कन्‍्डे इत्यादि हें। यह भी आवश्यक हूँ 
कि वह वस्तु हल्की हो। यदि वह बहुत भारी हुई और उसका मूल्य 
कम हे तो यातायात में व्यय अधिक होगा जिससे मूल्य दुगुना-तिगुना हो 
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आयेगा। ईंट और पत्थर का मूल्य तो इतना कम होता है और वजन 
इतना अधिक होता है कि वह दूर दूर नहीं ले जाये जाते। 

यह भी आवश्यक है कि वस्तु की पूर्ति अधिक मात्रा में होनी चाहिए 
अन्यथा दूर-दूर के स्थरनों में उसकी माँग पूरी न की जा सकेगी। 

किसी वस्तु का विस्तृत बाजार होने से यह लाभ होता हैँ कि उसकी 
माँग अधिक स्थिर होती हैं; क्योंकि यदि किसी एक भाग में माँग कम भी 
हो जाती है तो हो सकता है कि दूसरे भाग में बढ़ जाय और यदि 
किसी भाग में माँग बढ़ जाती है तो दूसरे भागों में घट जाती हँ। इस 
प्रकार एक भाग के माँग की बढ़ती दूसरे भाग की घटती माँग को कुछ 
सीमा तक पूरी कर देती है। माँग की कुल वृद्धि या ह्ास 
अधिक नहीं होती और यदि माँग, में वृद्धि या हास अधिक हो तब 
भी वह सारी माँग का छोटा भाग होता हैँ जिस कारण उसका प्रभाव 
कम पड़ता है। इससे उत्पादकों को माँग की अधिक निश्चितता रहती 
है और वह वस्तु का उत्पादन अधिक स्थिरता से कर सकते हें । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि जिन गुणों का हमने ऊपर 
वर्णन किया है उनके होने से किसी वस्तु का बाजार फेला हुआ और अधिक 
होता है, अर्थात्‌ उसकी माँग व पूर्ति की मात्रा अधिक होती है और दूर- 
दूर फैली होती है। परन्तु कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि उनमें उक्त 
लिखित सब गुण नहीं होते जिससे उत्तका बाजार फैला हुआ तो होता 
है परन्तु माँग और पूर्ति की मात्रा कम होती हैं। जैसे हीरे और जवाहरात 
के खरीददार संसार भर में फैले होते हें, परन्तु इन वस्तुओं कौ न तो 
पूर्ति अधिक होती है और न माँग ही। इस कारण इनके क्रय-विक्रय की 
मात्रा कम होती है । 


अभ्यास के प्रदत 


१. “बाजार” की परिभाषा दीजिये और बतलाइये कि यह साधारण 
बोलचाल के अर्थ से किस प्रकार भिन्न है ! 

२. सोना, चाँदी, रूई और गेहूँ का विस्तृत बाजार क्यों होता है? 
पूर्ण हूप से समझाइये । के 


अध्याय १८ 


माँग ओर पूर्ति ((007927व4 & 85णणए075) 


माँग, माँग का नियम, माँग का कोष्ठक, माँग की वक्ररेखा और 
माँग की लचक का वर्णन हम अध्याय १३ और १४ में कर चुके हूँ। यहाँ 
हम पूर्ति, पूर्ति के नियम इत्यादि का अध्ययन करेंगे । 

पूतति ( 57999 ) :-पृति से हमौरा तात्पर्य किसी वस्तु की उस 
मात्रा से है जो एक निश्चित समय व निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए 
प्रस्तुत की जाय। इस स्थिति में एक विक्रेता द्वारा उस वस्तु की 
जो मात्रा बेचने के लिए लाई जाती हैं वह एक व्यक्ति की पूर्ति 
कहलाती है और कुल विक्रेता उस वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को 
तय्यार होते हेँ वह बाजार की पूर्ति कहलाती हे। किसी वस्तु की पूर्ति 
उन व्यक्तियों के द्वारा होती है जो उस वस्तु का उत्पादन करें या जिनके 
पास उसका स्टॉक ( 56०८८ ) या भंडार हो । विक्रेता उस वस्तु 
को किसी दूसरी वस्तु या द्रव्य से विनिमय करने को तथ्यार होता हैं 
अर्थात्‌ उस वस्तु की पूर्ति करनेवाला उस वस्तु का तो बिक्केता होता हे 
और कोई दूसरी वस्तु या द्रव्य का क्रेता। किसी वस्तु की पूति करनेवाले 
के पास उस वस्तु की अनेक इकाइयाँ होती हें। इन विभिन्न इकाइयों 
की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए क्रमानुसार घटती जाती हे। भान 
लीजिये कि किसी व्यक्ति के पास पाँच पेन्सिल हें जिनको वह बेचना 
चाहता हे। सीमान्त उपयोगिता के क्वास के नियम के अनुसार इन विभिन्न 
पेन्सिलों की उपयोग्रिता उसके लिए क्रमानुसार घटती जायेगी । 


मान लीजिये कि उसको विभिन्न पेच्सिलों से निम्न उपयोगिता प्राप्त 


४ आने 


इ १8 
श्र ॥ै 
९ 
१ 7 
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इससे स्पष्ट हे कि यदि पेन्सिलों का मूल्य एक आना हे तो वह केवल 
पाँचवीं पेनच्सिल बेचने को तैयार होगा #। यदि मूल्य बढ़कर डेढ़ आना 
हो जाता है तो वह दो पेन्सिलें बेचने को तय्यार हो जायेगा। इस प्रकार 
जब मूल्य चार आने या उससे अधिक हो जाता है तो वह पाँचों पेन्सिलें 
बेचने को तय्यार हो जायेगा। सारांश यह है कि जेसे-जैसे मूल्य बढ़ता है 
वह अधिक पेन्सिलें बेचने को तय्यार होता है। इससे स्पष्ट हे कि किसी 
वस्तु की पूर्ति उसके मूल्य पर निर्भर होती हे। मूल्य में परिवत्तन होने 
से उस वस्तु की पूर्ति में भी परिवत्तंन होता है। अर्थात्‌ किसी वस्तु की 
पूर्ति के वर्णन का बिना उसके मूल्य के कुछ अर्थ नहीं होता । जब हम 
कहते हे कि पेन्सिलों की पूति १० हे तो इसका यही अर्थ है कि एक 
निश्चित मूल्य पर ही पूर्ति १० हे& मूल्य घटने से पूर्ति भी घठ जायेगी 
और मूल्य बढ़ने से पूर्ति को बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। 


पृति का नियम 


पेन्सिलों के उक्त उदाहरण से स्पष्ट हे कि मूल्य बढ़ने से वह विक्रेता 
अधिक पेन्सिलें बेचने को तय्यार है। मूल्य घटने पर वह पैन्सिलों की पूर्ति 
कम कर देता है। प्रत्येक विक्रेता की यही प्रवृत्ति होती हँ जिस कारण 
मूल्य बढ़ने से बाजार में पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती हे और मूल्य घटने से 
पूर्ति की मात्रा भी घट जाती है। मूल्य बढ़ने से जो स्टॉक उस समय 
हूँ उसमें से अधिक मात्रा बेचने के लिए आती हे । इसके अतिरिक्त विभिन्न 
उत्पादक उत्पादन में वृद्धि भी करते हूँ, क्‍योंकि बढ़े मूल्य में उनको अधिक 
लाभ होता है। परन्तु जब मूल्य घट जाता हैँ तो उनको हानि होती है 





* पृष्ठ १०० देखिये। यहाँ यह बतला देना आवश्यक हेँ कि जब हम बेची 
जानेवाली वस्तु की उपयोगिता का नाप द्रव्य म्ें करते हें और कहते हँ कि अमुक 
विक्रेता के लिए एक पेन्सिल की उपयोगिता दो आने के बराबर हे तो हमारा तात्पयें 
यह होता है कि वह विक्रेता उस पेन्सिल को दो आने में बेचने को तय्यार है 3 को ््र्त्‌ 
जब उस विक्रेता के सामने यह निर्वाचन समस्या हे किया तो दो आने लें या 
पेन्सिल, तो वह दो आने ही प्राप्त करना चाहेगा। 


कै 
पृष्ठ १०० में उपयोगिता की द्रव्य में नाप के सम्बन्ध में जो वर्णन किय! हैँ वह 
उपभोग या खरीदी जानेवाली वस्तुओं पर ही लागू होता हे। यह सम्बन्ध बेची 
जानेवाली वस्तुओं के लिए, जेसा कि ऊपर बतलाया गया है, विपरीत हता है। 
प्रत्येक अर्थशास्त्र की पुस्तक में यह मान्यता मानी जाती है । 


क्र 
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और वे उत्पादन घटा देते हँँ। इससे स्पष्ट हँ कि मूल्य बढ़ने पर पूर्ति 
की मात्रा में वृद्धि होती है और मूल्य घटने पर पूर्ति की मात्रा भी घट 
जाती है। इसी को पूति का नियम कहते हूं। पूति और मूल्य में सीधा 
सम्बन्ध है जब कि माँग और मूल्य में विपरीत सम्बन्ध* होता हे। 

पूतिं, स्टॉक और प्रभावपुर्ण पूतिं :--किसी वस्तु के स्टॉक से हमारा 
तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से होता हैं जो एक निश्चित समय पर बिक्रे- 
ताओं के पास या बाजार में विद्यमान हो। किसी वस्तु की बनी बनाई 
और तय्यार मात्रा जो एक निश्चित समय में विद्यमान हो वही उस वस्तु 
का स्टॉक कहलाता है। उक्त उदाहरण में उस विक्रेता के पास पेन्सिलों 
का स्टॉक पाँच हेँ। पूति स्टॉक पर निर्भर होती हे और एक निश्चित 
समय स्टॉक से अधिक नहीं हो सकतेह्क। पूर्ति वह मात्रा हैं जो विक्रेता 
विभिन्न मूल्यों पर एक निश्चित समय में बेचने को तय्यार हे। उक्त 
उदाहरण में यदि मूल्य एक आना हे तो पूर्ति एक पेन्सिल होगी और मूल्य 
१॥ आना हैं तो पूर्ति २ पेन्सिल होगी। जब मूल्य बढ़कर तीन आना हो 
जाता हैँ तो पूति चार पेन्सिल है। एक निश्चित समय में पूर्ति की मात्रा 
बढ़ते के लिए यह आवश्यक नहीं कि उत्पादन में भी वृद्धि हो; क्योंकि 
मूल्य बढ़ने से जिन व्यक्तियों के पास उस वस्तु का स्टॉक होता है वह 
स्टॉक का अधिक भाग बेचने को तय्यार हो जाते हैं। परन्तु दीघेकाल में 
स्टॉक स्वयं पूति पर निर्भर होता है। पूर्ति बेचने की इच्छा पर निर्भर 
होती हे और बेचने की इच्छा उत्पादन पर। यदि आपको एक वस्तु की 
अधिक मात्रा बेचने की इच्छा हैं तो आपको उत्पादन भी अधिक करना 
पेगा। जब उत्पादन अधिक होगा तो स्टॉक में वृद्धि होगी और तभी पूर्ति 
की मात्रा बढ़ सकेगी। इस प्रकार स्टॉक भी पूति पर निर्भर हें। 

प्रभावपूर्ण पूर्ति से हमारा तात्पयं किसी वस्तु की उस मात्रा से होता 
हैँ जो बाजार के प्रचलत्रितु मूल्य पर बेची जाय। उक्त उदाहरण में जब 
बाजार में मूल्य तीन आना हैँ तब प्रभावपूर्ण पूति चार पेन्सिल है। इस 
स्थिति में स्टॉक पाँच पेन्सिल हेँ। विभिन्न मूल्यों पर पूति विभिन्न हे और 
प्रैशावपूर्ण पूति चार है। जो मल्य बाजार में एक निश्चित समय प्रचलित 
है वह सन्तुलन मूल्य ( एरवप्पा0एपएण छप्न०० ) कहलाता 
गकि उस मूल्य पर उस समय प्रभावपूर्ण माँग और प्रभावपूर्ण पूर्ति 
होती हेँ। जिस प्रकार सन्तुलन मूल्य पर प्रभावपूर्ण माँग निर्भर 
प्रकार प्रभश्चपृर्ण पूति भी उसी पर निर्भर हें। जिस व्यक्ति में 
री इच्छा होती हे वह उस वस्तु की पूर्ति कर सकता हैं; परन्तु वह 
* गवपूर्ण होती है या नहीं, या किस मात्रा में प्रभावपूर्ण होती है 
कं मात्रा में नहीं, यह उस वस्तु के मूल्य पर लिभिर है । 









१५६ अर्थशास्त्र 


पूति का कोष्ठक 


जिस उदाहरण का ऊपर वर्णन किया गया है उसको निम्न कोष्ठक 
द्वारा: दर्शाया गया हे :-- 


अ पेन्सिलों की पूर्ति 
१ आना १ 
१ द् 7 २ 
हर 4 रे 
रे » ४ 
कक ्‌ 


इसी कोष्ठक को एक व्यक्ति. की पूति का कोष्ठक कहते हें। इस 
कोष्ठक में एक ओर मूल्य दिया होता हैं और दूसरी ओर प्रत्येक मूल्य 
के सामने वस्तुओं की वह मात्रा जो उस मूल्य पर वह व्यक्ति बेचने को 
तय्यार है। यह कोष्ठक यह बतलाता हैँ कि एक निश्चित समय और स्थान 
प्र एक विशेष व्यक्ति पेन्सिलों की. कितनी इकाइयाँ विभिन्न मूल्यों पर 
बेचने को तय्यार हें। किसी और समय या स्थान पर यह आवश्यक नहीं 
कि वही व्यक्ति उक्त लिखित मूल्यों पर उक्त लिखित मात्राएँ ही बेचे ; क्योंकि 
उस समय यह सम्भव हे कि अनेक परिवत्तेनों के कारण वह पृत्ति की मात्रा 
भी बदल दे। 

उक्त कोष्ठक एक व्यक्ति की पूति बतलाता हे। यदि एक बाजार में 
जितने भी व्यक्ति उस वस्तु के विक्रेता हैँ, उन सबकी पूर्ति का योग 
निकाल लें तो हम बाजार की पूर्ति मालूम कर सकते हेँ। यदि इस योग 
को एक कोष्ठक का रूप दे दें तो वह कोष्ठक बाजार की एक 
विशेष समय की पूर्ति का कोष्ठक कहलायेगा। इसका उदाहरण नीचे 
दिया गया हें--- के 
बाजार की पूति का कोष्ठक 


४2000 ... पेन्सिलों की पूर्ति 
द््‌ 8० 
कि ८0 
है| रा 
रे ञध ७ 
२ क 
& ३ २० 
न्‍ १० 
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एक व्यक्ति की पूर्ति का कोष्ठक या बाजार की पूर्ति के कोष्ठक 
को हम वक्ररेखा द्वारा भी दर्शा सकते हें । निम्त ग्राफ उक्त लिखित 
बाजार की पूर्ति के कोष्ठक को स्पष्ट करता हें। 





स्का उननन कल अमान... स्‍मानमवाक 


। 
॥ 
| 
। 
| 
। 
| 
|| 
| 
। 
। 













पेन्सिलों की इकाई 


अ अ' पर पेन्सिलों की इकाई नापी गई हे। और अ ब पर मूल्य । पप' 
पूर्ति की बक्रेखा ( 5प79]7 0४४४० ) कहलाती है । यदि बाजार में पेन्सिलों 
का मूल्य ३ आना हे तो प्रभावपूर्ण पूति ५० पेन्सिलें हैँ । उक्त कोष्ठक के 
अनुसार जब मल्य ६ आना है, तो पूर्ति ९० पेन्सिल हेँ और जब मूल्य ४ आना 
हैँ तो पूर्ति घट कर ७० पेन्सिलें हो जाती हैं। अर्थात्‌ ६ आना, ५ आना 
४ आना, ३ आना इत्यादि विभिन्न पूर्ति के मूल्य ( 57977 0००४ ) हें 
और €०, ८०, ७०, ५० इत्यादि पूर्ति की मात्राएँ हें 4 


साधारणतः पूर्ति की वक्रेखा औसत लागत की वक्ररेखा होती है । उक्त 

ण मे यह वक्ररेखा बाई ओर से दाहिनी ओर को चढ़ती जाती हे। 
आकार माँग की वक्ररेखा (जो बाईं ओर से दाहिनी ओर झुकती 
है) से भिन्न है। उक्त वकरेखा ऐसी वस्तु की पूर्ति की वक्ररेखा हे 
उत्पादन औशत लागत की वृद्धि के नियम के अधीन होता है। यदि 
औसत लागत के ह्वास के नियम के अनुसार हो तो पूर्ति की 
माँग की वक्ररेखा के समान बाई ओर से दाहिनी ओर झुकती 
ज्ेसा नीचे दर्शाया गया है । 
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तर 


हाल 


यदि उत्पादन औसत लागत की स्थिरता के नियम के अनुसार हो तो 
पूति की वक्ररेखा लेटी हुई होगी और मात्रा की अक्षरेखा के समानान्तर 
और मूल्य की वक्ररेखा पर लम्ब होगी जैसा नीचे दर्शाया गया है-- 


् 


लडओडजजणसससल कक्‍क्‍ंक्‍लेस्‍त?हतएत-ज उठ्र हैं 
चर 


पूर्ति की लचक ( 4887 लए ०0 58779४१9 ) 


माँग की लचक के समान हम पूर्ति की लचक का भी वर्णन कर | ते 
हैं। अर्थात्‌ इस बात का अध्ययन कर सकते हें कि मूल्य में कक हा रतन 
होने से पूति की मात्रा में कितनी वृद्धि या कमी होती है। पूर्ति की 
का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हें कि मूल्य में परिवर! होने 
से पूर्ति की मात्रा में कितना परिवत्तन होता है। यह ध्यान ” “रखना 
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आवश्यक हूँ कि प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की लचक समान नहीं होती 
और न ऐसा ही है कि एक वस्तु की पूर्ति की लचक विभिन्न समयों पर 
और उत्पादन की विभिन्न स्थितियों में समान ही रहे। यदि मूल्य घटने 
पर पूर्ति शून्य रह जाती हैँ तो ऐसी वस्तु की पूढ्कि पूर्णतया लचकदार 
( ?०४४९८८४४ 6१७४४० ) होती हे। और यदि मूल्य में परिवत्तंन होने से 
पूर्ति की मात्रा में कोई परिवत्तंन नहीं होता अर्थात्‌ विभिन्न मूल्यों पर 
पूर्ति की मात्रा स्थिर रहती हे तो उस वस्तु की पूर्ति पूर्णतया बे-लचकदार 
(?८४४८०४४ 7708500० ) कहलाती है । व्यावहारिक जीवन में ऐसी वस्तुएँ 
बहुत कम होती हेँ जिनकी पूर्ति की लचक पूर्णतया लचकदार या पूर्णतया 
बे-लचकदार हो । अधिकतर वस्तुओं की पूति की लचक इन दो सीमाओं 
के बीच में ही होती हैं । है 

यदि कोई वस्तु अधिक समय तक नहीं रखी जा सकती तो उसकी 
पूर्ति की लचक कम होगी, क्योंकि मूल्य कम होने पर भी उसको बेचना 
ही पड़ेगा अन्यथा वह खराब हो जायेगी। दूध व हरे साग इत्यादि की 
पूर्ति की लचक एक निश्चित समय में कम होती हे, क्योंकि उत्पादन के 
बाद उनके स्टॉक और पूति में अधिक अन्तर नहीं हो सकता। 

यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जायी 
जा सकती हे और उसकी पूर्ति के अनेक स्रोत हें तो उसकी माँग अधिक 
लचकदार होगी । एक स्थान पर मूल्य बढ़ने से उसकी पूति की मात्रा 
दूसरे स्थानों से उस वस्तु को मंगाकर आसानी से बढ़ा दी जायेगी और 
एक स्थान पर मूल्य घटने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा उस स्थान 
पर कम कर दी जायेगी, क्‍योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे स्थानों में उसकी 
पूति बढ़ा दी जायेंगी। 

यदि किसी वस्तु का उत्पादन सरलता से घटठाया-बढ़ाया नहीं जा सकता 
तो उसकी पूति की लचक कम होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में मूल्य 
में परिवत्तत होने से उत्पादन में परिवत्तेन करने में कठिनाई पड़ती हें। 
किसी वस्तु की पूर्ति की लचक इस पर भी निर्भर हे कि उस वस्तु के 
उत्पादनों के साधनों को बढ़ाने या घटाने में कुछ कठिताइयाँ पड़ती हैं 
कछ्ू नहीं। यदि उनकी मात्रा आसानी से बढ़ाई-घटाई जा सकती हे तो 
पू-ह की लचक अधिक होगी, अन्यथा नहीं । लड़ाई के उपरांत बड़े-बड़े 
में मकानों की माँग बहुत बढ़ गई, परन्तु पूर्ति में इतनी वृद्धि न 

का कारण, यह हे कि मकानों को बनाने के साधन लोहा, ईंट, 

सीमेंट इत्यादि आसानी से नहीं बढ़ाये जा सकते। 
लेन की लचक इस पर भी निर्भर है कि पूर्ति में परिवर्त्तन होने के 
समय मिलता है। यदि अधिक समय हूं तो पूति में वृद्धि 







लिए 
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या कमी आसानी से हो सकेगी, क्योंकि उत्पादन के साधनों में वृद्धि या 
कमी करने का अवकाश मिल जाता हें। यदि समय थोड़ा हे तो पूर्ति 
की लचक भी कम होगी, क्‍योंकि उतने समय में उस वस्तु के उत्पादन में 
अधिक परिवत्तन सम्भव न होगा और पूर्ति की मात्रा उस वस्तु के स्टॉक 
पर ही निर्भर होगी। यदि भविष्य में मूल्य में वृद्धि होने की संभावना 
हैं और उत्पादकों में उसका स्टॉक जमा रखने की. शक्ति हे तो वर्तमान 
में पूति की मात्रा में कमी हो जायेगी । जब भविष्य में मूल्य में ह्ास 
होने की संभावना है तो वर्तमान में पूति की मात्रा अधिक हो जांयेगी। 
इन कारणों से किसी वस्तु की पूर्ति में अधिक लचक आ जाती हे। 


अभ्यास के प्रदन 
हू 


१. पूति, स्टॉक और प्रभावपूर्ण पूति में अन्तर समझाइये । 
: २. पूति का नियम समझाइये और बतलाइये कि किसी वस्तु की पूर्ति 
की लचक किन कारणों पर निर्भर होती हूं। 


अध्याय १६ 


अधघ का सिद्धान्त (70९07४ ०६ ९७ प९ ) 


अर्घ का सिद्धान्त समझाने से*पहले कुछ प्रारम्भिक विचारों पर ध्यान 
देना आवश्यक हेँ। सबसे प्रथम प्रश्न यह उठता हूँ कि किसी वस्तु को 
प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्रेता मूल्य देने को क्‍यों तय्यार होता हैँ और 
उसको वह मूल्य क्‍यों देना पड़ता हैं गे व्यावहारिक संसार में वस्तुएं मुफ्त 
नहीं मिलती। परन्तु उनमें मानवी आवव्यकताओं की पूर्ति करने की 
' शक्ति होती है। वस्तुओं में जो उपयोगिता होती है उसी के कारण मनृष्य 
या तो परिश्रम करके उनका उत्पादन स्वयं करता है या दूसरे उत्पादकों 
से उनको मोल लेता हैं। हम किसी वस्तु का जो मूल्य देते हे वह उसकी 
उपयोगिता से अधिक नहीं हो सकता। अनेक वस्तुओं में उपयोगिता तो 
अधिक होती हे परन्तु वह इतनी दुर्लभ नहीं होती, जेसे हवा । हम साँस 
लेने के लिए साधारणत: हवा किसी से मोल नहीं लेते। उसके उपभोग 
के लिए हमको स्वयं परिश्रम करना पड़ता हे, क्योंकि हमारी ओर से दूसरा 
व्यक्ति साँस नहीं ले सकता हें। परन्तु निमोनिया होने से जब फेफड़े 
कमजोर हो जाते हे तो साधारण हवा से साँस कठिताई से लिया जाता 
हैं और ऐसे व्यक्ति को औक्सीजन दिया जाता है। ओकक्‍्सीजन साधारण 
हवा से अधिफ दुर्लभ होता हे और उसका उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति कर भी 
नहीं सकता । एक निमोनिया के रोगी ऊफ्रे लिए उसमें अधिक 
उपयोगिता होती है और ऐसे रोगी को उसे मोल लेना पढ़ता है। वस्तुओं 
की उपयोगिता और दुर्लभवा के ही कारण उनके उत्पादक या स्वामी उन 
वस्तुओं को विना मूल्य विए दूसरे व्यक्रित को नहीं देंते। यदि वस्नुएँ 
असीमित मात्रा में हों तो हमें उनको मोल लेने की आवश्यकता नहीं होती, 
कक हवा या नदी के किनारे पानी *- । इन दस्तुओ को प्राप्त करने के 















ये वस्तुएँ केवल इसी अर्थ में असीमित हे कि प्रकृति इनका सूल्य मनुष्य 
माँगती और प्रत्येक मनुष्य इन वस्तुओं का चाहे जिस मात्रा मे उपभोग 
है। परन्तु इनके अपनाने और उपभोग में भी परिश्रम करना 
गैर इसी कारण यह भी सीमित हे। ये वस्तुएँ भी इस अर्थ में असीमित 
_मक्के उपभोग या अपनाने में कुछ परिश्रम नहीं करना पह़ता। 


र्ड्ल्ज 
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लिए हमें स्वयं परिश्रम करना पड़ता हे परन्तु हमें प्रकृति को इनका 
मूल्य नहीं देना पड़ता हुं। एक गहरी खान के अन्दर हवा या रेगिस्तान में 
पानी यदि प्रकृति न दे तो किसी दूसरे व्यक्ति से मोल लेना होगा। जों 
व्यक्ति वस्तुएं उत्पाह्नन करता हे या उनका स्वामी होता हैँ उसको उन 
वस्तुओं के प्राप्त करने में कुछ परिश्रम या धन का व्यय करना होता हे 
और इस कारण वह उन्हें मफ्त नहीं देता हे। जो वस्तुएँ एक उत्पादक 
उत्पन्न करता ह उसकी उसके लिए भी कुछ उपयोगिता होती हेँ। यदि 
उत्पादन के बाद उसका मूल्य लागत से' कम हो जाता हे तो भी वह इस 
उपयोगिता से कम पर उस वस्तु का विक्रय न करेगा। यदि उस वस्तु 
का मूल्य इस उपयोगिता से अधिक हैँ और लागत से कम, तो वह उस 
उत्पादित वस्तु को तो बेच देगा परन्तु उस वस्तु की और इकाइयों का 
उत्पादन न करेगा, क्‍योंकि मूल्य उसकी लागत से कम हुं और इस कारण 
उसको इस वस्तु के उत्पादन से हानि होती ह 


लागत ((.080) 


किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के अनेक साधनों को कुछ कप्ट 
सहना पडता हैँ या कुछ त्याग करना पड़ता हँ। किसी वस्तु के 
उत्पादन में शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना पड़ता है अर्थात्‌ 
शारीरिक या मानसिक विश्वाम का त्याग करता पड़ता हें, पूँजीपति को 
अपने धन का उपभोग त्यागना पड़ता है, इत्यादि । किसी वस्तु के उत्पादन 
में जो वास्तविक श्रम और '्त्याग लगाना पड़ता है वही उस वस्तु की 
वास्तविक लागत (706७। ८०४४) कहलाती हें। जब इस वास्तविक लागत 
को द्रव्य में नापा जाता है तो वह उसकी द्राव्यिक लागत (४०76७ (०४४) 
कहलाती हूँ। उत्पादन की लागत (९०४६४ ० ?7०4प०7४०४) में उस 
वस्तु के उत्पादन में जितना भी व्यय किया जाता हैँ सब सम्मिलित होता 
हं। अर्थात्‌ जो वेतन या पुरस्कार उत्पादन के विभिन्न साधनों को दिया 
जाता हं उसका योग ही उस वस्तु के उत्पादन की लागत कहा जाता है। 
कच्चे माल का मूल्य, मानसिक और जारीरिक परिश्रम का प्रतिफल, पूँजी पर 
व्याज, साहस करने का पुरस्कार, मकान, मशीन व फनिचर इत्यादि छह 
टूट-फूट और प्रयोग से हटने (00980]68067९€ ) का घाटा, कच्चे/ ।ल 
मणीन, उत्पादित माल के बीमे पर व्यय व कर इत्यादि उत्पादन की है 
म॑ सम्मिलित होते हे। इसमें जो परिश्रम या त्याग उत्पादक स्वयं 
है उसका पुरस्कार भी सम्मिलित होता है। 
कुल लागत (70०७! ९०७) :--कुल इकाइयों के उत्पादन ; 
व्यय होता हैँ उसको कुल इकाइयों की कुल लागत कहते हें 














हा 
का 
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परिश्रम, साहस या पूँजी उत्पादक स्वयं लगाता हेँ उसका पुरस्कार भी 
सम्मिलित होता है। उत्पादन के विभिन्न साधन (चाहे उत्पादक उनमें से 
कुछ स्वयं लगाये और कुछ दूसरों को वेतन देकर लगवाये) जो वस्तु के 
उत्पादन में सहायक होते हे उनको पर्याप्त वेतन मिलना आवश्यक हे अन्यथा 
उनसे प्राप्त हुई सहायता की पूर्ति बंद हो जायेगी जिससे उत्पादन में वा 
पड़ेगी। अर्थात्‌ कुल लागत में <त्पादन के विभिन्न साधनों का उचित 
वेतन सम्मिलित होता हें। 
कुल लागत को दो भागों में बाँठा जा सकता हें :-- 
(१) स्थिर लागत (5प79907लात्रषए// 07 #560 (०४ ) और 
(२) परिवत्तित लागत (ाव760 00 ऐै्वाप8॥0॥6 ९0४ )। 
स्थिर लागत कुल लागत का वह भल्‍्ठा होता है जो उत्पादन की मात्रा 
में परिवत्तत होने पर भी स्थिर रहता हें। अर्थात्‌ जब डत्यादन की मात्रा 
गून्य होती है तो स्थिर लागत कुल लागत के बराबर होती हे । 
लागत उत्सादन में कमी करने पर कम नहीं होती। इसमें कुल लागत 
के ऐसे भाग शामिल होते है, जेसे कारखाने का किराया, कारखाने के 
मंनेजर व अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन, लगाई हुई पूंजी का व्याज 
इत्यादि। व्यय के इस भाग में वस्तु की उत्पादित मात्रा में कुछ वृद्धि या 
कमी होने से कुछ परिवत्तेन नहीं होता हे। परन्तु जब उत्पादन इतना 
बढ़ा दिया जाय जिससे वर्तमान कारखाने की जगह, उच्च अधिकारियों 
की संख्या और पूँजी इत्यादि से काम न चले तो कुल लागत के इस 
भाग में भी वृद्धि होती हैँ। सारांश यह हे कि-स्थिर लागत अल्पकाल 
में स्थिर होती हे परन्तु दीघेकाल#में इसमें भी परिवर्तन हो सकता हें। 
परिवत्तित लागत उत्पादित वस्तु की मात्रा पर निर्भर होती हे। यदि 
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो तो लागत के इस भाग में भी वद्धि होती 
हु और जब उत्पादन की मात्रा मे कमी हो तो परिवत्तित लागत भी 
क्रम हो जाती है। जब उत्पादन बून्य होता है तो परिवत्तित लागत भी 
दृन्‍्य होती हँ। इस लागत में कच्चे माल का मूल्य, साधारण कर्मचारी 
और मजूरों का वेतन और वस्तु के बेचने का व्यय इत्यादि सम्मिलित 
। आल्पकाल में वस्तु का मूल्य कम से कम इस लागते के बराबर होना 
चाहिए +अन्यथा उत्पादन कम या बिल्कुल बन्द कर दिया जायेगा। अर्थात्‌ 
अल्प में मल्य परिवरत्तित लागत से कम नहीं हो सकता। दीघेकाल 
में मूई ॥ परिवत्तित ल्हैगत और स्थिर लागत के योग अर्थात्‌ कुल लागत 
से क#।बैही होना चाहिए अन्यथा उत्पादन बन्द कर दिया जायेगा। 
आए लागत (+ए०४2० (०# ) :--यदि कुल लागत में उत्पादित 
वस्तु की" कराई का भाग दे दिया जाय तो उस वस्तु की एक इकाईं की 
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औसत लागत निकल आयेगी। अर्थात्‌ 
कुल लागत 

उत्पादित वस्तु की कुल इकाइयाँ 

सीमानग्त लागत ([ /क्ाए078] . (०४; ) :---किसी वस्तु की सीमान्त 
या अन्तिम इकाई के उत्पादन करने की लागत को सीमान्त लागत कहते 
है । पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में एक वस्तु के अनेक उत्पादक और किक्रेता 
होते है इनमें से कुछ अधिक कार्यक्षम होते ह. और कुछ कम; परन्तु 
इन सबके उत्पादन की मात्रा की आवश्यकता बाजार की कुल पूर्ति को 
माँग के बराबर करने के लिए होती हे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में 
प्रयेक फमे औसत लागत की वृद्धि के नियम के अनुसार उत्पादन करती 
हुँ #। इस कारण प्रत्येक फर्म ली सीमान्त लागत जैसे-जैसे उत्पादन की 
मात्रा में वृद्धि होती हैँ बढ़ती जाती है। प्रत्येक फर्म जिनकी कार्यक्षमता 
विभिन्न हैँ उस वस्तु का उत्पादन उस इकाई तक करती चली जाती हें 
जब तक सीमान्त लागत मल्य से कम होती हे और उत्पादन उसी इकाई 
पर रोकती हू जब सीमान्त लागत मूल्य के बराबर हो जाती हे। इसके 
बाद उत्पादन करने से फर्म को हानि होगी, क्योकि सीमान्त लागत में वृद्धि 
होगी और मूल्य इससे कम होगा। अर्थात्‌ सीमान्त लागत सबसे कम 
कार्यक्षमता वाली फर्म की अन्तिम इकाई की लागत के बराबर होती है 
और मूल्य इस लागत के बराबर। अन्यथा यह फर्म उत्पादन कम कर 
देगी जिससे उस मूल्य पर पूति की मात्रा माँग से कम होगी। यह सीमान्त 
लागत प्रत्येक फर्म की. सीमान्त लागत के भी बराबर होती है, क्‍योंकि 
अधिक कार्यक्षमता वाली फर्म कम कार्यक्षमता वाली फर्म से सस्ती लागत पर 
उत्पादन तो अवश्य करती हूँ, परन्तु ये फर्म भी अपने उत्पादन में वृद्धि 
करती जाती हें, जब तक एक इकाई अधिक उत्पादन करने की लागत 
मूल्य से कम होती है। अर्थात्‌ यह फर्म भी उत्पादन तभी रोकती हें जब 
इनकी सीमान्त लागत सबसे कम कार्यक्षमता वाली फर्म की सीमान्त लागत 
के बरावर आ जाती हं। इस कारण सन्तुलन की स्थिति में (90007 
०६ €व॒पां॥097 007 ) प्रत्येक फर्म की सीमान्त लागत बराबर होती हैँ और 
वह मृल्य के बराबर भी होती हें। यदि किसी फर्म की सीमान्त (लागत 
इससे अधिक हैँ तो वह उन इकाइयों का उत्पादन बन्द कर देंगी पु री 
सीमान्त लागत मूल्य से अधिक हुँ और यदि किसी फर्म की 
लागत इससे कम हें तो वह उत्पादन बढ़ा देंगी “जिससे उस ग 
सीमान्त लागत म वृद्धि होगी और वह फर्म उत्पादन उस समय “ 
जब उसकी सीमान्त लागत मूल्य के बराबर हो जावेगी । हु 


# पृष्ठ १७० देखिये । 


औसत लागत 
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पूृति का मूल्य (5प्फुएाए श्र) :-नयूति का मूल्य बह मूल्य होता 
हैँ जिस पर विक्रेता अपने उत्पादित माल को बेचने को तय्यार हो। पूर्ति 
का मूल्य माँग पर निर्भर होता हं। अधिक मॉग होने से इस मृब्य में 
वृद्धि होती हे और माँग घटने से पूति का मूल्य भी घैट जाता है। दीर्ष- 
काल में यह मूल्य उत्पादन की लागत के बराबर होता है। यदि उत्पा- 
दन को लागत से यह मूल्य अधिक होता है तो उत्पादकों को अधिक 
मुनाफा होता ह॑ जिससे वह उत्पादन बढ़ा देते ह. और नई फर्मे भी इस 
वस्तु का उत्पादन आरंभ कर देती ह। इससे पूर्ति में वृद्धि होती है और 
मूल्य घट जाता हँ। यदि मूल्य उत्पादन की लागत से कम होता है तो 
उत्पादकों को हानि होती हे जिससे वे उत्पादन कम कर देते हु और 
पूर्ति की मात्रा कम होने से मूल्य में छृद्धि होती हं। अर्थात्‌ दीर्घकाल में 
पूत्ति का मूल्य उत्पादन की लागत के बराबर होता हे। ऐसा पूर्ण प्रति- 
स्पर्धा की स्थिति में ही होता हे। पूर्ति का मूल्य वही मूल्य होता हे जिस 
पर विक्रेता अपना माल अपनी इच्छा और प्रसन्नता से बेचने को तव्यार 
होते हं। यह कम से कम वह मूल्य होता हे जिससे कम पर उत्पादक 
अपना माल बेचने को तय्यार नहीं होते। 

कुल आय (70४० १०ए०॥०७ ) :--जब एक विक्रेता एक वस्तु की 
अनेक इकाइयों को बेचता हँ तो उन वस्तुओं का कुल मूल्य जो वह प्राप्त 
करता है वही कुल आय कहलाती हे। यदि एक किसान दस मन मेंहूँ 
१४५ रु० प्रति मन की दर से बेचे तो कुल आय १५० रु० हुई। अर्थात्‌ कुल 
आय > मूल्य » वस्तु की कुल बेची गई इकाइया। 

ओऔसत आय (2ए००8४6 ि०ए७०घ० ) :--यदि कुल आय को बंची हुई 
वस्तु की कुल इकाइयों से भाग दे दिया जाय तो औसत आश् प्राप्त होती 
हे। अर्थात्‌, 

कुल आय 

वस्तु की बेची गई कुल इकाइयाँ। 

इससे स्पप्ट हू कि औसत आय मृल्य के बराबर होती हू जब प्रत्येक 
इकाई का मृल्य समान हो । साधारणतः माँग की वक्ररेवा औसत आय की 
वक्रेखा होती हे; क्योंकि उस वक्ररेखा से हमको यह पता चलता हे 
कि पस्तु की विभिन्न मात्राएँ किस मूल्य या औसत आब पर वेची जा 
सकते: हू। पृष्ठ ११८ के उदाहरण में जब माँग ६०० रोटियाँ है तो मुल्य 
या सत आय ४“*आना है और कुल आय ६०० »८ ४-८ २४०० आने । 
जब #। श॒७०० रोटियाँ हें और यदि विक्रेता ७०० रोटियाँ बेचना चाहे 
तो मी +या औसत आय ३ आना होगी और कुल आय ७०० %८३ - २१७० 
आने है गे। अर्थात्‌ जसे जेसे वस्तु की विक्री की मात्रा में वृद्धि होती 


औसत आय -- 
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वेषे-वेतते मूल्य या औसत आय कम होती जाती हैँ। यह पृष्ठ १२४ के 
कोष्ठक से भी स्पष्ट हे । यदि विक्रेता ६०० सेर टमाटर बेचना चाहते 
हु तो वह ३ आने सेर की दर से बिक सकते हे | यदि वह ९०० सेर 
टमाटर बेचना चाहते हे तो उन्हें मूल्य घटाकर २ आता प्रति सेर करना 
होगा और उस स्थिति में औसत आय भी २ आना होगी। उसी कोष्ठक़ 
म॑ क्रताओं द्वारा किया गया कुल व्यय विक्रेताओं की कुल आय हे। कुल 
आय उस उदाहरण में पहले घटती हूं और फिर बढ़ने लगती हे और मूल्य 
बहुत कम होने पर फिर घटने लगती हं। अर्थात्‌ कुल आय के लिए औसत 
आय की तरह एक समान नियम नहीं। अधिक मात्रा में वस्तु तभी बिक 
सकती हूँ जब मूल्य या औसत आय में कमी हो। परन्तु वस्तु की अधिक 
मात्रा बेचने से यह आवश्यक नह कि कुछ आय में वृद्धि ही हो । जब 
वस्तु की माँग की लचक एक से कम होती ह तब वस्तु की अधिक मात्रा 
बेचने से कुल आय में कमी होती ह और जब वस्तु की माँग की लचक 
एक से अधिक होती हू तो वस्तु की अधिक मात्रा बेचने से कुल आय में 
वृद्धि होती हे । जब माँग की लचक एक के बराबर होती हे तो वस्तु की 
वेची गई मात्रा में परिवत्तंत होने से कुल आय में परिवत्तेन नहीं होता! 
यह पृष्ठ १२४ के उदाहरण से स्पष्ट हें। 


सीमान्त आय ("॥७7४779] प०ए०००८6 ) :--कुल आय में अन्तिम या 
सीमान्‍्त इकाई बेचने से जो वृद्धि होती हँ उसको सीमान्त आय कहते हें। 
निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा-- 


कुल बिक्री की मूल्य कुल आय सीमान्त आय 
इकाइयाँ (या औसत आय ) 
१ १५४० श्प््र्० १५ रु० 
२ १४रू० र्दरु० २८-१५ -+ १३ रु० 
३ १३४६० ३6६रू ० ३६-शुणतला ११ ० 
है. श्श्रु० षंणरू० ४ढंद-३६ 5 € रू3 
मर ११रू० शभरु० ५ ४-४८८5 ७२० 
६ १०रू० ६० ₹ू० ६०-५५ ८८ ५रू० 


जव बिक्री २ इकाई हैं तों कुल आय २८ रु० हे। यदि एक इकाई अधिक 
बेचनी है तो मूल्य घटाना होगा और इस कारण $ इकाइयाँ हा 
प्रति इकाई की दर से ही बिकेंगी। तो कुल आय ३६ रु० हुई / 
रु० थी जब बेची गई इकाइयाँ २ थीं। अर्थात्‌ एक इकाई अधिक: । 
कुल आय में ११ रु० की वृद्धि होती हं। सारांश यह है कि कूल 
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बिक्री ३ इकाइयाँ हे तो सीमान्त आय ११ रु० ही हेँ। इसी प्रकार जब 
कुल बिक्री ५ इकाइयाँ हैँ तो सीमान्त आय ७ रु० हूँ । 


पूर्ण प्रतित्पधा ( ?थ९०६ (079०४॥00 ) , एकाधिकार 
( 0/07070]7 ) और अपुण प्रतिस्पर्धा 
( 47]9676९६ (07796८४४07 ) 


प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तुएँ बेचकर अधिक्रतम नफा उठाना चाहता 
हे । इस कारण वह दूसरे विक्रेताओं के ग्राहकों कों तोड़कर अपना ग्राहक 
बताना चाहता हें। दूसरे के ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का जो 
प्रयत्न विक्रेता करते हें उसीको प्रतिस्पर्धा कहते हँ। एक विक्रेता दूसरे के 
ग्राहकों को तभी तोड़ सकता हैँ जब वह वस्तु का मूल्य सस्ता कर दे या 
उन ग्राहकों को ऐसी सुविधाएँ दे जो दूसरे विक्रेता नहीं देते ह। जैसे वह 
उनको वस्तुएं उधार देंने लगें या वस्तुएँ उनके घर पर ही स्वयं पहुँचा दें। 
एसी सुविधाएं एक प्रकार से वस्तु का मूल्य घटाने के समान ही हें; क्योंकि 
समान मूल्य होने पर ग्राहक ऐसे विक्रेता से ही वस्तुएँ लेना पसन्द करेगे 
जो अधिक सुविधाएँ देता हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा ऐसी स्थिति को कहते है 
जब एक विक्रेता मूल्य में थोड़ी सी ही कमी करने से दूसरे विक्रेताओं के 
कुल ग्राहकों को तोड़ सकता है अर्थात्‌ पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो विक्रेता 
अधिक मूल्य माँगते हं उनकी बिक्री शून्य होती हे ; क्योंकि प्रत्येक ग्राहक सबसे 
सस्ते विक्रेता से ही वस्तु मोल लेता हूं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में निम्न बाते 
आवश्यक होती हें :-- 

(१) केता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिस कारण 
माँग और पूर्ति की मात्रा शीघ्र ही बराबर हो जाती हैं। यदि मूल्य में 
वृद्धि होती हँ तो इन विभिन्न विक्रेताओं के प्रयत् द्वारा पूर्ति शीघ्र ही 
अबिक हो जाती है और जब मूल्य में कमी होती है तो उन्हीं के प्रयत्नों द्वारा 
पूति भी ज्ञीघ्र ही कम हो जाती हे। इसी तरह मूल्य कम होने से 
क्रताओं की माँग बढ़ जाती है। सारांग यह है कि मूल्य में परिवर्तन होने 
से पूति और माँग की मात्रा में शीघ्र परिवत्तेत हो जाता है और परिवर्तन 
की प्रवृत्ति तभी रुकती ह जब किसी मूल्य पर माँग और पूत्ति की मात्रा 
बरावर हो जाय। 

(२) क्रेता या« विक्रेताओं में परस्पर वस्तु के मूल्य या उसकी मात्रा 
के शयन्ध में कोई समझौता नहीं होता, जिस कारण एक या अधिक 
विक्रेलट ऑं का मूल्य पर कुछ नियन्त्रण नहीं होता। इसीसे प्रत्येक क्रेता- 
विक्रेता इस्तु एक ही मूल्य पर खरीदते-वेचते हें। यदि किसी विक्रेता का 
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मूल्य इससे थोड़ा भी अधिक हैँ तो उसकी विक्री शून्य होगी ; क्योंकि कोई 
भी क्रेता अधिक मूल्य देने को तथ्यार न होगा । 

(३) प्रत्येक क्रेत और विक्रेता को माँग और पूति का पूर्ण ज्ञान 
होता हे अर्थात्‌ उभैकों मालूम होता हुँ कि माँग और पूर्ति में किन 
कारणों से कब और कितनी वृद्धि या कमी हो सकती हे। इस ज्ञान 
द्वारा वह अपने क्रय-विक्रय में परिवत्तव कर सकते हे। 

(४) एक विक्नेता से दूसरे विक्रेता के पास ग्राहक स्वतन्त्रता और 
आसानी से चले जाते हें, अर्थात्‌ कोई ग्राहक किसी विक्रेता से किसी प्रकार 
ब्ंधा हुआ नहीं होता और न उस पर किसी प्रकार का दबाव ही होता 
ढ। एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता के पास जाने में प्रत्येक क्रेता को किसी 
रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता हें । 

(५) जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु का मूल्य समान होता ह तो प्रत्येक 
विक्रेता के लिए माँग की वक्ररेखा लेटी हुई होती है जेसा कि नीचे 
दर्शाया गया है -- 
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जब बाजार में मूल्य अ क हूं तो प्रत्येक विक्रेता के लिए माँग की 
वकरेखा क क' हूँ, अर्थात्‌ जब किसी विक्रेता का मूल्य अक से अधिक 
ह तो उसकी बिक्री शुन्य होगी । जब उस विक्रेता का मूल्य अक के 
बराबर हे तो वह वस्तु की जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकता है ; 
क्योंकि उसका उत्पादन बाजार की कुल पूति का एक छोटा भाग है । 
इसी प्रकार यदि वह मूल्य अक से घटा दे तो सब ग्राहक उसी से वस्तु 
खरीदेंगे और दूसरे सारे विक्रताओं की विक्री शून्य होगी। परन्तु वह 
ऐसा नहीं करता हे क्योंकि इस विक्रेता का उत्पादन उसकी लागत पर निर्भर 
हैँ । पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक फर्म की सीमान्त और औसत लागत कुछ 
उत्पादन के परचात्‌ बढ़ती जाती हें। जब सीमान्त लाब्रत अक के बराबर 
होगी तो वह अधिक उत्पादन बन्द कर देगा; क्योंकि ऐसा करने से #सव 
लागत तो अ क से अधिक होगी परन्तु उसका मूल्य अ क से अधिक नहीं 
मिल सकता । 
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(६) पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उदासीनता का नियम (7.७७ ० 
॥ता००९०८०४ ) क्रेता और विक्रेताओं पर बागू होता हे, अर्थात्‌ वह चाहे 
जिसको और चाहे जिससे वस्तु बेचते और खरीदते हे; कोई क्रेता या 
विक्रेता किसी दूसरे का पक्ष नहीं लेता। डे 

(७) प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक समान होनी चाहिए जिससे 
उदासीनता के नियम का प्रचलन हो और विभिन्न क्रेता किसी भी विक्रेता 
से वह वस्तु लेने को तय्यार हों। 

(5) प्रत्येक फर्म के उत्पादन पर औसत लागत की वृद्धि का नियम (५७ 
0० ाल'8६8४778 2086 07 वीफजांओाडए)॥]हु #॥४प्राता5 ) लागू होता हैं। जब उस 
वस्तु का उत्पादन अनेक फर्म करती हें तो उनकी कार्यक्षमता विभिन्न होंगी । 
यदि किसी फर्म के उत्पादन पर औसतु लागत के ह्वास का नियम लागू 
ढोता हूं तो जैसे जैसे वह उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करती हैँ उस फर्म 
की औसत और सीमान्त लागत में कमी होती जाती है। इस कारण जो 
सबसे कार्यक्षम फर्म होगी वह उत्पादत की मात्रा इतनी वढा देगी कि 
सारे बाजार की माँग स्वयं पूरी कर सके | इस स्थिति में उसकी औसत 
लागत अन्य फर्मो से कम होगी और वह उनसे सस्ते मूल्य पर भी बेच 
सकेगी जिससे सारे क्रेता इसी फर्म से वस्तु मोल लेंगे और दूसरी फर्मो 
की बिक्री शून्य होगी अर्थात्‌ कुल बाजार में एक ही विक्रेता रह जायेगा। 
परन्तु यह पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं वरन्‌ एकाधिकार ()४०४०७०॥४) होगा। 
इसी तरह यदि उत्पादन औसत लागत की स्थिरता के नियम के अनुसार 
होता हो तो जो फर्म सबसे अधिक कार्यक्षम होगी उसकी औसत लागत 
सबसे कम होगी और वह उस औसत लागत पर सारे बाजार की माँग 
को मात्रा के बराबर उत्पादन कर सकती हे, जिस कारण प्रत्येक क्रेता 
उसीसे वस्तु खरीदेंगे और दूसरे विक्रेताओं की बिक्री शून्य होगी। प्रत्येक 
फर्म का उत्पादन औसत लागत की स्थिरता के नियम के अनुसार तभी 
हो सकता हे जब सब फर्मो की कार्यक्षमता समान हो। सारांग यह हुँ कि 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में विक्रेताओं की मात्रा अधिक तभी हो सकती 
है जब प्रत्येक फर्म के उत्पादन पर औसत लागत की वृद्धि का नियम लागू 
हो। ऐसी स्थिति में कोई भी विक्रेता बाजार की कुल माँग पूरी नहीं कर 
सकता। जब सीमान्त लागत मूल्य के बराबर हो जाती हूँ तो उससे 
अधिक उत्पादन वह नहीं करता हे। एक भी इकाई अधिक उत्पादन करने 
से उसे हानि होती हे क्योंकि इस इकाई की लागत मूल्य से अधिक 
ढोगी। प्रत्येक फर्म की कुछ स्थिर लागत होती हे जिससे प्रत्येक फर्म का 
उत्पादन प्रारम्भ में औसत लागत के क्वास के नियम के अनुसार होता हूँ 
परन्तु कुछ मात्रा का उत्पादन करने के उपरांत औसत लागत में वृद्धि 
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होते लगती है। वह फर्म उत्पादद उस सीमा तक करती जाती हैँ जब तक 
उसकी सीमान्त लागत मूल्य से अधिक नहीं होती। 

व्यावहारिक जीवन में हम देखते हेँ कि दो दूकानें बराबर होने पर 
भी उन दृकानदारों की प्रत्येक्त वस्तु का मूल्य समान नहीं होता। अर्थात्‌ 
एक ही वस्तु दो बराबर के दूकानदार एक ही मूल्य पर नहीं बेचते। 
कभी कभी उनके मूल्य समान होते हें और कभी कभी उनमें कुछ अन्तर 
होता हँ। यदि एक दृकानदार अपना मूल्य दूसरों की अपेक्षा कुछ कम 
कर दे तो वह दूसरे दृकानदारों के कुल ग्राहकों को नहीं तोड़ सकता; परन्तु 
कुछ ग्राहकों को अवश्य तोड़ लेता हेँ। सारांश यह है कि व्यावहारिक 
जीवन में प्रतिस्पर्धा तो अवश्य होती हे परन्तु पूर्ण नहीं होती। अपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा के वही कारण हे कि जिन कारणों के वशीभूत होकर ग्राहक 
एक ही दृकानदार से वस्तुएं खरीदते रहते हे चाहे वह उनसे दूसरों की 
अपेक्षा अधिक मूल्य लेता हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अभाव के निम्न कारण हें :-- 

(१) क्रेता-विक्रेताओं में पूर्ण ज्ञान का अभाव। उनको यह पता नहीं 
होता कि सबसे सस्ता विक्रेता कौन हँ और सबसे अधिक मूल्य देनेवाला 
क्रेता कौन हे अर्थात्‌ बाजार की स्थिति से उनका पूर्ण परिचय नहीं होता। 

(२) क्रेता विभिन्न विक्रेताओं से बँधे हुए होते हैँ। इस कारण मूल्य 
अधिक होने पर भी वे वस्तु उन्हीं विक्रेताओं से मोल लेना पसन्द करते 
हँ। इसके अतिरिक्त एक विक्रेता से दूसरे विक्रेता के पास जाने में कुछ 
व्यय या कष्ट सहन करना पड़ता हूँ । यदि एक विक्रेता उनके घर से 
अधिक दूरी पर हूं तो वे उसके पास जाना पसन्द नहीं करेंगे चाहे वह 
मूल्य कम ही लेता हो। कुछ व्यक्तियों को अपने दूृकानदार बदलने 
मानसिक कष्ट भी होता हैँ, क्‍योंकि वे एक नये अनजान दृकानदार 
वस्तुएं खरीदना पसन्द नहीं करते। 


(३) एक दृकानदार से वस्तुएँ खरीदते खरीदते उसी से खरीदने की 
आदत पड़ जाती हूँ । यह आदत दूसरे दृकानदार से वस्तुएं खरीदने में 
बाधा डालती हैँ। कभी कभी आलस्‍स्य के कारण भी लोग एक दृकान 
से दूसरे दृकान पर जाना पसन्द नहीं करते। 

(४) घिक्रेता भी कुछ क्रेताओं से बँघे होते हुँ और बह वस्तुएँ उन्हींको 
बेचता पसन्द करते हूँ चाहे दूसरे क्रेता उन्हें अधिक मूल्य देने को 
तय्यार हों। इसका कारण यह होता हूँ कि वह क्रेता उनके मित्र, 
सम्बन्धी या पुराने ग्राहक होते हेँ या उन क्रेताओं का”उन पर कुछ दबाव 
होता है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक विक्रेता 
कुछ सीमा तक एकाधिकारी होता हें। परन्तु विभिन्न विक्रेता समान मूल्य 


उं 
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रवने के लिए जितने अधिक विवश होते हू उनमें उतनी ही अधिक 
प्रतिस्पर्धा होती 

पर्ण एकाधिकार :--पूर्ण एकाधिकार में विक्रेताओं का मूल्य पर पूर्ण 
नियन्त्रम होता है अर्थात्‌ वे चाहें जिस मूल्य पशु वस्तु बेच क्रताआ 
को उनसे वस्तु मोल लेनी ह। होगी। यदि प्रतिस्पर्धा का पूर्ण अभाव हा 
तो एकाधिकार की स्थिति होती हें। इस स्थिति के लिए यह आवश्यक 
नहीं कि विक्रेताओं की संख्या एक ही हो; परन्तु यह आवश्यक हें कि विक्रेताओं 
का मूल्य पर नियन्त्र॥म हो और वह जो चाहें वह मूल्य क्रेताओं से 
वसूल करें। अर्थात्‌ क्रेताओं या माँग का मूल्य पर कुछ प्रभाव नहीं होता 
है । व्यावहारिक जीवन में पूर्ण एकाधिकार कहीं भी नहीं पाया जाता जिसके 
निम्न कारण 

(१) कोई भी वस्तु इतनी आवध्यक नहीं होती कि क्रेता उसको 
लेने के लिए अधिक मूल्य होने पर भी विवश हों अर्थात्‌ यदि मूल्य 
बहुत वढ़ जाता है तो क्रेता उस वस्तु को मोल लेना बन्द कर 

जिस कारण एकाधिकारी मूल्य कुछ सीमा तक ही बढ़ सकता हैं; 

क्योंकि मल्य बढ़ने से माँग की मात्रा में ह्ास होता हु और यदि मूल्य 

बहुत बढ़ जाय तो माँग शन्‍्य भी हो सकती है। यदि फाउन्टेन पेन का 

मल्य ५० हजार रुपये हो जाय तो कदाचित्‌ कोई भी व्यक्ति उसको मोल 

लेने को तय्यार न होगा। प्रत्येक व्यक्ति के साधन सीमित हूँ, इस कारण 
किसी वस्तु का भी असीमित मूल्य नहीं द॑ सकता। 

(२) प्रत्येक वस्तु के बदले में कुछ न कुछ दूसरी वस्तु काम मे 
लाई जा सकती हें। इस कारण जब एकाबिकारी किसी वस्तु का मूल्य 
बढ़ाते हैँ तो लोग उस वस्तु की अवेक्षा दूसरी वस्तु खरीदने लगते हें, जैसे 
यदि रेल का किराया बहुत बढ़ जाय तो लोग मोटर या बेलगाड़ी से यात्रा 
करने लग जायेंगे। जब पटसन के बोरों का मूल्य बहुत बढ़ जाता हूँ तो 
सीमेंट जेंसी भारी वस्तु भी मोटे कागज के बोरों में भरी जाती 

व्यावहारिक जीवन में पूर्ण एकाथिकार कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि 
किसी भी विक्रेता का मूल्य पर पूर्ण अधिकार नहीं होता। अर्थात्‌ व्याव- 
हारिक जीवन में आंशिक एकाधिकार ( रिक्षाव& औै07009 ) ही 
सम्भव हे। किसी विक्रेता की एकाथिकार की शक्ति का नाप हम इस 
बात से लगा सकते हैँ कि माँग में बिना कमी आये वह वस्तु का मूल्य 
किस सीमा तक बढ़ सकता है। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हँ कि व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक वस्तु 
का विनिमय ऐसी स्थिति में होता है जिसमें कुछ प्रतिस्पर्धा और कुछ 
एकाविकार का अंश होता है। प्रत्येक विक्रेता अपना मूल्य चाहें तो दूसरों 
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की अपेक्षा कुछ सीमा तक अधिक रख सकता हूं। परन्तु वह मूल्य जिस 
सीमा तक चाहे नहीं बढ़ा सकता; क्योंकि उस स्थिति मे लोग दूसरे 
विक्रेताओं से वह वस्तु मोल लेंगे या उस वस्तु के बदले में कोई दूसरी 
वस्तु मोल लेंगे। अर्थाल विकताओं में कुछ प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ एकाधिकार 
की शक्ति। साराश यह हे कि प्रत्येक विक्रेता मूल्य को कुछ सीमा 
तक अपने अधिकतम नफे के लिए बढा सकता हे। इस स्थिति को एका- 
धिकारी प्रतिस्पर्धा (४०0०७9०४:० (०४०७०४४०॥ ) या अपूर्ण प्रतिस्पर्धा 
(॥70967०८६ (०7796८४४0०४ ) कहते हें। इस स्थिति में विक्रेता अपना मूल्य 
कुछ बढ़ाने पर भी अपने सारे क्रेताओ को दूसरे विक्रेताओं के हाथ नहीं 
खोता। दो वित्नेताओं के मूल्य में जितना अन्तर होता है उतना ही उनमें 
एकाधिकार का अंश होता हें। 


हा 


पृण प्रतिस्पधा में अर्ध॑ का सिद्धान्त 


प्रत्येक विनिमय कार्य के दो पक्ष होते है :--क्रेता और विक्रेता। 
विक्रेता का उद्देश्य यह होता हैँ कि वह अधिक से अधिक नफा कमावे। 
इस कारण वह मूल्य बढने पर वस्तु अधिक मात्रा में बेचने को तय्यार 
होता हे और मूल्य घटने पर कम मात्रा में#। वस्तु के उत्पादन में उसको 
कुछ व्यय करना होता हैँ और वह अपनी लागत से कम पर वस्तु बेचने 
को तय्यार न होगा; क्योकि वस्तु को लागत से कस मूल्य पर बेचने से 
उसको हानि होती हे! वह वस्तु की एक अधिक इकाई का उत्पादन तभी 
करेगा जब उस वस्तु का मूल्य उस इकाई की लागत से कम न हो। 
अर्थात्‌ वह सीमान्त लागत से कम में वस्तु बेचने को तय्यार न होगा। 
निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा :-- 


उत्पादित इकाइयाॉँ. कुब लागत औसत लागत सीमान्त लागत 

रूफ रूछ रु 
१ २० २० २० 
२ के १७चछ ३४-२० -5 १५ 
5 4० शढ ४२-३५ -: ७9 
् भर १३. २-४२ ८ १० 
2 ६४८ १२ ६८४-५२-- १२ 
टू 93 १२४६ (४७-६४ 5 १३ 
3 ६१ १३. ९१-०५७-- १४ 
पा १०६ १३७ १०६-९१-- १५ 
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यदि मूल्य १३ रु० हूँ तो वह ६ इकाइयों का उत्पादन करेगा ; क्योंकि 
छठी इकाई के बाद एक और अधिक इकाई का उत्पादन करने से उसकी 
लागत में १४ रु० की वृद्धि होती हे; परन्तु उसको मूल्य १३ रु० ही 
मिलेगा । सातवीं इकाई का उत्पादन करने व बेचने से उसको १ रु 
की हानि होती हैँ। वह सातवीं इकाई का तभी उत्पादन करेगा जब 
मूल्य कम से कम १४ रु० हो। सात इकाइयों की औसत लागत तो 
अवश्य १३ रु० ही हैं परन्तु एक उत्पादक कितनी इकाइयाँ उत्पादित 
करता है यह उस वस्तु की सीमान्त लागत पर निर्भर होता हे, औसत 
लागत पर नहीं। यदि वह ६ इकाइयों का उत्पादन करे तो उसकी कुल 
लागत ७७ रु० होती है और कुल आय १३२ ६55७८ रु०। अर्थात्‌ उसको 
१? रु० का नफा होता हे। सातवीं छकाई का उत्पादन करने से उसकी 
कुल लागत €१ रु० होती है और कुल आय भी १३% ७७-६१ रु० होती 
है जिससे उसको नफा बन्य होता हे। अर्थात्‌ सातवीं इकाई का उत्पादन 
रने से उसको एक रुपये की हानि होती हैँ और वह सातवीं इकाई का 
उत्पादन तभी करेगा जब मूल्य कम से कम १४ रु० हा। या हम यह कह 
सकते हं कि यदि यह विक्रता सात इकाइयों का उत्पादन करता ह तो वह 
सातवीं इकाई को १४ रु० से कम में नहीं बंचेगा। यदि मूल्य इससे 
कम होने की सम्भावना हें तो सातवीं इकाई का उत्पादन ही नहीं करेगा। 
सारांश में हम यह कह सकते हे कि विक्रेता की दृष्टि से मूल्य कम से 
कम सीमान्त लागत के बराबर होना चाहिए अन्यथा सीमान्त इकाई का 
उत्पादन न होगा। अर्थात्‌ सीमान्त लागत ही वस्तु के मूल्य की न्यूनतम 
सीमा होती हे । 
क्रेताओं की दृष्टि से मूल्य वस्तु की सीमाल्त उपयोगिता से अधिक 
नहीं हो सकता#। जो उपयोगिता किसी वस्तु में होती है उससे अधिक 
मलय देने से क्रेताओं को हानि होती हे अर्थात्‌ सीमान्त उपयोगिता 
वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा होती हे; क्योंकि कोई भी कंता वस्तु की 
उपयोगिता का जो द्रव्य में नाप होता हैँ उससे अधिक मूल्य नहीं देगा 
उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि कोई विक्रेता सीमान्त लागत से कम मुल्य 
पर वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। अर्थात्‌ वह उत्पादन उसी सीमा तक 
करेगा जहाँ तक सीमान्त लागत मूल्य से कम हूँ । प्रत्येक विक्रेता का 
प्रयत्त यही होगा कि मूल्य सीमान्त लागत से अधिक हो जिससे उसको 
अधिकतम नफा हाँ। दूसरी ओर कोई क्रेता वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 
से अधिक मूल्य देने को तय्यार न होगा और यही प्रयत्न करेगा कि जहां 


प्‌ है 
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तक हो मूल्य सीमान्त उपयोगिता से कम हो जिससे वह अधिकतम 
उपभोक्‍ता की बचत प्राप्त कर सके। साराश यह हे कि वस्तु का मूल्य इन 
दो सीमाओ के बीच में ही होता हे। इन दोनों सीमाओं के बीच मूल्य 
किस स्थान पर तथब् होता हे यह क्रेता और विक्रेताओं की पारस्परिक 
आवश्यकता और उनके भाव तय करने की चतुरता पर निर्भर हे। 


पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हू जिस कारण 
सीमान्त लागत और सीमान्त उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं रहता और 
मल्य इन दोनो के बराबर होता हूं। यदि मूल्य सीमान्त लागत से अधिक 
हे तो पूर्ति के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, जिससे मूल्य में कमी होगी; क्योकि 
वस्तु की अधिक मात्रा कम मूल्य पर ही बिक सकेगी। यह निम्न ग्राफ 
से भी स्पष्ट है :-- /+ 


ग्र | 





| 
| 
। 
) 


ख्र जा बा: बाण ४ 
वस्तु की ईकाईयों 


क क” मॉग की वक्ररेखा है और प प” पूर्ति की या सीमान्त छागत की | जब 
मूल्य म म” हू तो पूर्ति अ म” हे और सीमान्त लागत म म” | यदि मल्य 
सीमान्त लागत से अधिक म”, म, है तो पूर्ति बढकर अ म”, हो जायेगी। वस्तु 
की यह मात्रा म. म"; मू य पर ही बिक सकती हूँ अर्थात्‌ जब पूर्ति अम 
तो मूल्य म, म*4 होगा । इससे उत्पादकों को हाह्नि होगी और उनको 
पूर्ति की मात्रा घटा कर अ म” करनी होगी | इसी तरह मलय सीमान्त 


लागत से कम भी नहीं हो सकता अन्यथा सीमान्त इकाइयो का उत्पादन 
बन्द कर दिया जायेगा। 
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मूल्य सीमान्त उपयोगिता के बराबर भी होता हेँ। यदि मल्य सीमान्त 
उपयोगिता से अधिक हूँ तो माँग घट जायेगी और माँग के घटने से मल्य 
कम हो जायेगा। यदि मूल्य सीमान्त उपयोगिता से कम हें तो वस्तु की 
माँग अधिक होगी। माँग के बढ़ने से मूल्य में वृद्धि कोगी और जब वह 
सीमान्त उपयोगिता के बरावर हो जायेगा तो उसमें घटने व बढ़ने की 
प्रवत्ति नहीं रहेगी। सारांश यह हें कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सन्‍्तुलन की स्थिति में-- 

मल्य 55 सीमान्त उपयोगिता -- सीमान्त लागत । 

इस स्थिति को सन्तुलन की स्थिति कहते हू ; क्योंकि इस स्थिति में माँग या 
पति में परिवत्तंन »की प्रवृत्ति नहीं होती। यदि पूर्ति बढ़ती हे तो क्रेता 
इस अधिक मात्रा को कम मूल्य पर ही लेने को तथ्यार हें जिसपर विक्रेता 
बेचने को तय्यार नहीं। यदि पूर्ति कम्न होती हैं तो मल्य बढ़ जाता हे 
जिससे विक्रेता उत्पादन बढ़ा देते हे। अर्थात्‌ जब मूल्य मम है तो पूर्ति 
और माँग की मात्रा बरावर हे और इस कारण पूर्ति और माँग में बढ़ने 
या घटने की प्रवृत्ति नहीं होती। मम” को इस कारण सन्तुलन मूल्य 
( कवपपरगतंपण एछा॑०० ) कहते ह। 

इस स्थिति में सीमान्त लागत किसी एक विशेष फर्म की ही सीमान्त 
लागत नहीं होती, वरन्‌ प्रत्येक फर्म उत्पादन सीमान्त लागत की सीमा तक 
ही करती हे जिससे प्रत्येक फर्म की सीमान्त लागत बराबर होती ह। 
परन्तु उनके उत्पादन की मात्रा विभिन्न होगी और उनकी कार्यक्षमता पर 
निर्भर होगी। इसी तरह सीमान्त उपयोगिता भी किसी एक विशेष क्रेता 
की ही सीमानत उपयोगिता नहीं होती, वरन्‌ प्रत्येक क्रंता वस्तु की मात्रा 
उस सीमा तक खरीदता हे जहाँ बस्तु का सूल्य उसकी सीमानत उपयोगिता के 
बराबर हो जाता हैं। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूल्य निश्चित करने में माँग और पूर्ति 
दोनों का प्रभाव होता है। उक्त ग्राफ से यह भी स्पष्ट हे कि माँग, 
पति और मूल्य में पारस्परिक सम्बन्ध बड़ा घनिष्ठ हँ और वे एक दूसरे 
पर निर्भर होते हें। जब माँग और पूर्ति अम” हँ तो मूल्य म म” ही होगा। 
विभिन्न माँग और पूर्ति की मात्रा में मूल्य भी विभिन्न होगा। जिस तरह 
ताली दोनों ही हाथों से बजाई जाती है उसी प्रकार मूल्य भी पूलि और 
माँग दोनों पर निर्भर होता हें। यदि आप अपना एक हाथ स्थिर रखें और दूसरे 
हाथ को ही हिलाकर ताली बजायें तो यह कहना गलत होगा कि ताली 
केवल हिलनेवाले हाथ से ही बजती है ! इसी तरह जब पूर्ति की मात्रा 
स्थिर हो तो यह कहना गलत होगा कि मूल्य माँग पर ही निर्भर है। 
इसी विचार को मार्जल ने सुहावने छाब्दों में कहा हे कि पूति और माँग 
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एक कंची के दो फलों के समान हें। यदि एक फल स्थिर भी रहे और 
दूसरे फल को चलकर ही कोई कागज काटा जाय तो भी हम यह नहीं 
कह सकते कि केवल चलनेवाले फल से ही कागज कठता हे । 


हु प्रतिनिधि फर्म 


पूर्ण प्रतिस्पर्धा में यदि प्रत्येक फर्म की कार्यक्षमता समान हो तो उन 
सब का आकार बराबर होगा। प्रत्येक फर्म की सीमान्त लागत की वतक्र- 
रेखा भी समान होगी और जब प्रत्येक फर्म उस सीमा तक उत्पादन 
करेगी कि उसकी सीमान्त लागत और मूल्य बराबर हों तो उनकी उत्पादन 
की मात्रा भी बराबर होगी। इस स्थिति में प्रत्येक फर्म की सन्तुलन मूल्य 
पर सीमान्त और औसत लागत बराबर होगी जिससे किसी फर्म को न 
नफा होगा, न हानि। यदि औसत लागत और सीमान्‍्त लागत में कुछ अन्तर 
होगा तो कुछ फर्म बन्द होने की या कुछ फर्म खुलने की प्रवृत्ति होगी 
और इस परिवत्तंन से फर्मो के आकार-प्रकार में परिवत्तंन होगा और उन 
फर्मों का सन्‍्तुलन की स्थिति में आकार इस प्रकार का हो जायेगा कि 
जिससे सन्तुलन मूल्य पर उनकी सीमान्त और औसत लागत बराबर होगी 
और तभी उनमें बढ़ने घटने की प्रवृत्ति नहीं होगी। 

जब प्रत्येक फर्म की कार्यक्षमता विभिन्न होती है तो सन्तुलन मूल्य पर 
कुछ फर्मो की सीमान्त लागत औसत लागत से कम होगी और कुछ फर्मों 
की सीमान्त लागत औसत लागत से अधिक होगी। पृष्ठ****** के उदा- 
हरण में जब सन्तुलन मूल्य १३ रु० हूं तो इस फर्म की सीमान्त लागत 
औसत लागत से अधिक हूँ। जिससे जब वह फर्म छः इकाइयों का उत्पादन 
करती है तो १ रु० का नफा होता हूँ। यदि सच्तुलन मूल्य १२ रु० 
हैं तो इसी फर्म की सीमान्त लागत औसत लागत से कम हूँ जिस कारण 
प इकाइयों के उत्पादन से इस फर्म को ४ रु० की हानि होती हे; क्योंकि 
कुल लागत ६४ रु० है और कुल आय ६० रु० %। सारांश यह है कि 
जिन फर्मों की औसत लागत सीमान्त लागत से अधिक होगी उनको कुछ 
हानि होगी और जिन फर्मो की औसत लागत सीमान्त लागत से कम होगी 
उनको कुछ नफा होगा। जिन फर्मो को हानि होगी वह या तो उत्पादन 
बन्द कर देंगी या उत्पादन को इस आशा में चालू रखेंगी कि अच्छा 
समय आने पर उनको हानि होना बन्द हो जायेगा। कुछ फर्म ऐसी भी 
होंगी जिनकी औसत लागत और सीमान्त लागत बरूबर हो और जिससे 





# जसा कि हम ऊपर समझा चुके हें प्रत्येक फर्म उत्पादन उस 
सीमा तक करती हूँ जहाँ उसकी सीमान्त लागत मूल्य के बराबर होती हे । 
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उन्हें हानि या नफा नहीं होता हेँ। विभिन्न फर्मो की विभिन्न कार्यक्षमता 
होने की स्थिति के ही लिए मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म के विचार का निर्माण 
किया। इस फर्म की सीमान्त लागत और औसत लागत सन्‍्तुलन की स्थिति 
में सन्‍्तुलन-मूल्य के बराबर होती हें। इस कारण इस फर्म की लागत 
का अधिक महत्व हें और हम कह सकते हूँ कि इस फर्म की औसत लागत 
ही सन्तुलन-मूल्य को निर्धारित करती है। अर्थात्‌ मूल्य बढ़ता और घटता 
हैँ परन्तु सन्‍्तुलन की स्थिति में वह प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के 
बराबर होती है। इस स्थिति में मूल्य प्रतिनिधि-फर्म वह अन्य फर्मो 
की सीमान्त लागत के बराबर भी होता हे। सारांश यह हे कि :-- 

सनन्‍्तुलन मूल्य -- सीमान्त उपयोगिता -- सीमान्त लागत (प्रत्येक फर्म की) 

>> औसत लागत (केवल प्रतिब्रिधि-फर्म की)। 

जव प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर मूल्य होता हूँ तो इस 
फर्म में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति नही होती। 

मार्शल के विचार में प्रत्येक धन्धे में एक या अधिक प्रतिनिधि-फर्म 
वास्तव में होती हे#। यह फर्म ऐसी हैँ जिसको उस धन्धे की आच्तरिक 
और बाह्य सुविधाएँ औसत मात्रा मे प्राप्त हे। अन्य फर्मो की अपेक्षा 


लक 


# पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक काल्पनिक स्थिति हे और व्यावहारिक जीवन में कही 
नहीं पायी जाती । इस कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रतिनिधि फर्म भी 
काल्पनिक ही होती हे। व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक उद्योग में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा 
होती हू और प्रत्येक फर्म की कार्यक्षमता भी विभिन्न होती है । यदि हम किसी एक 
उद्योग के विभिन्न फर्मों की, जो वास्तव में उत्पादन कर रही हूं, जाँच करें तो हम 
देखेंगे कि कुछ फर्मो को नफा हो रहा है ; क्योंकि उनकी कुल आय (जोर मूल्य 

» विक्रप की गई इकराइयाँ ) कुल लागत (जो 5-5 औसत लागत » विक्रय की गई 
इकाइयों ) से अधिक होती हे । कुछ फर्मे ऐसी होंगी जिनको हानि हो रही हे ; क्योंकि 
उनकी कुल लागत कुल आय से अधिक हैँ और कुछ फर्मे ऐसी होंगी जिन्हें न 
नफा होता हे और न हानि, व्योंकि उनका मूल्य उनकी औसत लागत के बराबर 
होता है । ऐसी फर्म ही उस उद्योग की प्रतिनिधि फर्म होती हैं । यह सम्भव 
है कि ऐसी फर्म एक या अधिक उद्योगों में वास्तव में व हो क्योंकिउस उद्योग 
में प्रत्येक फर्म कोयातो नफा होता हो या हानि । ऐसी प्रतिनिधि फर्म 
का पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अधिक महत्व हे क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में ऐसी फर्म 
की औसत लागत प्रत्येक फर्म के मूल्य के बरावर होती हे । अपूर्ण प्रतिस्पर्धा 
में प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु विभिन्न मूल्य पर बेचती हे; क्योंकि प्रत्येक 
फर्म के लिए माँग का कोष्ठक भिन्न होता है और प्रत्येक फर्म मूल्य उस स्वर 
पर रखती हे जहाँ उसकी सीमान्त लागत और सीमान्त आय वरावर हो। 
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इस फर्म को कोई विशेष सुविधाएँ नहीं हे। यह फर्म बिल्कुल नई भी 
नही हँ जिससे वह अब भी विशेष उन्नति कर रही हो और न बहुत ही 
पुरानी है जिस कारण उसका पतन आरंभ हो गया हो। इस फर्म का 
प्रबन्ध भी औसत (योग्यता के साथ होता हे। परन्तु हमारे विचार मे प्रति- 
लनिधि-फर्म केवल काल्पतिक भी हो सकती हे; क्‍योंकि पूर्ण-प्रतिस्पर्धा की 
उस स्थिति में जिसमे विभिन्न फर्मो की कार्यक्षमता विभिन्न है इस फर्म 
की लागत का अधिक महत्व हें। इसी फर्म की औसत लागत सन्‍्तुलन 
मूल्य के बराबर होती हुँ और इस फर्म को न नफा और न हानि होती 
है। इसकी कुल आय कुल लागत ( जिसमें उत्पादन के प्रत्येक साधन का 
पुरस्कार सम्मिलित हे ) के बराबर होती है । 


हि 


समय का मूल्य पर प्रभाव 


यह तो ऊपर समझाया जा चुका हें कि मूल्य निर्धारित करने में मॉँग 
और पूर्ति दोनों का प्रभाव पड़ता हे। कभी मॉँग का अधिक प्रभाव होता 
हैँ और कभी पूर्ति का। मूल्य में परिवत्तन होने से माँग तुरन्त घट बढ़ जाती 
है परन्तु पूर्ति के बढ़ने घटने में कुछ समय लगता हें; क्योंकि पूर्ति स्टॉक 
और उत्पादन पर निर्भर होती है। उत्पादन के घटाने और बढ़ाने में समय 
लगता हूं। इस कारण अल्पकाल में मूल्य-निर्धारण में माँग का अधिक 
महत्व होता हे और दी काल में पूर्ति का। 

उक्त अर्घ के सिद्धान्त में यह समझाया गया हूँ कि माँग और पूर्ति 
की मात्रा समान होने के लिए जब पर्याप्त समय मिल जाता हैं तो मूल्य 
किस प्रकार निर्धारित होता हें। अब हम यह समझायेंगे कि बाजार में 
प्रतिदिन मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता हें। 

बाजार मूल्य (४७7८७ 70००) :--बाजार मूल्य उस वास्तविक 
मूल्य को कहते हें जिस मूल्य पर बाजार में किसी समय या दिन वस्तु 
ब्रेची या खरीदी जाती है। यदि आज बाजार में टमाटर दो आने सेर 
वेचे व खरीदे जाते हे तो दो आने बाजार मूल्य कहलायेगा । जब टमा- 
टर चार आने सेर बचे व खरीदे जाते हे तो बाजार मूल्य चार आने 
होगा। अर्थात्‌ बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तुएँ वास्तव में 
खरीदी व बेची जाती हे। बाजार मूल्य के निर्धारण में माँग का अधिक 
महत्व होता हैँ क्‍योंकि मूल्य के परिवत्तंन से माँग तुरन्त घट बढ़ जाती 
है । पूर्ति के घटने बढ़ने में समय लगता है और अल्पकाल में एक निश्चित 
समय पूर्ति की मात्रा बहुत घट बढ़ नहीं सकती। इतने समय में पूर्ति 
की अधिकतम मात्रा उसके स्टॉक के बराबर हो सकती हे। पूर्ति को 


* 
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मात्रा इससे अधिक बढाने में समय लगेगा और चाहे मूल्य कितना ही 
बढ़ जाय पूर्ति की मात्रा लगभग स्थिर रहेगी ; क्‍योंकि उत्पादन की मात्रा 
एक चुटकी बजाने से नहीं बढ़ जाती। उत्पादन में समय लगता है! 
एक निश्चित समय में पूर्ति की मात्रा लगभग स्थिर होती हे और यदि 
वस्तु खराब होनेवानी है, जैसे हरे साग, दूध इत्यादि तो स्टक, पूति 
ओर प्रभावपूर्ण पूर्ति लगभग बराबर होंगे। यदि वस्तु टिकाऊ है जैसे कपड़ा, 
घड़ी, साइकिल इत्यादि तो मूल्य घटने पर उनकी पूति कम हो जायेगी; 
क्योंकि विक्रेता अपना स्टॉक बेचना पसन्द न करेंगे, यदि उनको यह आजा 
हो कि भविष्य में मूल्य बढ़ जायेगा। यदि उनको यह आजा हे कि 
भविष्य में मूल्य और कम हो जायेगा तो वह लगभग अपना सारा स्टॉक 
बेचने को तय्यार होंगे। प्रत्येक दिन के ब्युजार मूल्य में माँग का ही अधिक 
महत्व होता है और यदि वस्तु खराब होनेवाली हे तो केवल वर्तमान 
माँग का। टिकाऊ वस्तुओं के लिए विक्रेता भविष्य की माँग का भी 
अनुमान लगाते हें और उसी अनुमान के अनुसार वर्तमान में पूति की 
मात्रा बदलते रहते हें। बाजार मूल्य लागत से काफी अधिक भी हों 
सकता हे क्‍योंकि इतने थोड़े समय में पूति की वृद्धि सम्भव नहीं होती। 
यह मूल्य लागत से कम भी हो सकता है क्‍योंकि पूति अचानक नहीं 
घटाई जा सकती और विक्रेता हानि पर भी अपनी वस्तु बेचने को तय्यार 
होगा यदि वस्तु टिकाऊ नहीं हे या भविष्य में मूल्य और गिरने की सम्भा- 
वना है। बाजार मूल्य पर प्रभावपूर्ण पूर्ति और प्रभावपूर्ण माँग बराबर 
तो होते हे परन्तु यह अस्थाई-सन्तुलन की स्थिति होती हे और पृर्ति में 
घटने की प्रवत्ति होती हं यदि बाजार मूल्य सीमान्त लागत से कम हें 
और पूति में बढ़ने की प्रवृत्ति होती हैँ जब बाजार मृल्य सीमान्त लागत 
से अविक होता है। ऐसी प्रवृत्ति इस कारण होती हैं क्योंकि प्रभावपूर्ण 


पति को इतना अवसर नहीं मिलता हे कि वह, ऐसे मूल्य पर जो सीमान्त 
लागत के बराबर हो, प्रभावपूर्ण माँग के बराबर हो सके। 

सामान्य मूल्य. (रठाफाक् एि90०6) :-ननम्षामान्य मूल्य वह मूल्य 
है जो दीर्घ काल में निर्धारित होता है । यही मूल्य सब्तुलन मूल्य 
(फवुणांप0पंपघा/ फृणंट० ) कहलाता हैँ और सीमान्त लागत के 
बराबर होता हे। जब तक मूल्य सीमान्त लागत से अधिक होता हे 
तो उत्पादकों को नफा होता हे और वे पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्वन करते 
है। जब मूल्य सीमाद्ष लागत से कम होता हें तो वह इकाइयाँ जिनकी 
लागत मूल्य से अधिक हे उत्पादित नहीं की जायेंगी; अर्थात्‌ सीमान्त 
इकाइयों का उत्पादन न होगा जिससे पूर्ति की मात्रा माँग से कम होगी 


और विक्रेताओं में पारस्थरिक प्रतिस्पर्धा के कारण मल्य के बढ़ने की प्रवत्ति 
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होगी। वह मूल्य जिस पर पूर्ति सन्तुलन-स्थिति पर आ जाती हूँ सीमान्त 
लागत के बराबर होता हे; क्‍योंकि उसी स्थिति में पूर्ति के घटाने और 
बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं होती। यह आवश्यक नहीं कि सामान्य मूल्य वह 
वास्तविक मूल्य हो"्जिस पर बाजार में वस्तुएँ खरीदी व बेची जाती हों। 
इस दृष्टि से तो बाजार मूल्य ही ऐसा वास्तविक मूल्य हे जो बाजार में 
वास्तव में प्रचलित होता हे। सामान्य मूल्य केवल ऐसा सेद्धान्तिक मूल्य 
है जिसके पास बाजार मूल्य के जाने की प्रवृत्ति होती है और ऐसा हो 
सकता है कि व्यावहारिक जीवन में सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के समान 
किसी दिन भी न हो। सामान्य मूल्य केवल काल्पनिक मूल्य हे जिसके 
चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता हे। बाजार मूल्य प्रतिदिन या एक 
ही दिन में कई बार बदल सकता हें; परल्तु प्रत्येक बार इसकी प्रवृत्ति 
यामान्य मूल्य के पास जाने की होती हे। सामान्य मूल्य सीमान्त लागत 
के बराबर होता हे ; परन्तु बाजार मूल्य में केवल सीमान्त लागत के बराबर 
होने की प्रवृत्ति होती हँ। व्यावहारिक जीवन में हो सकता हँ कि कभी 
कभी या अनेक बार बाजार मूल्य भी सीमान्त लागत के बराबर हो जाय, 
परन्तु यह आवश्यक नहीं। अनेक बार बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से बहुत 
कम और बहुत अधिक हो जाता हे। परन्तु वह बहुत समय तक इस 
स्तर पर नहीं रहता। यदि वह बहुत समय तक उस स्तर पर रहने की 
प्रवृत्ति दिखलाता है तो पूत्ति बढ़ और घट जाती हुँ और बाजार मूल्य 
भी घट या बढ़ कर सामान्य मूल्य के आसपास आ जाता हैं। अर्थात्‌ 
पूर्ति का प्रभाव धीरे-धीरे बाजार मूल्य को सामान्य मूल्य के बराबर 
लाने का प्रयत्त करता रहता हे । इसी को नीचे के ग्राफ में दर्शाया 


गया हे -- 


भा मूल्य 


-+ सामाख्य मूल्य - सीमान्त लागत 








दिन 


बार-बार बाजार-मूल्य बढ़ता और घटता हें, परन्तु हर बार बढ़ने 
के बाद घट कर सामान्य मूल्य के पास आता हैँ और घटने के बाद फिर 
बढ़कर सामान्य मूल्य के पास जाता हूं। 

यदि माँग या मूल्य में परिवत्तेन होने पर पूत्ति की मात्रा भी तुरन्त 
ही बढ़ा या घटा दी जा सकती तो बाजार मूल्य में चाहे प्रतिदिन परिवत्तेन 
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हो, परन्तु हरु समय वह सीमान्त लागत और सामान्य मूल्य के बराबर 
होता। क्योंकि पूर्ति में शीक्ष परिवत्तंत नहीं हो सकता, उसमें समय लगता 
हैं, इसी कारण बाजार मूल्य सामान्य मूल्य या सीमान्त लागत से विभिन्न 


हो सकता हें। न 
अल्प काल ओर दीर्घ काल का सामान्य मूल्य (580७6 ए6मं०१ 
गाते 0०86 एटढनं०त ेठताफाक।।.. शित८8 ) :-“अल्पकाल सामान्य मूल्य 


वह सामान्य मूल्य होता हे जिसको निर्धारित करने में अल्पकाल में 
ब्रदलती हुई प्रवृत्तियों का प्रभाव होता हें। जब भी माँग बढ़ती या 
घटती हे तो पूर्ति में भी बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है; परन्तु अल्प- 
काल में उत्पादन के प्रत्येक साधन घटाये व बढ़ाये नहीं जा सकते। 
मशीनों की मात्रा, व्यवस्थापक व अन्य (प्रबन्ध करनेवाले कर्मचारी, फर्म 
की विल्डिग इत्यादि के बढ़ाने घटाने में काफी समय लगता है परन्तु 
कच्चे माल की मात्रा और मामूली मजदूरों की संख्या शीघ्र बढ़ाई घटाई 
जा सकती हेँ। इस कारण अल्पकाल में पूति की मात्रा में परिवत्तेन तो 
हो सकता हे परन्तु माँग के बहुत अधिक बढ़ने व घटने से पूर्ति में उतना 
ही परिवत्तंत नहीं हो सकता है। इस कारण यदि अल्प काल में माँग 
की मात्रा में अधिक वृद्धि होने से मूल्य सीमान्त लागत से अधिक है तो 
पूर्ति बढ़ तो अवश्य जायेगी, परन्तु तब भी मूल्य सीमान्त लागत से अधिक 
हो सकता हूँ और उत्पादकों को नफा होगा। जब माँग की मात्रा में 
अधिक कमी होते से मूल्य सीमान्त लागत से कम है तो पूति घट तो 
जायेगी, परन्तु उत्पादक उत्पादन उस सीमा तक करेगा जब तक मूल्य 
परिवर्तित लागत से अधिक हे ; क्योंकि इस प्रकार वह अपनी स्थिर लागत 
को पूरा करने के लिए कुछ कमा सकेगा। दीचघे कान में मूल्य 
इतना होना चाहिए कि वह अपनी कुल लागत वसूल कर सके. अर्थात्‌ 
मूल्य स्थिर लागत और परिवत्तित लागत दोनों के योग के बराबर 
होना चाहिए, अन्यथा विक्रेता की हानि होगी और वह उत्पादन वन्द 
कर देगा। 

पूर्ति या माँग में से किसका मूल्य पर अधिक प्रभाव होता है यह इस 
पर निर्भर हे कि दोनों में से किसकी मात्रा कितनी सुगमता और झीक्रता 
मे घटाई बढ़ाई जा सकती हँ। अल्पकाल में माँग तुरन्त और सुगमता से 
वटाई और बढ़ाई जा सकती है। इस कारण अल्पकाल में मूल्य निर्धारण 
करने में माँग का क्वी अधिक महत्व होता हूेँ। परन्तु दीर्घ काल में पूर्ति 
का अधिक प्रभाव होता हे, क्‍योंकि मूल्य सीमान्त लागत के बराबर होता 
ह। अर्थात्‌ अल्पकाल में सीमान्त उपयोगिता का अधिक प्रभाव होता हे 
और दीर्घ काल में सीमान्त लागत का निदिचित प्रभाव होता हें । 
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समय सम्बन्धी बाजार (776 ७४८९४) 


बाजार का हम समय की दृष्टि से भी अध्ययन कर सकते हे और 
उसको विभिन्न सल्लययों के अनसार नम्नलिखित समय सम्बन्धी बाजारों 
में बाँठ सकते ह। यह वर्गीकरण इस आधार पर किया गया हें कि मॉँग 
और पूर्ति मे पारस्परिक सन्तुलन स्थापित करने मे कितना समय 
लगता हें :-- 

(१) देनिक बाजार ( 79 क्यार० ) :--हम यह अध्ययन 
कर सकते हे कि प्रत्येक वस्तु का प्रतिदिन मूल्य किस प्रकार तय होता 
हँ । दैनिक बाजार में पूर्ति लगभग स्थिर होती है । खराब होनेवाली 
वस्तुओ की पूर्ति स्टॉक के बराबर होती हैँ। टिकाऊ वस्तुओ की पूर्ति 
स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती और विभिन्न विक्रेताओं की पूर्ति उनके 
स्टॉक का कौतस-सा भाग होगी यह इस पर निर्भर होता हूँ कि भविष्य 
में उनको मूल्य के बढ़ने या घटने की आशा हूँ। यदि मूल्य घटने की 
आशा है तो वह स्टॉक का अधिकतम भाग बेचना चाहेंगे और यदि मूल्य 
बढ़ने की आशा हैं तो वह स्टॉक का अधिकांश भाग भविष्य में बेचने 
के लिए रोक लेंगे। इसी तरह यदि भविष्य में मूल्य घटने की सम्भावना 
हैं तो क्रेता अपनी माँग स्थगित कर देंगे। 

(२) सामान्य अल्पकालीन बाजार ( 'ठाणाकं. आठ एढ्एंत्त 
७८००) :-+इस समय में माँग बढ़ने या घटने से उत्पादन 
की मात्रा बढ़ या घट तो सकती हू, परन्तु समय इतना कम होता हैं कि 
उत्पादन के कुछ साधन बढ़ाये घटाये नहीं जा सकते। विद्यमान कार- 
खानों पर ही पूर्ति निर्भर होती हें, क्‍योंकि नये कारखाने स्थापित करने का 
समय नहीं होता। परन्तु मॉग बढ़ने से विद्यमान कारखानों में अधिक 
उत्पादन किया जायेगा, जेसे आठ घण्टे की अपेक्षा तीन शिफ्ट लगाकर 
कारखाने चौबीसों घण्टे चलाने की प्रव॒त्ति होगी। कम कार्यक्षमता वाले 
मजदूरों को भी रख लिया जायेगा। इन्ही प्रयत्नों से उत्पादन बढ़ाया जायेगा । 
मॉग कम होने से मजदूर घटा दिये जायेंगे और कारखानों के चलाने 
का समय कम कर दिया जायेगा। 


( ३ ) सामान्य दोघंकालीन बाजार ( 'रि0एा०7 ]0789 ए०००० 
७7:०5 ) --इसमे समय इतना दीर्घ होता हे कि माँग के परिवत्तंन के 
अनुसार उत्पादन के साधनों में भी परिवत्तेन किया जा सकता हें। 
अर्थात्‌ नये कारखाने स्थापित किये जा सकते हे और विद्यमान 
कारखानों मे नई मशीनें, नई बिल्डिगें इत्यादि लगाई जा सकती हें। 
माँग कम होने से कुछ कारखाने जिनकी कार्यक्षमता कम है बन्द 
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कर दिये जायेंगे और दूसरे कारखानों में भी मजदूरों की संख्या घटा दी 
जायेगी । 

( ४ ) सामान्य अत्यन्त दीघंकालीन बाजार ( 77४०. $6८पोछा 
07 एढाए-008 एछ०४70०0.. ब्ण:०६ ) :-+ऐसे बाजार में इतना ही 


किक 


| समय नहीं होता कि केवल उत्पादन के साधनों में परिवत्तंन 


श्र 


किया जा सके, वरन्‌ बड़े-बड़े परिवत्तेन हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या की 
घटती-बढ़ती, वेज्ञानिक आविष्कार, यातायात के साधनों में उन्नति इत्यादि। 


इतने समय में पूर्ति में पूर्ण रूप से परिवत्तंन हो सकता हें और इस कारण 
मूल्य-निर्धारण में पूर्ति का अधिक प्रभाव होता हें। 


एकाधिकार में भ्रूघ का सिद्धान्त 


पूर्ण एकाधिकार में मूल्य असीमित होगा क्‍योंकि क्रेतागण एकाधिकारी 
से ही उस वस्तु को मोल लेने के लिए विवश हँ#। मूल्य कम करने में 
ए काधिकारी की हानि हें, क्योंकि अधिक मूल्य पर भी क्रेतागण वस्वु 
उसी से मोल लेते हे और कम होने पर भी वह वस्तु उस एकाधिकारी 
से ही मोल लेते हैं। क्रेताओं का माँग पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। 
इसी कारण एकाधिकारी वस्तु का असीमित मूल्य माँगेगा। जेसा 
कि हम पहले समझा चुके हूँ व्यावहारिक जीवन में पूर्ण एकाधिकार 
असम्भव है । 

व्यावहारिक जीवन में आंशिक एकाधिकार सम्भव होता हैं। ऐसी 
स्थिति में एकाधिकारी का पूर्ति पर अधिकार होता हे और वह उत्पादन 
की मात्रा में परिवत्तंन करने से मूल्य पर प्रभाव डाल सकता हैँ। जब 
उत्पादन कम होगा तब पूर्ति भी कम होगी और पूति कम होने पर मूल्य 
बढ़ जायेगा। उत्पादन में वृद्धि करने से पूति की मात्रा भी बढ़ जायेगी 
जिससे मूल्य घट जायेगा। उत्पादन में परिवत्तंत करने से लागत में भी 
परिवर्नत होता हे। यदि उत्पादद औसत लागत की वृद्धि के नियम के 
अनुसार होता हू तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने से सीमान्त लागत में वृद्धि 
होगी और उत्पादन घटाने से सीमान्त लागत कम हो जायेगी। यदि उत्पा- 
दने पर औसत लागत के छास का नियम लागू होता हे तो उत्पादन की 
मात्रा बढ़ाने से सीमान्त लागत कम हो जायेगी और उत्पादन की मात्रा 
घटाने से सीमानत ७लागत बढ़ जायेगी। इस प्रकार उत्पादन की मात्रा 
घटाने व बढ़ाने से एकाधिकारी अपनी सीमान्त लागत को बढ़ा व घटा 


अत ययाया आया गाज लत आभनतिल “घन भण+ पता न नभना न 


#पुप्ठ १७२ देखियें । 
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सकता है। साथ ही साथ उत्पादन की मात्रा में परिवर्त्तत करने से वस्तु 
का मूल्य भी बढ़ता घटता हे। सारांश यह है कि आंशिक एकाधिकारी 
का (१) लागत और (२) मूल्य पर अधिकार होता हूँ। परन्तु वह 
माँग की मात्रा निश्चित नहीं कर सकता । जब वह मूल्य बढ़ाता ह तो 
माँग कम हो जाती हैं और जब वह मूल्य घटाता हैँ तो माँग बढ़ जाती 
है । ऐसी स्थिति में वह उत्पादन उस मात्रा में करेगा जब उसका 
नफा अधिकतम ( शैक्ररयाशप्राय शरठ। क्राणाणए0ए #6ए९८7०० 7 
अधिकतम नफे के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अधिकतम मूल्य 
पर ही वस्तु बेचे या अधिकतम मात्रा में वस्तु बेचने का प्रयत्न करे। 
मूल्य घटाने-बढ़ाने के परीक्षण के द्वारा वह यह पता लगा सकता हे कि 
वह मूल्य और उत्पादन किस स्तद्न पर रखें कि उसको अधिकतम नफा 
हो। यह एक उदाहरण से स्पष्ठ हो जायेगा। मान लीजिये कि एक एकाधि- 
कारी को अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने घटाने के लिए निम्नलिखित 
लागत लगानी पड़ती हैँ और उत्पादित वस्तु की विभिन्न मात्राएँ निम्प- 
लिखित मूल्यों पर विक सकती हँ-- 


बिक्री या कुल लागत मूल्य 
उत्पादन की संख्या (रुपयों में ) (रुपयों में ) 
१ १४ २्‌० 
२ २४ ९ 
रे २३ ५ द 
८ है.ह5। 4७ 
हे ४५ १६ 
पर + १ १४ 
3 भ््ह १४ 
प्र 9२ १३० 
6 ६० १३ 


डी 


उक्त कोप्ठक से हम कुल आय, सीमान्त आय, सीमान्त लागत और 
कूल नफे का पता लगा सकते हूं। यह निम्न कोष्ठक में दी गई हें :-- 


अध॑ का सिद्धान्त ८ 


१ र्‌ रे ड श्र ६ ७ 
बिक्रीया मूल्य कुल सीमान्त कुल सीमान्त कुल नफा 
उत्पादन की (रुपयों में) आय आय. लागत लागत (>ूपयों में) 
संख्या (रुपयों में) (रुपयों में) (रुपयों में) (रुपयों में) -- ३ - ५. 
न्‍्ल्र ४२. 
२ २० २० २० १८ हू 
२ 8६. हद १८ ०८. १०. १४ 
३ श्द थर्ड 73 पड का 
है २१७ ४ 96 ८० 9 न्‍्प 
५ १६ ८5०... १२ ४५ ४... ३५ 
द्‌ 9० 8६० 90 # ५१ 5 २६ 
9 26 ह्ष दे प€ ० च्ए 
दे हज - कल ५० ३० ह् कद 
8 १३. ११७ 8 ९०. र*ैें६ध.. २७ 


उक्त कोष्ठक से स्पष्ट हे कि इस एकाधिकारी को अधिकतम नफा 
३९ रु० हो सकता है । इस कारण वह सात वस्तुओं का उत्पादन करेगा 
और उतको १४ रु० प्रति वस्तु की दर से बेचेगा जिससे उसकी कुल 
आय €८ रु० होगी, कुल लागत ५६ रुू० और नफा ३६ रु०। 


उक्त कोष्ठक से स्पष्ट है कि एकाधिकारी का कुल नफा अधिकतम 
उस स्थिति में होता हे जब सीमान्त आय - सीमान्त लागत । जब बह पाँचवीं 
इकाई का उत्पादन करता हैं तो उसकी कुल लागत ५ रु० से बढ़ जाती 
है और मूल्य १७ रु० से घटकर १६ रु० ही रह जाता हं, जिससे कुल 
आय १२ रु० बढ़ती है; जिस कारण पाँचवीं इकाई का उत्पादन करने से 
उसका नफा ७ रु० से बढ़ जाता हैँ। इसी प्रकार छठी इकाई का उत्पादन 
करने से मूल्य घटने पर भी कुल आय १० रू० से बढ़ती हैँ और कुल 
लागत ६ रू० से जिससे उसका कुल नफा ४ रू० से ओर बढ़ जाता हे। 
सातवीं इकाई का उत्पादन करते से कुल आय ८ रू० बढ़ती है और कुल 
लागत भी ८ ₹० बढ़ जाती हें। इसके उपरान्त यदि वह उत्पादन की 
मात्रा बढ़ाता हैँ तो कुल लागत में कुल आय की अपेक्षा अधिक वृद्धि 
होती है, जिससे उसूुक्के कुल नफे की मात्रा भी कम हो जाती हें। इस 
>कारण वह उत्पादन की मात्रा उस सीमा तक ही बढ़ाता जाता है जहाँ 
कुल आय में वृद्धि कुल लागत की वृद्धि से अधिक होती हूं अर्थात्‌ जहाँ 
तक सीमान्त आय सीमान्त लागत से अधिक होती हे। जब सीमात्त आय 


८ अर्थशास्त्र 


और सीमान्त लागत बराबर हो जाती हूँ तो वह उत्पादन की मात्रा में 
वृद्धि बन्द कर देता है क्योंकि उसके उपरान्त सीमान्त लागत सीमान्त आय से 
अधिक होती हूँ जिससे कुल नफे की मात्रा घट जाती हे। 

सारांश यह हे शकि आंशिक एकाधिकार की स्थिति में मूल्य उस स्तर 
पर होता हैँ जहाँ एकाधिकारी को अधिकतम नफा हो। मूल्य का यह 
स्‍तर तब होता हैँ जब सीमान्त आय >सीमान्त लागत। अर्थात्‌ आंशिक 
एकाधिकार में मूल्य उस स्तर पर निर्धारित होता हे जहाँ सीमान्त आय 
और सीमान्त लागत बराबर होती हें। 

प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रत्येक उत्पादक उत्पादन के नये-नये ढंगों 
का आविष्कार करने का प्रयत्न करता हे जिससे वह अपनी लागत कम 
करें और मूल्य घटाकर दूसरे उत्फ्ादकों के ग्राहकों को तोड़ ले। एकाधि- 
कार में उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम नफा होता है और साधारणतः 
मूल्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा अधिक होता हें। इस कारण एकाधिकार 
की स्थिति समाज के लिए तभी हानिकारक नहीं होती जब एकाधिकार 
: करण लागत कम हो जाती हे जिससे मुल्य कम होता है या जब 
एकाधिकार का नफा किसी एक व्यक्ति को प्राप्त न होकर सम्पूर्ण समाज 
के हित के लिये काम में आता हैं। 


अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में अधे का सिद्धान्त 


अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रत्येक विक्रेता विभिन्न मूल्य ले सकता 
है और तब भी उसके सब क्रेता सस्ते विक्रेताओं के पास नहीं जाते। 
अर्थात्‌ वह मूल्य कुछ सीमा तक बढ़ा सकता हे, परन्तु अधिक बढ़ाने से 
उसके ग्राहक टूटकर दूसरे विक्रेताओं के पास जाने लगते हें। इस कारण 
प्रत्येक विक्रेताओं की माँग की वक्ररेखा पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समान लेंटी 
हुई नहीं होती, वरन्‌ प्रत्येक विक्रेता के लिए माँग का कोष्ठक और माँग 
की वक्ररेखा विभिन्न होती हैं 

पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समान प्रत्येक विक्रेता के लिए मूल्य स्थिर नहीं 
होता हेँ। परन्तु पूर्ति के परिवर्तन के अनुसार मूल्य में परिवर्तन होता है। 
यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु अधिक मात्रा में बेचना चाहता है तो उसको 
मूल्य घटाना होगा। यदि वह मूल्य बढ़ा देता है तो उसके कुछ ग्राहक 
टूट जाते है परस्तु पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समान सब ग्राहक नहीं टूटते। इस 
कारण वह वस्तु का उत्पादन और विक्री उस मात्रा में करता हे या मूल्य 
उस स्तर पर रखता हूं जहाँ उसको अधिकतम नफा होता हे। उसको 
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अधिकतम नफा तभी होता हू जब अन्तिम इकाई को बेचने से जो कुल 
आय में वृद्धि होती हैँ वह सीमान्त लागत से अधिक हो। अर्थात्‌ वह 
मूल्य उस स्तर पर रखेगा जहाँ सीमान्त आय "सीमान्त लागत। यह 
पृष्ठ १८६ के उदाहरण से स्पष्ट हें। यदि अपूर्ण प्रद्धिस्पर्धा की स्थिति में 
किसी उत्पादक की लागत व आय का ढाँचा इस कोप्ठक के समान हो 
तो वहू ७ इकाइयों का उत्पादन करेगा और मूल्य १४ रु० रखेगा, क्योंकि 
इस स्थिति में ही उसकी सीमान्त आय - सीमान्त लागत। यदि वह इससे 
कम मात्रा में वस्तु वेचता हेँ तो उसको प्रति वस्तु का मूल्य अवध्य अधिक 
मिलेगा परन्तु उसकी सीमान्त आय सीमान्त लागत से अधिक हूँ। इस 
कारण बिक्री की मात्रा बढ़ाने से कुल नफे में वृद्धि की सम्भावना हें। 
यदि वह ७ इकाइयों से अधिक उत्पादन करता हैं तो उसकी सीमान्त 
आय उन इकाइयों पर सीमान्त लागत से कम हे जिससे उन इकाइयों 
का उत्पादन करने से उसको हानि होती है और उसका कुल नफा कम 
हो जाता ह। उक्त कोप्ठक में जब वह ६ इकाइयों का उत्पादन करता 
हैँ तो उसकी सीमान्त आय १० रु० हैं और सीमान्त लागत ६ रु० 
जिससे उस इकाई के उत्पादन से उसके नफे में ४ रु० की वृद्धि होती हैं। 
इस कारण वह एक और इकाई का उत्पादन करता हें। परन्तु जब वह 
७ वीं इकाई का उत्पादन करता हैँ तो उसकी सीमान्त आय सीमान्त 
लागत के बराबर होती हे और इसके उपरान्त वह उत्पादन की मात्रा 
नहीं बढ़ाता क्योंकि सीमान्त आय सीमान्त लागत से कम होती जाती हैं 
जिससे उन इकाइयों का उत्पादन करने से उसको हानि होती है और 
उसके कुल नफे की मात्रा घट जाती है। 


पृण प्रतिस्पर्धा, आंशिक एकाधिकार और अपू्ण प्रतिस्पर्धा 


ऊपर हमने बताया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, आंशिक एकाधिकार और 
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य किस प्रकार निर्धास्ति होता हें । उस विवेचन 
से स्पप्ट हूँ कि प्रत्येक स्थिति में मूल्य पर मॉग और पूति की शक्तितियों 
का प्रभाव होता हैं और मृल्य को निर्धारित करने में माँग और पूर्ति 
दोनों का भाग होता हे और प्रत्मेक्त स्थिति में मूल्य उस स्तर पर ही 
होता हैं जहाँ सीमान्त आय ८""सीमान्त लागत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति 
में मूल्य (अर्थात्‌ औसत आय) और सीमालत आय प्रत्येक उत्पादक के 
लिए बराबर होते हे क्‍योंकि माँग की वक्तरेखा लेटी होती हे जिससे 
प्रत्येक इकाई बेचने से कुल आय में वृद्धि मूल्य के बराबर ही होती ह। 
यदि मूल्य ५ रु० हैं तो इस मूल्य पर प्रत्येक उत्पादक चाहे जितनी इकाइयाँ 
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बेच सकता हँँ और प्रत्येक इकाई बेचने से उसकी आय ४५ रु० से 
बढ़ती है। यदि कोई विक्रेता मूल्य ५ रु० की अपेक्षा ५ रु० १ आ० 
रखता है तो उसकी बित्री शून्य होती है। यदि वह मूल्य ५ रु० से कम 
करता है तो उसक्रो कुछ नफा नहीं होता क्योंकि जितना वह उत्पादन 
करता है वह सारा ५ रु०. पर ही बिक जाता हैं। प्रत्येक फर्म के उत्पादन 
पर औसत लागत की बुद्धि का नियम लागू होता है और प्रत्येक फर्म 
उत्पादन उसी सीमा तक करती हे जहाँ उसकी सीमान्त लागत मूल्य के 


जि 


बराबर हो जाती हें। इस कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा में -- 

मुल्य (या औसत आय) --सीमानन्‍्त लागत (प्रत्येक फर्म की ) -> सीमान्त 
आय (प्रत्येक फर्म की) -- औसत लागत (केवल प्रतिनिधि फर्म की जो सन्तुलन 
की स्थिति पर हें।) हि 

आंशिक एकाधिकार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा# की स्थिति में मूल्य 
उस स्तर पर निर्धारित होता हे जहाँ सीमान्त लागत --सीमान्त आय, 
क्योंकि उसी स्थिति में उत्पादक को अधिकतम नफा होता है । इन 
स्थितियों में प्रत्येक फर्म का मूल्य समान नहीं होता और उनकी सीमान्त 
आय और सीमान्त लागत भी विभिन्न होती हे। प्रतिनिधि फर्म की सीमान्त 
लागत उसकी औसत लागत के भी बराबर होती है क्‍योंकि उस फर्म को 
न कुछ लाभ होता हे, न हानि; परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इस फर्म 
की सीमान्त या औसत लागत अन्य फर्मो की सीमान्त या औसत लागत 
के बराबर हों। साधारणतः वे भिन्न होती हे। इन स्थितियों में लागत, 
मूल्य और उत्पादन की मात्रा प्रत्येक फर्म के लिए परिवत्तंनशील हे, जब कि 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रत्येक फर्म के लिए मूल्य स्थिर होता हे 
और बाजार की स्थिति से निर्धारित होता हे और प्रत्येक फर्म के लिए 
उसकी लागत और उत्पादन की मात्रा ही परिवत्तेनशील होती हे । 


# आशिक एकाधिकार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा समान स्थितियाँ हे क्योकि 
दोनों में ही कुछ प्रतिस्पर्धा होती हु और कुछ एकाधिकार का अश होता हैं । 

जब एक समान वस्तु के बाजार में विभिन्न मूल्य होते हुए भी प्रत्येक 
क्रेता कुछ मात्रा मे उस वस्तु को बेच सकता हे तो उस स्थिति को 
औलीगोपोली (008०%०9 ) कहते ह। जैसे, कीवी पौलिश कुछ दूकानदार 
दस आने में बेचते हु. और कुछ ग्यारह आने में«तो भी कुछ क्रेता 
ग्यारह आने में ही खरीदते है । 

व्यावहारिक जीवन मे या तो औलीगोपोली की स्थिति होती हे या 
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा (जो आशिक एकाधिकार हू) की। 


अर्थ का सिद्धान्त १८९ 


जिन वस्तुओं की पूर्ति स्थिर (जिनका और उत्पादन नहीं किया जा सकता ) 
या सीमित होती हूं उनके विक्रेता आंशिक एकाधिकारी होते है । उनका मल्य 
उसी स्तर पर निर्धारित होगा जहाँ उनके विक्रेता कों अधिकतम नफा हो। 
ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में माँग का अधिक प्रभक्व होता हें; क्‍योंकि 
पूर्ति की मात्रा में अधिक परिवत्तंन नहीं हो सकता। इस कारण माँग बढ़ने 
से मूल्य बढ़ जाता हे और माँग घटने से मूल्य घट जाता हें। 


मूल्य ओर उत्पत्ति के नियम 


यदि किसी फर्म के उत्पादन पर औसत लागत की स्थिरता का नियस 
लागू होता हे तो उस फर्म की औसत और सीमान्त लागत बराबर होगी। - 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में औसत रगत की स्थिरता का नियम किसी 
फर्म पर तभी लागू हो सकता हैं जब प्रत्येक फर्म की कार्यक्षमता समान 
हो और उनका आकार भी समान हो । उस स्थिति में --- 

मूल्य -- सीमान्त आय" सीमान्त लागत"-ओऔसत लागत (६ प्रत्येक फर्म 
की) होगा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य उस स्तर पर होता है 
जहाँ उस फर्म की सीमान्त आय >सीमान्त लागत। औसत लागत स्थिर 
होने से सीमान्त लागत भी स्थिर होती हे। इसलिए प्रत्येक फर्म का मल्य 
उस स्तर पर होगा, जहाँ उसकी सीमान्त लागत ८" उसकी सीमान्त 
आय -- उसकी औसत लागत। « 

माँग बढ़ने से पूर्ति बढ़ जायेगी परन्तु औसत या सीमान्त लागत में कोड 
परिवर्तन न होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य स्थिर रहेगा और अपूर्ण 
प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य उस स्तर पर होगा जहाँ नई माँग का अनमान 
लगाने के बाद सीमान्त आय -- सीमान्त या औसत लागत । 

औसत लागत की वृद्धि का नियम :--यदि किसी फर्म के उत्पादन 
पर औसत लागत की वृद्धि का नियम लागू होता है तो उत्पादन में 
वृद्धि करने से सीमान्त लागत बढ़ जायेगी और उत्पादन कम मात्रा में 
करने से सीमान्त लागत घट जायेगी। इस कारण पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति 
में माँग बढ़ने से मूल्य बढ़ जायेगा और माँग घटने से मूल्य घट जाग्रेगा। 
आपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य उस स्तर पर होगा जहाँ नई माँग का 
अनुमान लगाने के बाद सीमसान्त आय -सीमान्त लागत। 

ओसत लागत के हास का नियम :--यदि किसी फर्म के उत्पादन पर 
ओसत लागत के क्लास का नियम लागू होता हेतो उत्पादन में बर£ 
करने से सीमान्त लागत घट जायेगी और उत्पादन कम करने से सीमान्त 
लागत बढ़ जायेगी। 
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पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में यह नियम किसी फर्म के उत्पादन पर 
लागू नहीं हो सकता है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में माँग बढ़ने पर 
मूल्य उस स्तर पर होता हे जहाँ बढ़ी माँग का अनुमान लगाने के बाद 
सीमान्त आय >-सीमछत्त लागत । 


या लागत 
श्ध 
| 


क' माँग की वकरेखा 


प्ः 


प. सीमान्त लागत 


ह॒ सीमानत आय 
/ 
ञ््र म | मर 
दस्तु की इकाइयाँ 


उक्त ग्राफऋ में सीमान्त आय और सीमान्त लागत की कवक्ररेखा 
दर्शायी गयी हे जो मा बिन्दुँ पर एक दूसरे को काठती हे। इस कारण 
मा बिन्दु पर सीमान्त आय८"-सीमान्त लागत "-म म", और मूल्य य म' 
के बराबर होगा; क्योंकि जब मूल्य य म” हें तभी सीमान्त आय और 
सीमान्त लागत बराबर होती हँँ। यदि यह फर्म अ म” से एक इकाई अधिक 
उत्पादन करती हे तो उसकी सीमान्त लागत घट जाती है परन्तु सीमान्त आय में 
इसकी अपेक्षा अधिक कमी होती हे जिसमे इस इकाई और उत्पादन करने 
से उस फर्म को हानि होती हे। इससे स्पष्ट हे कि यदि उत्पादन पर औसत 
लागत के ह्वास का नियम लागू हो तो उत्पादन उसी सीमा तक किया 
जायेगा जहाँ सीमान्त आय और सीमान्त लागत बराबर होती है। 


।सलाकनमकनाक्ानकल ला का न. -+-ननफीकणानीणा 3. भजन लए 








अं 


उक्त ग्राफ में सीमान्त लागत की वक्ररेखा बाई ओर से दाहिनी ओर को 
झकती है क्योंकि जैसे जैसे! उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती हे औसत और 
सीमानत लागत घटती जाती है । 


बन्‍मननल.५»न्‍न-पननवनाननमन तक 
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नियन्त्रित मूल्य ओर राशनिंग + 


( एज (क्राए0 #णत॑ रिंग ) 


5. 

अब तक हमने मूल्य के निर्धारण की समस्या का अध्ययन उन स्थितियों 
में किया ह जहाँ माँग और पूति की शक्त्तियों की स्वतस्त्र गति से 
ही मूल्य निर्धारित होता है। अब हम उस स्थिति का अध्ययन करेंगे जहाँ 
मल्य को निर्धारित करने में राज्य को हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता 
है। यह प्रत्येक देश का अनुभव हे कि लड़ाई के समय में अनेक वस्तुअ 
के मूल्य में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होती हे। इसका कारण यह है कि उन 
वस्तुओं की माँग बढ़ जाती हे परन्तु पूति में उतनी वृद्धि नहीं होती और 
कभी कभी पूर्ति कम भी हो जाती हे । माँग में वद्धि होने के मुख्य कारण 
निम्नलिखित हे :-- 

(१) राज्य अनेक वस्तुएँ स्वयं खरीदने लगता हे। यह वस्तुएँ उसे 
अपनी सेना के लिए या अपने मित्रराष्ट्रों को देने के लिए चाहिएं । 
लड़ाई के कारण अनेक वस्तुओं का विनाथ होता हैं और सैनिक व 
अन्य सरकारी कर्मचारी वस्तुएँ लापरवाही से काम में लाते हे जिससे 
वे व्यर्थ नष्ट हो जाती हें। इन कारणों से राज्य को वस्तुएँ अधिक मात्रा 
में खरीदनी पड़ती हेँं। राज्य का व्यय भी बढ़ जाता हे जिससे मुद्रा की 
संख्या बढ़ जाती हैँ और लोगों के पास अधिक मुद्रा होने से वे अधिक 
व्यय करते हेँ जिससे माँग अधिक बढ़ जाती हें। 

(२) लड़ाई के कारण रोजगार में वृद्धि होती हे क्‍योंकि बहत से 
व्यक्ति सेना में भर्ती कर लिये जाते हे और बहुत से लाई के उद्योगों 
में। ये लोग जब अपनी आय को व्यय करते हें तो वस्तुओं की माँग बढ़ 
जाती है। 

(३) लोग यह विचार करते हे कि भविष्य में माग और बढ़ 
जायेगी जिससे मूल्य और बढ़ जायेगा और भविष्य में पूतति पर्याप्त मात्रा 
में न होने की आशंका रहती हे। इन कारणों से लोग वस्लुएँ इकट्टी 
करने लगते हें जिससे माँग बढ़ जाती हे। 

(४) विदेशी राज्य जो स्वयं लड़ाई में फंसे हैँ वह भी अधिक मात्रा 
में दूसरे देशों से वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं जिससे माँग बढ़ जाती हूं। 











रू ् ् नि 
$ इस विपय पर पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये श्री आर. एन. भार्गव 
की पुस्तक “एजॉंटछ (णाफएँ & किवात्मांगरह!! ( शितद्राटत ७४ 
एरकक्काराग, 4978 78त ) पढ़िये । 


१९२ अथशास्त्र 


(५) नाज की समस्या शोचनीय हो जाती है क्‍योंकि हमारे जैसे 
देश में लड़ाई के पूर्व बहुत-से लोगों को पेट भर भोजन भी प्राप्त नही 
होता था। ये लोग जब सेना में भर्ती हो जाते हे तो इन्हें पूरा भोजन 
मिलता है और कुछ भोजन नष्ट भी होता है जिससे नाज की माँग बढ़ 
जाती है । हमारे देश में पूर्व के दस, बारह वर्षो में जनसंख्या भी कई 
करोड़ बढ़ गई हू जिसके कारण नाज की अधिक मात्रा में आवश्यकता है । 

एक ओर माँग तो बढ़ जाती हे परन्तु दूसरी ओर पूर्ति में कमी होते 
की प्रवत्ति होती ह जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हें -- 

(१) बक्रु-राष्ट्र और वह राष्ट्र जो शत्रु द्वारा जीत लिए गये हे 
उनसे व्यापार बन्द हो जाता है। इस कारण इन राष्ट्रों से वस्तुओं का 
आयात नहीं होता। लड़ाई के पूर्व हम बर्मा से लगभग दस लाख टन 
चावल प्रतिवर्ष मेंगाते थे; परन्तु लड़ाई में बर्मा पर जापानियों का अधि- 
कार हो गया जिससे यह आयात बन्द हो गया। लड़ाई के कारण उस 
देश के खेत भी नष्ट हो गये जिससे उत्पादन को हानि पहुँची और बर्मा से 
चावल का निर्यात अब भी यूुद्ध-पूर्व के स्तर के बराबर नहीं पहुँच सका है । 

(२) शत्रु के विनाशी प्रयत्नों द्वारा कारखाने और खेत नष्ट हो 
जाते ह जिससे उत्पादन में कमी हो जाती है। जो माल समुद्री मार्ग से 
आता हैँ उसको दात्रु-राष्ट्र नष्ट करने का पूरा प्रयत्त करते हें। कभी 
कभी यह प्रय॒त्त सफल भी हो जाते हें जिससे आयात कम हो जाता है । 

(३) युद्ध में यातायात के साधनों को भी कमी हो जाती है क्योंकि 
बहुत-सी रेलगाड़ी व जहाज इत्यादि सेना व लड़ाई का सामान लाने और ले 
जाने में लग जाते हे। इटली के लड़ाई में आने के उपरान्त भूमध्य- 
सागर का मार्ग बन्द हो गया और यूरोप से माल केप ऑफ़ गुड होप 
के मार्ग से ही आता था। इस कारण एक जहाज, जो भूमध्यसागर के 
मार्ग द्वारा साल में सात-आठ फेरे करता था, केवल दो ही फेरे कर सकता 
था। इससे यह हुआ कि जितना साल शान्ति के समय एक जहाज एक वर्ष में 
ला सकता था लड़ाई के समय में वह केवल उसका छ ही ला सका। 

(४) लड़ाई में फंसे होने के कारण विदेशी राष्ट्रों के पास निर्यात 
के लिए वस्तुओं की कमी हो जाती हे। दूसरी ओर हमारे पास विदेशी 
सिक्कों ( #छाथं३॥ ऋष्यथाए० ) की भी कमी होती हे क्‍योंकि लड़ाई 
में हमारी स्वयं माँग बढ़ जाने से हमारा निर्यात कम हो जाता है। इन 
कारणों से विदेशी देशों से कम माल जाता है। « 

(५) आवश्यक कच्चा माल, मशीनें व मजदूर इत्यादि शान्तिकालीन 
उद्योगों से हटाकर लड़ाई के सामानों के उत्पादन में लगा दिये जाते 
हैं जिससे जनता को आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घट जाता 
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हैं। इन कारणों से नये कारखानों की स्थापना भी कठिन हो जाती हैं । 
वर्तमान कारखानों में उत्पादन कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और 
उन कारखानों को दिन-रात चलाया जा सकता हैँ । परन्तु या तो कच्चे माल 
की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सकता या कुछ समय के उपरान्त मशीनें 
घिस व टूट-फूट जाती हे और नई नई मशीनों का आयात नहीं होता 
(६) जिन विक्रेताओं के पास माल होता हैं वह उस माल को इस 
आशा में रोक लेते हें कि भविष्य में मूल्य बढ़ेगा। इससे विक्रेताओं में माल 
इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती हेजिससे पूर्ति की मात्रा घट जाती हे । 
(७) हमारे देश में नाज की पूर्ति की भी कमी अनुभव हुई है। लड़ाई 
के पूर्व ही कुछ प्रान्तों में नाज की अपेक्षा गन्ना, रई व पटसन बोया जाने 
लगा । नाज का मूल्य अधिक बढ़ जाने से किसानों की आशथिक 
उन्नति हुई जिससे उन्होंने अपने उपभोभे की मात्रा बढ़ा दी। लड़ाई के 
पूर्व नाज का भाव इतना सस्ता था कि उनको अधिक मात्रा में नाज 
वेचना पड़ता था और तभी वह लगान इत्यादि चुका सकते थे और अन्य 
वस्तुएँ खरीद सकते थे । अब थोड़ा-सा नाज बेचने से ही उनकी द्रव्य 
की आवश्यकता पूरी हो जाती हैं और वह अपने उपभोग के लिए अधिक 
नाज काम में ला सकते हेँ। लड़ाई के पूर्व अनेक गरीब किसान भरपेट 
भोजन प्राप्त नहीं करता था। अब वे भरपेट भोजन करते हें जिससे 
बाजार में पूति की मात्रा घट गई। 
उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि एक ओर माँग बढ़ जाती हैँ और 
दूसरी ओर पूर्ति घट जाती हे और उसके बढ़ाने में अनेक कठिनाइयाँ 
पड़ती हे, जिससे पूति की लचक बहुत घट जाती हूँ। इन कारणों से अनेक 
वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हें और अनेक फर्मो को अत्यधिक नफा होने 
लगता हैं। यह स्थिति बहुत समय तक रहती हे क्योंकि इन वस्तुओं के 
उत्पादन की वृद्धि में अनेक बाधाएँ पड़ती हें। यदि इस स्थिति में राज्य 
का हस्तक्षेप न हो तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ जायेंगे कि कुछ 
लोगों के पास जीवित रहने की वस्तुओं को मोल लेने के भी साधन न होंगे और 
वे भूखों मर जायेंगे। बंगाल में १९४२ में ऐसा ही हुआ और लाखों लोग भूखों 
मर गये। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक हूँ कि जब देश की रक्षा के लिए 
कुछ लोग लड़ाई के मेदान पर अपने जीवन का त्याग करने के लिए तय्यार हें तो 
कुछ अन्य लोगों को जनता के कष्टों की वृद्धि कराके अधिक नफा कमाने 
की छट नहीं दी जा सकती हे। राज्य के लिए यह अनिवार्य हो जाता 
, हैं कि जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त कराये, अन्यथा 
देश में अशान्ति और क्रान्ति का डर होगा जिससे युद्ध संचालन और विजय 
मे बाधा पड़ेगी। इस कारण कम-से-कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को 
१३ 
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निर्धारित करने के लिए माँग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतन्त्र गति 
पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, वरन्‌ राज्य को कानून द्वारा मूल्य 
नियन्त्रित करना होता है, जिससे मूल्य लागत से बहुत अधिक न हो। 
नियन्त्रित मूल्य से*अधिक मूल्य लेना अपराध समझा जाता हे और अपराधी 
को कानून द्वारा दण्ड दिया जाता हें । परन्तु जब मूल्य इस प्रकार 
नियन्त्रित कर दिया जाता हेँ तो इस मूल्य पर माँग की मात्रा पूर्ति से 
कहीं अधिक होती हे जिससे कुछ लोग अपना स्टॉक छिपाकर रखते हे 
और नियन्त्रित मूल्य से ऊँचे मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करते हेँ। बहुत 
से लोग जिनकी आवश्यकता या आय अधिक हूँ अधिक मूल्य देने को तथ्यार 
भी होते हें, क्‍योंकि नियन्त्रित मूल्य पर उनको वह वस्तु आवश्यकतानुसार 
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकृती। माँग को घटाने और जनता को 
नियन्त्रित मूल्य पर वस्तु प्राप्त कराने की सुविधा देने के लिए ही 
कुछ वस्तुओं को राशन द्वारा बाँटा जाता हं। राशनिंग माँग को कम करने 
की एक रीति हें क्‍योंकि वह प्रत्येक क्रेता के क्रय की मात्रा निश्चित कर 
देता हें। प्रत्येक व्यक्ति का भाग उसकी व्यय करने की शक्ति पर निर्भर 
नहीं होता है वरन्‌ पूर्ति की मात्रा पर निर्भर होता है और प्रत्येक व्यक्ति 
को उसका न्यायोचित भाग मिल जाता हे। इस प्रकार राशन द्वारा अनेक 
लोगों को उनकी आवश्यकता से कम मात्रा में कुछ बस्तुएँ प्राप्त होती 
हैं, परन्तु यह राशनिंग की त्रुटि नहीं हे बल्कि सीमित पूर्ति के कारण 
ही ऐसा होता हेँ। यदि पूति की मात्रा सीमित होने से जनता को कष्ट 
होता हैं तो यह उचित हूँ कि राशनिंग द्वारा इस कष्ट को सब लोग 
बराबर सहें। जिन लोगों को राशनिंग द्वारा निश्चित की हुई मात्रा पूरी 
नहीं पड़ती और उनके पास अधिक मात्रा में खरीदने के साधन हें तो वह 
उस वस्तु को राशन के बाहर अधिक मूल्य पर खरीदने का प्रयत्न 
करते हेँं। कुछ विक्रेता भी चोरी से उन्हें अधिक मूल्य पर वस्तु बेचने 
का प्रयत्न करते हूं, क्योंकि इससे उनको अधिक नफा होता हेँ। इससे 
चोर बाजार ( 88८८ ),४७7:०६ ) पनपता हे। 

मूल्य नियन्त्रित करने और राशनिंग से चोर बाजार पनपते हें जिससे 
शासन में भी श्रष्टाचार बढ़ता हे। जो विक्रेता अधिक मल्य पर राशनिंग 
के बाहर वस्तुएं बेचते हूँ वे राज्य के कानूनों को तोड़ते हैं। इस कारण 
कानून के दण्ड से बचने के लिए वह अफसरों को घस देते हें। राशनिंग 
और मूल्य नियन्त्रण के विभाग के कर्मचारी अपनी अस्थाई नियक्ति के 
कारण इस स्थिति से लाभ उठाते हें। घतलर और बेइमानी का बाजार 
गर्म रहता हेँ जिससे राष्ट्र का नेतिक पतन होता है। यदि राशनिंग और 
मूल्य नियन्त्रण को योजनाएँ हटा ली जाती हैं तो जनता को भुखमरी 
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का सामना करना पढ़ता है, क्योंकि नाज का मूल्य विशेष रूप से बहुत 
बढ़ जाता है। नाज की माँग स्थगित नहीं की जा सकती क्योंकि मनुष्य 
को भूख प्रतिदिन सताती हे। परन्तु नाज के विक्रेता अपने स्टॉक को मूल्य 
बढने की आशा में रोक सकते हूँ। विक्रेताओं की बस्तुएँ इकट्ठा करने 
व उन्हें रोकने की शक्ति क्रेताओं से कहीं अधिक होती हेँ। यह प्रत्येक 
आवश्यक वस्तु जैसे कपड़ा, चीनी, गुड़, नमक इत्यादि के लिए सत्य 

६४७ के अंत में भारत सरकार ने नियन्त्रण और राशनिग हटाने को 
नीति अपनाई और चीनी, नाज, कपड़े इत्यादि पर से कन्ट्रोल हटा लिया ॥$ 
परन्तु यह नीति असफल रही और इन वस्तुओं के मूल्य अधिक बढ़ गये 
जिससे देश में हाहाकार मचा और सरकार के लिए विव् होकर कन्‍्ट्रोल 
लगाने के अतिरिक्त और कोई चारा न, रहा। 


सदा ( 5796८प्रक्षाए0670 ) 


उस व्यापारिक लेन-देन या ऋय-विक्रय को जो .इस आशा से किया 
जाता हे कि मूल्य में परिवत्तंन होने से कुछ नफा उठाया जाय सरुट्ठा' 
कहते हें। जब एक व्यक्ति कोई वस्तु अभी इस आजा में बेचता हैँ कि 
भविष्य में उसका मूल्य घट जायेगा जिससे उसको नफा होगा या अभी 
इस आज्ञा में खरीदता हे कि भविष्य में मूल्य बढ़ जायेगा और तब उसके 
बेचने से उसको नफा होगा तो दोनों परिस्थितियों में हम यही कहेंगे 
कि वह व्यक्ति वस्तुओं का क्रय-विक्रय सट्टे के लिए कर रहा हैँ। इससे 
स्पप्ट हैं कि जो व्यवित आज इस आशा में खरीदता है कि भविष्य में 
मूल्य बढ़ जायेगा और तब वह बेचेगा, वह वास्तव में भविष्य का विक्रेता 

इसी प्रकार जो व्यक्ति आज इस जाशा में बेचता हैं कि भविष्प में 
मूल्य घट जायेगा वह वास्तव ते भविष्य का क्रेता है। दोनों स्थितियों में 
वस्तुओं का लेन-देन नहीं होता हे वरन्‌ मूल्य के अन्तर का लेन-देन ही 
होता हे । सारांश यह है कि स्ट्रेबाजी को भविष्य का क्रय-विक्रय 
कहा जा सकता हे । रुट्टा इसलिए सम्भव है क्‍योंकि वस्तुओं के 
मूल्य विभिन्न समयों पर विभिन्न होते हें और इन विभिन्न मूल्यों का ठीक 
अनुमान नहीं छग सकता । सट्टुबाज भावेष्य के मूल्य का ठीक ठीक अनु- 
मान अपने ज्ञान और विचार से लगाता है और यह पता लगाने का 
प्रयत्न करता हे कि५भविष्य में माँग और पूति कितनी होगी और उस 
स्थिति में मूल्य कितना होगा । सट्टा जुए से भिन्न हे। जुए में लोग 
आँख मींच कर खरीदते और बेचते हें परन्तु सट्वेबाज भविष्य की माँग 
और पूर्ति का ठीक ठीक अनुमान लगाकर खरीदते और बेचते हें। इससे 
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समाज और उत्पादन को लाभ होता हे क्‍योंकि इनके कार्यो से मूल्य के 
स्थिर होने में सहायता मिलती हैँ और उसमें परिवत्तेन की मात्रा कम हो 
जाती है। यदि अभी मूल्य कम हे तो सट्टेबाज खरीदता है जिससे वर्त- 
मान में पूति कर्मी हो जाती है और माँग बढ़ जाती है। इससे वर्तेमान 
मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति होती है । वह वतमान म्रें तभी खरीदता 
जब उसको भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशा हो। जब वह वर्तेमान 
खरीदी मात्रा को भविष्य में बेचता हैं तो भविष्य की पूति बढ़ जाती 
जिससे मूल्य अधिक नहीं बढ़ पाता। इस प्रकार सट्टेबाज के कार्य से 
वर्तमान में मल्य कम गिरता है और भविष्य में कम बढ़ता हे। इसी तरह 
जब वह यह अनुमान लगाता हुं कि भविष्य में मूल्य घट जायेगा तो वह 
वर्तमान में बेचता हैं और भविष््य में खरीदता हे जिससे वर्तमान में पूर्ति 
बढ़ जाती है और मूल्य घटता है और भविष्य में माँग बढ़ जाती है 
जिससे घटनेवाला मूल्य अधिक नहीं घटता हे। सट्लेबाजों के कार्यों से 
उत्पादकों को भविष्य में किसी वस्तु की कमी या अधिकता की पहले 
से ही सूचना मिल जाती हे जिससे वह अपने नफे के लिए उत्पादन में 
परिवत्तंव कर सकते हे और उत्पादन की अनिद्चयता को घटा सकते हैं । 
सट्रेबाज वस्तु को सस्ते स्थानों से खरीद कर ऐसे स्थानों में बेचते हें 
जहाँ उनका मूल्य अधिक होता हे, जिससे उन स्थानों पर जहाँ उस वस्तु 
की कमी होती हे उसकी पूर्ति बढ़ा देते हेँ। इस प्रकार सट्टेबाज वस्तुओं 
का विभिन्न समय और स्थानों पर वितरण समान करने में सहायक होते 
है। परन्तु कभी कभी वह झूठे समाचार फेलाकर लोगों को डरा देते हें 
और उनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हेँ जिससे जनता और समाज को 
हानि पहुंचती हे । कभी कभी उनमें से कुछ व्यक्ति वस्तु का अधिकतम 
स्टॉक खरीद लेते हैँ और फिर मनमानें भाव बेचते हे। यदि वह इन 
कार्यो में असफल होते ह तो उन्हें इन कार्यो में अधिक हानि भी उठानी 
पड़ती हैं। ऐसी सट्टंबाजी जो वास्तव में जुआ हैँ समाज के लिए और 
कभी कभी स्वयं उन्हीं के लिए हानिकारक होती है और ऐसे बहुत से 
धनिक सट्टंबाज रात भर में ही भिखारी हो जाते हें। इन लोगों के हानि- 
कारक कार्यों को रोकने के लिए राज्य को सट्टेबाजी पर नियन्त्रण रखना 
पड़ता हे और ऐसे नियम बनाने पड़ते हें जिससे उनके कार्यों द्वारा समाज 
को हानि की सम्भावना कमर रहे। 


| जि ० “+८ /24» “पं; 


अभ्यास के प्रहन 


१. कुल आय, औसत आय और सीमान्त आय में उदाहरण देकर 
अन्तर समझाइये। 
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अर्घ का सिद्धान्त १६७ 


पृर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्‍या अन्तर 
होता हें? 


: पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी वस्तु का सूल्य किस प्रकार 


निर्धारित किया जाता हें? 


. प्रतिनिधि फर्म से आप क्‍या समझते हे? इसके महत्व पर प्रकाग 


डालिये। 


. बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का अर्थ समझाइये। 


इनमें अन्तर क्‍यों होता हैँ, कारण देकर समझाइये। 
“बाजार मूल्य परिवरत्तित लागत से कम नहीं हो सकता; परन्तु 
सामान्य मूल्य परिवत्तित और द्विवर लागत के बराबर होना 
चाहिए ।” इस कथन को समझाइये। 


. अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य किस प्रकार निश्चित होता हें? 
. मुल्य नियन्त्रण और राशतिग की आवश्यकता तथा इनके लाभ 


समझाइये । 


. सट्टें से आप क्या समझते हे? इस पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 


अध्याय २० 
द्रव्य ( ॥80769 ) 


अदल-बदल की असुविधाओं को दूर करने के लिए एक ऐसी मध्य- 
वस्तु का निर्माण करता आवश्यक हो गया जिससे प्रत्येक अन्य वस्तु का 
क्रय-विक्र्य सुगमता से हो सके। इसी से द्रव्य का चलन हुआ। आधथिक 
इतिहास से पता चलता हे कि समय समय पर अनेक वस्तुओं ने द्रव्य 
का रूप धारण किया। प्रारम्भ में जानवरों की खाल, कौड़ी, पशु, नाज 
इत्यादि द्रव्य के काम में लायें गये परन्तु उनकी असुविधाओं के कारण 
द्रव्य के लिए धातु का प्रयोग किया गया। आधुनिक काल में कागज भी 
द्रव्य के काम में लाया गया है और हम देखते हे कि प्रत्येक सभ्य देश 
में कागजी-द्रव्य अधिक मात्रा में प्रचलित हूं। द्रव्य हम उसी को कहते हे 
जिसको विनिमय में किसी वस्तु के बदले में दिया जाता हे और उस वस्तु 
को देनेवाला उसको स्वीकार करता हूँ । 

व्य के कार्य :--द्रव्य का पहला कार्य यह हे कि वह विनिमय का 
माध्यम ([ जैकीपण ० एडटाआा8० ) होता हैं। प्रत्येक विनिमय के 
कार्य के एक ओर द्रव्य होता हुं और दूसरी ओर वस्तु। जब एक व्यक्ति 
कोई वस्तु बेचता हैं तब वह वस्तु देकर द्रव्य प्राप्त करता ह. और जब 
वह कोई वस्तु खरीदता ह॑ तो वह वस्तु लेकर द्रव्य देता है। इस प्रकार 
जब द्रव्य विनिमय का माध्यम होता हैँ तो वह प्रत्येक वस्तु की विनिमय 
दक्ति का माप ( (०७४४०४ ०! ५०४० ) भी होता है। विभिन्न वस्तुओं 
के पारस्परिक अध का अनुमान हम द्रव्य द्वास ही लगाते हे। यदि एक 
मेज २० रुपये में आती हँ और एक पुस्तक १० रुपये में, तो यह स्पष्ट 
हो जाता हूँ कि एक मेज दो पुस्तकों के अर्घ के बराबर है। अर्थात्‌ हम 
कह सकते हू कि द्रव्य दो वस्तुओ के अर्घो का तुलनात्मक अध्ययन करने 
में सहायता देता है। द्रव्य का तीसरा कार्य यह हैं कि वह विनिमय 
शक्ति के संचय ( 50076 ०४ ५७]४७ ) का साधन है। यदि किसी व्यक्ति 
को धन जमा करना हैं तो वह उसे बस्तुओं के रूग में जमा न करके 
द्रव्य के रूप में ही करता है। यदि वह वस्तुओं के रूप मे धन जमा 
करे तो उसे हानि की सम्भावना हें; क्‍योंकि कुछ वस्तुएँ जैसे फल, नाज 
इत्यादि कुछ समय के उपरान्त खराब हो जाते हैं; उनका मूल्य भी बहुत 
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घट-बढ़ जाता हे और उनके रखने के लिए अधिक स्थान की भी आव-: 
श्यकता होती हेँ। कुछ वस्तुएँ ऐसी भी होती हें जिनको रखने से उनका 
वजन छीजन के कारण कम हो जाता है। द्रव्य का अन्तिम मुख्य कार्य 
यह: हे कि वह भविष्य के लेन-देन व भुगतान का माक्त हें ( 5छ7वेक्षते 
० 067०१ 7?8४796०४४ )। जब एक व्यक्ति किसी से ऋण लेता है 
तो इस लेन-देन के लिए यह आवश्यक हें कि ऋण ऐसी वस्तु में चुकाया 
जाय जिसका अर्घ स्थिर रहे। यदि उसे ऋण ऐसी वस्तुओं में चुकाना हो 
जेसे टमाटर या पशु तो उसको अधिक अनिश्चयता रहेगी; क्‍योंकि टमाटर 
कभी १ आना सेर होते हें और कभी १ रपये सेर। इसी प्रकार एक 
दूध देनेवाली गाय का मूल्य ऐसी गाय की अपेक्षा अधिक होता हैं जो 
बीमार हो या दूध नहीं देती हो। यह _तो सत्य हे कि द्रव्य का अर भी 
बिल्कुल स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य घटने-बढ़ने से द्रव्य का 
अधथे भी बढ़-घट जाता हें। जब वस्तुएँ सस्ती होती हे तो एक निश्चित 
द्रव्य की मात्रा से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हें और जब वस्तुएँ 
महंगी होती हैं तो उसी द्रव्य की मात्रा से कम वस्तुएँ खरीदी जायेंगी 
अर्थात्‌ इस अवस्था में द्रव्य का अर्घ पूर्व अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता 
हैं। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि साधारणत: द्रव्य के अधे में 
वस्तुओं की अपेक्षा बहुत कम परिवत्तेन होता हें। द्रव्य के उक्त लिखित 
कार्यो को निम्नलिखित अंग्रेजी के दोहे में भली प्रकार समझाया गया हें --- 


४१076 8 8 ]शक्षाक्षा! 0 ईप्रालांगाड$ 6प्रा', 
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द्रव्य से लाभ :--द्रव्य के निर्माण से समाज को अधिक लाभ हुआ 
हूँ द्रव्य ही अर्थशास्त्री का मापदण्ड हें। हम लागत, मूल्य, आय-व्यय, 
उपयोगिता इत्यादि इत्यादि द्रव्य में ही नापते हेँं। द्रव्य से अदल-बदल 
की कठिताइयाँ दूर हो जाती हें और विनिमय सरलता और सुगमता से 
किया जा सकता हैं। द्रव्य द्वारा बचत भी आसानी से सम्भव हे जिससे 
मनुष्य अपना वर्तमान का उपभोग घटाकर दूरदशिता के कारण बचत 
बढ़ा देता हे। द्रव्य द्वारा ही ऋण लेने-देने में सुगमता होती हे और जो 
व्यक्ति अपनी पूँजी स्वयं कारखानों व अन्य उद्योगों में नहीं लगा सकते 
हैं वे उसे ऐसे व्यक्तियों को उधार दे सकते हें जो उसका अधिक उपयोग 
करते हे जिससे उलद्मादन में वृद्धि होती हे। द्रव्य द्वारा ही श्रम-विभाजन 
और विशेषज्ञता ने अधिक उन्नति की हैँ और अब प्रत्येक व्यक्ति वही 


कार्य करता हैँ जिसमें वह अधिक चतुर होता हैँ और अपनी आय से 
अपनी आवश्यकता की वस्नुएँ खरीद लेता हु। राज्य के अन्य काये द्रव्य 
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है 


की सहायता से अधिक सुगम हो गये हें और द्रव्य के निर्माण से ही राज्य 
के कार्यो की संख्या में वृद्धि सम्भव हो सकी हे। द्रव्य से व्यापार को भी 
अधिक लाभ पहुँचा हैँ और व्यापार का क्षेत्र बहुत बढ़ गया हे जिससे 


सबको लाभ हें । 
द्रव्य-पदार्थ के आवश्यक गुण :--किसी पदार्थ को द्रव्य बनाने से 


पहले यह आवध्यक हे कि उसमें ऐसे गण हों जिनसे वह ब्रव्य का कार्य 
ठीक-ठीक कर सके। किसी पदार्थ को द्रव्य के कार्य में लाने के लिए यह 
आवश्यक हे कि उसमें निम्नलिखित गुण हों :-- 

([ १ ) सान्यता ([ 02609 97!709 ) -+रेह पदार्थ ऐसा होना चाहिए 
जिसे स्वीकार करने में कोई व्यक्ति आनाकानी न करे। अर्थात्‌ उसमें 
कुछ ऐसा गृूण होना चाहिए जिससे उस पदार्थ का कुछ वास्तविक मूल्य 
हो और प्रत्येक व्यक्ति उसको प्राप्त करने को उत्सुक हो। मांस अनेक 
व्यक्तियों के लिए घणित होगा और पश भी वह व्यक्ति महीं लेगा जिसके 
पास उसके लिए चारे का प्रबन्ध न हो। इस कारण ये बस्तुएं द्रव्य के 
लिए उचित नहीं हैं । 

(२) परिचयता ( 0०8एंझंण।ए ):--पदार्थ ऐसा होता चाहिए 
जो सुगमता से पहचाना जा सके और प्रत्येक बार उसे प्राप्त करते पर 
उसकी जाँच या तौल करने की आवश्यकता न हो और न किसी विशेषज्ञ 
से उसकी परीक्षा करानी पड़े । चावल अनेक प्रकार के होते हे जिनके 
मूल्य में अधिक अन्तर होता हे और उनके विभिन्न प्रकारों से प्रत्येक 
व्यक्ति परिचित नहीं होता है; परन्तु सोने, चाँदी के रंग से सब परिचित 
होते हैं, उनमें एक विशेष ध्वनि भी होती हे जिससे इन धातुओं के सिक्‍के 
प्रत्येक व्यक्ति पहिचान सकता हं। 

(३) उपयोगिता ( ए४॥87 ) :--उस पदार्थ में प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए कुछ उपयोगिता होनी चाहिए अन्यथा वह उसे स्वीकार न करेगा। 
सोना, चाँदी आभूषण और दिखावट के लिए सबक़ो अच्छे लगते हें। 

(४) वहनीयता ( 705७० ॥60 ) :--पदार्थ ऐसा होता चाहिए 
जिसका थोड़े से वजन और छोटे आकार में अधिक अर्ध हो और वह 
सुगसता और कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा 
सके। घास और मिट्टी के बतैनों में यह गुण नहीं होते जिस कारण वे 
द्रव्य के उपयोग में नहीं लाये जाते। 

(१५) विभाजकोयता और ढलाई की योग्यता ( 'जएांआंछं।तए शातवे 
08]]6807807 ) :--पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से टकडों 
मे बॉँटा जा सके और इस प्रकार बाँटने से उसके अर्घ में कमी न हो 
हीरे के समान नहीं जिसके टुकड़े करने से अर्घ बहुत कम हो जाता हैं; 


हु 
शै 
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और न पशु व मोटर के ही समान जिनके टुकड़े करने से उनकी उपयोगिता 
अत्यन्त न्‍्यून हो जाती हँ। पदार्थ ऐसा भी होना चाहिए जो आसानी 
से गलाया और ढाला जा सके जिससे उसको उचित रूप दिया जा सके 
और जो चिह्न उस पर लगाने हों वे सरलता से लगाये, जा सकें। वह बहुत 
सख्त भी नहीं होना चाहिए जिससे उसके सिक्‍के न बन सकें और न 
इतना मुलायम होना चाहिए कि जिससे सिक्‍के बनने के उपरांत उनका 
रूप आसानी से बिगड़ जाय या वे टूट जायँ। 

(६) अक्षयशीलता ( ॥4659प८प्आ।ए ) :-पदार्थ ऐसा होना 
चाहिए कि जो चलन या प्रयोग से शञ्ञीघ्र घिस या छीज न जाय, क्‍योंकि 
द्रव्य बारबार काम में आता हैँ और कभी कभी इकट्ठा करके अधिक 
काल तक रखा भी रहता हें। नाज में ज्ीत्र घुन लग जाता हैं, पशु 
बीमार पड़ जाते हैं, मुल्तानी घिस जाती है; परन्तु यह अनुमान लगाया 
गया हे कि सोने के सिक्‍के को बिल्कुल घिस जाने में लगभग ८००० 
वर्य लगेंगे। 

(७) स्थिरता ( 589४977807 ) :--पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसका 
सल्य या अर्घ स्थिर रहे और तुरन्त उसमें घटती-बढ़ती न हो, अन्यथा 
उत्पादकों और ऋण लेने देनेवालों में शंका रहेगी। कोई व्यक्ति उसको 
विनिमय में लेते समय भी घबड़ायेगा, क्‍योंकि उसको यह डर रहेगा कि 
कहीं इसका अधघे शीघ्र घट न जाय। 

(८) समानता [ म्ठ्ण०३थाक्ाए )&# :-पदार्थ की विभिन्न 
इकाइयाँ समान होनी चाहिएँ। उनमें कोई अन्तर न होना चाहिए। 
अन्यथा उनका मूल्य भिन्न होगा और उनको स्वीकार करने के पहले 
उनकी परीक्षा करानी होगी। उसमें यह भी गुण होना चाहिए कि 
समान इकाइयों का समान अर्घ हो। 

. पूृर्वकाल में कौड़ी, पशु, तम्बाकू, ताज इत्यादि अनेक वस्तुएं द्रव्य 
के काम में लाई गई; परन्तु उनमें उक्त लिखित प्रत्येक गुण न होने के 
कारण समाज को अनेक कष्ट उठाने पड़े जिससे उन पदार्थों का द्रव्य 
के लिए प्रयोग बन्द कर दिया गया और अन्त में सोना और चाँदी ही 
द्रव्य के प्रयोग में लाये गये, क्‍योंकि इन धातुओं में ही अन्य वस्तुओं की 
अपेक्षा उक्त लिखित गृण अधिक मात्रा में पाये जाते हु । कुछ शताब्दियों 


चर 


से कागजी-द्रव्य का प्रयोग भी चल गया हं। कागजी-द्वव्य में उक्त 





# उक्त गणों को सरल रीति से याद करने के लिए # (प्फू फंड 
(एक प्याला तश्तरी) याद रखना चाहिए, क्योकि उक्त गुण क्रमानुसार 
इन अक्षरों से प्रारंभ होते हें। 
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लिखित प्रत्येक गुण तो नहीं होते, परन्तु वह विनिमय के माध्यम का 
इतता सुगम और सस्ता साधन हे कि कानून द्वारा उसमें उपयोगिता और 
मान्यता पैदा कर दी गईं है जिससे प्रत्येक व्यक्ति उनको स्व्रीकार कर 
लेता है, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास होता हे कि उनके द्वारा 
वह ॒ अन्य वस्तुएँ खरींद सकता हें। 


द्रव्य का वर्गीकरण ओर कुछ टेकनिकल शब्द 


धात्विक और कागजी-द्रव्य :--( २6६87॥0 800 92996० )(076ए ):-- 
वह मुद्रा जो किसी धातु की बनी होती है धात्विक द्रव्य या 
धातु के सिक्के कहलाती हे। पूर्वकाल में ऐसी मुद्रा सिक्‍के के 
रूप में नहीं होती थी वरन्‌ धार्तु के टुकड़े ही द्रव्य 'के काम में लाये 
जाते थे। कभी कभी उन टुकड़ों पर उनका वजन इत्यादि अंकित कर 
दिया जाता था। आजकल घातु के सिक्के टकसाल (४0४ ) में 
बनते हे और इनके बनाने के कार्य को सिक्का ढलाई ( (००७९० ) 
कहते हे। इन सिक्‍कों पर उनका अछघ अंकित होता है और राज्य की 
महर इत्यादि भी अंकित रहती हूँ। कुछ सिक्‍कों का द्वाव्यिक अ्धे उनके 
वास्तविक अर्थ के बराबर होता हे और ऐसे भी सिक्‍के होते हें जिनका 
द्राव्यिक अध॑ उनके वास्तविक अर्थ से अधिक होता हे। परल्तु प्रत्येक 
सिक्के का कुछ न कुछ वास्तविक अर्घ होता हैं। कागजी-द्रव्य का वास्त- 
विक अधघ शून्य होता हे, क्‍योंकि एक ही कागज पर हजार, दस हजार 
इत्यादि का नोट छप सकता हें। कागजी-द्रव्य की उपयोगिता उसके द्राव्यिक 
अर्घ के कारण ही होती हे। राज्य या केन्द्रीय बक द्वारा प्रसारित नोट 
कागजी-द्रव्य कहलाता हे। चेक, हुंडी इत्यादि कागजी-द्रव्य नहीं कहलाते । 

प्रमाणिक ( 508&0027व ) और सांकेतिक ( 70ऋ७ष ) द्रव्य :-- 
जिस मुद्रा का द्वाव्यिक अर्ध और वास्तविक अर्घे समान होता है 
उसको प्रामाणिक द्रव्य कहते हें। ऐसा द्रव्य असीमित मात्रा में कानूनी 
ग्राह्म होता है और “उस देश का मुख्य द्रव्य कहलाता हें; क्‍योंकि अन्य 
सिक्‍को का अधे ऐसे द्रव्य में ही निश्चित होता है। प्रामाणिक द्रव्य के 
सिक्कों को पूर्णाय सिक्का (पं! छठवांव्त 0०0४ ) भी कहते 
है। सांकेतिक द्रव्य का वास्तविक अर्थ उनके द्वराव्यिक अर्घे से कम होता है। 
उनका द्वाव्यिक अर्घ कानून द्वारा स्थिर किया जाता छे और इस कारण 
ऐसे सिक्‍को को कानूनी सिक्‍के (कपै& 0०७७ ) भी कहते हेँ। 
यह सिक्के सीमित मात्रा में ही कानूनी ग्राह्म होते हें। हमारा रुपया न 
तो पूर्ण रीति से प्रामाणिक द्रव्य हे और न सांकेतिक ही । परन्तु उसमें 
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दोनों के कुछ लक्षण हे। प्रामाणिक द्रव्य के समान वह देश का मुख्य 
सिक्का है और असीमित मात्रा में कानूनी ग्राह्म हे ; परन्तु उसका वास्तविक 
अधघे सांकेतिक सिक्‍के के समान उसके द्राव्यिक अध से कम हं। इस कारण 
राज्य को रुपये ढालने से नफा होता हैं। एक, रुपये का मूल्य तो 
एक रुपया या सोलह आने होता हैं, परन्तु जो घातु उसमें लगती हूँ उसका 
मूल्य और उसके ढालने का व्यय मिलाकर सोलह आने से कहीं कम होता है। 
कानूनी ग्राह्म द्रव्य ( 4॥,०8०। 7्ावंदा' (076४ ) :-+यदि कोई मुद्रा 

एक निश्चित सीमा तक ही कानूनी ग्राह्म होती है तो उस मुद्रा को सीमित- 
काननी ग्राहय ( 7.77766 4,6४2 7०३34०० ) कहते हैं । साधारणतः ऐसी 
म॒द्रा देश का मुख्य सिक्का न होकर छोटे सिक्‍कों व रेजगारी (0७७४४० ) 
के काम आती है। हमारे देश में पँस और पाइयाँ एक रुपये तक कानूनी ग्राह्म 
। इसी प्रकार अथन्ना, इकन्नी, दुवन्नी और चवन्नी सीमित-कानूनी ग्राह्म 
हें। जब कोई मुद्रा अपरिमित मात्रा में कानूनी ग्राह्म होती हूँ तो 
उसको असीव्वित काउनी ग्राहयथ ( एशणा६ढत 4,6४७७ 'क्षावेआ ) कहते 
हैं। ऐसी मुद्रा देश की मुख्य द्रव्य होती हे और उसीमें प्रत्येक वस्तु 
व अन्य द्रव्यों का मूल्य नापा जाता हँ। इसी मुद्रा में ऋण चुकाया जाता 
है और लेन-देन होता हे। प्रत्येक व्यक्ति को यह द्रव्य विनिमय में स्वीकार 
करना पड़ता है। इसको स्वीकार न करता कानूनी अपराध होता हैं 
और अपराधी को कानून द्वारा दण्ड दिया जाता हेँ। भारतवर्ष में चाँदी 
का रुपया असीमित-कानूनी ग्राह्मय हैँ। लड़ाई में भारत सरकार ने एक 
रुपये के कागजी नोट भी चलाये और यह भी असीमित-कावूती ग्राह्म हे। 
स्वतनत्र और सीमित मुद्रा ढलाई ( #ए7०४ थ्यते शांत 
(०४०४० ):--जब प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता हूँ कि वह 
टकसाल में धातु ले जाये और कानून द्वारा उसके सिक्‍क्रे ढलवा सके तो 
उसको स्वतनत्र मुद्रा-डलाई कहते हें। भारतवर्ष में सन्‌ १८६३ तक स्वतत्त्र 
मुद्राडलाई थी। जब जनता को धातु देकर सिक्‍के' ढलवाने का अधिक्रार 
नहीं होता हैं वरन्‌ सिक्‍कते ढलवाने का अधिकार राज्य अपने लिए 
सुरक्षित कर लेता हैँ तो उस स्थिति को सीमित मुद्रा-डलाई कहते है । साधा- 
रणतः सांकेतिक सिक्‍कों की (जिनका वास्तविक अर्घ उनके द्वाव्यिक अच 
से कम होता हैँ) सीमित ढलाई होती हू । हमारे रुपये की सीमित- 
ढलाई है और राज्य को ही उसको ढलाते का अधिकार हे । स्वतन्त्र 
मुद्रा-डलाई में यह श्रावश्यक नहीं कि राज्य मुफ्त में सिक्के ढाल के दे। 
परन्तु जब मुद्रा-डलाई मुफ्त होती हैँ तो उसको स्वतन्त्र और मुफ्त सुद्रा- 
ढलाई (77०6 804 6०%४पा00प5 00०077986 ) कहते हूं। ब्रिटेन में १६१४ के 
युद्ध के पहले स्वतन्त्र और मुफ्त मुद्रा-डहलाई थी। जब राज्य ढलाई का वास्तविक 
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व्यय मुद्रा ढलाने वाले से वसूल करता है तो इसको ठाँका या ढलाई-व्यय 
( 887888826 ) कहते हे। कभी कभी इसकी दर वास्तविक व्यय से बहुत 
थोड़ी अधिक रख दी जाती है, जिससे यदि व्यय में कुछ परिवत्तेन हो तो 
ढलाई-व्यय स्थिर रहे। जब राज्य ढलाई व्यय की अपेक्षा कुछ रकम 
और वसूल करता है तो इस रकम को ढलाई-लाभ (50ं807०07०86 ) 
कहते है। उदाहरणतः यदि एक देश में स्वत॒न्त्र मुद्राहलाई है और एक 
तोला चाँदी देकर एक तोले का सिक्‍का मुफ्त ढलवा सकते हैँ तो उसे 
स्वतन्त्र और मफ्त मद्रा-डलाई कहेंगें। यदि राज्य का एक सिक्‍का ढालनें 
में दो रत्ती चाँदी के मल्य के बराबर व्यय होता है और वह एक तोला 
छः रत्ती चाँदी लेकर एक तोले का सिक्का ढाल कर देता हुँ तो दो रत्ती 
चॉदी ढलाई-व्यय कहलायेगा और चार रत्ती चाँदी ढलाई-लाभ । 

जब राज्य कानन द्वारा किसी सिक्‍के में धातु की तोल या शुद्धता 
घटा देता हैँ तो उसको निकुष्ठता (70०088०776०४) कहते हे। जसे, भारत 
सरकार ने चाँदी की कमी और उसका मूल्य बढ़ने के कारण रुपये मे चॉँदी 
की मात्रा 3३ तोले से घटाकर बुर केर दी है। परन्तु जब लोग सिक्‍तके के 
किनारे काट कर उसकी तौल घटा देते हे तो उसको कदाई (९0४७ए४४ ) 
कहते हे। इस प्रथा को रोकने के लिए आजकल सिक्‍कों के किनारे किठकिठी- 
दार (0ा]6त 7026४) होते हे । जब सिक्‍कों का वजन तैजाब या अन्य 
तीव्र रसायन में डालकर कम कर दिया जाता है तो उसको जलाई (5४687 ) 
कहते हे। जलाई द्वारा सिक्‍कों में से कुछ वजन घटाकर धातु अलग 
निकाल ली जाती है और इस प्रकार लोग नफा उठाते हे। जब सिक्‍कों 
को एक थैली इत्यादि में भरकर हिलाया जाता है तो उनके कुछ कण 
अलग हो जाते हें और इस प्रथा को घिसाई (4०7७»०॥ ) कहते हूं । 

कागजी -द्र वय ( 29]06' 0/0706ए ) --जब कागजी-द्र व्य घातु के सिक्‍कों 
में बदला जाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता हे तो उसको परिवत्त नशील 
कागजी-द्रव्य ( (०7ए००४०१९४ 299०० 0076४ ) कहते हे। ऐसी स्थिति 
में प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होता हे कि वह केन्द्रीय बेक या टकसाल 
में जाकर कागजी-द्रव्य के बदले धातु के सिक्‍के प्राप्त कर सकता हैँ । जब 
कागजी द्रव्य को धातु के सिक्‍तकों में नहीं बदला जा सकता तो उसको 
अपरिवत्तंनशील कागजी-द्रव्य (॥7200ए००४0]6 ९89०7 ४०7०७) कहते ह 
भारतवर्ष में रिजवे बेक के नोट परिवत्तंतशील कागजी-द्रव्य हें। परन्तु एक 
रुपये के नोट, जो भारत सरकार प्रचारित करती है, अफसरिवत्तंनशील कागजी- 
द्रव्य हें। जब कागजी द्रव्य परिवत्तनशील होता है तब भी यह अनुभव 
किया गया हे कि सारे नोट एक ही समय में सिक्‍कों में बदलने के 
लिए उपस्थित नहीं किये जाते हें। इस कारण राज्य या केन्द्रीय 

| 


द्र्व्य र्ण०्ख्‌ 


बैंक जिस मात्रा में नोटों का प्रचार करता हे उतन ही द्रव्य के सिक्‍के 
अपने कोष में नहीं रखता, वरन्‌ प्रचारित नोटों की मात्रा का 
एक भाग ही सिक्‍तकों में रखा जाता हूं। प्रचारित नोटों की मात्रा के इस 
भाग को रक्षित भाग ( ९०ए४०४८तें 75576 ) कहते हे और बाकी भाग 
को अरक्षित भाग ( 7िवंप्रटंधाए पडडप्० ) कहते हें। उदाहरणतः: 
यदि राज्य सौ करोड़ रुपये के नोठ प्रचारित करता हे और उसके 
कोष में चालीस प्रतिशत सिक्के हें तो चालीस करोड़ रक्षित भाग 
और साठ करोड़ अरक्षित भाग कहलायेगा। इस स्थिति में हम किसी 
एक विशेष नोट को रक्षित या अरक्षित नहीं कह सकते। जब कागजी- 
द्रव्य अपरिवत्तं नशील होता हे तो अधिक मात्रा में नोट प्रचलित करने का 
डर रहता हैँ जिससे उनका अर्ध गिर जाता हे। आवश्यकता से अधिक 
मात्रा राज्य के पास वापस नहीं लौट सकती वरन्‌ समाज में चलती रहेगी । 
यदि उसकी मात्रा व्यवस्थित हो तो उक्त डर नहीं रहता। यदि नोटों के 
प्रचार की संख्या सावधानी से व्यवस्थित की जाय तो कोष में सिक्‍के रखने की 
कुछ आवश्यकता नहीं ; क्योंकि द्रव्य तो विनिमय का माध्यम है और इस 
कारण सबसे सस्ता माध्यम ही उपयोगी होगा। परन्तु एक दुर्बंल सरकार 
को नोट छापने का अधिक लालच होता हूं क्‍योंकि इस प्रकार वह अपने 
राजस्व सम्बन्धी कष्ट का सामना कर सकती हैँ । 

कागजी-द्रव्य के लाभ व हानि :---करागजी-द्रव्य का निर्माण आथिक 
विज्ञान की उन्नति का चिह्न हे । ऐसा द्रव्य वह सब कार्य 
कर सकता है जो धातु का द्रव्य कर सकता हूँ; परन्तु धातु के 
द्रव्य की अपेक्षा यह बहुत सस्ता होता हे। इसके बनाने का व्यय भी 
बहुत कम होता हे। धातु का द्रव्य घिस जाता है, परन्तु कागजी- 
द्रव्य की घिसाई व टूट-फूट की लागत कुछ नहीं होती । यदि धातु 
का द्रव्य खो जाता हैँ तो यह एक व्यक्तिगत हानि हैँ और देश 
की भी हानि हे क्‍योंकि देश में धातु की मात्रा उतनी कम हो गई। 
परन्तु यदि एक नोट खो जाय तो यह व्यक्तिगत हानि हें परन्तु राज्य या 
केन्द्रीय बेंक का उतना हो लाभ होता ह. और इससे समाज या देश को 
कोई हामि नहीं होती हे । जब धातु का प्रामाणिक द्रव्य चलन में होता 
ह तो देश में द्रव्य की मात्रा धातु की पूर्ति पर निर्मर होती है जो स्वयं 
उस देश की धातु खरीदने की शक्ति पर निर्भर होती है । यदि उस देश 
में ही उस धातु की खानें हे तो उन खानों का उत्पादन लागत पर निर्भर 
होता है। परन्तु कागजी-द्रव्य की मात्रा सुगमता से बढ़ाई व घटाई जा 
सकती है और देश की आवश्यकता के अनुसार उसकी मात्रा व्यवस्थित 
की जा सकती हूेँ। परन्तु मात्रा बढ़ने की सुगमता ही एक हानि हो जाती 
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है जब कागजी-द्रव्य अधिक मात्रा में प्रचलित कर दिया जाता है। इससे 
द्रव्य का अर्घे घट जाता हैँ और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं । कागजी- 
द्रव्य से यह भी लाभ हे कि उसके प्रचलन से जो धातु की बचत होती 
हैं वह उद्योग-धन्धों* के काम में लाई जा सकती है या उसका निर्यात 
केरके विदेशी देशों से उत्पादन के साधन मँगाये जा सकते हे जिससे देश 
के उत्पादन में वृद्धि होती हैं। इसी, कारण केन्स ( ०57०४ ) 
ने सोने को द्रव्य के प्रयोग में लाने की प्रथा को एक असभ्य युग की 
निशानी कहा है। कागजी-द्रव्य बहुत सुविधाजनक होता हे । वह वजन में 
हल्का होता हैं और सुविधा से रखा जा सकता हे । उसको लेने, ले जाने 
या दूसरे स्थान पर भेजने या संचय करने में सुविधा रहती है। यदि 
प्रत्येक देश धातु के द्रव्य का ही चूलन रखता तो आधुनिक काल में द्रव्य 
की माँग इतनी बढ़ गई हे कि सारे संसार के धातु का स्टॉक दुनिया की 
द्रव्य की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता। इस कारण भी कागजी- 
द्रव्य का प्रयोग अनिवायें हो गया हे। कागजी-द्रव्य में यह कमी अवश्य 
होती है कि जब राज्य पर राजस्व सम्बन्धी या राजनैतिक संकट पड़ता 
है तो जनता का भरोसा कागजी नोटों पर से हट जाता है और लोग 
नोटों की अपेक्षा सिक्‍के या धातु इत्यादि इकट्ठे करने लगते हूं। 


अभ्यास के प्रइन 


हु 
] 


किसी पदार्थ में उसे द्रव्य बनाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता हैँ ? 

२. द्रव्य के लाभ समझाइये और द्रव्य के मुख्य कार्यों पर प्रकाश 
डालिये। 

३. कागजी-द्वव्य से आप क्या समझते हूँ ? कागजी-द्रव्य के लाभ और 

हानि समझाइये। 


अध्याय २१ 


ह 


ग्रेशम का नियम (८४७78 7.8) 


जब विलायत में एलिजाबंथ का राज्य था, तब उस मलका ने यह 
अनुभव किया कि वहाँ के सिक्‍के चलते-चलते घिस गये थे और कटाई, 
जलाई, गलाई इत्यादि के कारण उनका वजन कम हो गया था | हेनरी 
अष्टम के राज्य में मुद्रा निक्ृष्ट (व6०:७०१) की गई थी। इस कारण 
एलिजाबेथ ने सर टॉमस ग्रेशम को मुद्रा सुधार के लिए नियुक्त किया। 
सर ठामस ग्रेशम ने नये सिक्के चलाये परन्तु यह अनुभव किया कि नय सिक्‍के 
चलन से हट गये और केवल पुराते सिक्‍के ही चलन में रह गये। यह 
स्वाभाविक हूँ कि आपके पास दो सिक्‍के या नोट हों तो पहले आप घिसा 
हुआ सिक्का या गन्दा नोट खर्च करेंगे। अच्छे और बुरे सिक्‍कों का द्वाव्यिक मूल्य 
तो समान होता हे परन्तु इनके वास्तविक मूल्य (जों धातु की तौल पर 
निर्भर होता हे) विभिन्न होते हें। इस कारण जब उन सिक्कों को द्रव्य 
के काम में लाया जाता हैं तो पहले बुरे सिक्‍के ही चलाये जायेंगे और 
प्रत्येक व्यक्ति अच्छे सिक्‍के ही जमा करेगा । इसी तरह यदि किसी 
व्यक्ति को विदेशी भुगतान करना हे तो वह्‌ अच्छे सिक्‍के ही भेजेगा, क्योंकि 
विदेशी देशों में हमारे सिक्‍के द्राव्यिक मूल्य पर नहीं वरन्‌ उनके वजन 
के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। यदि उसे सिक्‍के गलाने हें या उनका 
जेवर बनवाना हैँ तो भी वह इन कार्यों के लिए अच्छे सिक्‍के ही काम 
में लायेगा। इत कारणों से चलन में केवल बरे सिक्‍के ही रह जायेंगे। 
ग्रेशम का नियम सत्य हे कि बुरे सिक्‍के अच्छे सिक्‍कों को चलन से हटा 
देते हें। यह तभी होगा जब अच्छे और बुरे सिक्‍कों का द्वाव्यिक मूल्य 
समान हो और बुरे सिक्‍के इतने खराब न हो जायें कि वे कानूनी ग्राह्म 
न रहें। द्रव्य की मात्रा भी इतनी होनी चाहिए कि समाज की द्रव्य के 
चलन की आवश्यकता बुरे सिक्कों से ही पूरी हो जाय, अन्यथा अच्छे 
सिक्के भी चलन में रहेंगे यदि उनका द्वराव्यिक मूल्य उनके वास्तविक 
मूल्य से अधिक हो यह भी आवश्यक हे कि अच्छे और बुरे सिक्के एक 
ही प्रकार के द्रव्य हों अर्थात्‌ या तो दोनों प्रामाणिक द्रव्य हों या सांकेतिक । 
यदि अच्छे सिक्‍के सांकेतिक द्रव्य हें और बुरे सिवके प्रामाणिक द्रव्य 


ये कर फ 


हो तो उस स्थिति में अच्छे सिक्के चलन में रहेंगे । अच्छे सिक्के 
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जो सांकेतिक द्रव्य है, वह गलाये नहीं जायेंगे और यदि किसी व्यक्ति 
को उन सिक्‍कों का ही संचय करना हें तो वह उनमें से अच्छे सिक्‍कों का 
ही संचय करेगा। 

ग्रेशम ने अपर नियम एक धातु के सिक्‍कों के चलन की स्थिति 
अनूभव किया ; परन्तु यह नियम तब ही लागू होता है जब दो धातु 
के सिक्‍के होते हें और दोनों प्रामाणिक सिक्‍के होते हू और असीमित-कानूनी 
ग्राह्म भी हों। इस दशा में कोई भी व्यक्ति दोनों धातु टकसाल में 
ले जा सकता है और उसके सिक्के ढलवा सकता हं। अर्थात्‌ दोनों सिक्‍कों 
की ढलाई के लिए टकसाल खुली होती हें। इन दो सिक्‍कों का आपसी 
मल्य कानन द्वारा नियन्त्रित होता हु। परन्तु धातु का मूल्य बाजार में 
परिवर्तन होता रहता है। इस कारण जब भी उन दो सिक्‍कों के पारस्परिक 
काननी व बाजारी मल्य में अन्तर होगा तो ग्रेशम का नियम लाग हो 
जायगा और चलन में सिक्के उसी धातु के रह जायेंगे जिसका काननी 
मल्य अधिक है और बाजार-मूल्य कम है। उदाहरणतः मान लोजिये एक देश में 
सोने और चाँदी के दो सिक्‍के हें और कानून द्वारा एक सोने का सिक्‍का 
--?५ चाँदी के सिक्‍के। अब यदि बाजार में चाँदी का भाव गिर जाता 

(अर्थात्‌ सोने का भाव बढ़ जाता हे) तो मान लीजिये कि बाजार में 
एक सोने के सिक्के के वजन से १६ चाँदी के सिक्कों के वजन के 
बराबर चॉदी मिल सकती है अर्थात्‌ एक सोने का सिक्‍का"-१६ चाँदी 
के सिक्‍के। इस स्थिति में सोने के सिक्के का बाजार-मूल्य द्राव्यिक मूल्य 
से अधिक हैं। इस कारण लोग सोने का सिंक्‍्का बाजार में बेचेंगे। उसकी 
चाँदी मोल लेकर (जो १६ चाँदी के सिक्कों के बराबर होगी) सरकार 
को देकर सोने के सिक्‍के लेंगे; क्योंकि इस चाँदी से उनको १६८ 
सोने के सिक्‍के मिलेंगे। इसी तरह यदि उनको सिक्‍के गलाने हें तो वे 
सोते के सिक्के ही गलायेंगे, उन्हीं का संचय करेंगे और उन्हीं को विदेशी 
भुगतान के काम में लायेंगे ; क्योंकि सोने के सिक्के के द्राव्यिक मूल्य में 
'ह्वास हुआ हैं और उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि। दूसरी ओर चाँदी 
के सिक्के का वास्तविक मूल्य घट गया हे और उसका द्राव्यिक मूल्य 
उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हे। इस कारण चाँदी के सिक्के ही चलन 
में रह जायेंगे और सोने के सिक्के चलन से हट जायेंगे। 

यदि प्रत्येक देश में इन दोनों धातुओं का चलन हो तो प्रत्येक देश 
में सिक्के बनाने के लिए चाँदी की माँग काफी बढ़ जायेगी और बाजार 
में सोने के सिक्के गलाने के कारण सोने की पूर्ति में भी काफी वृद्धि हो 
जायेगी। इन दोनों कारणों से चाँदी के मूल्य में वृद्धि और सोने के मूल्य 
में हास होगा। यह प्रवृत्ति तब तक जारी रहेगी जब तक सोने और चाँदी 


हक, 
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का द्वाव्यिक और वास्तविक मूल्य समान न हो जाय। इसको क्षति- 
पूर्ति का नियम कहते हें। परत्तु जब एक ही देश में दो धातु के सिक्‍के 
होते हैं तो उक्त लिखित उदाहरण के अनुसार उस देश से सोना बाहर भेजा 
जायेगा और चाँदी बाहर से मँगाई जायेगी। एक देश की सोने की पूर्ति 
और चाँदी की माँग सारे दुनिया की पूर्ति और माँग का छोटा-सा अंश 
होता हैं । इस कारण सोने चाँदी के धातु के मूल्य पर एक देश की माँग 
और पूर्ति का कम प्रभाव पड़ता हँ और इसीसे क्षत्ति-पुत्ति का नियम 
(7.99 ० (0779०॥886077 42८४0) ) लागू नहीं होता। 

ग्रेशम का नियम तब ही लागू होता हूँ जब एक देश में धातु के 
सिक्के और अपरिवत्तेनशील कागजी नोट भी चालू होते हें। उस स्थिति 
में यदि कागजी नोट वास्तविक आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रसारित 
कर दिये जाते हें तो उनका अर्घ घटने" लगता हे जिससे वह बुरा द्रव्य 
हो जाता है और जनता धातु के सिक्‍कों का संचय करने लगती हैं। 
इससे धातु के सिक्के (जो अच्छा द्रव्य हे) चलन में से हट जाते हे और 
केवल अपरिवत्तंनशील कागजी नोट ही चलन में रह जाते हें। यदि धातु 
के सिक्‍के सांकेतिक सिक्‍के हें तो हो सकता हैँ वह भी चलन में रहें; 
परन्तु जब किसी व्यक्ति को द्रव्य का संचय करना हे तो वह नोटों की 
अपेक्षा सिक्‍कों का ही संचय करेगा। यदि नोटों का अर्घ इतना नहीं गिरा 
है कि उन पर से जनता का विश्वास घट गया हो तो यह सम्भव हें कि 
सुविधा के कारण लोग नोटों का भी संचय करें । 


अभ्यास के प्रदन 


१. ग्रेशम के नियम का कथन कीजिये और उसे उदाहरण सहित 
समझाइये तथा इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिये । 
प्रशम के नियम के विभिन्न स्वरूपों को समझाइये । 


लि 
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एकधातु चलन । 07.0776097]]877 ) :--जब किसी देश में एक 
ही धातु के प्रामाणिक सिक्के बनते हूँ जो असीमित मात्रा में 
कानूनी ग्राह्मय होते हें और उनकी ढलाई स्वतन्त्र होती हे तो उस 
देश में एक धातु का चलन होता हू। राज्य या केन्द्रीय बेंक धातु के 
बदले सिक्‍के या सिक्‍कों के बदले, धातु स्वतन्त्रतापूर्वक . देते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति को यह अधिकार होता हैँ कि वह धातु देकर सिक्‍के ले सकता 
हैं या सिक्‍के देकर राज्य से धातु प्राप्त कर सकता हैँ। उस देश में कागजी- 
द्रव्य का चलन भी हो सकता है परन्तु यह प्रामाणिक सिक्‍ों में परिवत्तंन- 
शील होता हैं। सस्ती धातुओं के सांकेतिक सिक्‍के भी होते हें जो एक 
सीमित मात्रा में ही कानूनी ग्राह्म होते हेँ । कागजी-द्रव्य या सांकेतिक 
सिक्‍के या अन्य मुद्राओं की विनिमय-शक्ति प्रामाणिक सिक्‍तकों में ही नापी 
जाती हे। जब प्रामाणिक सिक्‍कों की धातु चाँदी होती हे तो उस देश के 
चलन को रजत-मान ( 9ए०७ 50०7व%74 ) कहते हें । भारतवषे 
और चीन में १€वीं शताब्दी में रजत-मान ही था। जब प्रामाणिक 
सिक्कों की धातु सोना होती हैँ तो उस देश के चलन को स्वर्ण-मान 
(6०१0 8६&04०7० ) कहते हेँ। १९वीं शताब्दी में यूरोप और अमरीका 
के अन्य देशों में स्वर्णगान था। 

द्विधातु चलन ( 877709]087 ) :-- जब किसी देश में प्रामाणिक 
सिक्के बनाने के लिए दो धातुएँ काम में ली जाती हें और दोनों 
धातुओं के सिक्‍कों की स्वतस्त्र ढलाई होती है और दोनों ही धातुओं 
के सिक्के असीमित मात्रा में कानूनी ग्राह्म होते हैं तो उस देश -में 


द्विधातु चलन होता हे । इन दोनों धातुओं के सिक्कों का पारस्परिक 
सम्बन्ध कानून द्वारा निश्चित किया जाता हैँ। अर्थात्‌ एक धातु के 
सिक्‍कों के बदले में दूसरी धातु के सिक्के एक स्थिर और निद्िचत 
दर पर राज्य या केन्द्रीय बक से प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता 
है। साधारणतः ये दो धातुएँ सोना और चाँदी होती है। इन दो धातुओं 
के सिक्‍कों का पारस्परिक सम्बन्ध कानून द्वारा निश्चित किया जाता है 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इन दो धातुओं के बाजार-मूल्य का सम्बन्ध 
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कायूती सम्बन्ध के वराबर हो हो। हो सकता हे कि अनेक वार ग्रह सस्वच्ध 
विभिन्न हों; क्योंकि सिक्कों का पारस्परिक सम्बन्ध तो कानून ढारा निश्चित 
होता है और धातुओं का मूल्य संसार की माँग और पूर्ति पर निर्भर 
होता है। यदि एक सोते के सिक्के का मूल्य १५ छाँदी के सिक्कों के 
बराबर कानून के द्वारा निश्चित कर दिया जाता हे तो हो सकता हे कि 
बाजार में सोने का मूल्य चाँदी के मूल्य से पन्द्रह गुने से ज्यादा या कम 
हो। जब बाजार में सोने का मूल्य चाँदी के मूल्य से १५ गुने से कम है 
तो सोने के सिक्‍के का द्वाव्यिक मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक 
है । इस कारण ग्रेशम के नियम# के अनुसार सोने के सिकते 
( जो खराब मुद्रा है क्‍योंकि उसका वास्तविक मूल्य कम हैं ) ही 
चलन में रह जायेंगे और चाँदी के सिकक्रे चलन से हट जायेंगे। इसी प्रकार 
जब बाजार में सोने का मूल्य चाँदी के. मूल्य से १५ गुने से अधिक हैं 
अर्थात्‌ एक तोला सोवान5 १६ तोले चाँदी, तो सोने के सिक्‍के का द्वाव्यिक 
मुल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम है और चाँदी के सिक्कों का द्वाव्यिक 
मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से अधिक है। इस कारण ग्रेश्मम के नियम के 
अनुसार केवल चाँदी के सिक्के ही चलन में रह जायेंगे। सारांश यह हूँ 
कि उस देश में द्विधातु चलन तभी होगा जब उन दो धातुओं के सिक्‍कों 
का कानूनी सम्बन्ध उनके बाजार मूल्य के बराबर हो, अन्यथा उस देश 
में कभी केवल स्वर्ण-मान होगा और कभी' केवल रजत-मान। फ्रान्स में 
द्विधातु मान १८०३ से १८७० तक था। परल्तु व्यवहार में लगभग १५० 
वर्ष तक रजत-मान रहा और उसके बाद स्वर्ण-मान। 

१९ वीं शताब्दी के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय द्विघातु मान ( रला- 
38770॥8  34768]87] ) स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किये 
गये परन्तु वे असफल रहे। जैसा कि हम पहले बतला चुके हे यदि हिधातु 
मान प्रत्येक देश में स्थापित कर दिया जाय तो क्षति-पूर्ति के नियम के 
अनुसार ग्रेशम का नियम स्थगित हो जाता हैं। 

जब दोनों धातुओं के सिक्के असीमित कानूनी ग्राह्म होते हें, परन्तु 
एक ही धातु (जों साधारणतः सोना होता है) की स्वतन्त्र ढलाई होती हें 
तो उसे वेकल्पिक सान (उ0एपाह 5870#70 ) कहते हे । 

जब दो धातुओं से अधिक के सिक्के असीमित कानूनी ग्राह्म होते हे 
तो उसे अनेक धातु मान (597770०8]]87 ) कहते है। ऐसे मान से यह 
लाभ होता हे कि त्विनिमय के माध्यम की कमी नहीं होती। अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को भी सुविधा मिलती हे, क्‍योंकि प्रत्येक देश से चाहे वह स्वर्ण 
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हर अर्थशास्त्र 


कक 


या रजत-माव पर हो अपने और उस देश के सिक्‍कों में विनिमय-शक्ति 
स्थापित की जा सकती हे। यह मान एकधातु मान से अधिक स्थिर 
हो सकता हे, क्‍योंकि सोने और चाँदी का स्टॉक और उत्पादन कम 
होने से उनके मूत्म में अधिक परिवर्त्तन हो सकता है और उनसे प्रत्येक 
देशों की द्राव्यक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। परन्तु जब कई 
धातुएं द्रव्य के काम आती हें तो कुल धातुओं की पूर्ति अधिक हो जाती 
हैं। ऐसे मान की सफलता की संभावना तभी हो सकती है जब यह प्रत्येक 
देश में अपनाया जाय ; अन्यथा ग्रेशम का नियम लागू होने से यह बदलता 
हुआ मान हो जायेंगा। ठ 

कागजी मान ( 297०० 58706270 ) :--जो देश इस मान 
को अपनाते हें उन देशों में कागजी नोट असीमित कानूनी ग्राह्म 
होते हें। इन नोटों को राज्य या केन्द्रीय बेंक ही प्रसारित कर सकते 
हें। यह नोठ सोने, चाँदी या अन्य धातु में बदले नहीं जा सकते ; परल्तु 
इनके बदले में केवल सांकेतिक सिक्‍के ही प्राप्त किये जा सकते हें। ऐसे 
मान में यह शंका रहती हे कि नोटों की मात्रा बढ़ने से उनकी विनिमय- 
शक्ति गिर जाती हैं और जनता का उस पर से विश्वास हटने लगता है। 
जब देश में किसी धातु का मान होता हे तो राज्य को मुद्रा की मात्रा 
बढ़ाने के लिए उस धातु को प्राप्त करना पड़ता हे और यह आवश्यकता 
मुद्रा की वृद्धि पर नियन्त्रण रखती हूँ। यदि द्रव्य की मात्रा बहुत बढ़ 
भी जाती हूं तो द्रव्य राज्य के पास लौट जाता हे और लोग धातु लें 
लेते हे जिससे द्रव्य का अ्घध नहीं गिरता। कागजी मान में राज्य का उत्तर- 
दायित्व बढ़ जाता हैे। इस कारण राज्य को नोट प्रचारित करने की संख्या 
पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य हो जाता हँँ। यदि यह नियन्त्रण वैज्ञानिक 
आधार पर किया जाय तो कागजी मान अन्य मानों से सस्ता और सुगम 
होता हे। इस मान में द्रव्य का अर्थ अधिक स्थिर रह सकता है, क्योंकि 
धातुओं के मान के समान वह धातुओं की माँग व पूर्ति पर निर्भर नहीं 
रहता। कागजी मान में द्रव्य का चलन देश की आवश्यकता के अनुसार 
सुगमता से बढ़ाया और घटाया जा सकता हे। 


स्वर्ण-मान 
(७०4 8887087१) 


जब किसी देश में सोने के सिक्कों का चलन होता है और सोने के 
सिक्‍कों की ढलाई पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है होतीतो उस देश में स्वर्ण-सुद्रा- 
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सान (60व (एप्एका८ए &(&7वे॥7व ) होता हं। इस मान के अनूसार 
सोने के सिक्के असीमित कानूनी ग्राह्म होते हें। कोई भी व्यक्ति सोना ले 
जाकर टकसाल में सिक्के ढलवा सकता हे और सिक्‍के देकर टकसाल या 
केन्द्रीय बेंक से सोना प्राप्त कर सकता हेँ। सोने के थिक्‍के प्रामाणिक द्रव्य 
होते हं। सोने और इन सिक्‍कों के आयात-निर्यात पर कोई नियन्त्रण नहीं 
हाता। स्वण॑-मुद्रा-मान में देश के अन्दर सोने के सिक्‍के वास्तव में चलन 

होते है । 

प्रथम महायुद्ध के उपरांत एक नये प्रकार के स्वर्ण-मान का निर्माण 
हुआ जिसके अन्तर्गत सोने के सिक्‍क्रे चलन में नहीं होते, परन्तु कागजी 
नोट व अन्य म॒द्रा सोने के पाठों (60०64 ४8पा॥0०॥) में परिवत्तित की जा 
सकती हं। अर्थात्‌ सोना विनिमय का मध्यम तो नहीं रहता परन्तु द्रव्य 
की विनिमय-शक्ति का नाप सोने में ही होता हे। राज्य या केन्द्रीय बेंक 
एक निश्चित दर पर सोना खरीदते और बेचते हे जिस कारण सोने का 
काप रखना आवश्यक होता हं। जब इगलण्ड न स्वण-मान ब्रथम महायुद्ध 
क बाद सन्‌ १६२५ में अपनाया तो उसने यह नवीन प्रकार का स्वण-माच 
( जिसको स्वर्ण-पाट-सान 600 ऊक्रषणाछका $&&४80७०एत कहते हें) हीं 
स्वीकार किया। भारतवषं. में भी स्वर्ण-पाट-मान १६२७ में अपनाया गया। 
इसके अन्तेंगत आन्तरिक और बाह्य कार्यों के लिए राज्य कम से कम 
एक हजार तोले की मात्रा में सोना बेचता था। सोने के आयात-निर्यात 
पर कोई रोक नहीं होती। इस मान के अन्‍्तंगत केवल कागजी नोट 
और संंकेतिक सिक्‍के चलन में रहते हें। इस कारण सोने के सिक्कों 
की ढलाई और उनके घिसने का व्यय बच जाता हें। सोने की धातु 
की बचत भी हो जाती हू क्‍योंकि देश में सोने के सिक्‍कों का चलन 
नहीं होता। इसी कारण हिल्टन यंग कमीशन (जिसकी सम्मति के अनु- 
सार भारतवर्ष में यह मान अपनाया गया) ने यह दावा किया कि 
इस मान में स्वर्ण-मुद्रा-मान के सब गण हैं और साथ ही साथ उससे 
सस्ता भी ह। 

स्वर्णमान के एक और नये रूप का निर्माण भी लगभग २५ वर्ष 
पूर्व हुआ, जिससे सोने का व्यवहार और भी कम हो गया। इस रूप को 
स्वर्ण-विनिमय-मान कहते हं। इस मान के अन्तर्गत देश के चलन की 
मुद्रा किसी सस्ती धातु, जैसे चाँदी, की होती हे। देश में कागजी नोटों 
का भी चलन होता७हे जो इस सस्ती धातु के सिक्‍ों में ही परिवत्तित हो 
सकते हूें। जहाँ तक देश के निवासियों का सम्बन्ध हें उनके लिए यह सस्ती 
धातु का सिक्‍का ही मुख्य सिक्‍का होता हे; परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
लिए यह सिवके सोने में (या ऐसी म॒द्रा में जो सोने में परिरवानित 
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सकती हें) परिवर्तित हो सकते हूँ। अर्थात्‌ विदेशों को उनका ऋण चुकाने 
या माल के दाम देने के लिए सोना एक निश्चित दर पर दिया जाता 
हैं। अर्थात्‌ केवल विदेशी विनिमय के लिए ही स्वर्ण मिल सकता हे- और 
इसी कारण इस ”मान को स्वणं-विनिमय-मान ( ७०6 #रझूटक्रा26 
5थावेक्ात ) कहते हैं। इस मान के अन्तर्गत सोने का कोष विदेशी 
लेन-देन के लिए रखना होता है। यह कोष या तो देश में ही हो 
सकता है या सुगमता के लिए दूसरे देश में रखा जाता है क्‍योंकि 
वहीं भुगतान के लिए सोने की आवश्यकता होती हूँ। देश के अन्दर 
सस्ती धातु के सिक्‍कों का कोष रखना होता हूँ क्‍योंकि कागजी नोट उसी 
में परिणत किये जा सकते हें। इस मान के अनुसार राज्य या केन्द्रीय 
बेक को सोने या आन्तरिक मुद्रा, ([7006०॥७। ८प्राए०7८०) को विदेशी 
सिक्‍कों ( #07४ं४80 ०ए्एए७7८ए ) में कानून के अन्तगंत परिणत करना 
पड़ता हें। साथ ही साथ कानून के अन्तर्गत ही विदेशी सिक्के आन्तरिक 
मुद्रा में परिणत करने पड़ते हें। इस मान में आन्तरिक मुद्रा का सोने 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, परन्तु परोक्ष सम्बन्ध होता हे। 
भारतवर्ष में स्वर्ण-विनिमय-मान १६०७ में अपनाया गया। इस मान के 
अच्तेंगतः आस्तरिक मुद्रा की बाह्य विनिमय-शक्ति अधिक स्थिर रहती 
है। परन्तु हमारे देश के लिए जहाँ अन्तर्देशीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
से कई गुना अधिक हूं द्रव्य की विनिमय-शक्ति की आच्तरिक स्थिरता 
अधिक महत्वपूर्ण हे । 

स्वर्णमान में निम्नलिखित गुण बताये जाते हे :-- 

(१) इस मान के अन्तर्गत द्रव्य की मात्रा आप से आप घट-बढ़ 
जाती है और राज्य की नीति पर निर्भर नहीं रहती। द्रव्य का चलन 
बढ़ने से उसका द्वाव्यिक मूल्य गिरने लगता हँ। इस कारण लोग द्रव्य 
ले जाकर सोना ले लेते हे जिससे द्रव्य की मात्रा घट जाती है। जब द्रव्य 
की मात्रा कम होती हे तो उसका द्राव्यिक मूल्य बढ़ जाता है जिससे लोग 
सोना ले जाकर सिक्‍के बनवा लेते हें और द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती हैं! 

(२) मुद्रा की विनिमय-शक्ति अधिक समय तक स्थिर रहती है ; 
क्योंकि उसके चलन पर सरकार की ओर से कोई नियन्त्रण नहीं होता ' 
और वह सोने के मूल्य पर ही निर्भर रहती हें। 

(३) देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय-शक्ति स्थिर होती है, जिससे 
विदेशी और देगी सिक्‍तकों के मूल्य में स्थिर सम्बन्ध होता है। सोने के 
स्वतन्त्र आयाव-निर्यात के कारण उक्त सम्बन्ध स्थिर रहता है। इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक लाभ पहुँचता हे; क्योंकि आयात-निर्यात 
की वस्तुओं का मूल्य, देशी-विदेशी सिक्‍कों के परिवत्तित सम्बन्ध के अन्तर्गत 
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जिस प्रकार बदल सकता हे, स्वर्ण-मान में इसके कारण उनके मूल्यों में 
कोई परिवत्तन नहीं होता। 

| ४ ) विदेशी भुगतान का अन्तर [ 38]&706 04 ?8977675 ) आपस 
आप व्यवस्थित हो जाता हेँ। यदि यह अन्तर देश के”प्रतिकूल है तो देश 
से सोने का निर्यात होगा, जिससे देश में मुद्रा की मात्रा घट जायेगी 
ओर वस्तुओं के मूल्य गिर जायेंगे। ऐसा होने से वस्तुओं का निर्यात 
बढ़ जायेगा और आयात घट जायेगा, जिससे विदेशी भुगतान का अन्तर 
प्रतिकूल नहीं रहेगा। यदि विदेशी भुगतान का अन्तर अनुकूल हे तो सोने 
का आयात होगा जिससे मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी और देश के अन्दर वस्तुओं 
के मूल्य भी बढ़ेंगे। इससे निर्यात कम होगा और आयात अधिक होगा 
और विदेशी भुगतान का अन्तर अनुकल, नहीं रहेगा। 

(५) इस मान से जनता में विश्वास होता हे और राष्ट्रीय गौरव 
बढ़ता हें। 

(६) व्यवहार, प्रबन्ध और समझने में यह सरल हें। 

स्वर्णमान के निम्नलिखित अवगण हूँ :-- 

(१) यह बहुत महँगा माव हैँ और इसकी लागत व्यर्थ हं। समाज 
को एक विनिमय का माध्यम चाहिए। स्वर्ण जेसे महँगे माध्यम की कोई 
आवद्यकता नहीं। यदि सोने के सिक्‍के चलन में न हों तो भी सोना कोष 
में बेकार रखना पड़ता हूं। ह 

(२) यह अनुभव किया गया हू कि सोने का मूल्य भी बहुत समय 
तक बिल्कुल स्थिर नहीं रहता । वह भी घटता-बढ़ता रहता हे। इस कारण 
मुद्रा की विनिमय-शक्ति भी स्थिर नहों रहती। 

(३) मुद्रा की मात्रा स्वर्ण की पूति पर निर्भर होती हें। इस कारण 
व्यापार की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई नहीं जा सकती। योजना के 
अनुसार प्रसारित होती हुई आधथिक व्यवस्था (?]87स्‍6व 65एक्चा$0णा5४६ 
7४८०४०४५ ) के लिए बढ़ती हुई मुद्रा की आवश्यकता होती हैं; परन्तु यह 
स्वर्णमान के अन्तर्गत सम्भव नहीं । 

(४) इस मान के अन्‍्तर्गत द्रव्य की विनिमय-शक्ति की बाह्य स्थिरता 
को आन्तरिक स्थिरता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता हैं। यह ऐसे 
देशों के लिए, जिनका अन्तदंशीय व्यापार अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बहुत 
अधिक होता हूं. हाज्ञकारक हूं। 

(५) जो देश इस मान को अपनाता है वह स्वतन्त्र द्वाव्यिक नीति 
(॥065०76676 '076६७7४ 29०729 ) पर नहीं चल सकता । 

(६) आजकल संसार का अधिकतम सोते का स्टॉक अमरीका के 
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संयुक्त राष्ट्र (0.95.8.) के पास है। इस कारण दूसरे देश जहाँ सोने 
का अकाल हे इस मान को नहीं अपना सकते । 

२१ सितम्बर सन्‌ १६३१ को ब्रिटेन ने स्वर्णमान छोड़ कर कागजी- 
मान अपनाया। भारतवर्ष भी ब्रिठेन के कदमों पर चला और स्वर्णमान 
का इस देश से त्याग हुआ। उसके उपरान्त देश के अन्दर चाँदी के 
रुपयों और कागज के नोटों का ही चलन रहा। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय भुग- 
तान और व्यापार के लिए स्टर्लिंग (अर्थात्‌ बिलायती पौंड जो स्वर्ण 
में परिणत नहीं हो सकता था) मिल सकता था। कानून के अन्तर्गत 
भारत सरकार (और रिजव॑ं बेंक की स्थापना होने के बाद वह बैंक) स्टलिंग 
एक रुपया5-- १ शिलिंग ६ पेन्स की दर से खरीदती और बेचती थी। 
स्टलिंग खरीदने और बेचने की «दर साधारणतः उक्त दर से कुछ अधिक 
या कम होती थी। इस मान को स्टलिंग-विनिमय-मान कहते हेँ। यदि 
स्टलिंग की अपेक्षा देश की मुद्रा डौलर में परिणत की जा सकती हो 
तो उसको डोलर-विनिभय-मान ( एेण]87 :डव्कका26 50870%76 ) 
कहते हें। यह मान भी सस्ता मान हैं और यदि उचित प्रबन्ध किया जाय 
तो मुद्रा का अर्घ स्थिर रह सकता हूँ। परन्तु इस मान के अन्‍न्तंगत भी 
मुद्रा की विदेशी विनिमय-शक्ति के स्थिर रखने के कारण आचत्तरिक 
विनिमय-शक्ति का बलिदान करना पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत 
स्टलिंग दूसरी विदेशी मुद्राएँ, विशेषकर डौलर, में स्वतन्त्र रूप से परि- 
णत नहीं हो सकता है। इस कारण स्टलिग-विनिमय-मान के अच्तर्गेत 
डौलर अपनाने वाले देशों को भुगतान करने में कठिनाइयाँ पड़ती हें। 
यह अड़चन डौलर-विनिमय-मान में नहीं पड़ती ; क्योंकि जब किसी देश 
का कोष डौलर में है तो आजकल वह लगभग प्रत्येक देश की मुद्रा डोलर 
देकर खरीद सकता हें। 

हम अध्याय में बतलायेंगे कि वर्तमान मुद्रा-प्रसार में स्टलिग-विनिमय-मान 
( अिल्ागगए िडट9726 58708760 ) का विशेष हाथ हैं। 

अभ्यस के प्रइन 


अं चित 


 स्वर्ण-मान से आप क्‍या समझते हें? उसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश 
डालिये। | 
२. स्वर्णमान के गुण और अवगुणों का वर्णन कीजिये। 
३. स्वर्ण-मुद्रा-मान, स्वर्ण-पाट-मान, स्वर्ण-विनिमय-मान& का अन्तर स्पष्ट 
रूप से समझाइये। इनमें से कौन-सा मान अधिक श्रेष्ठ है? 
४. स्वर्ण असभ्य युग का निशान है।” क्या आप इस कथन से सहमत हें? 


अध्याय २३ 
द्रव्य का अघे और द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त 
( एप6 ० ै0ा6ए & एण्द्रापाए 77०05 ० ४0769 ) 


किसी वस्तु का अर्घ हम दूसरी वस्तु में नापते हे। जब उसका अध 

द्रव्य में नापते हें तो उसको मूल्य कहते हें। इसी प्रकार द्रव्य का अब 
हम वस्तुओं और सेवाओं में नाप सदते हेँ। द्रव्य का अर्घ से तात्यय 
वस्तुओं व सेवाओं की उस मात्रा से होता हे जो द्रव्य द्वारा खरीदी जा 
सकती हें। यही द्रव्य की क्रयणशक्ति ( ?फपटा8४ाफ्रट्ट 70०४ ) कहलातो 
| यदि एक रुपये से ढाई सेर गेहँ. सवा सेर चावल या दो गज 
कपड़ा खरीदा जा सकता हैं तो एक रुपये का अर्घे इत वस्तुओं के बराबर 
आ। द्रव्य से अनेक वस्तुएँ खरीदी जा सकती हूँ। इस कारण द्रव्य का 
अध॑ साधारणतः वस्तुओं के प्रतिनिधि-संयोग# में नापा जाता हे। वस्तुओं 
के प्रतिनिधि-संयोग से हमारा तात्पय॑ वस्तुओं और सेवाओं के उस जुटाव 
से है जो कुल वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिनिधित्व करता हो। वस्तुआ 
के प्रतिनिधि-संयोग की एक इकाई का अर्घ जब द्रव्य में नापा जाता 
है तो उसको सामान्य मूल्य का स्तर ( 0608) ९०४ 7.0७ ) ) 
कहते हैं। यदि द्रव्य का अर्घ बढ़ जाता है अर्थात्‌ द्रव्य की 
एक इकाई से अधिक वस्तुएँ खरीदी जा सकती हें तो सामान्य मूल्य 
का स्तर घट जाता है और जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते है तो सामान्य 
मल्य का स्तर भी बढ़ जाता है जिससे द्रव्य का अघे घट जाता है; क्योंकि 
द्रव्य की एक इकाई से अब कम वस्तएँ खरीदी जा सकती हूँ । 
सारांश यह है कि द्रव्य के अर्थ और सामान्य मूल्य के स्तर में विपरीत 
सम्बन्ध है। सामान्य मल्य का स्तर एक काल्पनिक विचार हं; क्योंकि 
यह एक विशेष वस्तु या सेवा से सम्बन्धित नहीं होता हैँ वरनू इसमें 
वे वस्तुएँ और सेवाएँ सम्मिलित होती हें जो उस देश या वर्ग के लिए 
प्रतिनिधि कही जा सकें। साधारणत:ः प्रत्येक व्यक्ति इसमें से समस्ते वस्तुएं 
# इसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की इकाइयाँ विभिन्न मात्रा में सम्मि- 
लित होती हैं । किन वस्तुओं और सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाय यह 
उस देश, समाज या वर्ग के उपयोग की रुचि, उत्पादन इत्यादि पर निर्भर होताह । 


१८ अर्थशास्त्र 


नि 


नहीं खरीदता हे और यदि खरीदता भी हैँ तो विभिन्न मात्रा में। वह 
इस प्रतिनिधि-संयोग के अतिरिक्त भी अनेक वस्तुएँ खरीदता है इस कारण 
उसकी आय या व्यय के अर्घे का ठीक ठीक अनुमान इस प्रतिनिधि-संयोग 
के मूल्य से ही नहीं लगाया जा सकता हे; परन्तु उसकी आय या व्यय 
(या द्रव्य के अछ) का यह एक अनुमानित माप हें। 
द्रव्य का अर्घ घटता-बढ़ता रहता हे और वह उसकी क्रयशक्ति पर 
ही निर्भर है। जब द्रव्य का अर्घ बढ़ जाता हे अर्थात्‌ द्रव्य से वस्तुएँ 
अधिक मात्रा में खरीदी जा सकती हें तो उसे द्रव्य के अर्थ में वंद्धि 
(497762८ां&४०7 ) कहते हेँ। जब द्रव्य का अर्घ घट जाता है अर्थात्‌ 
द्रव्य से वस्तुएँ कम मात्रा में खरीदी जा सकती हें तो उसे द्रव्य के 
अर्घ में हास (7009762८&6707 3 कहते हें । 
एक निश्चित समय अन्य वस्तुओं के समान द्रव्य का अर्थ भी माँग 
और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर होता हे। द्रव्य की माँग उसके कार्य 
करते पर निर्भर हे। द्रव्य का यह कार्य हें कि उसके द्वारा वस्तुएँ खरीदी 
व बेची जाँय। जब एक व्यक्ति वस्तु बेचता हे तो वह द्रव्य की माँग करता 
हूँ और वस्तु की पूति। इस कारण द्रव्य की माँग वस्तुओं के क्रम और 
विनिमय पर निर्भर हे। यदि अधिक वस्तुएँ बेचनी हें तो द्रव्य की माँग 
भी अधिक होगी। द्रव्य की पूति द्रव्य के चलन की मात्रा पर निर्भर 
है। इस प्रकार एक ओर वस्तुएं और सेवाएँ हैं जिनका क्रय करने 
के लिए लोगों को द्रव्य की आवश्यकता हेँ। इसरी ओर ऐसे व्यक्ति हैं 
जिनके पास द्रव्य हुँ जिसका विनिमय वे वस्तुओं या सेवाओं से करना 
चाहते हें। यदि हम यह मान लें कि प्रत्येक विनिमय कार्य द्रव्य द्वारा ही 
होता हे, प्रत्येक सिक्का एक ही बार चलता हैं, प्रत्येक विनिमय की गई 
वस्तुएँ और सेवाओं के मूल्य समान हूँ और प्रत्येक वस्तु का विनिमय एक 
ही बार होता हूँ तो यह स्पष्ट हें कि वस्तुओं और सेवाओं की कुल 
मात्राओं का विनिमय द्रव्य की कुल मात्रा से होगा। जेसे, यदि दस हजार 
वस्तुओं का क्रय होता हे और चलन में पचास हजार रुपये हें तो इन वस्तुओं का 
विनिमय द्रव्य की इस मात्रा से होगा। अर्थात्‌ दस हजार बस्तुएँ पचास हजार 
रुपये में खरीदी या बेची जायेंगी। इस स्थिति में एक वस्तु का मृल्य, 
_ द्रव्य की मात्रा 
. वस्तुओं की इकाइयाँ 
के 4 3७००० झरुपय 
पा १०००० रा 
न ४ रुपये 
और एक रुपये का अधे« वेंस्तु। 


द्रव्य का अर्घे और द्रव्य का परिमाग भिद्धान्त २१६ 


यदि द्रव्य की मात्रा बढ़ कर साठ हजार रुपये हो जाती हैँ तो एक 
वस्तु का मूल्य ६ रुपये होगा और रुपये का अर्घ घटकर ४ बस्तु रह 
जायेगा और जब द्रव्य की मात्रा घटकर चालीस हजार रुपये रह जाती 
है तो एक वस्तु का मूल्य चार रुपये होगा और एक रुपये का अर्घ 
बढ़कर > वस्तु हो जायेगा। सारांश यह हूँ कि यदि द्रव्य की मात्रा 
बढ़ जाती हे तो उसका अर्थ घट जाता हैं और यदि द्रव्य की मात्रा घट 
जाती हे तो द्रव्य का अर्थ बढ़ जाता हे। अर्थात्‌ द्रव्य का अर्थ उसकी 
चलन की मात्रा पर निर्भर हें और इसी कारण इस सिद्धान्त को द्रव्य 
का परिमाण सिद्धान्त ( शप्था:।0५४ परफढ०ए ० ,ै०ा6ए ) कहते हे 
उक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट हूं कि यदि द्रव्य की मात्रा स्थिर 
और वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाय तो वस्तुओं के मूल्य घट जायेंगे 
ओर द्रव्य का अधघ बढ़ जायेगा इसी प्रकार जब वस्तुओं को 
मात्रा घट जायेगी तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे और द्रव्य का अब घट 
जायेगा । 

व्यावहारिक जीवन में कुछ वस्तुएँ द्रव्य से खरीदी जाती हैँ और 
कुछ वस्तुएँ उधार। इस कारण द्रव्य की पूर्ति में द्रव्य के चलन की 
मात्रा के अतिरिक्त साख ( (760३ ) की मात्रा भी सम्मिलित करनी 
चाहिए ; क्‍योंकि जो व्यक्ति वस्तु का मल्य साख में देता ह वह भी द्रव्य 
की पूर्ति करता हे। यह भी ध्यान रखना आवश्यक हू कि कुछ द्रव्य चलन 
के काम में आता हे और कुछ द्रव्य लोग जमा करते हैं। इस कारण 
द्रव्य की पूर्ति में केवल उस द्रव्य का ही अनुमान लगाना चाहिए जो वास्तव 
में वस्तुओं के क्रय के काम में लाया जाय। कुछ द्रव्य कई बार प्रयोग में 
लाया जाता हैं, जैसे एक रुपया एक ही दिन में पाँच, सात बार काम में 
आ जाता है। उदाहरणतः में एक रुपये के गेहँ खरीदता हूँ, गेहूँ बेचने 
वाला उसी रुपये से कपड़ा खरीदता हें, कपड़ा बेचने वाला उसी रुपये 
से फल खरीदता है, फल बेचने वाला उसी रुपये से दूध खरीदता हे 
इत्यादि। अर्थात्‌ यह रुपया, उस समय में जब दूसरे रूपये एक बार चलन 
में आते हू, चार बार चलन में आने के कारण चार रुपयों का काम करता 
हैं। इस कारण इस रूपये को एक रुपया न गिनकर चार रुपये के बराबर 
गिनना चाहिए। अर्थात्‌ द्रव्य की प्रभावपूर्ण मात्रा का अनुमान लगाने के 
लिए हमें केवल द्रव्य और साख की उस मात्रा (जो वास्तव में चलन में 
हों) के अतिरिक्त यह्व भी अनुमान लगाना चाहिए कि वह द्रव्य या साख 
किस वेग के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता हैं। इसी 
प्रकार यह भी स्पष्ट हु कि यदि एक निद्चितत समय में एक वस्तु चार 
वार खरीदी और बेची जाती हें तो वह चार वस्तुओं का कार्य करती हू! 


5 
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इस कारण हमें वस्तुओं के इस वेग को भी ध्यान में रखना चाहिए और 
उन वस्तुओं का, जिनका संचय किया जाता है और क्रय-विक्रय के काम में 
नहीं आती हें, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उक्त बातों को ध्यान में 
रखते हुए प्रो० इरविंग फिशर (एण्ड ४5४००) ने द्रव्य के परिमाण 
सिद्धान्त को निम्न सूत्र में समझाया हें :-- 
(द> वे)-+- (द » वे ) 

व><वे 
इस सूत्र में म>मलयों के स्तर। 


५5 


जल 
कनिनिलाओ 


9-प 


| 


ही 9 पं 


| 


७ 


चलन में आनेवाले द्रव्य का परिमाण। 
द्रव्य के चलन का वेग (ए४७०८४७ ० ९7८पक्वाव07) | 
770769 ) 


वे 


| 


द”-- चलन में आनेवाले साख द्रव्य का परिमाण। 
वे -- साख द्रव्य के चलन का वेग।. 
व >5क्रय-विक्रय की गई वस्तुओं की संध्या। 
वे >> वस्तुओं के चलन का वेग । 
(१) उक्त सूत्र से स्पष्ट है यदि व या वे की मात्रा बढ़ती है 
तो मूल्य गिर जायेंगे और द्रव्य का अर्घ बढ़ जायेगा। 
(२) यदि व या वे' की मात्रा घट जाती हें तो मूल्य बढ़ जायेंगे 
ओर द्रव्य का अर्घ घट जायेगा। 
(३) यदि द, वे, द' या वे' की मात्रा बढ़ती हे तो मूल्य बढ जायेंगे 
और द्रव्य का अर्घ घट जायेगा। 
(४) यदि द, वे, द” या वे' की मात्रा घटती है तो मूल्य घट जायेंगे 
और द्रव्य का अर्घ बढ़ जायगा। 
अर्थात्‌ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के निम्तलिखित कारण हो सकते हं-- 
(१) द्रव्य या साख के चलन की मात्रा या उनके चलन के वेग में वृद्धि। 
(२) वस्तुओं की मात्रा या उनके चलन के वेग में हास। 
इसी प्रकार वस्तुओं के मूल्य घटने के निम्नलिखित कारण हो सकते हे-- 
(१) द्रव्य या साख के चलन की मात्रा या उनके चलन के वेग में 
ह्वास। ध 
(२) वस्तुओं की मात्रा या उनके चलन के वेग में वृद्धि। 
द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त द्रव्य की मात्रा और वस्तुओं के मूल्य 
(या द्रव्य के अर्ध) में पारस्परिक सम्बन्ध बतलाता हें और इस ओर 


अल 


हि 


द्रव्य का अर्थ और द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त २२१ 


| 
बडे 


ध्यान आकरपित करता हे कि द्रव्य या वस्तुओं की मात्रा में परिवत्तंन 
होने से द्रव्य के अर्घ॑ या वस्तुओं के मूल्य में परिवत्तन की प्रवृत्ति होती है। 
इस सिद्धान्त से स्पष्ट हे कि सामान्य वस्तुओं के मूल्य के स्तर और द्रव्य 
की क्रयशक्ति में विपरीत सम्बन्ध हें। यह ध्यान में रखना आवद्यक 
है कि यदि द्रव्य के अघ में वृद्धि या ह्ास हो तो यह आवश्यक नहीं हे 
कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी घटे या बढ़े या उनकी घटती-बढ़ती सी 
अनुपात में हो। इसी विचार को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह 
सकते हें कि जब सामान्य मूल्य का स्तर बढ़ता या घटता हे तो यह आव- 
इयक नहीं कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस स्तर के बढ़ने पर बढ़े या उस 
स्तर के घटने पर घटें या प्रत्येक वस्तु के मूल्य में परिवत्तन सामान्य 
मूल्य के परिवर्तन के अनुपात में हो। किसी एक विशेष वस्तु के मूल्य में परिवत्तन 
उस वस्तु की माँग और पूर्ति पर निर्मर होता हे जब कि यह सत्य हैं कि 
द्रव्य की मात्रा बढ़ने (या उसका अधघे घटने ) से वस्तुओं के मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति 
होगी और द्रव्य की मात्रा घटने (या उसका अर्घ बढ़ने ) से वस्तुओं के मूल्य घटने 
की प्रवृत्ति होगी । यह हो सकता है कि द्वव्य का अर्थ घटने पर भी कुछ विशेष 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि न हो क्योंकि इस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाने से उक्त प्रवृत्ति 
का प्रभाव रुक जाय। इसी प्रकार यह भी हो सकता हे कि द्रव्य का अर्घ 
जिस अनुपात में घटे (अर्थात्‌ सामान्य मूल्य का स्तर जिस अनुपात में 
बढ़े) कुछ विशेष वस्तुओं के मूल्य उस अनुपात से अधिक बढ़ जायाँ ; क्योंकि 
इस प्रभाव के अतिरिक्त, इस वस्तु की माँग में वृद्धि हो जाती हैं और 
इसकी पूर्ति में हास। 

किसी देश में द्रव्य के चलन की मात्रा कितनी होनी चाहिए यह उस 
देश के चलन की माँग पर निर्भर हे। यदि उस देश में वस्तुओं का क्रय- 
विक्रय, उत्पादन और व्यापार अधिक मात्रा में हे तो वहाँ द्रव्य की आव- 
शयकता अधिक मात्रा में होगी, अन्यथा कम मात्रा में। जब देश में द्रव्य 
का चलन वास्तविक माँग से अधिक होता हैं तो द्रव्य का अर्घ गिर जाता 
है और सामान्य मूल्य का स्तर बढ़ जाता हैं। इस स्थिति को मुद्रा- 
प्रसार ('०7८७/ए शीक्षा070 ) कहते हैं। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के 
समय में लगभग प्रत्येक देश में म॒द्राषप्रसार हुआ हें। जब यह मुद्रा-प्रसार 
बहुत बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य बहुत घट जाता हूँ तो उस स्थिति 
को अत्यधिक-मुद्गा-प्रसार (मर5७७7- ७४०) ) कहते हेँ। प्रथम महायुद्ध 
के उपरान्त जर्मनी, रूस इत्यादि में अपरिवर्ततगील कागजी नोट इतनी 
अधिक मात्रा में प्रसारित किये गये कि उनका मूल्य बहुत घट गया और 
जब जरमंनी में मुद्रा का पुनःसंगठन हुआ तो १०,००,००० मास (जर्मनी 
का सिक्‍का) के नोटों के बदले में एक नया मार्क दिया गया। 
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जब प्रथम महायुद्ध के उपरान्त द्रव्य का अर्घ घट गया था तो प्रत्येक 
देश ने द्रव्य का अधघे बढ़ाने का (या वस्तुओं के मूल्य घटाने का) प्रयत्न 
किया। इस प्रयत्न में वह इतने अन्धे हो गये कि द्रव्य की पति वास्त- 
विक माँग से कम हो गई और वस्तुओं के मूल्य बहुत घट गये। इस स्थिति 
को मृद्रा संक्चन (/0०09007 ) कहते ह। मूल्य वहुत घटने से उत्पादकों 
को हानि हुई जिससे उत्पादन में ह्ास हुआ और बेकारी फंली । संसार 
एक आथ्थिक संकट में फंस गया और चारों ओर उस संकट से मुक्त होने 
के लिए विचार और उपाय किये गये । मुद्रा संकुचन की स्थिति को 
ठीक करने के लिए जो मुद्रा-प्रसार किया जाता हे उसे संकुचन सुधार 
( ७७४०7) कहते हूँ। 


संकतांक (776०5 'रपात7००/४) 


द्रव्य की क्रमशक्ति का परिवत्तंन संकेतांक द्वारा नापा जा सकता 
हैं। सामान्य मुल्य के संकेतांक ( ७०७७ ?0९6 फात65 ) बनाने में 
वस्तुओं के प्रतिनिधि-संयोग के मूल्य पर विचार किया जाता है । इन 
संकेतांकों को बनाने में एक साधारण था औसत प्रकार का समय या ब्ष 
(888० 7८००१) चुन लिया जाता है। फिर जिस उद्देश्य के लिए हम 
संकेतांक बना रहे हों उस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर वस्तुओं और सेवाओं 
की एक प्रतिनिधि-सूची बना ली जाती हेँ। यदि हम मजदूरों के रहन-सहन 
के व्यय के संकेतांक (0088 ० 7/ए778४ ॥70०5) बनायें तो हमें ऐसी 
वस्तुएं और सेवाएँ छाँटनी होंगी जिनका उपभोग उस वर्ग के लोग करते 
हों। फिर उन वस्तुओं का मूल्य प्रतिनिधि स्थानों से, जहाँ से उस वर्ग के 
लोग उन वस्तुओं को वास्तव में खरीदते हों, मालूम करेंगे। फिर साधारण 
या औसत समय के मूल्यों को १०० के बराबर मानकर जिस समय की 
तुलना हम साधारण समय से करेंगे उस समय के मूल्यों को १०० के भाग 
के रूप में लिख लेंगे। दोनों समयों के मूल्यों का योग लगाकर उसमें 
जितनी वस्तुएँ ह उनका भाग देने से उस समय के संकेतांक निकल 


से 


आयेंगे। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगाऋ। 
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चाक 


# इस उदाहरण में १-४-१६५० को संकेतांक ४११ हूँ जब कि औसत 
समय (१-६-१६३६) को वह १०० हें । 


द्रव्य का अधथे ओर द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त 
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संकेतांकों की प्रामाणिकता वस्तुओं की सूची और उनके मूल्यों के 
ठीक अनुमान पर निर्भर होती भी आवश्यक हे कि दोनों समयों 
में एक ही प्रकार की वस्तुओं के मूल्य लिए जाय॑ और उन वस्तुओं का 
महत्व दोनों समयों में समान हो। व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक वस्तु का 
महत्व अन्य वस्तु से विभिन्न होता है और यह महत्व इस बात पर निर्भर 
रहता है कि उस वस्तु का उपभोग में कितना महत्व है। इस कारण 
कुछ वस्तुओं को एक वस्तु न मानकर उनकी कई इकाइयो के मूल्यों का 
अनुमान किया जाता हें। उक्त उदाहरण में यदि गेहूँ का इतना महत्व हें 
कि उसकी दस इकाइयाँ ली जाँय जब पंजामें की दो और चप्पल की एक 
इकाई तो इस प्रथा को गुछता की प्रथा (ए०ंह/078) कहते हे और 
इस प्रकार प्राप्त किये संकेतांक को गुहुता के संकेतांक' ( शेलंह।६०० 


[79065 7रप्प्त०6/ ) कहते हैं, जिनका उदाहरण नीचे दिया गया है :-- 


अं अन्‍न्‍कन 
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कि लक न 


नमन ननननत “हर नमन न “कक गए 


अभनन 


जाप श्र 
#यदि हम एक दिन की अपेक्षा एक महीने या सप्ताह का सकेतांक सालूम 


करना चाहें तो हमें इस महीने या सप्ताह के मूल्यों का औसत निकालकर उक्त 
मूल्यों के कोप्ठ में भरना चाहिए। 
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अभ्यास के प्रदन 


हा. 


१. द्रव्य के अर्थ से आप क्‍या समझते हैं ? वह किन कारणों से घटता 
और बढ़ता हे ! 

२. द्रव्य का अघ॑ किस प्रकार नापा जा सकता हे? 

३, द्रव्य का प्रामाणिक सिद्धान्त समझाइये। 


अध्याय २७४ 


भारतीय मुद्रा प्रणाली 


(उतवाकषा (प्राएद्माटए 89४07 ) 


हि 


भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य के आरंभ के दिवों में अनेक प्रकार के 
चाँदी सोने इत्यादि के सिक्के चलन में थे। यह सिक्‍के यहाँ के भिन्न हिन्दू 
व मुसलमान राजाओं द्वारा चलाये गये श्ले। इन सिक्‍कों में अधिक अन्तर 
था जिससे व्यापार को हानि पहुँचती थी। इस कारण सन्‌ १८३५ में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने चॉदी का प्रामाणिक रुपया चलाया। इसका वजन 
१८० ग्रेन था और इसमें बर भाग चाँदी थी और गेष अन्य सस्ती 
धातु। यह प्रामाणिक सिक्का था और इसकी स्वतन्त्र ढलाई थी अर्थात्‌ 
कोई भी व्यक्ति चाॉँदी ले जाकर टकसाल में सिक्‍क्ते ढलवा सकता था। 
उसी समय से हमारे रुपये को प्रामाणिक चाँदी का रुपया” ( 57870 
&ए७' औैप्फत०& ) कहा जाने लगा। १८७३ के उपरान्त मैक्सिको 
और अमरिका की नई चाँदी की खानों के खुलने के कारण चाँदी 
का भाव गिरने लगा और रुपये का वास्तविक अर्घ उसके द्वाव्यिक 
अर्घ से कम हो गया जिससे वह साकेतिक सिक्का हो गया और 
सरकार को विवश होकर १८६३ में उसकी स्वतन्व ढलाई बन्द करनी 
पड़ी। १८३५ से १८९३ तक हमारे देश में रजत-मान था। १८६८ 
में यहाँ स्वर्ण-विनिमय-मान अपनाया गया और एक रूपये का बाह्य अर्प 
एक शिलिग चार पेन्स के बराबर रखा गया । सरकार ने इस अनपात 
को रखने के लिए काउन्सिल बिल और रिवर्स कार्ड सल बिल जारी किये। 
जब रुपयों की अधिक माँग होती थी तो लन्‍्दन में भारतवर्ष के मसक्रेदरी 
आफ स्टेंट पाउंड लेकर भारत सरकार पर काउन्सिल बिल लिखते थे। 
भारत सरकार उन काउन्सिल बिलों के अनुसार भारतवर्ष में पाउंडों की 
अपेक्षा रुपये ( एक रुपया5"-१ शिलिग ४ पेन्स की दर से ) दे देती थी। 
इसी प्रकार जब पाउंडों की अधिक माँग होती थी तो भारत सरकार 
रुपये लेकर पाउंडों में रिवर्स काउच्सिल बिल लिखती थी जिनका भुगतान 
लण्डन में सेक्रेटरी आफ स्टेट करता था। इस प्रकार एक रुपया"? 
शिलिग ४ पेन्स की दर स्थिर रखी गई। इस मान की भारतवर्ष में कड़ी 
आलोचना हुई , क्योंकि जनता स्वर्ण-मुद्रा-मान चाहती थी। प्रथम महायद्ध 
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के प्रारम्भ होने से भारतवर्ष का आयात कम हो गया और निर्यात उससे 
बहुत अधिक होता था। जिस कारण काउन्सिल बिलों की माँग बढ़ गई 
क्योंकि विदेशी व्यापारी रुपया भेजकर यहाँ माल खरीदते थे। भारत सर- 
कार को इन काउन्सिल बिलों को रुपयों में चुकाने में कठिनाई हुई, क्योंकि 
लड़ाई के कारण चाँदी के आयात में बाधा पड़ी और चाँदी का भाव 
बढ़ने से जनता ने सिक्‍कों को गलाकर धातु के भाव बेचना आरम्भ कर 
दिया। इस कारण सरकार को एक रुपये और ढाई रुपये के नोट चलाने _ 
पड़े और संक्रेटटी आफ स्टेट को भी काउन्सिल बिलों की मात्रा कम करनी 
पड़ी ; जिससे रुपये की दर शिलिगों में बढ़ गई और १६९१८ में एक रुपया 
२ शिलिंग ४ पेन्स के बराबर हो गया। इसके उपरान्त शान्ति स्थापित 
होने के कारण भारतवर्ष का आयात बढ़ गया । जिससे विदेशी भुगतान 
का अन्तर हमारे विरुद्ध हो गया और रिवर्स काउन्सिल बिलों की माँग 
बहुत बढ़ी। सरकार ने १६२२ में उनका निर्गम बन्द कर दिया। रुपये 
की दर शिलिगों में घटने लगी और सरकार ने उसकी विनिमय की दर 
स्वतन्त्र छोड़ दी। यह दर गिरते गिरते सन्‌ १६२४ में १ शिलिंग ६ पेन्स पर 
आकर रुकी। तब सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन बेठाया। जिसने 'स्वर्ण- 
पाट-मान' स्थापित करने की सम्मति दी और एक रुपये की दर १ शिलिंग 
६ पेन्स पर ही रखने का विचार प्रकट किया। भारतीय राष्ट्रीय विचार- 
धारा इस दर के विरुद्ध थी और वह रुपये की दर १ शिलिंग ४ पेन्स 
पर ही रखना चाहती थी। परन्तु भारत सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन 
की राय मानी और रुपये की दर १ शिलिंग ६ पेन्स रखी। एक नियम 
भी निकाला गया जिसके अनूसार सरकार अपनी इच्छा पर सोना और 
स्टलिंग खरीद व बेंच सकती थी। इस प्रकार हमारे देश में एक नये 
रूप में स्वर्ण-विनिमय और स्वर्ण-पाट-मान का मिश्रण स्थापित हो गया। 
२१ सितम्बर सन्‌ १६३१ को ब्रिटेन ने स्वर्णमान का त्याग किया जिससे 
भारतवर्ष में स्टलिंग विनिमय मान स्थापित हो गया। द्वितीय महायुद्ध 
के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय-द्राव्यिक-कोष (]7600800708] (0760७7ए कपत ) 
मित्रराष्ट्रों ने स्थापित किया और प्रत्येक राष्ट्र ने अपने सिक्‍के की 
दर स्वर्ण में रखी। भारतवर्ष ने १८ दिसम्बर १९४६ को एक रुपये की 
दर ०'२६८६०१ ग्राम सोने ( £7०778 ० #06 ४००४ ) के बराबर रखी 
जिससे एक रुपया १ शि० ६ पे० या ०*३०२२५० डौलर के बराबर 
हुआ। ८ अप्रैल सन्‌ १९४७ को भारतीय धारा सभ» के निर्णय के अनुसार 
रुपये का सम्बन्ध सस्‍्टलिंग से तोड़ दिया गया और रुपये का अन्य 
विदेशी सिक्‍कों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया। इसको हम 
अन्तर्राष्ट्रीय मान ( जाद्ाणार्शा079] 5297॥4987व ) कह सकते हे । सितम्बर 


| 
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हद 


१६४९ में रुपये का अवमल्यन ( ॥)05७& प्७70॥ ) किया गया जिससे रुपये 
[नई दर ०१८६६२१ ग्राम सोने के बराबर रखी गई 


स॒द्रा-अचलन 
(एप्राफद्ाटए (एट्पॉकां0॥ ) 


भारतवर्ष में सब सिक्के सरकार ही अपनी टकसालों में ढालती हें। 
यह टकसालें कलकत्ता और बम्बई में हे क्योंकि जो टकसाल लाहौर में 
थी वह पाकिस्तान के भाग में आई । हमारा मुख्य सिक्का रुपया हैं । 
यह प्रामाणिक सिक्‍के के समान असीमित-कानूनी ग्राह्म है ; परन्तु इसका वास्त- 
विक अधघे इसके द्राव्यिक अर्थ से कम हे जिससे इसकी स्वतन्त्र ढलाई भी 
नहीं हो सकती। इस कारण इसमें कुछ गण प्रामाणिक सिक्‍तकों के ह 
और कुछ गुण संकिेतिक सिक्‍कों के; जिससे इसको सांकतिक-प्रामाणिक 
सिक्‍का ( 59वेक्राते“०९० 0०४) कहा जा सकता हैं। इसका वजन 
१८० ग्रेन के बराबर हूँ और १८३५ से ही इसमें ३३ भाग चाँदी 
होती हँ। अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी भी चलाई गई थीं जिनमें भी चाँदी 
का भाग 4६ था। परन्तु लगभग ३० वर्ष पूर्व चाँदी की दुवन्नी की 
ढलाई बन्द कर दी गई और वह आजकल चलन में नहीं दिखाई देती । 
इन सिक्‍कों पर विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम और जॉज पषष्ठ 
की तसवीर की मुहर होती हे और निर्मम का वर्ष भी। द्वितीय महायुद्ध 
में चाँदी का मूल्य बहुत बढ़ा जिससे इन रुपयों का वास्तविक अ्घ इनके 
द्राव्यिक अधघ से अधिक हो गया और लगभग चाँदी का भाव ११० रुपये 
की १०० तोले से अधिक होने पर इन सिक्‍कों के गलाने से जनता को 
लाभ होने लगा। इस कारण सरकार ने विक्टोरिया की मोहर के रुपये 
और अठन्नियाँ १ अप्रैल १६४१ से, एडवर्ड सप्तम की मुहर के रुपये और 
अठबन्नियाँ ३१ मई १६४२ से, और जॉर्ज पंचम और जॉर्ज षष्ठ की मोहर 
के रुपये और अठबन्नियाँ १ मई १६४३ से चलन में से वापस लेने 
आरम्भ कर दिये। ऐसा करने के पूर्व सरकार ने दिसम्बर १६४० में 
नया रुपया, अठन्नी और चवन्नी ढाली जिसमें चाँदी की मात्रा 
घटाकर ५4६ कर दी। इन सिक्‍कों को क्वाटरनरों ( 0एांछापाआए ) 
सिक्के कहते हे। १ नवम्बर १६४३ में विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज 
पंचम और षष्ठ की झुहर के चाँदी के रुपये और अठन्नियों की कानूनी 
ग्राह्मता को सरकार ने हटा लिया जिससे उनका गलाना अपराध नहीं 
गरहा। परन्तु चवन्नी और द्गुवन्नी सीमित-कानूनी-पग्राह्म रहे । इसके उपरान्त भी 
चाँदी का मूल्य बढ़ता रहा और सरकार को सिक्‍के ढालने के लिए चाँदी 
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प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इस कारण क्वाटरनरी सिक्कों का 
भी निर्गभ मई १९४७ से बन्द कर दिया गया और एक नया कानून पास 
किया गया. (॥फ6 वाक्य एगंड8४०. 4ैयाब्ावाधव्य हट, 947 5 
जिसके अन्तर्गत सरकार ने गिलट ( 'रं०८०। ) का रुपया ढालने 
का अधिकार लिया। सरकार ने गिलट का रुपया, अठन्नी और चवच्नी 
ढाली जिनका वजन पहले के बराबर ही था और यह सिक्‍के पहली बार 
२ जून १९४७ को रिजर्व बेक द्वारा चालू किये गये। हमारे देश में 
रुपये के समान अठन्नी भी असीमित-कानूनी-ग्राह्म है। इसके अतिरिक्त 
चवन्नी, दुवन्नी, इकन्नी, अधन्ना, पैसा, अधेला, पाई के भी सिक्‍के चलन में 
हें; परन्तु वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से अधेला और पाई का चलन बहुत 
कम है। दुवन्नी, इकन्नी औद नये अधन्ने काँसे ( 870726 ) के 
बनाये जाते हें और पुराने अधन्ने, पैसा, अधेला और पाई ताँबे ( 0(०ए७०० ) 
के । चवन्नी और उससे नीचे के सिक्के सीमित-कानूनी-ग्राह्म हें। हमारे 
सब सिक्‍के ( रुपये सहित ) सांकेतिक सिक्‍के हें, क्योंकि उनका द्वाव्यिक 
अघ उनके वास्तविक अर्घ से अधिक हैँ जिससे सरकार को उनकी ढलाई 
से लाभ होता हैं । यह लाभ आजकल लगभग २ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हें। 

कागज के नोट :--हमारे देश में १०,०००, १०००, ५००, १००, ५०, १० 
और ५४ रुपये के नोट साधारणतः चलन में रहते हें। १०,००० रुपये 
के नोट अधिकतर बेक अधिक परिमाण के लेन-देन के काम में लाते हैं! 
५०० और ५० रुपये के नोट भी बहुत कम चलन में हैँ और द्वितीय 
महायुद्ध के उपरान्त सारे देश में लगभग ५० लाख रुपये के ही यह नोट 
चलन में थे। यह सव नोट भारत सरकार द्वारा प्रसारित होते थे। 
परन्तु सन्‌ १६३५ में रिजवे बेंक की स्थापना के बाद यह कार्य रिजवं 
बेक का कानूनी एकाधिकार बना दिया गया। चाँदी के रुपयों की कमी 
के कारण जुलाई १९४० में भारत सरकार ने स्वयं १ रुपये के नोटों का 
निर्मम किया और रिजर्व बेंक ने भी फरवरी १६४३ में दो रुपये के नोट 
इस कारण चालू किये जिससे एक रुपये के नोटों की माँग कम हो जाय। 
हमारे सब नोट कानूनी ग्राह्म हें और १ रुपये के नोट के अतिरिक्त सब 
परिवत्तंनशील भी हें। वास्तव में सब नोटों पर यह प्रतिज्ञा लिखी होती 
है कि उस नोट को रिजरवे बेंक (या इम्पीरियल बेंक) के दफ्तर में पेश 
करने पर उसके मूल्य के रुपये मिल सकते हूँँ। १ रुपये के नोट अपरि- 
वत्तंनशील कानूनी ग्राह्म हेँ परन्तु उनके निर्मम को सरफार व्यवस्थित करती 
है अन्यथा उनकी मात्रा चलन में बहुत बह जायेगी और ग्रेशम का नियम लागू 
होने के कारण रुपये और अठन्नी के सिक्के चलन से हट जायेंगे । यह नोट विशेषकर 
शहरों में लोकप्रिय हे क्योंकि रुपये के सिक्के की अपेक्षा यह सुविधाजनक हें । 
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रिजव बेक को' जब नोट निर्गमम करने का एकाधिकार मिला तो उस 
पर निम्नलिखित कानूती रोक लगाई गई :-- 

(१) बैंक को नोट के निर्गंग का विभाग अलग रखना होगा जिसको 
निर्गेभम विभाग ( 88प6 ॥069%/77767 ) कहते हु और इस विभाग 
का आँकड़ा ( 39]870०6 5]666 ) अलग बनेगा। 

(२) जितने रुपयों के नोट बेंक निर्गेम करेगा उतने रुपयों के मुल्य 
की सम्पत्ति बेंक के पास होनी चाहिए। 

(३) यह सम्पत्ति निम्न रूप में होनी चाहिए :-- 

(अ) कुल सम्पत्ति का ४०% भाग सोना, सोने के सिक्‍के या 
स्टलिग सिक्‍्योरिटीज ( 80णाएड़ 5०८एणंध687* ) में होता चाहिए जिसमें 
सोने के सिक्‍के या सोने के पाठ कम से कम ४० करोड़ रुपये के हों। 
सोने के सिक्के और पाठ का दैड़े भाग भारतवर्ष में होना चाहिए। कुछ 
कर देने पर यह प्रतिशत ४० से कम हो सकता हें । 

(ब) सम्पत्ति का शेष भाग रुपयों के सिक्के और भारत सरकार 
के रुपयों में चकाये जाने वाले ऋण ( (७०एछ/ाशहदाई रण शव 
रिप[०6९ 802८पापा265 ) में होने चाहिए।॥ 

* यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा अल्प कान के लिए लिया गया ऋण हू। 

+ भारतवर्ष के रिजव बेंक ( ६०४००७6 क्षय: ० 77078 ) के निर्गम 
विभाग का बेलेंस जश्ीट ( 8%]%&7९6 5॥66ॉ: ) २० अप्रेल १६९५१ को 
निम्नलिखित था:--- 
बेंक का ऋण (7.80977005) 

.. बॉकरग विभाग के पास 

जो नोट हूं 00० 9,०0०,२४,,००० 

चलन में नोट हम 2२,८१,००२,४८८,०००७ 

निर्मम नोटों की कुल ॥ 

मात्रा 

बंक की सम्पत्ति 

(0७5८७ ) 

(अ) सोने के सिक्के और . 
पाट भारत में । 


१ ८८,००,८४३,००० 
५७७७७७॥७७/एश७ा७॥७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७ 


, 
८७5 +0 ५ )9 ५ +0०० 


विदेशी पावने हि थम 
हा का हक मे | बक मद विज: 63 
रुपय के सब 50६ प्र८ष,र३२,३८,००० 
भारत सरकार के रुपये के ऋण ५०१,६२,६३,०००७ 


कुल सम्पत्ति कायोग ...... १२८८,०२,८३,००० 


| 
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१२ जनवरी १६४६ को भारत सरकार ने अद्वव्यीकरण औडिंनेन्स 
[7%6 साहा ए0लाव्यांग्रक्राण फिब्गोर ४०९४ (007076880707 ) 07ता- 
387८०] * निकाला। इसके द्वारा ५००, १००० और १०,००० रुपयों के नोटों 
की कानूनी ग्राह्मता को सरकार ने हटा लिया। जिससे यह नोट चलन से हट 
गये। अब हमारे देश में १,२, ५, १०, ५० और १०० रुपये के नोट 
चलन में हं। यह सब नोट कानूनी ग्राह्मय है और १ रुपये के नोट के 
अतिरिक्त बाकी सब नोट परिवत्तेनशील भी हें। ५० रुपये के नोटों की 
निर्गोम की गई मात्रा बहुत ही कम हँ जिससे यह नोट चलन में दिखाई 
नही पडते । 

रिजयं बेक की स्थापना होने पर सरकार ने उस बंक को रुपये का 
बाह्य अर्थ १० --१ शि० ६ पे० पर स्थिर रखने का भी कार्य सौंपा। 
१६२४ से रुपये का सम्बन्ध स्टलिंग से हैं और हमारा देश स्टलिंग विनि- 
मय मान पर सितम्बर १६३१ से हे। रिजत्रं बेंक को द्वितीय महायुद्ध 
से पहले स्टलिंग स्वतन्त्र रूप से खरीदना और बेचना पडता था। उसके 
बेचने की दर १ रु०-5१ शि० शहँढे पेन्स से कम नहीं हो सकती 
थी और खरीदने की दर १०७८१ शि० ६६६ पेन्स से अधिक नहीं 
हो सकती थी। परन्तु बंक को खरीदनें-बेचने को विवश करने के 
लिए कम से कम प्रति लेन-देन १०,००० पाउण्ड का होना चाहिए था। 
इस प्रकार रुपये की विनिमय की दर इन दो सीमाओं के बीच में 
रहती थी। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के बाद हमारे देश में विनिमय- 
नियन्त्र० ( ४5८ट।०॥३४८ (०४४००। ) स्थापित किया गया जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति को जो विदेशी विनिमय ( #छाथंशणओ ऑडटाकआा26 ) 
प्राप्त होता था वह रिजव बेक को रुपये लेकर सौपना पड़ता है। जिस 
व्यक्ति को विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है वह भी तभी प्राप्त 
कर सकता हैँ जब सरकार द्वारा उसकी आज्ञा मिल जाय। अन्तर्राष्ट्रीय 
द्राव्यक कोष की स्थापना होने से रुपये का बाह्य अर सोने में स्थापित 
किया गया | प्रत्येक मित्रराष्ट्र ने जो इस कोष के सदस्य हे अपने 
सिक्‍को का अर्घ सोने में स्थापित किया। इस प्रकार प्रत्येक देश के 
सिक्‍को में रुपये का अर्थ निश्चित कियाजा सकता है; क्योंकि रुपये व 
अन्य सिक्‍कों का अर्घ सोने में है इस कारण उन सिक्‍कों का पारस्परिक 
अघ सोने के अनुपात मे ही होगा। जो सम्बन्ध रुपये या अन्य विदेशी 
सिक्‍को का सोने में निश्चित किया गया है वह केवल काल्पनिक है , क्योकि 





“33 न न«५+ 3 #४५3++3++ लक पकने, 


“इस विषय पर 'पाइनिवर' मे श्री आर ०एन० भार्गव का निबन्ध पढ़िये । 
( पफ़ढ 90066०, त&६6१ 469 ए6०07पए्७"ए, 7946 ) 
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कोई भी देश उस दर पर सोना स्वतन्त्र रूप से खरीदने और बेचने के 
लिए न तो विवश ही हे और न खरीदता -बेंचता ही हे। यह स्वर्गंसान 
का सबसे नवीन रूप है। इस मान के अन्तर्गत सोने का प्रयोग पूर्णतया 
हटा दिया गया हे और सोना आन्तरिक या बाह्य लेन-देन में बिल्कुल 
काम में नहीं आता। यह मान अमरीका के संयुक्त राष्ट्र की इस इच्छा 
को भी पूरा करता हे कि द्रव्य के मान का स्वर्ण से कुछ सम्बन्ध होना 
चाहिए और साथ ही साथ विभिन्न देशों की इस स्थिति को भी दृष्टि 
में रखता हे कि उन देशों में सोने का अकाल हूं, क्योंकि इस मान के 
अन्तर्गत सोने की आवश्यकता बिल्कुल कम हो जाती हैं। इस प्रकार 
रुपये का अब प्रत्येक विदेशी सिक्‍के से सीधा सम्बन्ध हुँ और रुपये का 
अर्ध किसी विदेशी सिक्‍के से उस सिक्‍तके के स्वर्ण के अ्घ के अनुपात में 
हैं। प्रत्येक देश ने अपने सिक्‍के का घवर्ण में अर्घ अन्तर्राष्ट्रीय द्राव्यिक 
कोप को बतला दिया हु। प्रत्येक देश अपने सिक्‍के के इस अर्घ को 
१०% घटा-बढ़ा सकता हे और यदि उसको इससे अधिक घटाना-बढ़ाना 
है तो अन्तर्राष्ट्रीय कोष की सम्मति लेना आवश्यक हे। भारतवर्ष ने १८ 
दिसम्बर १६४६ को रुपये का अर्घ ०-२६८६०१ ग्राम सोने के बराबर 
रखा जिससे एक रुपया १शि० ६ पे० या ३०*२२४५० सेन्‍्टों के बराबर हुआ। 
अर्थात्‌ १५-१३ र० ५आ० ४ पा० और $ १55३ रु० ४ आ० ११३ पा०। 
सितम्बर १६९४६ में ब्रिटेन ने पाउण्ड का अर्ध ३.५८१३४ ग्राम 
सोने से घटाकर २:४८८२८ ग्राम के बराबर कर दिया जिससे £ १-७ 
$ २८० हो गया जब कि इससे पूर्व & १७-०३ ४०३ था। ब्रिटेन के इस कार्य 
से हमारे सामने निम्नलिखित निर्वाचन समस्या थी :-- 

(१) या तो हम भी ब्रिटेन के समान रुपये का अर्थ सोने में उसी 
अनुपात में घटा दें जिससे 

£ १-- १३ रू० ५ आ० ४ पा०८5७$ २८० 
और $ १-४ रु० १२९ आ० रह पा०। 

(२) या हम रुपये का अध सोने में नहीं घटावें जिससे 

१३ रु० ५ आ० ४ पा०८5$ ४.०३ और तब / १5७-९६१२६ रुपये के 
होता और $ १--३ रू० ४ आ० ११७ पा० के 

(३) हम रुपये का अर्घ सोने में घटाते परन्तु उसी अनुपात में नहीं 
जिस अनुपात में ब्रिटेन ने पाउण्ड का अधे घटाया। 

हमने प्रथम निर्वाचन को स्वीकार किया और रुपये का अर्थ घटाकर 
०१८६६२१ ग्राम सोने के बराबर रखा। २२ सितम्बर १६४९ को अन्त- 
रष्ट्रीय कोष ने यह नवीन अर्घ मान लिया। परन्तु पाकिस्तान ने द्वितीय 
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निर्वाचन को स्वीकार किया, जिससे 
हमारा रुपया -- ० १८६६२१ ग्राम सोना -+२१०००० सेन्ट 
पाकिस्तानी रुपया -5०'“२६८६०२ ग्राम सोना 5 ३०*२२५० सेन्ट 
८ १-० १३ रुू० ५ आ० ४ पा० (हमारे) 5-२६ रुपये (पाकिस्तानी ) 
हू 


इससे भारतीय और पाकिस्तानी रुपयों का सम्बन्ध गड़बड़ा गया, क्‍योंकि 
इसके पूर्व १०० भारतीय रुपये -- १०० पाकिस्तानी रुपये के थे। परल्तु 
अब १०० भारतीय रुपये पाकिस्तान के ६९९५४ रुपयों के बराबर हो 
गये। कुछ समय तक हमारी सरकार ने यह सम्बन्ध नहीं माना, परन्तु 
जो अभी व्यापारिक समझौता पाकिस्तान से हुआ है और जो २६ फर- 
वरी १६९५१ से ३० जूत १६५२ तक लागू है उसके अनुसार हमने यह 
नवीन सम्बन्ध वर्तमान व्यापारिक व अन्य लेन-देन ((प्राफल्या 70&88९# 078 
पटाप्रतंग8 ॥7806 ६80880४7005 ) के लिए मान लिया है और रिजवे 
बैंक ने पाकित्तानी एपया खरीदने बेचने की निम्नलिखित दर घोषित 
कर दी हु :-- 


खरीदने की ६६ ० ८आ० ३ पा० पाकिस्तानी 55१०० रु० भारतीय 
बेचने की ६६€रु० ६आ० ६ पा० यु वन्य १०० रू० जा 


अर्थात्‌ उक्त दर पर रिजर्व बेंक पाकिस्तानी रुपये खरीदता और 
बेचता हे । 


स्टलिंग पावने ( 5 67॥708 'ि७7८8३६£ ) 


द्वितीय महायुद्ध में भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की ओर से 
लगभग १७४० करोड़ रुपया लड़ाई में व्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त 
भारत सरकार को जो अमेरिकन सेनिक भारतवर्ष में थे उनके व्यय के 
लिए और मितराष्ट्र जो वस्तुएं हमारे देश में खरीदते थे उनके लिए 
भी रुपयों का प्रबन्ध करना पड़ता था। भारत सरकार यह व्यय रुपयों 
में करना पड़ता था; परन्तु इसके बदले में सरकार स्टरलिंग स्वीकार 
करती थी। भारत सरकार इन रूपयों का प्रबन्ध या तो जनता पर 
कर लगाकर कर सकती थी या ऋण लेकर। कर की दर पहले ही बहुत 
बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सरकार का स्वयं युद्ध के कारण व्यय बहुत बढ़ गया 


बल लनत+9०७4 ०००२-८० नरक है 


# इस विषय पुर लीडर्गा में श्री आर० एन० भागव का निबन्ध 
पढ़िये। (४6 7,68660, 680०6 7908 उएएथ"ए, 7946.) 
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था और लड़ाई भर उसके बजट प्रतिवर्ष घाटे के होते थे। सरकार ने 
ऋण भी अधिक से अधिक मात्रा में लेने का प्रयत्व किया; परल्तु वह पर्याप्त 
मात्रा में ऋण लेने में असफल रही जिस कारण सरकार जितने रुपये 
ऋण इत्यादि से प्राप्त करती थी वह उसकी रुपयों की आवश्यकता की 
पूर्ति नहीं कर सकते थे। इस कारण सरकार रिजवे*बेंक को स्टलिंग 
सिक्‍्योरिटीज देकर रुपये प्राप्त करती थी। रिजवे बेंक के निर्गेम विभाग 
प्र यह बन्धन था कि वह स्टलिंग सिक्‍्योरिटीज कुल नोटों की मात्रा 
के ४०% से अधिक नहीं रख सकता था। लड़ाई में सरकार को 
रिजव बैक एक्ट में संशोधन करना पड़ा और यह बच्चन हटा दिया गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि रिजर्व बेंक स्टलिंग सिक्‍योरिटीज के बदले 
में नोटों का निर्मम स्वतन्त्र रूप से करता चला गया। देश मे नोटों का 
चलन जो सितम्बर १६३६९ में १७६९ करोड़ रुपये था (जिसमे लगभग 
१० करोड़ रुपये के बर्मा के नोट थे) बढ़ता गया और जब अगस्त १६४५ 
में युद्ध समाप्त हुआ तो यह ११३६ करोड़ रुपयों के बराबर था। इस 
संख्या में एक रुपये के नोट जो सरकार द्वारा प्रचारित किये गये वे 
सम्मिलित नहीं हें। इसके अतिरिक्त धातु के रुपये और रेजगारी का चलन 
भी कई करोड़ रुपयों से बढ़ गया। लड़ाई के उपरान्त भी नोटों के चडन 
की मात्रा बढ़ती गई। इन कारणों से और लड़ाई भर विदेशी भुगतान 
का अन्तर हमारे अन॒कूल होने से रिजर्र बेंक की स्टलिंग सिक्‍योरिटीज 
की मात्रा बढ़ती गई। सितम्बर १६३६९ में रिजवये बैक के निर्गेम विभाग में 
६४५० करोड़ रुपयों की और वेंकिंग विभाग में १३:५७ करोड रुपयो 


चर 


की स्टलिंग सिक्‍योरिटीज थीं। द्वितीय महायुद्ध में भारत सरकार ने 
अपना सस्‍टलिंग ऋण जो लगभग ४७० करोड़ रुपये के वराबर था चुका 
दिया और तब भी युद्ध समाप्त होने पर रिजर्व बेंक के पास लगभग 
१४०० करोड़ रुपयों की स्टलिग सिक्‍्योरिटीज थीं। लड़ाई के पूर्व हमारा 
देश ब्रिटेन का ऋणी था; परन्तु लड़ाई समाप्त होने पर ब्रिटेन हमारा ऋणी 
हो गया। यह एक अद्भुत घटना हे कि हमारा निर्षेनदेश ब्रिटेत जैसे 
बढ़े-चढ़े देश का ऋणदाता है। यह स्थिति इस कारण सम्भव हुई कि लड़ाई 
में हमने अपनी जनता को आवश्यक्र वस्तुओं से हीत रखा जिस कारण 
उन्हें भूख और अनेक अन्य कठिनाइयों का सामना करता पड़ा। सारांश 
यह हैँ कि इत स्टलिंग पावनों के बनाने में हमारे देशवासियों का अत्यधिक 
त्याग और बलिदान है। लड़ाई के उपरान्त भी रिजर्व बेंक के पास स्टलिंग 
सिक्‍्योरिटीज की माँत्रा बढ़ती गई और एक समय इनकी सीमा १७३३१ 
करोड़ रुपयों तक पहुँच गई। उप्तके उपरान्त धीरे-धीरे हमारे देश का 
विदेशी भुगतान का अन्तर हमारे प्रतिकूल होने के कारण और ब्रिठेन द्वारा 


ड़ 
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कुछ ऋण का भुगतान प्रतिवर्ष होने से इनकी मात्रा कुछ घटी। देश के 
विभाजन के उपरान्त इनका एक भाग पाकिस्तान को दे दिया गया और 
अब (७-६-१९५१) रिजवे बेक के पास लगभग ८२७ करोड़ रुपयों की 
स्टलिंग सिक्‍्योरिटीज हे। 

स्टलिंग सिक्‍यारिटीज ब्रिटिश सरकार के अल्पकाल के ऋण हें, परन्तु 
इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हूँ जिस कारण उनका भुगतान अभी 
नहीं हो सकता। जिससे अल्पकाल के ऋण होने पर भी वास्तव में इन्होंने 
दीर्घ-काल के ऋण का रूप धारण कर लिया हूँ। अल्पकाल के ऋण 
होने से इन पर १% प्रतिवर्ष से भी कम ब्याज मिलता हे, जबकि 
दीर्घधकाल के ऋणों पर ब्रिठेगन आजकल लगभग ३% ब्याज देता हूं। 
इससे हमारे देश को अधिक हानि हुई है। इन पावनों को बनाने में हमारे 
देशवासियों को अत्यधिक त्याग करना पड़ा हें; क्योंकि लड़ाई भर आव- 
इयक वस्तुएँ, हमारे देशवासियों को न देकर जिनका रहन-सहन का दर्जा 
पहले ही बहुत गिरा हुआ था, मित्रराष्ट्रों के लिए खरीदी गई। यह 
वस्तुएँ नियन्त्रित मूल्यों पर ली जाती थीं ; परन्तु अब जब यह पावने चुकाये 
जा रहे हे तो हमको खूले बाजार में विलायती उत्पादकों को मनमाने 
दाम देने पड़ते हें। इन पावनों के बदले रुपये देने और उन रुपयों से 
नियन्त्रित मूल्य पर वस्तु खरीदने से पहले हमारी सरकार को ब्रिटिश 
सरकार से यह प्रतिज्ञा करवानी चाहिए थी कि लड़ाई के उपरान्त जब 
यह पावने चुकाये जायेंगे तो ब्रिटिश सरकार भी हमारी आवश्यकता की 
वस्तुएँ नियन्त्रित और उचित मूल्यों पर खरीदने का प्रबन्ध करेगी। इन 
पावनों का काफी भाग हम उपभोग की वस्तुएँ जेसे कपड़ा, श्यंगार-सामग्री, 
टूथ-पेस्ट, रेजर ब्लेड, ताश इत्यादि पर व्यय कर चुके हें जब कि सरकार 
के लिए यह अनिवाय था कि वह इन पावनों को मशीनें और आवश्यक 
कच्चे माल मँगाने के काम में ही लेती। इससे हमारे देश के औद्योगिक 
विकास में सहायता मिलती और जनता और देश का भला होता और 
हमारे बलिदानों का कुछ फल तो मिलता। इन पावनों को चुकाने के 
लिए ब्रिटिश सरकार से कई समझौते हो चुके हें। जो समझौता जुलाई 
१९४८ में हुआ था वह ३० जून १६५१ को समाप्त हो जायेगा। इस 
कारण एक नया समझौता १ जुलाई १६५१ से ६ वर्ष के लिए कर लिया 
गया हे जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार साढ़े तीन करोड़ पाउण्ड (लखुभग 
५७ करोइई रुपये) प्रतिवर्ष चुकायेगी। यहाँ यह काला देना आवश्यक 
है कि इन पावनों का कुछ भाग हमें कागजी चलन और विदेशी विनिमय 
के लिए रिजवे रखना होगा। 
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मुद्रा-प्रसार ( ॥7780707 ) 


मुद्रा-प्रसार भारतवर्ष को लड़ाई की देन हे। लड़ाई के ही कारण 
हमारे देश में द्रव्य की चलन की मात्रा में अधिक वृद्धि हुई जिससे वस्तुओं 
के मूल्य बहुत बढ़ गये। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल वस्तुओं के 
मूल्य बहुत ऊँचे होने का कारण केवल द्रव्य का अधिक चलन ही नहीं 
हूँ चाह प्रारम्भ में वस्तुओं के मूल्य अधिक बढ़ने का कारण द्रव्य के चलन 
की वृद्धि ही हो। वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण द्रव्य 
चलन के अतिरिक्त उनकी माँग में वृद्धि और पूति में कमी भी हे जिसका 
वर्णन हम अर्घ के सिद्धान्त' के अध्याय में नियन्त्रित मूल्य और राशनिंग' 
जीर्षक के अन्तर्गत कर चूके हे। जो धन लोगों ने अत्यधिक लाभकरण, 
चोर बाजार या घूस लेकर कमाया वह कर-विभाग के अधिकारियों से 
छिपाकर रखना होता ह जिससे उसको उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता 
और इस कारण वह उपभोग की वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने में प्रभाव डालता हे। 

म॒द्रा प्रसार से द्रव्य का अर्ध घट जाता हे। हम इसके प्रभावों का 
विवेचन करेंगे। मल्यों के बढ़ने से उत्पादकों की लागत भी बढ़ती हें; 
परन्तु बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में मूल्य सदा लागत से काफी 
अधिक होते ह॑ जिस कारण उत्पादकों को अधिक नफा होता है। माँग की 
वृद्धि के कारण उनकी बिक्री भी बढ़ जाती हे जिससे वह उत्पादन में 
वृद्धि करते ह और नये कारखानों की स्थापना होती हे। बेकारी भी कम 
होती जाती है; परन्तु मल्य बढ़ने से उपभोक्ताओं को हानि होती हें। 
यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यकता ह कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ वस्तुओं 
का उत्पादक होता है और कुछ अन्य वस्तुओं का उपभोक्ता, जिससे 
उसको नफा और नुकसान दोनों का अनुभव होता है। इन दोनों का परि- 
णाम उसका कुल नफा या हानि होता हं। यदि जिन वस्तुओं का वह 
उत्पादक हू उनके मूल्य उन वस्तुओं की अपेक्षा जिनका वह उपभोक्ता 
हैं अधिक बढ जाते ह॑ तो उसकी आथिक स्थिति सुधर जाती हैं , अन्यथा 
बिगड़ जाती है। गत वर्षो में कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य लगभग 
पाँच-छ: गुने हो गये हु जब कि अन्य वस्तुओं के मूल्य लगभग चार गुने 
हुए हैें। इस कारण किसान अपनी उत्पादित वस्तुएँ लगभग छ: गूुने मूल्य 
पर बंचता हे और जो वस्तुएँ वह दूसरों से खरीदता हँ उनका पहले की 
अपेक्षा चार गृना झ्लल्य देता ह. जिससे उसको नफा हुआ हूँ और उसको 
आशथिक स्थिति सुधर गई हे। उसको अब पेटभर भोजन भी मिलता हैं 
ओर उसके रहन-सहन के दर्ज में भी कुछ उन्नति हुई है। उसने अपने 
बाप दादों के ऋण भी चुका दिये हें। 
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वेतन और स्थिर आय पाने वाले व्यक्ति जेसे, मकान-मालिक, पेन्शन 
पाने वाले, दान-कोष ( (फ्रछणं६096 '7ए४६ ) को मूल्य बढ़ने से हानि 
होती है ; क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ जाते हें परन्तु उनकी आय 
में वृद्धि कम होती है। इस कारण उनके रहन-सहन का दर्जा गिर जाता 
हैं। गत वर्षों में मध्यम वर्ग के लोगों को, जो इस श्रेणी में आते 
हैं, बहुत हानि हुई है। परन्तु व्यापारियों को बढ़ते हुए मूल्यों की 
स्थिति में नफा होता हें; क्योंकि उनका स्टॉक पुराने मूल्यों पर खरीदा 
हुआ होता हैं और उसे वह नये मूल्यों पर, जो बढ़े हुए हूं, बेचते हूँ । 
इसके अतिरिक्त अत्यधिक लाभकरण और चोर बाजार भी बढ़ते हुए 
मलयों की स्थिति में पनपता ह जिससे व्यापारियों को नफा होता हे । 

बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में मजदूरों का वेतन उत्पादकों को विवश 
होकर बढ़ाना होता हे । महँगाई के कारण वह हाहाकार मचाते 
हैँ और उत्पादन में बाधा डालने की धमकी देते हँ। परन्तु वस्तुओं के 
मूल्य पहले बढ़ते हैँ और मजदूरी में वृद्धि इसके बाद होती हैँ जिससे इस 
बीच के समय में उनको हानि होती हें। बेकारी के कम होने से मजदूर- 
वर्ग को लाभ होता है। गत वर्षों में कुछ वर्ग के मजदूरों का वेतन सामान्य 
मूल्य के स्तर की वृद्धि की अपेक्षा अधिक बढ़ गया हे जिससे वह अपने 
रहन-सहन के दर्जे में कुछ उन्नति कर सके हें। 

द्रव्य के अर्घ में हास होने से ऋणियों का भला होता है और ऋण- 
दाताओं को हानि होती है; क्योंकि ऋणी ऋणदाताओं को द्रव्य में रकम 
तो उतनी ही लौटाते हूँ परन्तु उस रकम की क्रयशक्ति में हास होने 
के कारण वह वस्तुएँ और सेवाएँ कम मात्रा में खरीद सकती हैं। मुद्रा- 
प्रसार में सट्रे और अनिश्चितता का वातावरण होता हैँ जिससे जनता को 
हानि होती ह। 

भारत सरकार ने मूल्यों की वृद्धि को रोकने के अनेक प्रयत्न किये 
हें जिनमें मूल्य नियन्त्रण, राशनिग, अन्न की अधिक उपज का आन्दोलन 
मुख्य हें। सरकार ने अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की सुविधाएँ 
भी दी हूँ । द्रव्य का चलन घटाने के लिए अद्वव्यीकरण औडितेन्स भी निकाला, 
जिसके अन्तर्गत ५००, १००० और १०,००० के नोट भुनाने से पहले एक छपा 
हआ फार्म भरना पड़ता था जिसमें यह बतलाना पड़ता था कि वह नोट, कहाँ से, 
कब और कंसे आये। सरकार का विचार था कि इस प्रकार द्रव्य चलन 
भी कम हो जायेगा और जिन व्यक्तियों ने चोर बाजार या घस लेकर 
रुपया कमाया था और जिसको वह कर-विभाग से छिपाने के लिए घर में 
दवाकर ही रखते थे उनका भी पता लग जायेगा जिससे उनको कानूनी 
दण्ड दिया जा सकेगा। परन्तु सरकार के यह सब प्रयत्न वस्तुओं के बढ़ते 
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हुए मूल्यों को रोकते में असफल रहे और वस्तुओं के मूल्य अब भी बढ़ते 
जा रहे हें। यदि सरकार मूल्यों की वृद्धि को न रोक सकेगी तो 
देश को घोर आथिक विपत्ति का सामना करना पढ़ेगा। मूल्यों की वृद्धि 
को रोकने के निम्न मुख्य उपाय हो सकते हें :-- 

(१) सरकार अपने व्यय में बचत करे और बजट में वचाव दिखाते 
जिससे जनता के पास द्रव्य की मात्रा घट जायेगी। 

(२) सरकार ऋण अधिक मात्रा में ले जिसके लिए उसे प्रचार 
करना चाहिए और लोगों में यह विश्वास पैदा करे कि सरकार को ऋण 
देने से देश का भला होगा। ह 

(३) उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के प्रयत्न किये जाँय और देश की 
उत्पादक-शक्ति बढ़ाई जाथ। बंजर भूमि पर सिचाई का प्रतन्ध करके 
खेती की जाय। किसानों को अच्छा बीजी और खाद दिया जाय और नाज 
की उपज को टिट्ठी व नाज के रोगों से बचाने के उपाय किये जाँय। 
औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के लिए अधिक मझीनें मँगाई जायेँ तथा 
आवश्यक कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध किया जाय। 

(४) आवश्यक वस्तुओं का प्रभावोत्पादक मूल्य नियन्त्रण और राश- 
निग किया जाय। अपराधियों को कड़ा दण्ड दिया जाय जिससे वे चोरी, 
बेइमानी और घूस लेना बन्द करें। 

(५) क्ृषि-सम्बन्धी उपज (अर्थात्‌ नाज व कच्चा माल) के नूल्य 
घटाये जाँय, क्योंकि तभी अन्य वस्तुओं के मूल्य गिर सकेंगे। जैसे कपड़े 
का मूल्य तभी गिर सकता हैं जब रूई और मजदूरी सस्ती हो। मजदूरी 
सस्ती तभी होगी जब मजदूरों को नाज सस्ते भाव पर मिले। 

मुद्रा-संकुबन में मूल्य गिरते के कारण उत्पादकों का नक्का घटता जाता 
है और उनको हानि भी होती हे जिससे उत्पादन कम हो जाता हे और 
बेकारी फैलती है। देश आ्िक संकट में पढ़ जाता हैं। वेतन और स्थिर 
आय पाने वाले व ऋणदाताओं को लाभ होता हे और ऋणी व व्यापा- 
रियाँ को हानि होती है। मजदूरों को आ्थिक संकट का सामना करना 
पड़ता है, क्योंकि बेकारी फैल जाती हे। देश को भी उत्पादन घटने के 
कारण अधिक हानि होती हें। 


अभ्यास के प्रदइन 


१. भारतीय चलने प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजियें। 
२. द्वितीय महायुद्ध का भारतीय चलन प्रणाली पर जो प्रभाव पडा 


उस पर प्रकाश इडालिये। 


२३८ अर्थशास्त्र 


३. ढ“'लअन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष की स्थापना से एक नवीन प्रकार के स्वर्ण- 
मान का निर्माण हुआ है, जो सस्ता और सुगम हे।” इस कथन 
को समझाइये। 

४. मुद्रा-प्रसार के कारण संक्षेप में समझाइये। इसको दूर करने के उपाय 
बतलाइये । 

५. मुद्रा-प्रसार के प्रभाव विभिन्न वर्गों पर स्पष्ट रूप से समझाइये। 

६. स्टलिंग पावने क्‍या हें? इस विषय पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 


अध्याय २५ 


साख (५7८4४) 


विनिमय का कार्य या तो उसी समय द्रव्य देकर पूर्ण किया जा 
सकता है, या उसका भुगतान कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता 
है जिस अवस्था को साख कहते हे। इसका वास्तविक प्रभाव यह होता 
हेँ कि विक्रेता कुछ समय के लिए क्रेता को द्रव्य उधार देता हें। साख के 
लेन-देन में दो पक्ष होते हें, ऋणी जीर ऋणदाता, और उन दोनों के 
बीच में कुछ निश्चित मूल्य के अर्थ का लेन-देन होता हे। साख में 
समय का विशेष महत्व होता हूं, क्योंकि साख के अन्तर्गत भगतान कुछ 
समय के लिए स्थगित हो जाता हें। साख का प्रत्येक लेन-देन विश्वास पर 
ही निर्भर हें। यदि ऋणदाता को यह विश्वास न हो कि ऋणी ईमान- 
दार है और कुछ समय के उपरान्त उसका ऋण चुका देगा तो वह ऋण देने 
को तय्यार ही न होगा। साख के लेन-देन के लिखित प्रमाण साख-पत्र ((#०तां( 
[087पए्7०78 ) कहलाते हैँ और यह द्रव्य की भाँति विनिमय के माध्यम 
का कार्य करते हें। 

साख के लाभ:--जो व्यक्ति द्रव्य बचाते हें, परन्तु स्वयं कारखाने 
व उद्योगों गं| लगा सकते , क्योंकि उनकी बचत बहुत कम हया उनमें 
इतनी योग्यता या उन्हें इतना समय नहीं हे कि वे स्वर्य ऐसा कर सकें, 
तो वह साख द्वारा अपनी बचत ऐसे व्यक्तियों को दे सकते हे जो उसका 
अधिक उपयोगी प्रयोग कर सकते हँ। इस प्रकार उनको अपनी बचत पर 
ब्याज भी मिलता हें और वे अधिक बचत के लिए प्रोत्साहित होते है। 
पूँजी भी ऐसे व्यक्तियों के पास आ जाती हे जो उसका अधिक उपयोगी 
प्रयोग कर सकते हे। जिससे पजी की उपयोगिता में वृद्धि होती है। साख 
द्वारा ही बड़े पैमाने के उत्पादन कार्य सम्भव होते हू, क्योंकि उनके लिए 
अधिक पूँजी की आवध्यकता होती हे जो किसी एक व्यक्ति के पास 
एकत्रित नहीं होती। 

जिन व्यक्तियों#में योग्यता और साहस ह परल्तु पँजी नहीं हैं, वह पूजी- 
पतियों से साख द्वारा पूँजी प्राप्त कर सकते हे और अपनी योग्यता और 
साहस के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि करते हें। साख के निर्माण के बाद 
यह आवश्यक नहीं कि पूंजी और योग्यता एक ही व्यक्ति के पास हों 
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यह भिन्न व्यक्तियों के पास हो सकती हूँ और साख द्वारा उसका मेल 
कराया जा सकता हे । 

जब राजकीय आय व्यय से कम हो तो राज्य साख द्वारा जनता से 
या दूसरे देशों सेबऋण ले सकता हे और बाद में उसका भुगतान कर 
सकता हूँ। वड़े-बड़े राजकीय कार्य जेसे रेलों इत्यादि का बनाना, जिसमें 
करोड़ों रुपये लगते हूँ, साधारण आय द्वारा सम्भव नहीं हे। भारतवर्ष 
की रेलों में लगभग आठ सौ करोड़ रुपये लगे हुए हैँ और राज्य यह धन 
उधार लेकर ही लगा सका हैं। युद्ध में भी राजकीय व्यय बहुत बढ़ 
जाता हे परन्तु आय इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। इसलिये राज्य ऋण लेकर 
काम चला सकता है। कोई व्यक्ति भी अधिक आवश्यकता के समय ऋण 
लेकर अपना काम चला सकता हूँ और सुविधानुसार चुका सकता हे। 

साख द्वारा द्रव्य की बचत होती हे और यह द्रव्य से सस्ता विनिमय 
का माध्यम .हे। यह उससे सुगम भी हे, क्योंकि साख-पत्र आवश्यकतानुसार 
किसी भी समय लिखा जा सकता है। साख द्वारा द्रव्य एक स्थान से 
दूसरे स्थान को कम मूल्य पर भेजा जा सकता हैं। 

साख से हानि :--साख की मात्रा अत्यधिक बढ़ने का डर रहता हे 
और इससे मुद्रा-प्रसार हो जाता हैँ जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते 
हैं। यदि ऋणी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो तो ऋण- 
दाताओं को अधिक कष्ट होता है और जब बहुत से ऋणी और बड़ी- 
बड़ी संस्थायें ऋण नहीं चुका पातीं तो देश में आथिक संकट भी आ जाता 
है। साख द्वारा उपभोग के लिए कभी-कभी अनेक व्यक्ति अधिक ऋण 
ले लेते हें जिसका चुकाना उनकी शक्ति के बाहर होता है। हमारे देश 
में इसका अधिक डर हूँ; क्योंकि शादी विवाह व अन्य अवसरों पर जनता 
में अधिक व्यय करने की रुचि होती है। ग्रामीण ऋण का एक महत्वपूर्ण 
भाग ऐसे ही ऋणों का है। 

क्या साख पूंजी हैँ? #--एक निश्चित समय साख द्वारा देश की बचत 
व पूंजी की मात्रा तो नहीं बढ़ती है, परन्तु वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 
के हाथ में आ जाती है जिससे अधिक उपयोगी कार्यों में लगाई जा 
सकती हूँ। इस प्रकार साख द्वारा पूँजी अधिक उत्पादित हो जाती हे 
और साख के अभाव में उत्पादव को अधिक हानि होती हे। परन्तु साख 
स्वयं पूंजी नहीं कहा जा सकता। जब एक कारखाने का स्वामी ए क 
स्त्न्न्न्न्त्ाणआण3ण3णधण २ ज--+-++-......... न्‍्ड्र 
.. 7 ता गरणतः साख से पूँजी की मात्रा नहीं बढ़ती है । परन्तु जब 
हि हा ४ हे हैं तो इस प्रकार द्रव्य की सात्रा बढ़ जाती है 

| 737 हू कि साख भी उस स्थिति में पूँजी है। 


ञ् 
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लाख रुपया उधार लेकर अपने कारखाने में लगाता हे तो उसके कारखाने 
में अवश्य एक लाख पूँजी लग जाती हे; परन्तु उसका स्वामी ऋणदाता 
है। यदि हम साख को भी पूँजी मानें तो त्रुटि की संभावना होगी ; क्योंकि 
हम कहेंगे कि पूँजी दो लाख हे :--एक लाख साख और एक लाख द्रव्य 
जिसका स्वामी ऋणदाता है। इस कारण साख को पूँजी तहीं कहना चाहिए। 


साख व्यवस्था 
( (#€6 '(९०४७४7४7) ) 


साख की व्यवस्था को हम दो भागों में बाँटठ सकते हें :--(१) साख 
संस्थायें और (२) साख पत्र। साख संस्थायें वेंक इत्यादि होते हें जो 
साख का लेन-देन करते हें। साख पत्र लिखित प्रमाण होते हे जिनमें 
एक निश्चित रकम निश्चित समय में चुकाने की प्रतिज्ञा होती है। उनमें 
ऋणी और ऋणदाता के नाम भी होते हैं । 

साख-पत्र और द्रव्य :--द्रव्य के समान साख पत्र भी विनिमय के 
साध्यम का काम करते हूँ; परन्तु वह कानूनी ग्राह्म नहीं होते। इस कारण 
उनको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता और उनकी स्वीकृति विश्वास 
पर ही निर्भर होती है। साख पत्र स्वयं कुछ समय बाद द्रव्य में परिं- 
णत होते हें; परन्तु इस बीच वे द्रव्य का कार्य करते हे जिससे उन्ह द्रव्य 
का स्थानापन्न कहा जा सकता हे! 

चेक (00०१००):--यह एक व्यक्ति द्वारा अपने बेंक के लिए लिखित 
आदेश होता हैँ जिसके अनुसार उसको उपस्थित करने पर बेंक एक 
निश्चित रकम निश्चित व्यक्ति को जिसका विवरण उसमें दिया हुआ होता हे 
चुका देता हैं। जो व्यक्ति चेक लिखता हें उसको लेखक (707&फ०7) कहते 
हैं और जिस व्यक्ति के पक्ष में लिखा जाता हूँ उसे लेनशर (7289८० ) 
कहते हैं और वबेंक देनदार (07&ण००) कहलाता है। यह ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि बेंक चेक का भुगतान तभी करेगा जब लेखक का रुपया 
बेंक के पास जमा हो या लेखक का बेंक से ऋण लेने का कुछ प्रबन्ध हो। 
चेक का भुगतान उस पर लिखी तारीख से ६ महीने के अन्दर ही हो 
सकता है। यदि किसी चेक पर भविष्य की कोई तारीख लिख दी 
जाय तो उसे बाद की तारीख ( ?०४£-6»6६०१ ) का चेक कहते हूं। 
बेंक अपने ग्राहकों को एक छपी छपाई चेक की किताब देता हे जिसमें 
साधारणतया १०, दूं या १०० चेक के फॉर्म होते हें। यह चेक फॉर्म 
अंग्रेजी में छपे होते हुं; परन्तु अब कुछ बेंक हिन्दी में. लिखे और हस्ता- 
क्षर किये चैकों का भुगतान करने लगे हें। चेक-बुक में साधारणतया 
प्रति फार्म के दो भाग होते हेँ। एक भाग प्रमुख भाग या चेक कहलाता 


१५६ 
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है और दूसरा भाग प्रतिलिपि (7०००७४०), जो अपनी स्मृति के लिए 
लेखक के ही पास रहता ह। हम नीचे एक चेक का उदाहरण देते हें :--- 


०, 6) 69895 ९२०, 30) 69892, 497 0॥७४७८७, 957] 
26४76 4600 ७०८४ , 9567 पप्प््छ (एछपप'छ57, 34707 0४ [ण०75 7 . 
7!., 68 7 8 3 6 ]) 
/॥#% [/००0%/ 0 9007 सद्बा। 706॥ 7० 800 फरण पिक्याए... + #>6६7४७ 
8777 
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॥8. 400/- +8 .6 400 /- पिला. 9४४ ०े 


चेक दो प्रकार के होते हें :--(१) धनी जोग ( 86७67 ) और 
(२) शाह जोग ( 0706" )। धनी जोग चेक का भुगतान कोई भी 
व्यवित उस चेक को बेंक की खिड़की पर उपस्थिति करके करा सकता हें। 
इस चेक पर लेनदार के बेचान लेख (/7४0078०77००४ ) की आवश्यकता नहीं 
होती और बेंक इस बात का जिम्मेवार नहीं होता कि भुगतान सही व्यक्ति 
को ही हो। शाह जोग चेक पर लेनदार का बेचान लेख और हस्ताक्षर आवद्यक 
है और उसका भुगतान बैंक परिचित व्यक्ति को ही करता है। चेक का 
बेचान लेख एक से दूसरे व्यक्ति को किया जा सकता हँ। जब चेक के मुख पर दो 
तिरछी समानान्तर रेखायें खींच दी जाती हें तो उसको रेखांकित ((४08860 ) 
चेक कहते हें। ऐसे चेक का भुगतान बेंक द्रव्य में नहीं करता; परन्तु 
यह किसी व्यक्ति के बेंक के हिसाब में ही जमा हो सकता हैँ। साधारणतः 
उन रेखाओं के बीच में “& (0०.?” शब्द लिख दिये जाते हें। जब इन 
रेखाओं के बीच में किसी बेंक का नाम लिख दिया जाता हूँ तो इस चेक 
का भुगतान उसी घेंक द्वारा हो सकता हे। और जब उन रेखाओं के 
बीच में “ै|०८ ९४४०० 009?? शब्द लिख दिये जाते हेँ तो यह चेक 
केवल लेनदार के हिसाब में ही जमा हो सकता है। इस प्रकार का चेक 
बहुत सुरक्षित हो जाता हँ और उसका भुगतान गलत व्यक्ति को 
नहीं हो सकता। 

बेंक में साधारणतः तीन प्रकार के हिसाब खुल, सकते हें। अस्थायी 
जमा-खाते ( 0ए०४४६ &८०८००ए:४ ) में रुपया निकालने व जमा कराने 
में कोई रोक नहीं होती और साधारणत: इस पर कुछ ब्याज नहीं 
मिलता। सेविंग बंक ( 59एंग्88 उक्षा: 40८०पएरा ) के खाते में 
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जमा कराने की सीमा होती है और रुपये निकालने पर कुछ 


प्रतिबन्ध भी होते हे। साधारणतः बैक इस खाते पर १% प्रति वर्ष 
ब्याज देते हें और कुछ वेक इन खातों से रुपया निकालने के लिए चेक 
की सुविधा भी देते हें। स्थायी जमा-खाते ( 75००१, 069०७ ) में 
रुपया एक निश्चित समय के लिए जमा कराया जाता है और उस समय 
के उपरान्त ही उसका भूगतान हो सकता हेँ। परन्तु जमा कराने वाला 
बेंक से कुछ अधिक ब्याज देकर ऋण ले सकता हें। चालू और सेविंग 
बैंक खाते में जमा रुपया जमा कराने के लिए बैंक छपे छपाये फॉर्म देता है 
जिनको जमा कराने की पर्ची (?०9-0-89) कहते हूं। 

चेक बड़ी सुविधाजनक और लाभदायक साख-पत्र हें । चेक-बुक होते 
पर जेब में अधिक द्रव्य ले जाने की आवश्यकता नहीं होती ; क्योंकि यदि 
आपका रुपया वेंक में हैं तो आप किसी भी रकम का चेक लिख सकते 
हैं। यदि चेक-बुक खो जाय तो उससे कुछ हानि नहीं होती। यदि लिखित 
चेक खो जाय तो वेंक को सूचित करने से बेंक उसका भुगतान रोक देता 
हँ। रेखांकित चेक साधारण डाक द्वारा भेजे जा सकते हें और इस कारण 
चेक एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव्य भेजने के सस्ते और सुगम 
साधन हें। 

बेंक ड्राफ्ट (897८ 079/) :--यह बेंक द्वारा लिखित साख-पत्र 
होते हें जो एक बेंक किसी दूसरे स्थान पर अपनी शाखा या दूसरे 
बेंक पर लिखता हें और उसको एक निश्चित रकम एक निदिचत 
व्यक्ति को देने का आदेश देता हैं। ड्राफ्ट की रकम और इस कार्य को 
करने का कमीशन लेकर बेंक ऐसे ड्राफ्ट देता हूँ। 

साख-पत्र (7,6६0०० 07 (7०१7६) :--यह एक ऐसा पत्र होता हैँ जो 
एक बेंक द्वारा दूसरे स्थान के बेंक या बेकों पर एक निद्िवत रकम 
तक एक निश्चित व्यक्ति को देने का आदेश देता हे । इस पत्र को 
लिखने से पहले बेंक लिखित रकम इस पत्र को लेने वाले व्यक्ति से ले 
लेती हू । यदि आप दूसरे नगर जा रहे हों तो आपको द्रव्य ले जाने की 
आवश्यकता नहीं हे, वरन्‌ साख-पत्र ले जा सकते हैं। 

भारतवर्ष में चेक, बेक-ड्राफ्ट और साख-पत्र का प्रयोग बहुत सीमित 
हैँ। यह इतने सुविधाजनक और सस्ते विनिमय के माध्यम हें कि इनका 
प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। इनके सीमित प्रयोग को बढ़ाने 
की निम्न रीतियाँ हूँ :--- 

(१) जनता में शिक्षा का अभाव हँ जिस कारण अधिकांश व्यक्ति 
चेक नहीं लिख सकते हें और इनका उपयोग भी नहीं समझते हें। इस 
कारण जनता में थिक्षा का प्रचार होना चाहिये। 
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(२) बेकों को चेक हिन्दी में छपवाने चाहियें और लेखक को प्रान्तीय 
भाषा में लिखने व हस्ताक्षर करने की सुविधा देनी चाहिये। 

(३) राज्य का लगान, आय-कर इत्यादि के भगतान में चेक स्वीकार 
करने चाहियें औद्ट अपने भुगताव भी चेक द्वारा ही करने चाहियें। सकल 
कालेज और यूनिवर्सिटियों को भी फीस चेक में लेने की सुविधा देनी चाहिये। 

(४) बेक के कर्मचारियों का वेतन बढ़ने व महँगाई के कारण बैंकों 
ने दूसरे स्थान के चेकों के वयूल करने के व्यय में वृद्धि कर दी हेै। 
इसको घटाने के प्रयत्व करने चाहियें। 


(५) बंकों को चेकों का भुगतान तुरन्त करना चाहिये। विदेशों 
बेंक खिड़की पर चेक उपस्थित करने के एक दो मिनट में ही भुगतान हो 
जाता हैं; परन्तु हमारे देश में भुगतान में अधिक समय लगता हे जिससे 
गरीग चेक स्वीकार करने में हिचकिचाते हें । 

हुण्डी (०००7 ) :--हुण्डी का प्रयोग भारतवर्ष में बहुत पुराना है। 
इसके द्वारा लोग रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हें और 
ऋण भी लेते हें । हुण्डी के तीन पक्ष होते हं--लछेखक ( 79७67 ) 
जो हुण्डी लिखता हे, देनदार ( 70779७०6८ ) जिस पर हुण्डी लिखी 
जाती है और लेनदार ( 7996० ) जिसको हुण्डी का रुपया मिलता 
है। यह दो प्रकार की होती है, दर्शनी या मुद्दती । दर्शनी हुण्डी का 
भुगतान उसके उपस्थित करते ही हो जाता हे । मुद्दती हुण्डी का भुग- 
तान लिखित समय के व्यतीत होने पर ही होता है और उस पर 
टिकट भी लगाना पड़ता है। इसके भुगतान में तीन या पाँच रियायती 
दिन (70298 ०४ 878०७ ) मिलते हूेँ। हुण्डी हिन्दी में ही लिखी जाती है 
जिसका उदाहरण नीचे दिया गया हें :-- 

दद्नी हुण्डी 
नं० ४१ 3 

सिद्ध श्री अजमेर शुभस्थान श्री पत्री भाई रामकृष्ण जोग कानपूर 
से सेठ रामलाल दीनदयाल की राम राम बंचना। अपरंच हुण्डी किता 
नग १ आपके ऊपर करी। रुपया पाँच सौ अंकेन रुपया ५००) नीमे रुपया 
२५०) के दूने पूरा आठ रखा भाई मोहनलाल मिति फाल्गुन सुदी दशमी। 
तुरन्त शाह जोग रुपया चलन बाजार ठिकाना लगाय चौकस कर दाम देना । 
हुण्डी लिखी मिति फाल्गुन सुदी दशमी संवत्‌ २००१। 

द७ रामलाल दीनदयाल 


उक्त हुण्डी लिखने वाला रामलाल दीनदयाल हे और बह रामक्ृष्ण 
के नाम लिखी गई हं। इस हुण्डी का रुपया ५००) मोहनलाल को मिलेगा। 
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बिल ऑफ एक्सचेंज ( छत ० आरकआ०72० ) :--यह एक लिखित 
प्रमाण होता है जिसमें लेखक (या ऋणदाता ) किसी व्यक्ति को, एक आदेशित 
व्यक्ति को एक निदर्चित रकम देने का आदेश देता हे। रकम पाने 
वाले को लेनदार कहते हें और जिसपर बिल लिखा जाता है उसको 
देनदार। जब इसका रुपया बिल को उपस्थिति करते हीं देता पढ़ता हूँ 
तो इसको दरश्शनी बिल (706980व छ87]] ० ४5०७७०४७ ) कहते हैँ। यदि 
रुपया कुछ समय के बाद चुकाना हो तो इसे मुद्दती (7५76 ०० ए$&7०6 .87] ) 
बिल कहते हें। मुहृती बिल को लेनदार प्राप्त करते ही देनदार के सामने स्वीकृति 
के लिए उपस्थित करता है जो उस पर “स्वीकार किया” (4०८८७/०१ ) 
शब्द लिख देता है। जिससे यह पक्का रुक्‍का हो जाता है और दोनों पक्षों 
पर लागू हो जाता है। मुहती बिल के भुगतान के लिए तीन दिन रियायत 
के दिये जाते हेँ। मूहती बिल पर टिकट" भी लगाना पड़ता हे। लेनदार 
इस पर बेचान लेख लिखकर दूसरे व्यक्ति को दे सकता हे और उस स्थिति 
में उसके भूगतान का अधिकारी वह दूसरा व्यक्ति ही होता हे। बिल पर 
जितने अधिक बेचान लेख लिखे होते हे वह उतना ही सुरक्षित हो जाता 
हैं; क्‍योंकि अन्तिम लेनदार किसी भी बेचान लेखक से रुपया ले सकता हे, 
यदि देनदार उसका भुगतान करना अस्वीकार कर दे। जब यह बिल देश 
में रहने वाले व्यक्ति पर ही लिखा जाता है तो देशी बिल कहलाता हे 
जिसका उदाहरण नीचे दिया गया है:-- 
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जब एक देश में रहने वाला दूसरे देश के व्यक्ति पर बिल लिखता 
है तो उसको विदेशी बिल कहते हें। यह विदेशी व्यापार के भुगतान में 
बहुत सहायक होता हे। विदेशी व्यापारी हमारे सिक्के स्वीकार नहीं करते ; 
क्योंकि वे उनके देश में नहीं चलते और उनको सोना चाँदी भेजने में 
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कुछ व्यय भी करना पड़ता है और समय भी लगता है। इस कारण एक 
विदेशी विक्रेता भारतीय क्रेता पर बिल लिखता हैँ और ऐसे व्यक्ति को 
बेच देता है जिसने किसी भारतीय विक्रेता से वस्तु मोल ली हो और 
जिसको भुगतान करना हो। बेकों के निर्माण के कारण इन व्यक्तियों 
को एक दूसरे की खोज नहीं करनी पड़ती। विदेशी विक्रेता अपना बिल 
बकों से भुना लेता है और इसी तरह विदेशी क्रेता बकों से भारतीय द्रव्य 
खरीदकर भारतीय विक्रेताओं का भुगतान कर देता हे। इस प्रकार बेक 
विदेशी द्रव्य, विदेशी क्रेता से प्राप्त करके विदेशी विक्रेता को दे देते हूँ 
और भारतीय द्रव्य भारतीय क्रेता से लेते हें और भारतीय विक्रेता को 
देते हे। इस प्रकार अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भुगतान बड़ी सुगमता और 
कम व्यय पर हो जाता है। साधारणतया विदेशी बिल की तीन नकलें 
लिखी जाती हूं जिससे यातायह्नत में उनकी एक या दो नकल खोने पर 
भी कम से कम एक नकल तो सुरक्षित पहुँच सकती हेँ। इन तीनों नकलों 
में से केवल एक ही का भुगतान करना पड़ता हे। विदेशी बिल ऑफ 
एक्सचेंज का उदाहरण नीचे दिया गया हें :-- 
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अनीणन कनननजनम»>नभममभम-मकम-मभती, 


विदेशी या देशी मुहती बिलों का रुपया लेनदार उनके भुगतान को 
अन्तिम तिथि से पहले भी बेंक से उनका भुगतान कराकर ले सकता हे। 
बैक जितने दित बाद उस बिल का रुपया मिलेगा उसका ब्याज 
(/0780077£) काट कर उस बिल को खरीद लेते हें। 

प्रोमिसरी नोट ( 707077758077 2९०४९ ) :--यह एक लिखित प्रतिज्ञा 
होती हैँ जिसके अनुसार लिखने वाला लिखित व्यक्ति को लिखित 





साख २४७ 


रकम इस पत्र के उपस्थित करने पर देने को प्रतिज्ञा करता हें। 
इसके लिखने की रीति सदा दर्शती होती है, परन्तु जब लेनदार इसका 
रुपया तुरन्त नहीं लेना चाहता हे तो इस पर ब्याज की प्रतिज्ञा लिखा 
लेता हे, जिससे उसको ब्याज मिलता रहे। प्रोमिसरी नोद का उदाहरण 
नीचे दिया गया हे :-- 


सु है / है 0] ४४ 
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रिजवे बेक के कागजी नोट भी प्रोमिसरी नोट हें जिनका रुपया उसको 
उपस्थित करनेवाले व्यक्ति को मिल सकता हूँ। परन्तु कानून के अनुसार 
इनको प्रोमिसरी नोट की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं रखा गया है और 
इस कारण प्रोमिसरी नोट के समान इन नोटों पर टिकट की आवश्यकता 
नहीं होती। 


अभ्यास के प्रदन 


१. साख से आप क्‍या समझते हे ? इससे लाभ और हानियाँ बतलाइये। 
२. चेक की परिभाषा समझाइये । इसके प्रयोग के लाभ बतलाइये और 
समझाइये कि हमारे देश में इसका प्रयोग किस प्रकार बढ़ सकता है । 


३२. बिल ऑफ़ एक्सचेंज और चेक की तुलना कीजिये और उनमे अन्तर 
समझाइये । 


अध्याय २६ 
बेंक-प्रणाली 


मनृष्य अपनी आय का पर्याप्त भाग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के निमित्त व्यय करता हैं और शेष भाग बचा लेता है। इस बचत को 
मनुष्य या तो अपनी आथिक स्थिति को दृढ बनाने के लिए सचित करता 
है या उसे किसी ऐसे कार्य में ब्रगा देता हे जिससे भविष्य मे उसे लाभ 
हो सके। यदि वह मनुष्य अपनी इस बचत को अपने पास सचित करने की 
अपेक्षा बेक मे जमा कर दे तो उसका धन सुरक्षित रहता है और बेक 
इसके बदले में उसे ब्याज भी देता है। यदि बेक में रुपया जमा किया जाय 
तो बेक उन व्यवसायियो को रुपया ऋण दे सकते हे जिनको अपने 
कारोबार को चलाने के लिए रुपयो की आवश्यकता हे। इस प्रकार 
जो रुपया हम बेक में जमा करते हे उससे केवल हमारा ही लाभ नहीं 
होता वरन्‌ देश की आथिक उन्नति मे सहायता मिलती हे। बेको का विशेष 
कार्य यही हे कि जिसके पास द्रव्य आवश्यकता से अधिक है उसका द्रव्य 
सुरक्षित रखें और जिनको अपने स्वय व्यय करने के लिए या अपने कारो- 
बार के लिए द्रव्य की आवश्यकता हे उनको द्रव्य ऋण दे। द्रव्य को एक 
स्थान पर एकत्रित कर रखने से ही काम नही चल सकता। इसलिये बेक 
द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी करता हूं । 
बेक के ग्राहक उसके भंडार गृह ( 826 #७णों४ ) में अपने जेव- 
रात, मूल्यवान्‌ वस्तुएँ या सिक्‍योरिटियाँ इत्यादि सुविधापू्वक जमा कर 
सकते हूं। अपने ग्राहको के लिए बंक सिक्‍योरिटी ( $6९एएंएंढड. ) 
खरीदता-बेचता हैँ और उनके लिए द्ुस्टी (7फप्४/०७ ) का काम भी 
करता है । 

बेक एक ऐसी सस्था हे जो द्रव्य का लेन-देन करती हे। बेक और 
भहाजनो में अन्तर यह हे कि बेक केवल द्रव्य के लेन-देन का काम करता 
हैं; परन्तु महाजन इसके अतिरिक्त कमीशन-एजेन्सी व व्यापार इत्यादि 
कार्य भी करता हे। बेक की मुख्य विशेषता यह हे कि वह ऐसे खाते में 
रुपया जमा करता हे जिसमें से जमा करने वाले व्यक्ति को चेक के द्वारा 
या किसी अन्य विधि से माँग करने पर द्रव्य तुरन्त मिल सकता हे। 


बंक-प्रणाली २४६ 


बेकों के प्रकार ( प१97968 07 380६8 ) :--बेंक कई प्रकार के होते 
हैं जिनके कार्य व कार्य करने की विधियाँ विभिन्न हें। 

(अ) केन्द्रीय बेंक ( 0७77७] 38725 ) :--केन्द्रीय बेंक एक महत्वपूर्ण 
संस्था है। यह अन्य बेंकों के कार्यों पर नियन्त्रण रखता हैं। यहु नोट छापता 
तथा उनका प्रचलन करता हे। यह देश में प्रचलित साख की विधियों का 
संगठन करता है और उन पर नियन्त्र०ण भी रखता हैं। यह विशेषकर 
सरकार का द्रव्य सम्बन्धी कार्य करता हे। 

(ब) व्यापारी बेंक ( (णाणकलंओी 89755 ):-व्यापारी बैंक रुपया 
जमा करने व ऋण देने का कार्य करता हे। यह आवश्यकतानुसार देश में 
द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का कार्य करता हें और अपने 
ग्राहकों को बहुमूल्य वस्तुएँ जैसे आभूषण, सोना इत्यादि रखने की सुविधा 
देता है। यह व्यापारी हुण्डी का मितिकाहँँ ( ॥)80007६£ ) का कार्य करके 
देश के आन्तरिक व्यापार को पर्याप्त सुविधा देता हें। 

(स) विदेशी-विनिमय बेंक ( #कालंशा एडटाध०ाए५ उिदत78 ) :-- 
यह बेक व्यापारी-बेंक की श्रेणी में ही आता है। अन्तर केवल इतना 
है कि व्यापारी-बंक देश के आन्तरिक व्यापार से सम्बन्ध रखता हैं; परल्तु 
विदेशी-विनिमय बेंक विदेशी-व्यापार सम्बन्धी कार्य करता है। 

(द) ओद्योगिक बेंक (॥7तप्र5४४७। 78800:8) :---इन बैंकों की विशेषता 
यह हैँ कि ये उद्योग-धन्धों के लिए दीघैकालीन ऋण (॥.008 एलणं०१ 
08008 ) देते हँ और इसी कारण अपने सदस्यों का द्रव्य केवल स्थायी 
खाते में ही जमा करते हें। भारत में ऐसे बैंकों की बहुत कमी है, इसी 
कारण भारत सरकार ने केन्द्रीय इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन 
( धरतपरशणंओ कपा।दा26 (ए०कुए७व०३ ० 770त49 ) का निर्माण किया हे! 

(य) सेविंग बंक ( 59077॥8 3७073 ) :--इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य 
यह हे कि थोड़ी मात्रा में द्रव्य जमा करने वाले व्यक्ति इसमें द्रव्य जमा 
कर सके | भारत में ऐसे बेकों को विशेषकर डाकखाने चलाते हैं। अब 
भारत के सभी व्यापारिक बेंक सेविंग बैंक का काम भी करने लगे हैं। 

(र ) भूसि-बन्धक बेक ( 00 807789286 3%7॥]728 ) :---ओऔद्योगिक 
बेंक उद्योग-धन्धों को दीघंकालीन ऋण देते हें; परन्तु ये बैंक भूमि के 
आधार पर कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देते हेँ। 

(ल) सहकारो बंक ( 0०-०96७०७६४४ए९ 075 ) +>यथे बंक केवल 
अपने सदस्यों से हाँ लेन-देन का कारोबार करते हे। भारत के क्षि-उद्योग 
के लिए इनका विशेष महत्व है। 

(व) साहुकारी बेंक ( 7908०70०75 9775 ) ये बेक लेन-देन का 


२५० अथंशास्त्र 


कार्य करते ह॑ तथा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के उद्देश्य 


से हुण्डी बेचते हें । भारतवर्ष में यह संस्था अत्यन्त प्राचीन है । यह 
बेकिंग के साथ ही व्यापार भी करते हूँ। 


मील कृन्द्रीय बंक 


केन्द्रीय बेंक एक महत्वपूर्ण संस्था हैँ जिसपर देश की आथिक समृद्धि 
निर्भर रहती हं। प्रत्येक देश में अनेक प्रकार के बेक होते हें जिनके द्वारा 
देश का आथिक लेन-देन चला करता है। परत्तु प्रत्येक देश में केवल एक 
ही केन्द्रीय बेंक होता है। अन्य बेंकों का उद्देश्य सदा नफा कमाना रहा 
हूं। वे अपने द्रव्य को व्यापार में, ऋण में तथा किसी लाभदायक योजना 
में लगाते है. और इसके फलस्वरूप लाभ प्राप्त करते हे। इसी लाभ 
में से वे अपने सदस्यों के जमा द्ूव्य पर ब्याज इत्यादि देते हें और इस 
प्रकार द्रव्य जमा करने की प्रव॒ृति को प्रोत्साहन देते हेँ। परन्तु केन्द्रीय 
बंक का उद्देश्य नफा कमाना नहीं होता हूं। वह प्रायः देश में प्रचलित 
साख की विधियों पर नियन्त्रण रखता हे। वह अन्य बकों की साख- 
व्यवस्था का निरीक्षण करता रहता हूँ और उसमें किसी भी. प्रकार की 
शिथिलता या भूलें नहीं होते देता। ऐसा होने पर वह अपने अधिकारों का 
पूरा प्रयोग करके सारी व्यवस्था को ठीक राह पर लें आता है। केन्द्रीय बेंक 
अन्य बेकों तथा देश की आथिक समृद्धि चाहता हे और उसके लिए सदा 
प्रयत्त करता है। वह नफे के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है। वह अपने 
क्षेत्र में सवेशक्तिशाली होता है । 

अन्य बैक नफे के लिए कार्य करते हँ जिसके लिए वे सुरक्षा चाहते 
हैं। उनके कार्य अधिकतर प्रतिस्पर्धा की नीति से प्रभावित होते हें जिसके 
फलस्वरूप उन्हें हानि या अन्य किसी दुर्घटना को आशंका रहती हं। 
केद्वीय बंक ऐसे बकों को सुरक्षा प्रदान करता हू । आवश्यकता पड़ने 
पर अन्य बक इससे द्रव्य ऋण ले सकते हूँ। तात्पयं यह हु कि केन्द्रीय 
बेक देश की बैक-व्यवस्था का संगठन एवं संचालन करता हे और अन्य बेक 
इसके आदेशानूसार कार्य करके देश की आथिक समृद्धि में सहायक होते हें । 

भारतवर्ष में केन्द्रीय बेक को रिजर्व बेंक कहते हैं। पहले इंग- 
लेण्ड में देश की बेक-व्यवस्था का निरीक्षण, संगठन एवं संचालन करने 
के लिए केन्द्रीय बेक सी कोई संस्था न थी। समस्त व्यापारी बैंक नोट 
छापते व उनको प्रचलित करते थे। जिससे देश का आथिक जीवन सुचारु 
रूप से उन्नति नहीं कर पाता था। इस कठिताई को दिखकर केन्द्रीय बेंक 
की महत्वपूर्ण स्थापना की गई। भारतवर्ष में भी रिजवे बेंक ताम से 
यह संस्था १६३४५ से कार्य कर रही 
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यह तथ्य निविवाद हे कि प्रचलित मुद्रा देश की आर्थिक स्थिति को 
सदेव प्रभावित करती रहती हेँ। जब देश में मुद्रा का प्रसार आवश्यकता 
से अधिक हो जाता हैँ तो देश की वस्तुओं के मूल्यों में एक भारी परि- 
वत्तेत आने लगता हैँ । वस्तुओं के मूल्य बढ़ने आरंभ हो जाते हँ और अधिक 
मल्य बढ़ने की आशा से व्यापारों बहुत-सी आथश्यक वस्तुओं का 
विक्रय बन्द कर देते हे और इससे देश में आथिक संकट उत्पन्न हो जाता 
है। यदि मुद्रा का प्रचलन आवश्यकता से कम होता हे तो इसका प्रभाव 
मनुष्य की कार्यक्षमता पर पड़ता है। जो मुद्रा चलन में होती हे वही 
दूसरे रूप में आय भी होती हे। यदि आय .कम होगी तो स्वभावतया 
आवद्यकता की वस्तुएँ कम खरीदी जायेंगी अर्थात्‌ वस्तुओं की माँग घट 
जायेगी। जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य व उसके रहन-सहन के दर्जे पर बुरा 
ग्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप उत्पादन में भी कमी आ जायेगी और पुनः 
एक आर्थिक संकट उपस्थित हो जायेगा। इसका तात्पर्य यह हे कि मुद्रा 
का चलन न तो आवश्यकता से अधिक हो और न कम। इस बात का 
निरीक्षण, संगठन व संचालन देश का केन्द्रीय बेंक करता है । 


यदि बेक नोट छापकर प्रचलित्‌ करें तो देश की आशिक स्थिति की 
जाँच तथा उसकी मुद्रा की आवश्यकता इत्यादि की उचित व्यवस्था हो 


सकना सम्भव नहीं हूं । यदि अन्य व्यापारी बेकों को नोट छापने का अधि- 
कार दे दिया जाय तो अनेक प्रकार के नोट चलन में आ जायेंगे और 
साधारण मनुष्य के लिए यह जानना असम्भव हो जायेगा कि कौन नोट 
ठीक हे और कौन जाली है। दूसरी ओर यदि जनता नोटों के बदले में 
धातु की मुद्रा की माँग करे और व्यापारी बेंक इस माँग की पूर्ति न कर 
सके तो उस बंक की साख टूट जायेगी । जनता का विश्वास उस पर 
से उठ जायेगा और बंक फेल हो जायेगा। इसका अन्य बेंकों पर बुरा 
अ्रभाव पड़ता हैे। इसलिए नोट छापने व प्रचलित करने का अधिकार केवल 
केन्द्रीय बेंक को दिया गया हे जो इन सब कमियों को ध्यान में रखकर 
नोट छापता व उन्हें प्रचलित करता हे । इससे आ्थिक संकटों को सम्भा- 
वना कम रहती है और बंक पर लोगों का विश्वास बना रहता है । 


देश में साख का कार्य कई विधियों व साधनों से--बिल, हुण्डी, ड्राफ्ट 
इत्यादि के द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय बेंक का ऋण लेने की इन सब द्वारा 
विधियों पर पूरा नियन्त्रण रखना आवश्यक है । इसका अर्थ यह हे कि केन्द्रीय 
बेक को द्रव्य की कूल पूति पर नियन्त्रण रखना होता हे। इसके लिए उसे 
मृख्यतया दो विधियों का अनुसरण करना पड़ता हे । (१) बेंक की सूद की दर 
सम्बन्धी नीति और (२) खुले बाजार में सिक्‍योरिटियों का क्रय-विक्रय । 
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बेंक की दर (397: ०06 ):--यह ब्याज की उस दर को कहते है 
जिसपर केन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों को ऋण दिया करता है। केन्द्रीय बेंक के इस 
दर के आधार पर ही अन्य बेंक ऋण देते व अन्य लेन-देन के कार्य क़रते 
हैं। ब्याज की दर का प्रभाव प्रत्येक ऋण लेने वाले पर पड़ता हुँ। यदि 
ब्याज की दर अधिक है तो ऋण कम लिया जायेगा और ब्याज की दर 
कम हैँ तो ऋण अधिक लिया जायेगा। जब केन्द्रीय बेंक साख बढ़ाना 
चाहता हैँ तो ब्याज की दर कम कर देता हे। इसके फलस्वरूप अन्य 
बैंकों की ब्याज की दर भी कम होगी और इससे व्यापारी वर्ग, उद्योग- 
पतियों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता हूँ। यदि केन्द्रीय बेंक 
साख का संकुचन करना चाहता हैँ तो ब्याज की दर बढ़ा देता हे। अन्य 
बेंक भी इसी दर के आधार पर अपने ब्याज की दर बढ़ाते हें और इसका 
परिणाम यह होता हँ कि व्यापारी"व उद्योगपति बेंकों से ऋण लेना कम 
कर देते हेँ। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक की ब्याज की दर निद्चत करने की 
नीति का प्रभाव देश के सारे बेकों व उनके लेन-देन के कार्यों पर पड़ता 
हैं। यह नीति साख को बढ़ाने व घटाने का एक महत्वपूर्ण साधन हे । 

इस नीति का प्रभाव पूँजी की गतिशीलता ((७/79॥ )०ए७०७०४) पर 
पड़ता है। यदि किसी देश के भुगतान आधिक्य (88]98706 ० 2४7०7 ) 
में कमी हो जाती है अर्थात्‌ किसी एक देश को विदेश से कम मात्रा में पूँजी प्राप्त 
करनी है और पूँजी का भुगतान अधिक मात्रा में करना पड़ता है, तब प्रायः 
उस देश का केन्द्रीय बेंक अपने देश में ब्याज की दर बढ़ा देता हें। 
इससे विदेशी पूँजी उसकी ओर आकर्षित होती हे और इस प्रकार वह देश 
अपने घाटे की पूर्ति कर लेता हैे। यदि विदेशी पूँजी की मात्रा अपने देश 
में कम करनी हो तो केन्द्रीय बेंक ब्याज की दर कम कर देता हँ। विदेशी 
पूृंजीपति अपनी पूंजी को उस देश से निकाल कर ऐसे देशों में लगाता 
चाहंगे जहाँ ब्याज की दर अधिक हो। इस प्रकार विदेशी पँजी की मात्रा 
अपने देश में कम व अधिक करने के लिए भी इस नीति का बड़ा महत्व है। 

परन्तु कुछ कारणों से केन्द्रीय बंक की इस नीति का प्रभाव कम हो 
गया हूं । केन्द्रीय बेंक की ब्याज की नीति की पूर्ण सफलता के लिए 
यह आवश्यक हू कि यदि केन्द्रीय बक अपने ब्याज की दर में वृद्धि करे 
तो अन्य बैंक भी अपने ब्याज की दर, हुण्डी या बिल इत्यादि भुनाने 
की दर बढ़ा दें। यदि केन्द्रीय बेंक अपने ब्याज की दर घटा दे तो अन्य 
बंक भी अपनी ब्याज की दर उसी आधार पर घटा दें। १९३१ तक 
ब्रिटेन के केन्द्रीय बैंक व अन्य बैंकों की दरों में इस प्रैकार का सम्बन्ध 
था; परन्तु अब वहाँ भी यह सम्बन्ध नहीं रहा हें। भारत में इस प्रकार 
का कोई सम्बन्ध था ही नहीं। यद्यपि केन्द्रीय बेंक के ब्याज की दर में 
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परिवर्तन करने से अन्य ब्याज की दरों पर कुछ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
ही हैं; परन्तु आवश्यकतानुसार उसका वांछित प्रभाव न पड़ सकने के कारण 
केन्द्रीय बैंक की इस नीति का प्रभाव कम हो गया ह। 

भारतवर्ष में १९३५ से सस्ते दर की नीति »( 00०8७ 8076ए 
ए०7०ए ) अपना ली गयी हें। यह पहले से ही निश्चय कर 
लिया गया हे कि केन्द्रीय बेक की ब्याज की दर कम रखी जायेगी। 
इसके फलस्वरूप ब्याज की दर में बढ़ती हो सकना लगभग असम्भव हे। 
इससे केन्द्रीय बेंक की ब्याज की दर घटाने-बढ़ानें की नीति का अधिक 
महत्व नहीं रहा । 

आजकल विदेशी पूँजी की गतिशीलता में प्रतिबन्ध लगे हुए हे। यदि 
एक देश का केन्द्रीय बंक ब्याज की दर बढ़ा भी दे तो वह अच्य देशों की 
पँजी को उक्त प्रतिबन्धों के कारण आकर्षित नहीं कर सकता हे। यदि 
आकर्षित कर भी ले तो विदेशी पूंजीपतियों को इसकी स्थिरता पर 
विश्वास नहीं हो पाता हे। इस कारण भी केन्द्रीय बेंक की उक्त नीति 
के प्रभाव में कमी आ गयी हे। 

09०५ (००६6६ 09०7७४४078 :--खुले बाजार में सिक्‍योरिटियों का 
क्रय-विक्रय करके केन्द्रीय बेंक देश में सन्‍्तुलित आश्थिक व्यवस्था स्थापित करता 
है। केन्द्रीय बेंक के पास व्यक्तिगत, संस्था व सरकार की सिक्‍योरिटियाँ 
रहती हें। जब देश में साख बढ़ानी हूँ या मुद्रा का अधिक चलन करना 
है तो केन्द्रीय बेंक इस प्रकार की सिक्‍योरिटियाँ खरीद लेता है। इसके 
फलस्वरूप व्यापारियों के पास नकद मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती हैँ और 
वे उसे बैंकों में जमा कर देश में ऋण व साख के प्रचलन में वृद्धि करने 
में सहायक बन जाते हें या स्वयं ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति में उसका 
उपयोग कर सकते हों। यदि बेंक अपनी सिक्‍योरिटियों को बेचें तो उनकी 
ऋण देने की शक्ति बढ़ जाती है, इस प्रकार मुद्रा के प्रसार में वृद्धि 
की जा सकती है । यदि केन्द्रीय बंक मुद्रा प्रसार में संकुचन लाना चाहता 
हैँ तो वह प्रायः सिक्‍योरिटियों को बेचना प्रारम्भ कर देता हे। इस क्रिया 
से वह बैंकों व व्यक्तियों के पास से अवांछित मुद्रा की मात्रा अपने कोष 
में एकत्र कर लेता है। लोगों और बंकों के पास नकद द्रव्य कम होने 
से देश में साख के चलन में कमी आ जायेंगी। 

परन्तु यह विधि व्यवहार में अत्यन्त कठिन हेँ। यदि देश में म॒द्रा 
प्रसार करने या क#ख बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बंक सिक्‍योरिटियाँ खरी- 
दना चाहें तो बहुत सम्भव हे कि बेची जाने वाली सिक्‍योरिटियाँ केन्द्रीय 
बैंक के उपयोग कीन हों या जब केन्द्रीय बेंक सिक्‍्योरिटियाँ बेचता है तब 
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उसके खरीदनेवाले न मिलें। इससे साख व्यवस्था को बहुत हानि होती 
हँ और केन्द्रीय बेक की नियन्त्रण रखने की शक्ति में ह्वास हो जाता हूं। 

वरतं मान में केन्द्रीय बेंकों के कोष में अधिकतर सिक्‍योरिटियाँ सरकारी 
हैं। यदि वे सब ब्विक्योरिटियाँ बेची जाँय तो सरकारी साख को धक्का 
लगने की सम्भावना हे। इससे भी स्पष्ट होता हूँ कि केन्द्रीय बेंक की 
खुले बाजार में क्र-विक्रम करने की नीति उतनी शक्तिशाली नहीं हे। 
'. यदि व्यापारिक बेंकों और व्यक्तियों के पास द्रव्य-प्राप्ति और प्रसार 
के प्रचुर साधन हों तो केन्द्रीय बेंक की खुले बाजार में सिक्‍योरिटियों के 
क्रय-विक्रय करने की नीति का वांछित प्रभाव नहीं पड़ता हे। इस नीति 
के प्रयोग में यदि व्यापारिक बेकों व अन्य व्यक्तियों का सहयोग केद्धीय 
बेक को प्राप्त न हो तो यह नीति, असफल हो सकती ह। अतएवं साख 
के चलन पर नियन्त्रण रखने के लिए केन्द्रीय बेंक को अन्य बेकों व 
संस्थाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य हें। 

]8387:67 8 ७४८ :--केद्धीय' बेंक संकट के समय अन्य बेंकों की रक्षा 
करता हू। प्रायः देश में अनेक बैक होते हें जो खास व्यापार चलाते हूँ। 
सबके व्यापार-कार्य का आधार साख ही होता हे । 

यदि किसी बेंक पर कुछ संकट आ जाये और उसके सदस्य उससे 
अपना द्रव्य वापस माँगना आरम्भ कर दें तो ऐसी अवस्था में वह बेक 
केन्द्रीय बंक से सहायता ले सकता हुँ और इस अस्थायी संकट से मुक्त 
हो सकता हे। साधारणतया अन्य बैंक लेन-देन के लिए प्राय: १०% 
नकद द्रव्य ही अपने कोष में रखते हें और नियमानूसार अपनी कुल सम्पत्ति 
का एक निश्चित भाग केन्द्रीय बेंक में सुरक्षित रखते हें। केद्धीय बेंक इस 
सुरक्षित कोष के आधार पर संकट के समय उस बैक को ऋण देता है 
और उसकी सरकारी सिक्‍योरिटियों, बिलों इत्यादि को खरीद लेता है 
और प्राप्त द्रव्य से बेंक अपने सदस्यों की माँग का भुगतान कर अपनी 
ठोस आशथिक स्थिति के प्रति विश्वास पैदा कर सकता हैं। व्यापारिक बेंकों 
के सिवाय अन्य बेंकों को केन्द्रीय बेंक की सहायता की कम आवश्यकता 
पड़ती हें; क्योंकि उनका लेव-देन दीघकालीन होता है। व्यापारिक बेंक 
अल्पकालीन लेन-देन करते हें और केन्द्रीय बेंक से अधिक सहायता लिया 
करते हूँ। इस दृष्टि से केन्द्रीय बेक अन्य बेंकों की सहायता करने का 
महत्वपूर्ण कार्य करता हें। 

यदि एक बेंक भी फेल हो जाता है अर्थात्‌ माँगि करने पर अपने 
सदस्यों के जमा-द्रव्य का भुगतान नहीं कर पाता है तब अत्य बैंकों को 
भी इससे हानि होती हूं। केन्द्रीय बैंक इनकी सहायता का अन्तिम आधार 
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होने के कारण इन बैंकों का सदा निरीक्षण करता रहता है। अन्य बेंकों 
के लिए यह आवश्यक है कि वे सदा केन्द्रीय बेंकों को अपनी आर्थिक 
स्थिति, लेन-देन इत्यादि की पूर्ण सूचना देते रहें जिनके अध्ययत के आधार 
पर केन्द्रीय बेंक अपनी नीति निर्धारित करते हें। यदि ,कोई बेक जिसकी 
आश्थिक स्थिति ठोस हे अस्थायी रूप से संकट में पड़ गया हो तो केन्द्रीय 
बेंक से सहायता की आशा कर सकता हूं परन्तु यदि उसकी आर्थिक 
स्थिति नियमानुसार न चलने से दुर्बल पड़ गयी हो तो उसे सहायता की 
कम आशा होती हे और वह इस संकट में समाप्त हो जाता हें। 

राजकीय बेंक ( 50806 327:6० ) ;:--राजकीय बेंक के रूप में 
केन्द्रीय बेंक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता हे। अन्य बेंकों का तथा 
राज्य का देश-विदेशों से आर्थिक लेन-देन होने से यह ऋण के सूद व 
मितिकाटे इत्यादि की दर निश्चित करता है। भारत का केन्द्रीय बैंक 
स्टर्लिंग की समस्याओं, दरों व द्रव्य के मूल्य इत्यादि का निरीक्षण करता 
है और इन पर नियन्त्रण रखता हे। अधिकतर राज्य को जब किसी 
योजना के लिए या किसी अन्य आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
जनता से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती हे तब केन्द्रीय बंक ही इस 
ऋण की वसूली करता हे। राज्य का लगान वसूल करने का कार्य व राज्य 
के लेन-देन का हिसाब रखने का कार्य भी केन्द्रीय बेक ही. करता हें। 
राज्य के द्रव्य सम्बन्धी सभी कार्यों के करने के कारण इसे राजकीय बैंक 
भी कहा जाता है। 

बकों के कार्य 

यह तो स्वंविदित हे कि बेंक द्रव्य का लेन-देन करते हें; परन्तु यदि 
बंकों की लेन-देन की इस क्रिया का सुक्ष्म निरीक्षण करें तो निम्न बातें 
ज्ञात होती है । 

केन्द्रीय बंक को छोड़कर अन्य सब बेक तीन प्रकार के कार्य करते हँ-- 

(१) द्रव्य जमा करना, 

(२) साख के आधार पर ऋण देने का कायें, 

(३) मूल्यवान्‌ वस्तुओं, सिक्‍योरिटियों इत्यादि की सुरक्षा और ट्र॒स्टी 
इत्यादि का कायें। 

सर्वप्रथम हम बकों के द्रव्य जमा करने के कार्य का अध्ययन करेंगे । 
अधिकांश जनता अपनी बचत को बकों में जमा करती हूँ । इसका मुख्य 
कारण यह हु कि यझुद बचत को घर में ही जमा किया जाय तो शीक्र 
से शीघ्र उसका व्यय हो जाना बहुत सम्भव हे। द्रव्य घर में रखकर 
व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक वस्तु पर व्यय करने के पहले गंभीरता 
से उस पर नहीं सोचता हँ। दूसरा कारण यह हैँ कि बचत इसीलिये की 
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जाती हूँ कि वह सुरक्षित रहे और भविष्य में आवश्यकता के समय उसका 
उपयोग किया जा सके। घर में अधिक मात्रा में द्रव्य रखने से चोर-डाकुओं 
का भय लगा रहता हे। अतएव उसकी पूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकती। 
बेक इन दोनों शुंकाओं से अधिकतर मुक्त होता हैे। व्यक्ति के बचत 
करने का एक उद्देश्य यह भी होता हे कि आवश्यकता पर जितनी माँग 
की जाय उतना द्रव्य सरलता से प्राप्त हो सके और बचत पर कुछ लाभ 
भी हो। बेक में इसकी भी पूर्ण व्यवस्था रहती हे। इसलिये व्यक्तियों को 
अपनी बचत अधिकतर बेकों में ही जमा करनी चाहिये। 


बेक द्रव्य जमा करने में अपने लाभ और सदस्यों की सुविधाओं का 
पूरा ध्यान रखते हें। बहुत से सदस्य अल्पकाल के लिए अपना द्रव्य जमा 
करते हैँ और आवश्यकता पड़ने पर द्रव्य निकाल लेते हें । कुछ सदस्य 
दीघकाल के लिए अपना द्रव्य बेकों में जमा कर देते हें। कुछ सदस्य 
ऐसे भी होते हे जो अधिक मात्रा में द्रव्य जमा कर सकते हेँ और कुछ 
कम मात्रा में। इसलिये बेक ने सदस्यों की व अपनी सुविधा के अनुसार 
जमा खाते को तीन मुख्य भागों में बाँटा हैँ :-- 

अ) अस्थायी जमा-खाते ( एप्एए०एं ह.०००पा३४६ ) 


( 

(ब) स्थायी जमा-खाते ( 25०७१ #००००४६ ) 

(स) सेविंग बेंक के खाते ( 8%8एशां78 9: 40०००प्रशा ) 

(अ) अस्थायी जमा-खाते :---इस खाते में अधिकतर वे ही सदस्य द्रव्य जमा 
करते है जिन्हें अल्पकाल में ही उस द्रव्य की आवश्यकता होती है। बैंक इस 
खाते के द्रव्य की अधिकांश मात्रा को अपने कोष में सुरक्षित रखते 
हें; क्योंकि सदस्य की माँग पर यह पूरा द्रव्य उसको दे देना बैक के लिए 
अनिवाय होता हँ । इसी कारण बेंक इस द्रव्य में से उद्योगपतियों को 
या अन्य योजनाओं के लिए दीघंकाल के लिए ऋण नहीं दे सकता है। 
इसी के फलस्वरूप उद्योग-बेंक और भूमि-बन्धक बेंकों का निर्माण हुआ। 
दीघकालिक ऋण न दे सकने और अधिक खतरे के कार्यों में इसको न्‌ 
लगा सकने के कारण इस द्रव्य से बेंक को अधिक लाभ नहीं होता है 
और इसीसे वह अपने सदस्यों को सूद भी बहुत कम देता है। भारत 
का इम्पीरियल बेंक इस खाते पर कुछ भी सूद नहीं देता है । 

(ब) स्थायी जमा-खाता :--इस खाते में द्रव्य दीर्घकाल के लिए 
जमा किया जाता है। बेंक इस द्रव्य को बड़ी योजनाओं, में या बड़े उद्योग- 
धन्धों में लगा सकते हे जिससे उन्हें अधिक लाभ हो सकता हैँ। बेक 
इस कारण इस खाते में जमा द्रव्य पर सूद भी अधिक देते हँँ। इससे 
बेंक और सदस्य दोनों का लाभ होता है। यदि सदस्य इस द्रव्य को बैंक 
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से निकालना चाहे तो उसे इसकी सूचना बक को एक निश्चित समय से पहले 
दे देनी पड़ती हे जिससे उस समय तक बेंक द्रव्य के भुगतान का प्रबन्ध 
कर सके। ह 

(स) सेविंग बंक :--यह बैंक प्रायः निर्धनों का बेंक हे। जो लोग 
बहुत थोड़ी मात्रा में द्रव्य बचा सकते है वे उस थोड़ी मात्रा को इस 
बेंक में जमा कर सकते हँ। भारतवर्ष में इसका कार्य प्रायः डाकखाने 
के द्वारा होता हे। इस खाते में जमा द्रव्य सप्ताह में एक बार निकाला 
जा सकता हे। बेक इस द्रव्य पर स्थायी जमा-खाते की तरह सूद भी 
देता हे। अतएवं सेविंग बेंक खाता न अस्थायी जमा खाता हे और न 
स्थायी। यह इन दोनों के बीच का हे। इसका मुख्य कारण हे इसका 
उद्देश्य । सेविग बैक का उद्देश्य निम्न मध्यवर्ग व निर्धेनों में द्रव्य जमा 
करने या बचत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न क्ररना है। इस प्रवृत्ति से देश की 
आर्थिक उन्नति में बड़ी सहायता मिलती हे तथा रहन-सहन के दर्जे में 
भी प्रचुर प्रभाव पड़ता हे। भारतवर्ष में यह अभी अपनी प्रारम्भिक 
अवस्था में ही हँ। राज्य को इसके विकास की ओर अधिक ध्यान देता 
चाहिये ; क्योंकि देश की अधिकतम जनसंख्या केवल इसी बेंक से आसानी 
के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ सकती हें। 

बंक ऋण देते हे और बड़े-बड़े उद्योगों में द्रव्य लगाते हें। इसका 
कुछ विवेचन पूर्व के पृष्ठों में किया जा चुका है। व्यापारी बेंक किसी 
मूल्यवान वस्तु को गिरवी रखकर ही ऋण दे सकते हें या तो सोना चाँदी 
या सोने चाँदी के जेवर गिरवी रखकर ऋण देते हे। यदि किसी व्यक्ति 
के पास सरकारी सिक्‍योरिटियाँ हेँ तो उनके आधार पर भी ऋण दिया 
जाता हे। यदि किसी व्यक्ति का बैंक में स्थायी खाता हो तो बेंक उसके 
आधार पर ऋण दे सकता हे। उद्योग-धन्धों के लिए आवश्यक कच्चे 
साल को अपने गोदाम में सुरक्षित रखकर ये बेंक व्यापारियों को ऋण 
देते हें। 

बैंकों के ऋण देने की कई विधियाँ हें। ऋण लेने वाला यदि चाहे 
तो बेंक से नकद रुपया ले सकता है और उस नकद रुपये से अपनी आवश्य- 
कताओं की पूर्ति कर सकता है, व्यापार में लगा सकता हे या सटे 
में लगा सकता है और जितने समय के लिए ऋण लिया है उसके पूरे 
होने पर ऋण का रुपया वापस कर दे। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति 
नकद रुपया ऋण न ले और उसका बेंक में अस्थायी खाता हो तो बैंक 
की स्वीकृति पर वहैअस्थायी खाते पर अपने जमा किये हुए द्रव्य से 
अधिक द्रव्य का चेक ( 0ए०ए१7४४४ ) काट सकता है। जब वह 
अपने अस्थायी खाते में और अधिके द्रव्य जमा कर दे तो यह ऋण 
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चुकाया जा सकता है। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान 
भेजने में हुण्डी का प्रयोग करते हें। सामान बेचने वाला चाहतः हे कि 
उसको सामान का मूल्य तुरन्त मिल जाय। परन्तु यदि सामान खरीदें 
वाला मूल्य तुरन्त न चुका सके तो वह अपने बक से ऐसा प्रबन्ध करता 
है कि वह उस हुण्डी पर स्वीकृति दे दे और सामान बेचने वाला इस 
हुण्डी का रुपया मितिकाटे पर अपने बँक से ले ले। इस प्रकार सामान 
बेचने वाले को मूल्य तुरन्त मिल जायेगा और उसका बेंक सामान खरीदते 
वाले के बंक से नियत समय पर रुपया ले लेगा। हुण्डी के आधार पर 
इस प्रकार ऋण देने से व्यापार में बहुत सहायता मिलती हे। इस प्रकार 
व्यापारी बैकों का ऋण-कार्य अल्पकालीन होता है । 

ये बेक दीर्घकाल के लिए द्रव्य उद्योगों में नहीं लगा सकते हें; क्योंकि 
एक निश्चित समय से पहले उदृ द्रव्य को वापस लेने में बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। ऐसे बैंकों में जमा किया हुआ द्रव्य अधिकतर 
अस्थायी खाते में जमा द्रव्य होता हे जिसकी बैक से कभी भी माँग की 
जा सकती हे। यदि उद्योगों में अथवा क्षषि सम्बन्धी योजनाओं में यह बेंक 
अपना द्रव्य लगा दें तो एक निश्चित समय तक के लिए ये बंक द्रव्य 
की बहुत कमी का अनुभव करेंगे, अपने सदस्यों को माँग करने पर पर्याप्त 
मात्रा में उनके जमा द्रव्य का भूगतान नहीं कर सकेंगे जिसके फलस्वरूप 
सदस्यों का इस प्रकार के बैंकों से विश्वास उठ जायेगा और इन पर 
संकट आने की सम्भावना हो सकती हें। इसी कारण दीघेकालिक ऋण 
सम्बन्धी कार्य के लिए औद्योगिक बेक और भूमि-बन्धक बेंकों का निर्माण 
हुआ। जर्मनी में एक बार इसी प्रकार के मिले-जुले बेंकों (१४5०० 8&728) 
का चलन हुआ जो वास्तव में व्यापारी बेक थे; परन्तु उद्योगों में दीर्ष- 
कालिक ऋण देने का कार्य भी करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
वहाँ के अधिकांश बेंक कठिनाइयों में पड़ गये और वहाँ की आथिक 
व्यवस्था को बड़ा धक्का पहुँचा। भारतवर्ष के निवासियों को अभी बेकिंग 
का काफी अनुभव नहीं हुआ हे। यदि कोई व्यापारी बैक किसी उद्योग 
में कुछ रुपया दीर्घकाल के लिए ऋण दे दे और अकस्मात्‌ उद्योग-योजना 
असफल हो जाय तो बेक के सदस्यों में एक प्रकार का भय फेल जाता 
है और प्रत्येक उस बेंक से अपने जमा द्रव्य की माँग करने लगता है; 
जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता हे कि उद्योग के साथ ही बेंक भी 
समाप्त हो जाता हेै। भारत में दीघंकालिक ऋण देने के लिए एक केच्धीय 
इण्डस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन नाम की संस्था की निर्माण किया गया 
है। परन्तु यह सब कहने का यह तात्पर्य नहीं हे कि भारतीय व्यापारिक 
बैंकों ने राष्ट्रीय उद्योगों में द्रव्य नहीं लगाया है। सत्य यह ह कि उन्होंने 


दे 
मे 
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उद्योगों और बड़ी योजनाओं में जितना भी द्रव्य लगाया हैँ वह अल्प- 
कालिक है और जिसकी वसूली आवश्यकता पड़ने पर की जा सकती हैं। 

साख के निर्माण का कार्ये ( '#ढकमणा 074 06वा६ ):--मनुष्य 
अपनी बचत को बेकों में जमा कर देते हेँ जिससे भविष्य में वे 
उसे आसानी से प्राप्त कर सकें, वह सुरक्षित रहे औरौउस पर सूद भी 
मिले। बेंक यह सब कार्य करता हे। बैक का ध्येय नफा कमाना हूं। 
यदि यह द्रव्य बेंक अपने पास ही रखा रहने दे तो उससे कुछ लाभ प्राप्त 
नहीं हो सकता। मान लिया जाय कि किसी एक व्यक्ति ने बेंक में १,००० 
रुपया नकद जमा किया । यदि बेंक यही १,००० रुपया किसी को ऋण 
दे दे तो उससे अधिक आमदनी नहीं हो सकती हे। इन १,००० रुपयों 
के आधार पर बैंक इससे कहीं अधिक मात्रा में ऋण दे सकता है । 
बेंक के इसी कार्या को साख का निर्माक्त करना कहते हें। पश्चिमी देशों 
में बेकों ने यह अनुभव किया हो कि जमा करने वाले औसतन किसी समय 
में अपने जमा द्रव्य का १०% से अधिक द्रव्य बेंक से नहीं निकालते हें। 
इसलिये यदि बेंक इन १,००० रुपयों में से १०० रुपया अपने पास नकद 
रख ले तो वह आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों की द्रव्य की माँग 
पूरी कर सकता हे। १०० रुपया अपने पास जमा रखने के बाद जो ६०० 
रुपये शेष रहे उनके आधार पर बैंक साख का निर्माण करता है। जिस 
प्रकार १,००० रुपये की जमा ( 7०9०४६ ) पर बैक ने केवल १०० 
रुपये अपने कोष में रखें, उसी प्रकार यदि बेंक “किसी व्यक्ति को 
१,००० रुपये का ऋण ( 7.,0०0 ) दे दे तो भी समय पड़ने पर 
इसका भुगतान करने के लिए केवल १०० रुपयों की ही आवश्यकता पड़ेगी। 
इस प्रकार ६०० नकद रुपयों के आधार पर बेंक ९ हजार रुपयों 
का ऋण दे सकता हे। बँक ने जो € हजार रुपया ऋण दिया उसको यदि 
ऋण लेने वाले अपने अस्थायी खाते में जमा कर दें तो ऋण के आधार 
पर बेक के जमा खाते में उतनी वृद्धि हो गयी ( प॥ ४मरांड छए 078 
2०"6०/6 तै6[0087088 ) । 

बेंक के साख के निर्माण-कायं के लिए दो बातों का होना आवश्यक 
है । यदि कोई व्यक्ति बेंक से ऋण लेने के लिए तैयार न हो तो चाहते 
हुए भी बेक साख का निर्माण नहीं कर सकता हैँ। परन्तु क्‍योंकि प्रत्येक 
समय व्यापारी अपने कार्य के लिए बक से ऋण लेने के लिए उद्यत रहते 
है इसलिये उक्त स्थिति उपस्थित नहीं होती हे। यह अवश्य होता हे कि 
कभी ऋण लेने वाले अधिक होते हें और कभी कम और उसी मात्रा में 
बेंक की साख निर्माण करने की शक्ति घटती-बढ़ती जाती हँ। साख के 
निर्माण के लिए दूसरी आवश्यक बात यह हे कि देशवासियों में चेक 


के अर्थशास्त्र 


की प्रथा प्रचलित हो और प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में जमा-खाता हो ये 
यदि ऐसा नहीं हें तो बंक ६०० रुपयों के आधार पर € हजार रुपयों 
का ऋण कदापि नहीं दे सकता हे। यदि प्रत्येक ऋण लेनेवाला कुल रुपया 
नकद लेना चाहे तो बेंक ६०० रुपयों के आधार पर केवल &०० रुपयों का ही 
ऋण दे सकता है और इसको साख निर्माण करने का कार्य नहीं कहा 
जा सकता हे। यह कार्य साधारण लेन-देन के कार्य की शैणी में आता 
है। परन्तु यदि ऋण लेने वाला द्रव्य को अपने खाते में जमा कर दे 
और उसके आधार पर अन्य व्यक्तियों को चेक से भूगतान करे और वह 
चेक पानेवाल व्यक्ति भी इन चेकों को अपने खाते में जमा कर दे 
तो बिना नकद रुपयों की आवश्यकता के बैंक के खाते में जमा-खर्च से 
ही कार्य पूरा हो जाता हैे। इस स्थिति में जो कार्य नकद रुपया करता 
है, वह बेक के जमा-खर्चे के र्ाते से पूरा हो गया। बैंक के साख के 
निर्माण करने के कार्य से देश में कुल नकद द्रव्य के प्रसार में इस प्रकार 
वृद्धि हो जाती है। 

5995 (68४08  :-साख के निर्माण में छए0: 00७0772 का 
विशेष महत्व है । व्यक्तियों के खाते भिन्न भिन्न बेंकों में होते हैं । 
जब किसी को भुगतान में चेक मिलता है और वह उसको अपने बेंक 
के खाते में जमा करता है तो यह बेंक इस चेक को 0९87४78 
के समय प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार जो चेक अन्य बैंकों को 
प्राप्त हुए हैँ वहू उनको प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार बिना नकद 
रुपयों के व्यवहार के बेंकों में जमा-खर्च के हिसाब से कार्य पूरा हो जाता 
है। मान लीजिये कि एक बेंक अ नें दूसरे बंक ब के ऊपर १० हजार 
रुपय के चेक प्रस्तुत किये और ब. ने भी बैंक अ के ऊपर इतने ही द्रव्य 
के चेक प्रस्तुत किये तो इन्हीं दोनों बैंकों के खातों में जमा-खर्च होकर 
हिसाब पूरा हो गया। परन्तु यदि अ ने १० हजार रुपये के चेक प्रस्तुत 
किये और ब ने १२ हजार रुपयों के तो २ हजार रुपये केन्द्रीय बेंक में 
बंक अ के हिसाब में से कम करके बैंक ब के हिसाब में जोड़ दिये 
जायेंगे । इस प्रकार 590 (6४०७४ से साख के निर्माण में 
उपयुक्त सुविधा मिलती है । 

भारतवर्ष की जनता चेकों से अधिक नकद द्रव्य पर विश्वास करती 
हँ और जितनी शीघ्र हो सके चेक को भुताने का प्रयत्व करती है। इससे 
बेंकों को द्रव्य अधिकतर नकद रूप में रखना पड़ता हे और वह उसका 
भ्रयोग व्यापार ऋण इत्यादि में नहीं कर सकते हे जिशसे साख का निर्माण 
करने में भारतीय बैंकों की शक्ति बहुत क्षीण हे। जिसका प्रभाव भारत के 
सारे आथिक ढाँचे पर पड़ता है। ' 
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बेंकों से लाभ :--आधुनिक सभ्यता में बेकों का एक महत्वपूर्ण स्थान 
हैं। देश की आथिक स्थिति की माप वहाँ के बेकों की संख्या व उनकी 
सम्पत्ति के द्वारा सरलता से की जा सकती है। मनुष्य का सीमित दृष्टि- 
कोण अब अत्तर्राष्ट्रीय रूप ले चुका हैे। उसकी आदव्गयकताएँ एक हूँ 
देश की उत्पादित वस्तुएँ नहीं कर सकती हेँं। तात्पय यह है कि मनुष्य 
का कार्यक्षेत्र अब राष्ट्र की सीमा लाँच कर अन्तर्राष्ट्रीय हो चुका है। 
बंक ही इस दृष्टिकोण की सफलता के मुख्य आधार हूेँ। बेंक अपने जमा- 
खाते के रूप में राष्ट्र के धन की रक्षा करते हेँ। उसको एकत्र करके देश की 
प्रगति में सहायक बनाते हें, उसमें वृद्धि करते हँ जिससे बेंक के सदस्यों 
व्‌ ग्राहकों के साथ ही सम्पूर्ण सामाजिक जीवन पर इसका अच्छा प्रभाव 
पड़ता हेँ। 


बकों के द्वारा देश में धन बचाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे। थोड़ा- 
थोड़ा करके पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित हो जाता है जिसका उपयोग 
राष्ट्र के निर्माण-कार्य में किया जा सकता हें। बड़े बड़े उद्योग-धन्धे 
स्थापित किये जा सकते हें जिससे देश में उत्पादन बढ़ता हेँ। कृषि सम्बन्धी 
सिचाई इत्यादि की अनेक योजनाओं को कार्यरूप में परिणत किया जा 
सकता हे । 

पहले विनिमय काये स्वर्ण, रजत इत्यादि बहुमूल्य धातु की मुद्राओं 
से किया जाता था, जिससे बहुत-सी बहुमूल्य धातु घिस कर नष्ट हो जाती 
थी। बकों के स्थापित होने से बहुमूल्य धातु-मुद्रा का प्रयोग काफी कम 
हो गया हे और इसके बदले कागजी मुद्राओं या चेकों का प्रयोग किया 
जाता है। ये कागजी मुद्राएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से 
ले जाई जा सकती हूँ। बहुमूल्य धातु की रक्षा देश की समृद्धि में बहुत 
सहायक होती है। 

राष्ट्र के एक स्थान का दूसरे स्थान से व्यापार-सम्बन्धी कार्य बहुत 
सरल हो गया हू। बहुत कम व्यय पर अधिक से अधिक मात्रा में द्रव्य 
राष्ट्र के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जा सकता है। इससे जनता की 
क्रय-शक्ति में वृद्धि हुई हे। अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी व्यापार में, विदेश 
अ्रमण करने में तथा अन्य प्रकार के लेक-देनों में बैंकों से पर्याप्त 
सहायता मिलती हें । 

इससे स्पष्ट हे कि देश में बंकों का होना, उनकी समृद्धि और जनता 


का उनपर विश्वास देश के आथिक जीवन में एक क्रान्ति ला सकते हूँ। 
परन्तु खेद हे कि भारतवर्ष इस पक्ष में दूसरे देशों से बहुत पीछे है। 


२६२ अर्थशास्त्र 
अभ्यास के प्रदन 


१. बेंक की परिभाषा कीजिये और व्यापारी बैक के कार्यों का वर्णन 
कीजिये । 

२. बक कितने प्रकार के होते हैँ? प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन 
कीजिये । 

३. व्यापारी बंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हूं? 

४, इस बात को स्पष्ट रीति से समझाइये कि व्यापारी बेंक अपनी 
पूँजी से कहीं अधिक लेन-देन का काम किस प्रकार करते हूँ। 

५. कैन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों से किस प्रकार भिन्न हें? संक्षेप में केन्द्रीय 
बँक के मुख्य कार्यो का वर्णन कीजिये। 


(१ 


अध्याय २७ 


भारतीय बेंक 


भारत में बैंक का कार्य प्राचीन समय से होता आया है। प्राचीन 
समय में महाजन, सर्राफ इत्यादि लोगों को सूद पर रुपया ऋण में दिया 
करते थे। बैंकों की आधुनिक रूप-रेखा का आरम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के समय से होता है। जैसे-जैसे उनका छयापार बढ़ता गया उनको अधिक 
रुपयों की आवश्यकता हुई। उनकी माँग की कुल पूर्ति ये छोटे-बड़े महा- 
जन नहीं कर पाते थे। इसलिये उनके उद्योग से भारत में पहले प्रेसिडेन्सी 
- बक स्थापित किये गये। 

सन्‌ १८०६ में भारत में पहला प्रेसिडेन्सी बेंक 'बंगाल-बेंक' के नाम से 
खुला। इसके परचात्‌ बम्बई और मद्रास में भी प्रेसिडेन्सी बेंक खुले। 
ये तीन बैंक मिलकर नोट छापते व उन्हें प्रचलित करते थे। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को जब रुपया ऋण लेने की आवश्यकता होती थी तो 
ये बेंक उसके लिए ऋण वसूल करते थे तथा उसके व्यापार-कार्य में आव- 
इयकतानूसार रुपया लगाते थे। परन्तु १८६२ में इन तीनों बेंकों का नोट 
छापने व उनका प्रचलन करने का अधिकार सरकार नें स्वयं ले लिया। 
ये बैंक इसके पदचात्‌ भी सरकार के विदेशी भुगतान व खजाने सम्बन्धी 
कार्य करते रहे। यद्यपि ये केन्द्रीय बैंक तो नहीं कहे जा सकते थे, तथापि 
ये अधिकतर केन्द्रीय बेंकों का ही कार्य करते थे। इन पर सरकार अपना 
नियन्त्रण रखती थी। 

सन्‌ १६२० में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बेंक का 
निर्माण किया गया। यह नोट छापने के अतिरिक्त केन्द्रीय बेंक के अन्य 
सारे कार्य किया करता था। द्रव्य जमा करना, ऋण देना, सरकार को 
आर्थिक सहायता देना, विदेशी भुगतान व आन्तरिक साख सम्बन्धी व्यवस्था 
का निरीक्षण, संगठन व संचालन इत्यादि ये सब कार्य इम्पीरियल बेंक 
करता था। १९२० से १६३५ तक इम्पीरियल बेंक केन्द्रीय बेंक के स्थान 
पर कार्य करता था; परन्तु १६३४५ में भारतवर्ष में रिजव॑ बेंक ऑफ इण्डिया 
का निर्माण हुआ जो तब से केन्द्रीय बेंक का कार्य करता हे; फिर भी 
इम्पीरियल बैंक का भारतीय व्यापारी जनता पर काफी प्रभाव हें। 
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भारत का रिजरवे बंक 
ई 

भारत का रिजवे बँक आरम्भ में हिस्सेदारों का बेंक था। हिस्सेदारों 
से प्राप्त हुई इसकी कुल पूँजी पाँच करोड़ रुपये थी। इसके प्रत्येक हिस्से 
का मूल्य १०० रुपये था, जो हिस्सा खरीदते समय ही पूरा चुकाना पड़ता 
था। भारत सरकार ने इसके रिजर्व कोष की कुल पूंजी ५ करोड़ रुपये 
बनायी। भारत का रिजर्व बैंक इस रूप में १९३४ में स्थापित किया गया। 
१९३५ से १६९४९ तक यह बँक हिस्सेदारों का बेंक ही रहा। स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के पदचात्‌ भारत की. राष्ट्रीय सरकार ने १ जनवरी १६४६ 
को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस कारण अब इस बेंक की हिस्से- 
दार केवल भारतीय सरकार हूं। 

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (कट के अनुसार इस बेंक के दो विभाग 
बनाये गये--(१) निर्मम विभाग ( 78806 0०7७०४7४७)४ ) और (२) 
बेंकिंग विभाग ( ऊण्णोंयंएह 0०092/77०॥६ )। निर्गम विभाग ने 
१ अप्रेल १६३५ से अपना कार्य आरम्भ कर दिया और बेकिंग विभाग 
का कार्य १ जुलाई १६३४५ से आरम्भ हुआ। 

निर्गेभ विभाग भारतीय रिजर्व बेंक का एक महत्वपूर्ण विभाग हें। 
यही विभाग नोट छापकर देश में प्रचलित करता है। यह जितने रुपये 
के नोट छापता हे उनका हिसाब रखता है। यह विभाग इस बात का 
विशेष ध्यान रखता हैँ कि कुल जितने नोट छापे गये हैं या छापे जाने- 
वाले हैं, उनकी पुष्टि ( 88८78 ) के लिए रिजवे कोष में आवश्यक 
स्वण, चाँदी व अन्य सिक्‍योरिटियाँ हों। यह एक गंभीर उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य हैं। 

इस बेंक का बेकिंग विभाग अन्य लेन-देन का कार्य करता हे। यह 
बंक की चल और अचल सम्पत्ति का हिसाब रखता हैँ, बिल या हुण्डियों 
को मितिकाटे की एक निश्चित दर पर भुनता है, विदेशी भगतान करता 
है और अन्‍न्तर्देशीय बैंकों से रिजव बैंक का सम्बन्ध स्थापित किये रहता है। 

रिजवे बेक का सबसे मुख्य कार्य है नोट छापना और देश में उनको 
प्रचलित करना। यह कार्य देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार-स्तम्भ है। 
नियमानुसार जितने रुपये के नोठों का रिजर्व बैंक निर्गमम करता है उसका 
४०% भाग स्वर्ण, स्वर्ण-मुद्रा, स्वर्ण पाठमान या स्वर्ण की सिक्‍योरिट्यों में 
बंक के पास सुरक्षित रहता है। इस नियम बे अनुसार बेंक के रिजवे 
कोष में कम से कम ४० करोड़ रुपये का स्वर्ण सदा सुरक्षित रहना 
चाहिये। शोष ६०% भाग सरकारी सिक्‍योरिटियों, हुण्डी इत्यादि के रूप 
में रहना चाहिये। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिये पड़ती हे कि लोगों 
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को कागजी मुद्रा के चलन में विश्वास रहे और माँग की जाने पर बैंक 
कागजी मुद्रा के बदले स्वर्ण या धातु की मुद्रा दे सके। जब रिजवं बैंक 
को अधिक संख्या में नोटों के निर्मम करने की आवश्यकता होती है और 
उनकी पुष्टि के लिए निर्गम विभाग में स्वर्ण इत्यादि की पर्याप्त मात्रा 
नहीं होती है, तब रिजवे बैंक का निर्गम विभाग बैंकिंग विभाग से आव- 
इयक स्वर्ण या सिक्‍योरिटियाँ इत्यादि अपने विभाग में लेआता है। यदि 
नोटों का निर्गभ कम मात्रा में करना हो तो अपने विभाग की अधिक 
स्वर्ण-मात्रा, सिक्‍योरिटियाँ इत्यादि बैंकिंग विभाग में जमा कर देता है। 
इस प्रकार दोनों विभाग पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करते हूँ। 

भारत का विदेशी विनिमय प्रायः स्टलिंग मान में होता हे। विदेशी 
भुगतान में स्टिंग क्षेत्र का भुगतान रुपये को स्टलिंग में बदल कर किया 
जाता हैं। भारत सरकार के इस विदैशी-विनिमय कार्य का निरीक्षण 
रिजवे बेंक किया करता है। स्टलिंग मान के आधार पर १ रुपया ॑८- 
१ शि० ६ पे० के होता है। इस मान को स्थिर रखने का उत्तरदायित्व 
रिजर्व बेंक पर है। इस सम्बन्ध में एक नियम के अनुसार यदि कोई 
व्यक्ति स्टरलिंग को रुपयों में बदलना चाहता है तो वह कम से कम १० 
हजार पाउंड देकर उन्हें रुपये में बदल सकता है और इसी मात्रा के 
बराबर रुपये स्टिंग में बदले जा सकते हैं। परन्तु इससे कम मात्रा को 
एक दूसरे मान में नहीं बदला जा सकता है; क्योंकि ऐसा करने से बैंक को 
असुविधा होती है। इसी सिद्धान्त के आधार पर द्वितीय महायुद्ध में इंग- 
लेण्ड ने जब उसके पास रुपया नहीं था, भारत से रुपये प्राप्त किये और 
उतने ही मूल्य के पाउंड रिजर्व बैंक को दे दिये। इस प्रकार भारत 
सरकार के नाम पर स्टर्लिंग बैलेन्स जमा हो गया। इस सारे विनिमय 
व्यवहार का निरीक्षण, संगठन व संचालन करने का सारा भार 
रिजर्व बैंक पर है। परन्तु अप्रैल १६४७ में अन्तर्राष्ट्रीय मौनेटरी फंड 
( फकाशिफाक्रा0ा को शठतावआाए. औप्ृ१ ) नामक संस्था की स्थापना 
हुई। अब जअत्तर्राष्ट्रीय विनिमय में आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-मान 
स्थापित करने का कार्य यह संस्था करती है। अब भारत का रिजरव॑ 
बंक प्रत्येक देश की मुद्रा खरीद व बेच सकता है। अब उसके लिए 
यह अनिवार्य नहीं है कि स्टलिंग को रुपये में या रुपये को स्टलिंग 
में किसी विशेष दर पर बदलने का कार्य करे। इसके लिए उसे भारतीय 
सरकार के उन निररुमों का अनुसरण करना पड़ता है जो समय-समय पर 
सरकार बनाती रहती हैं। 

भारतीय रिजर्व बेंक व्याज की एक दर निश्चित करता हैँ और 
उसीके आधार पर सारे लेन-देन का कार्य चलता है। इसी निश्चित ब्याज 
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की दर पर वह स्वीकृत सिक्‍योरिटियों को खरीदता, बेचता हैं, सरकार 
व अन्य बैंकों को ऋण देता हे तथा सरकार के लेन-देन का हिसाब 
रखता हे। 

रिजर्व बेंक शेड्यूल बेंकों ($०॥76व१ंप्रा०्त 8७7: ) पर नियन्त्रण 
रखता हें। शैड्यूल बेंक ऐसे व्यापारी बैंकों को कहते हूँ जिनको 
पूँजी ५ लाख रुपये या उससे अधिक होती हे ऐसे व्यापारी बेंक अपनी 
अस्थायी सम्पत्ति का ४५% और स्थायी सम्पत्ति (7४४७ १/ 80908 ) 
का २% रिजवं बैक में सुरक्षित रखते हें। रिजवे बेंक इन अन्य बेंकों 
पर नियन्त्रण रखता है और इन बेंकों को अपनी आथिक अवस्था व 
लेन-देन सम्बन्धी सारी सूचनायें समय समय पर रिजर्व बेक को भेजनी 
पड़ती है और रिजवे बेक के आदेशानसार कार्य करना पड़ता हें । 

जिन प्रदेशों में रिजवे बेंक की शाखायें नहीं हँ वहाँ इसका काम इस्पी- 
रियल बेंक किया करता हें ।इस कार्य के लिए रिजवे बेक इम्पीरियल 
बेंक को एक निश्चित आधार पर कुछ कमीशन देता हे। इससे इम्पीरियल 
बेंक को काफी लाभ होता हैं। 

इन सब कार्यों को करने के साथ ही रिजवं बेंक का एक कार्य 
भारत में कृषि की आथिक स्थिति का अध्ययन करना व उसके निर्माण 
करने के लिए योजना बनाना हें। इसके लिए रिजवं बेंक का एक अलग 
विभाग हू जिसका कार्य पूर्णतया कृषि सम्बन्धी साख का बढ़ाना और सह- 
योगी बैंकों ( (०-०१७७०७४४४ए७ 8%0%5 ) को संगठित करना हे। 
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प्रायः रिजव बेंक के स्थापित होते ही यह विवाद चल पड़ा कि 
रिजव बेक की हिस्सों की पूँजी ( 59976 ८»779] ) सरकार के 
पास रहे या हिस्सेदारों के पास रहे। विदेशी सरकार होने के कारण 
लोग यह नहीं चाहते थे कि हिस्सों की पूँजी सरकार के पास रहे और 
वह उसका प्रयोग करे । इसलिये धारा-सभा ने यह निरचय किया कि 
यह पूजी हिस्सेदारों के पास ही रहे। यह विवाद चलता ही रहा। स्वतंत्रता 
प्राप्त होने के परचात्‌ यह प्रश्न फिर सामने आया। १६३४५ में जब रिजवं 
बेंक का निर्माण हुआ था तो इसके हिस्से' बहुत से व्यक्तियों ने खरीदे 
थे। परन्तु धीरे-धीरे इन हिस्सों के एक बहुत बड़े अंश को बम्बई 
के कुछ गिने-चुने व्यक्तियों ने अपने अधिकार में कैर लिया। १६३५ 
में जब रिजर्व बैंक को हिस्सेदारों का बेंक बनाया गया था तो हिस्सों 
के इस तरह कुछ व्यक्तियों के अधिकार में आ जाने की कोई सम्भावना 
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नहीं थी। रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था होने से उसके हिस्से कुछ 
व्यक्तियों के अधिकार में आ जाने उचित नहीं थे। इसका राष्ट्रीयकरण 
करने से इस प्रकार की कुछ सम्भावना नहीं रही। 

जब भारत में विदेशी सरकार थी, तब देश के आथ्िक निर्माण के 
लिए कोई योजना थी ही नहीं। अब राष्ट्रीय सरकारै ने ऐसी योजना 
तैयार की हे। इस योजना की सफलता के लिए बहुत अधिक पूँजी की 
आवश्यकता होगी। यह पूँजी तभी एकत्रित की जा सकती हैँ जब कि 
सरकार और रिजवे बेंक की नीति बिल्कुल एक हो और उनमें पूर्ण सहयोग 
हो। यदि रिजवं बेंक हिस्सेदारों का बंक होता और उसके अपने डायरेक्टर 
होते तो यह सम्भव था कि भारत सरकार और रिजवं बेंक में उतना सह- 
योग नहीं होता। राष्ट्रीयकरण से इस प्रकार की सम्भावना दूर हो गयी हे । 

राष्ट्रीयीररण करते समय १०० रुछये के प्रत्येक हिस्से के सरकार 
ने ११८ रुपये १० आने दिये; क्योंकि उस समय रिजवं बेंक के हिस्से का 
बाजार में यही मूल्य था। यह मूल्य कुछ नकद द्रव्य में दिया गया और 
अधिकतर भाग सरकारी सिक्‍योरिटियों के रूप में। ऐसा करने से भार- 
तीय सरकार को नकद द्रव्य का अधिक प्रबन्ध न करना पड़ा और बँक 
उनके हाथ में आ गया। 

रिजवं बेक का प्रबन्ध 0०७०0४:७) 30%76 ०४ ॥)7760007$ करता हें। इसके 
पाँच भाग हें जिनमें अलग अलग बोड हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले इन डायरेक्टरों 
का चुनाव हुआ करता था ; परन्तु अब इन्हें भारत सरकार नियुक्त करती हे। 

यद्यपि रिजव॑ बेंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर व डायरेक्टरों को सर- 
कार नियुक्त करती हे, तब भी यह एक स्वतनन्‍त्र संस्था है और सरकार 
का अर्थ-विभाग इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता हे। इस प्रकार सरकार 
विशेषज्ञों की सम्मति का पूरा लाभ उठा सकती हैँ और साथ ही साथ 
रिजव बक की व सरकार की नीति में एकता आजाती हैं। 

रिजवे बेंक की सफलूतायें :--भारतीय साख-व्यापार को और अच्त- 
राष्ट्रीय विनिमय को रिजरव बेंक की स्थापना से काफी सहायता मिली हें। 
उसकी मुख्य सफलताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता हैं :-- 

विदेशी व्यापार व लेन-देन के लिए अच्तर्देशीय मुद्रा-्मान की स्थिरता 
अत्यन्त आवश्यक हूँ अन्यथा व्यापार को और साख को हानि पहुँचने की 
सम्भावना रहती है। भारतीय रुपये का स्टलिग में माव १ शि० ६ पें० 
के बराबर स्थिर किया गया था। इस मान को स्थिर रखना बहुत कठिन 
था; क्‍योंकि राजनौतिक व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनेक बार इस 
मान पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके टूटने का भय होने लगा था; परच्तु 
भारतीय रिजव बेक ने बड़ी दक्षता से इस मान को स्थिर रखा। 


ए्ध्८ अथंशास्त्र 


कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर भारतीय मुद्रा को पौषण्डों में 
बदल सकता हे। परन्तु इसमें से आथिक व्यवस्था में गड़बड़ होने की 
आशंका रहती हे। इसलिये रिजवे बेक का इस विनिमय पर पूरा नियन्त्रण 
है। कोई भी व्यक्ति बिना रिजवें बेक को सूचना दिये और उससे आजा 
प्राप्त किये एक भुद्रा को विदेशी मुद्रा में नहीं बदल सकता है। इस निय- 
नत्रण में रिजव॑ बेक को काफी सफलता मिली हें। 

समय समय पर सरकार को विभिन्न कारणों व योजनाओं के लिए 
ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती हे। रिजव बैंक ने सरकार के लिए सस्ते 
ब्याज की दर में ऋण वसूल करके उसके कार्यो को आगे बढाने का 
भी सराहनीय कार्य किया है। 

रिजव बेक की स्थापना के पश्चात्‌ ब्याज की दर कम रखने की नीति 
को अपनाया गया था। अनेक कीठिताइयों के बीच भी भारतीय रिजवे बैंक 
इस सस्ती दर को स्थिर रख सकने में सफल हुआ हैं। 

सन्‌ १९३५ से पहले देश की आन्तरिक व बाह्य साख-व्यवस्था 
अव्यवस्थित थी। इससे देश की आ्थिक उन्नति में बड़ी बाधा पड़ती थी; 
परन्तु रिजवे बेक ने साख व्यवस्था का अध्ययन कर उसे संगठित और 
व्यवस्थित कर लिया हे। जिससे विदेशों में भारत का सम्मान बढा हें! 

भारतीय व्यापारियों को १६३५ से पहले अनेक कष्टों का सामना 
करना पडता था। वर्ष के एक भाग अक्टूबर से मई तक व्यापार की तथा 
लेन-देत की काफी चहल-पहल रहती है । प्रायः द्रव्य की कमी के कारण 
इस काल का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता था। परल्तु रिजवे बेक 
ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे इस काल में द्रव्य की कमी का अनु- 
भव न हो सके और व्यापार का पूरा लाभ उठायाजा सके। 

परन्तु रिजव बेक कीइन सफलताओं के साथ उसकी असफलताओं पर 
भी दृष्टिपात करना आवश्यक हें । 

भारतीय रिजव॑ बेक का कृषि-साख-विभाग ( #&एंट्पॉपएश (06वीं 
7207987%7676 ) इस उद्देश्य से खोला गया था कि भारतीय क्ृषि-व्यवस्था 
का अध्ययन करे तथा कृषकों को ऋण इत्यादि की सहायता देने की उचित 
व्यवस्था करे। परन्तु रिजव॑ बेक कृषकों में साख की लेन-देत को संगठित 
कर सकने में असफल रहा है। वह कोई ऐसी योजना नहीं बना पाया 
हैं, जिसके आधार पर भारतीय क्षषि की दशा को सुधारा जा सके | 

रिजव बेक की स्थापना के समय यह आशा की,,जाती थी कि भारत 
की पुरानी महाजनी प्रथा को बेकिंग प्रथा में सम्मिलित किया जा सकेगा। 
भारत के महाजन व सर्राफ ऋण के लेन-देन के साथ अ्रन्य व्यापार इत्यादि 
कार्य भी करते हे। रिजव बेक इनको बेंकिंग-व्यवस्था में नहीं मिला सका। 


भारतीय बेंक २६६९ 


ये भारत के अधिकांश भागों में उसी रूप में अपना कार्य कर रहे हूँ। 

भारत में हुण्डियों व. साख-पत्रों द्वारा अधिकांश व्यापार चलता हे। 
हुण्डियाँ कई प्रकार की होती हें। अन्य व्यापारी बैंकों को उनके भुनाने 
की सुविधायें भी नहीं दी गई हें। इस कारण व्यापारी बेंक हुण्डियाँ कम 
लेते हें। इससे आन्तरिक व्यापार को धकक्‍का पहुँचता हु। रिजवे बेंक 
बिलों व हुण्डियों के लेन-देन को संगठित नहीं कर सका हे और उनमें 
एकात्मकता ( एऋ्रं०7एआ४४ ) नहीं ला सका हें। 

रिजव बेक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह संकट पड़ने पर 
अन्य बेंकों को सहायता दे और उन्हें फेल होने से बचाये। परन्तु अनेक 
व्यापारी बेंक फेल हो चुके हें जिससे साख की अत्यन्त हानि हुई हैं। 
बैंकों की स्थिरता पर लोगों का विश्वास घटता जा रहा हे। रिजवं बेंक 
के लिए यह आवश्यक हे कि वह अन्य बैंकों के साख व लेन-देन पर पूरा 
नियन्त्रण रखे, उनकी आथिक स्थिति का अध्ययन करते रहे और संकट 
के समय सहायता देकर उन्हें समाप्त होने से बचा सके। 

इन असफलताओं के होते हुये भी रिजवें बक ने भारतीय व्यापार 
की आन्तरिक व बाह्य स्थिति को संगठित करने में काफी सफलता प्राप्त 
की है और भारत की आर्थिक स्थिति को दृढ़ बताने का सराहनीय कार्य 
किया है। 

व्यापारी बेंक 


((०0777672८8&]! 8७725 ) 


भारत में महाजन व साहकार बहुत प्राचीन काल से लेन-देन का 
कार्य करते रहे हे। परन्तु बेकिंग की आधुनिक खझरूपरेखा १६ वीं 
सदी के दूसरे भाग में प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में यह कार्य बम्बई, 
कलकत्ता व मद्रास के प्रेसिडेन्सी बेंक करते थे। इसके कुछ समय परचातु 
१९ वीं सदी के अन्तिम भाग में कुछ भारतीय व्यापारिक बेंकों 
की स्थापना हुई। प्रारम्भ में अवध-व्यापारी बक, पंजाब नेशनल बेंक 
और पीपुल्स बेंक ऑफ इण्डिया स्थापित किये गये। भारतीय व्यापारिक 
बेंकों की उन्नति २० वीं सदी में हुई; परन्तु उस समय भी. प्रेसिडेन्सी 
बेंक और एक्सचेनज बेंक भारतीय बेंकों से कहीं अधिक शक्तिशाली 
थे। २० वीं सदी के आरम्भ में ऐसे केवल € बैक थे जिनकी पूँजी 
( ९७9709] ) और सुरक्षित धन ( 868४6०४० ) पाँच लाख रुपये से 
अधिक था। इन € बेकों की पजी और सुरक्षित धन केवल १ करोड़ २८ 
लाख रुपये था और इनके जमा-खाते ( 067०४ं४ ) में केवल ८ करोड़ 


रुपये थे। इसकी अपेक्षा बम्बई, बंगाल और मद्रास के प्रेसिडेन्सी बेंकों 


२७० अर्थशास्त्र 


की, जिनकी व्यवस्था व संचालन विदेशियों के हाथ में थे, पूँणी और सुर- 
क्षित धन ५६ करोड़ रुपयों से अधिक था। इनके जमा-खाते में १६ करोड़ 
रुपये थे। इसी समय ८ एक्सचंज बंकों के जमा-खाते में लगभग १० 
करोड़ रुपये थे। इससे यह विदित हुआ कि भारत के बेंक विदेशी बेंकों 
की अपेक्षा बहुत निर्बेल थे और उन्हें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना 
करना पड़ता हे। 

बीसवीं सदी के आरम्भ में विशेष रूप से १९०६ के उपरान्त स्वदेशी 
आन्दोलन से भारतीय बेंकों को बहुत प्रोत्साहन मिला। १६९०६ से १६१३ 
के बीच ऐसे बेकों की संख्या जिनकी पूँजी और सुरक्षित धन ५ लाख 
रुपये और इससे अधिक था, € से बढ़कर १८ हो गयी। उनके जमा- 
खाते में २२ करोड़ रुपये थे। परन्तु यह प्रगति स्थायी न रह सकी और 
१६९१३ से १९१७ तक भारतज्य बक एक भीषण संकट में पड़ गये 
और इस समय लगभग ८5७ बेक फेल हो गये। इससे भारत में साख को 
बहुत बड़ा धक्का लगा और बेंकिंग की उन्नति में बहुत बाधा पड़ी। 
इस संकट ( (एंशां&$ ) का विशेष कारण यह था कि स्वदेशी 
आन्दोलन के कारण निर्बेल और अव्यवस्थित बेंकों का निर्माण हो गया था। 
इन बेंकों के स्वामी बेंकिंग के सिद्धान्तों से अपरिचित थे और उन्होंने 
बेंकिंग के मूल सिद्धान्तों के अनुसार कार्य नहीं किया और जमा-खाते 
रुपया बढ़ाने के अभिप्राय से सूद की दर बढ़ा दी। परन्तु इस आवश्यकता 
की पूर्ति करने योग्य आमदनी न कर सके । बेकिंग के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
उन्होंने अपनी जमा को दीघंकालीन उद्योगों में लगाया था और इन उद्योगों 
पर संकट पड़ने से ये बक भी अपने को संकट से न बचा सके और फेल 
हो गये। इसके उपरान्त भी भारत के बेंकों के इतिहास का अध्ययन करने 
से यह बात विदित होती हे कि कुछ प्रोत्साहन मिल जाने से नये बैंकों 
का निर्माण हुआ। परन्तु ये बेक भी अपनी स्थिति को दढ़ न कर सके और 
संकट पड़ने पर फेल हो गये। प्रथम महायद्ध में भारतीय बैंकों की पंँजी 
सुरक्षित धन और जमा-खाते में काफी वृद्धि हुई ; परन्तु महायुद्ध के उपरान्त 
जो आर्थिक संकट आया उसमें लगभग साढ़े चार सौ बेंक फेल हो गये 
और लगभग ८ करोड़ रुपयों की पूँजी नष्ट हो गयी। इससे भारतीय 
बैंकों के विकास में बहुत धक्का लगा । द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ 
होने से पहले ऐसे बेंक लगभग ५१ थे, जिनकी पूँजी और सुरक्षित धन 
५ लाख रुपयों से अधिक थे। इनकी कुल पूँजी और सुरक्षित धन १३३ 
करोड़ रुपये थे और इनके जमा-खाते में लगभग ११० करोड़ रुपये थे। 
इस समय इम्पीरियल बैंक की पजी और सुरक्षित धन ११ करोड़ रुपयों 
से अधिक था और इसके जमा-खाते में सरकारी द्रव्य के अतिरिक्त लगभग 
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आक्के 


८८ करोड़ रुपये थे। २० एक्सचेज बेकों के जमा-खाते में इस समय 
१२६ करोड़ रुपये थे। इससे यह विदित हुआ कि भारत के बेकों की 
स्थिति यद्यपि पहले के अपेक्षा अधिक दढ़ थी और उनका प्रभाव भी अधिक 
था, तथापि इम्पीरियल बेक और एक्सचेंज बंक मिलाकर इनसे कहीं अधिक 
दढ़ थे। बेकिंग में भारत के व्यवसाय ने उतनी उन्नति नहीं की जितनी 
अन्य उद्योग-धन्धों व व्यापार में की। भारत में कुछ औद्योगिक कम्पनियाँ 
भी फेल हुईं; परन्तु बेक कहीं अधिक संख्या में फेल हुए। 
भारत के बंक देश के बड़े-बड़े शहरों में और कुछ अन्य व्यापारिक 
केन्द्रों में ही स्थापित हुए। छोटे शहरों में और देश के बहुत बड़े भाग में 
इन बेकों की शाखायें नहीं खुली । जमा-खाते की कुल पूँजी का बहुत 
बड़ा भाग थोड़े से बड़े बेकों के हाथों में हं। भारत में छोटे बेकों को 
उतना प्रोत्साहन नहीं मिला जितना देश की उन्नति के लिए आवश्यक था। 
द्वितीय महायुद्ध से बैंकिंग के कार्य में उन्नति हुईं, नये बेक भी खुले 
और उनके जमा-खाते में अधिक द्रव्य भी जमा किया गया। ५ लाख 
रुपयों से आधक पँजी वाले बेक इम्पीरियल बेक व एक्सचेज बेकों की 
संख्या कुल मिलाकर १६९३९ में ५१ और १६९४६ में बढकर €३ हो गयी । 
उनकी कुल शाखाओं की संख्या १३२८ से बढकर ३१०६ हो गयी 
और उनके जमा-खाते में द्रव्य २३८ करोड़ रुपयों से बढकर १०९७ करोड 
रुपये हो गया। परन्तु इस समय भी और विशेष रूप से द्वितीय महायद्ध 
के उपरान्त बहुत से भारतीय बंक फेल हो गये। इस समय भी भारतीय 
बेकों की उन्नति उतनी दृढ़ न हो सकी जितनी आवश्यक थी। सबसे बड़ी 
आवश्यकता यह हे कि बेकों को फेल होने से बचाया जाय और उनकी 
उन्नति संगठन और सहयोग के आधार पर हो। हितीय महायूद्ध के समय 
बेकों ने बिना सोचे-समझे नये-नये स्थानों पर अपनी शाखायें खोल दीं। 
प्रायः एक ही स्थान पर बेंकों की अनेक शाखायें हो जाने से परस्पर 
प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इससे बेकों को हानि हुई। कई ऐसे स्थानों पर जहाँ 
बेकों की शाखाओं की आवश्यकता थी, वहाँ शाखायें न खोली गयीं ; जिससे 
देश की उन्नति में बाधा पड़ी। यदि इन स्थानों पर शाखायें खोली जातीं 
तो बेको को लाभ होने की सम्भावना थी। बेकों की स्थिति दढ न होने 
का और बंक फंल हो जाने का एक कारण यह भी था कि बेकों के 
स्वामियों ने औद्योगिक कम्पनियों पर भी अपना अधिकार कर लिया और 
किसी न किसी बहाने से बेकों की पजी औद्योगिक व बीमा कम्पनियों में 
लगायी। ऐसा करने से बेकों को बड़ी हानि हुई। बेक के स्वामियों 
ने बेक के हिस्सेदारों को लाभांश ( 7)णंवव्वत ) देने के उद्देश्य 
से अनुचित रूप से द्रव्य कमाने का प्रयत्न किया। भारत के बेंकों की 
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उन्नति के लिए यह आवश्यक हैँ कि इस प्रकार के अनचित कार्यों को 
पेका जाय। इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय बंक पर हैं। १९३९ में स्त्रीकृत 
बैंकिंग एक्ट के अनुसार केन्द्रीय बेंक को कुछ ऐसे अधिकार मिल गये 
हैं जिससे वह इन बैंकों पर पूरा नियन्त्र० रख सकता है। आशा है कि 
भविष्य में बैंकों की स्थिति में सुधार हो सकेगा। 

द्वितीय महायुद्ध में अस्थायी जमा-खाते के द्रव्य में अधिक वद्धि 
हुई और स्थायी जमा-खाते में कम। इस महायुद्ध के पहले स्थायी जमा- 
खाते का द्रव्य कुल जमा द्रव्य का तिहाई भाग होता था; परन्तु यद्ध के 
समय यह कुल का & भाग हो गया और अस्थायी जमा-खाते का द्रव्य 
भाग हो गया। इसका कारण यह था कि युद्ध के समय अनिश्चितता 
और भय पैदा हो जाने से व्यक्ति अपना द्रव्य अधिकतर इस रूप में रखना 
चाहते थे कि आवश्यकता पड़ने #पर तुरन्त मिल जाय। युद्ध के समय 
व्यापारी बैंकों के हुण्डियों इत्यादि पर ऋण की मात्रा भी कम हो गयी 
थी। १९४६ के पश्चात्‌ स्थायी जमा-खाते के द्रव्य में फिर वृद्धि हुई और 
फिर यद्ध के पहले की सी स्थिति हो गयी। बेंकों के खातों में जमा द्रव्य 
और बेकों के ऋण की मात्रा देश के औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति 
पर निर्भर रहती हे। भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने के पश्चात्‌ औद्योगिक 
व व्यापारिक उन्नति में कुछ हानि हुईं, जिसके कारण बेंकों के खातों 
में भी जमा कम हो गयी। आवश्यकता इस बात की हूँ कि बैंकिंग का 
व उद्योग-धन्धों का विकास साथ-साथ हो। 


इन्डस्ट्यिल फाइनन्स कारपोरेशन 


भारत के व्यापारिक बक उद्योग-धन्धों के लिए अल्पकालीन ऋण 
देते हैं; क्योंकि समय समय पर व्यापारी बेंकों को अपने सदस्यों की द्रव्य 
की माँग की पूर्ति करनी पड़ती हूँ । परत्तु उद्योग-षन्धों के विकास व 
उनकी उन्नति के लिए दीघंकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। इस 
अभाव की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार- 
पोरेशन की स्थापना की गई। कुछ प्रदेशों में वहाँ की सरकार द्वारा इसी 
प्रकार की संस्थायें छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों की सहायता करने के लिए 
बनाई गयी हें। यह आशा की जाती हैँ कि अन्य प्रदेश भी इसी प्रकार 
' की संस्थायें बनायेंगे । 

इण्डस्ट्रियल फाइनैन्स कारपोरेशन का निर्माण १९४८ में हुआ। इसकी 
पूँजी १० करोड़ रुपये होगी और इसको एकत्र करने के लिए पाँच 
पाँच हजार रुपये के बीस हजार हिस्से ( 50765 ) बेचे जायेंगे। 


श्््न 
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प्रारम्भ में इस संस्था की पूँजी का अर्ध भाग केवल ५ करोड़ रुपये के 
हिस्से बेचे गये। आगे आवश्यकता पड़ने पर ५ करोड़ रुपये के हिस्से 
और बेचे जा सकते हेँ। इस कारपोरेशन के हिस्से केवल केन्द्रीय 
सरकार, केन्द्रीय बेंक, ५ लाख रुपये की पूँजी से अधिक पूंजीवालें बेंक 
( $2०7०वप्रोॉ०व 89प 5 ), बीमा कम्पनियाँ और कुछ*अन्य संस्थायें ही 
खरीद सकती हें । इस कारपोरेशन के हिस्से अन्य व्यक्ति नहीं खरीद 
सकते हें। यह बन्धन इस कारण लगाया गया कि जिससे यदि ये व्यक्ति 
घबरा उठे और हिस्से बेचने लगें तो कारपोरेशन को इस तरह से धक्का 
न लगें। इनमें से कितने हिस्से कौन खरीद सकता है यह भी ऐदक्ट में 
स्पष्ट कर दिया गया है। ३० जून १६५० को हिस्से निम्नलिखित रूप 
से बॉटे हुए थे :-- 


हिस्सों की संख्या 
१. केन्द्रीय सरकार २,००० 
२. रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया २,०५५ 
३. हदौड्यूलबेक २,४८० 
४. बीमा कम्पनी तथा अन्य संस्थायें २,५२३ 
५. सहकारी बेंक ९४२ 
कुल १०,००० 


जब यह कारपोरेशन पूरी शक्ति से कार्य करने लगेगा उस समय यह 
उद्योग-धन्धों के। लगभग १३० करोड़ रुपयों की सहायता कर सकेगा | 
ऐक्ट के अनुसार इस कारपोरेशन की पूँजी १० करोड़ रुपये है और इसका 
सुरक्षित कोष भी १० करोड़ रुपयों का होगा। पूँजी व सुरक्षित कोष का 
पाँच गुना अर्थात्‌ १०० करोड़ रुपये ये बाजार से अपने ऋण-पत्र 
( ॥06067777९४ ) या बौण्ड ( 80068 ) के आधार पर एकत्रित 
कर सकता हे । इस प्रकार १२० करोड़ रुपये इस कारपोरेशन के पास 
हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त १० करोड़ रुपये देश के अन्य व्यक्तियों 
से जमा-खाते के रूप में स्वीकार कर सकता हे। 

परन्तु अब तक इस कारपोरेशन ने बहुत कम मात्रा में उद्योग-धन्धों 
को सहायता दी हे है कारपोरेशन के कथनानुसार जिन संस्थाओं ने ऋण 
के लिए प्रार्थना-पत्र दिये उत्की योजनायें इस प्रकार की न थीं कि कार- 
पोरेशन उनकी सहायता कर सकता। परन्तु कुछ विशेषज्ञों की यह 


श्८ 
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सम्मति हें कि कारपोरेशन अपने काये को पुरानी रूढ़ि के अनुसार चलाना 
चाहता हैं और उद्योग-धन्धों पर इस प्रकार के कड़े नियम लगाता हे कि 
वह ऋण लेने को तैयार नहीं होते हें। कारपोरेशन का यह कथन 
मान्य नहीं हे कि, औद्योगिक संस्थाओं को योजना बनानी ही नहीं आती 
और बह अपने भध्रार्थना-पत्र में पूरा विवरण नहीं देते यदि औद्योगिक 
संस्थायें ऐसा नहीं करती हेँ तो कारपोरेशन को इस प्रकार की योजना 
बनाने में सहायता करना आवश्यक हें। प्रश्न यह हुँ कि कारपोरेशन 
ने उन्हें इस प्रकार की सहायता क्‍यों न दी? जून १९४६ तक १२ महीनों 
में कारपोरेशन के पास &€५ प्रार्थना-पत्र आये जिसमें १०३३ करोड़ 
रुपयों की याचना की गयी थी। परन्तु कारपोरेशन ने केवल २१ प्रार्थना- 
पत्र स्वीकार किये और केवल ३४२ करोड़ रुपया देंना स्वीकार किया। 
जून १६५० तक १२ महीनों क्लों कारपोरेशन के पास ६५ प्रार्थना-पत्र 
आये जिसमें से कारपोरेशन ने केवल २३ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये और 
३-७७ करोड़ रुपये देना स्वीकार किया। इस प्रकार से दो वर्ष में कारपोरे- 
शन ने केवल ७-१९ करोड़ रुपयों की सहायता उद्योग-धन्धों को दी । 
जिस उद्देश्य से इस कारपोरेशन की स्थापना की गयी थी वह उद्देश्य पूरा 
न हुआ और भारतीय उद्योगों को पूरी सहायता न मिल सको। 

यह कारपोरेशन केवल उन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सहकारी 
समितियों को ऋण या अन्य सहायता दे सकता हूं जो बड़े पैमाने के उत्पा- 
दन के कार्य में व्यस्त हें। यह कारपोरेशन व्यापार के लिए रुपया ऋण 
नहीं दे सकता हें। छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों को या घरेलू उद्योग-धन्धों 
को या कृषकों को यह कारपोरेशन ऋण नहीं दे सकता हूँ। इन कार्यों 
के लिए पृथक कारपोरेशनों का निर्माण किया जायेगा। छोटे पैमाने 
के उद्योग-धन्धों व घरेलू उद्योग-धन्धों को ऋण देने व उनकी सहायता करने 
के लिए प्रान्तीय सरकार इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करेंगी। 
क्रषि सम्बन्धी कार्यों के लिए एक अन्य इसी प्रकार के कारपोरेशन का 
निर्माण किया जायेगा। 

ऐक्ट के अनुसार कारपोरेशन निम्नलिखित विधियों से औद्योगिक 
संस्थाओं के लिए पूंजी एकत्र करने में सहायता कर सकता है :-- 

(अ) उद्योग-धन्धों को द्रव्य-बाजार से यह कारपोरेशन अपनी जिम्मे- 
दारी में इस शर्ते पर ऋण दिलवाने का कार्य करता हें कि वह ऋण २५ 
वर्ष के अन्दर अन्दर चुका दिया जायेगा। 

(ब) उद्योग-धन्धों के हिस्सों व ऋण-पत्रों को यह कारपोरेशन 
भविष्य में बाजार में बेच देने के उदय से ( एऋव*णरतंधंगष्ट ) 
खरीद लें। 
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(स) उद्योग-धन्धों के ऋण-पत्रों को खरीद ले या उनको द्रव्य ऋण दे 
दे जो २५ वर्ष के अन्दर अन्दर चुका दिया जाय। 


भूमि-बन्धक बंक 


साधारण व्यापारिक बेंक या सहकारी संस्थायें अपने अस्थायी जमा- 
खाते से दीघकालीन ऋण नहीं दे सकते हूँ और न ऋण का भुगतान 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में स्वीकार कर सकते हें। सभी कृषक विशेष कर छोट- 
छोटे जमींदार किसी न किसी समय ऋण अवश्य लेते हें। महाजन या 
साहुकार भी दीघंकाल के लिए ऋण दे सकते में असमर्थ होते हें। यदि 
अवधि समाप्त होने पर पूरा ऋण एक साथ चुकाया जाय तो सूद के 
कारण उसका चुकाया जा सकना असम्भक सा हो जाता है। अच्त में 
या तो ऋण चुकाया ही नहीं जाता है या विवश होकर भूमि बेचकर ऋण 
चुकाना पड़ता है। कुछ देशों में सरकार कुषकों को कृषि की सहायता 
लिए अल्पकालीन व दीघंकालीन ऋण देती है परन्तु यह अनुभव किया गया 
है कि सरकार इस प्रकार की सहायता का मुख्य आधार नहीं हो सकती 
है, वह केवल अत्यन्त आवश्यकता के समय कृषकों को ऋण देकर सहा- 
यता दे सकती हैँ। यद्यपि कुछ देशों में सरकार की इस प्रकार की सहा- 
यता देने से कृषि की काफी उन्नति सम्भव हो सकी हूँ; परन्तु इस कार्य 
में सरकार को अनेक कठिनाइयों का व अनेक आपत्तियों का सामना करना 
पड़ता हे। 

इस कारण ऐसी संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव की गयी 
है जो कृषकों को दी्घकाल के लिए सुविधापूर्वक ऋण दे सकें, जो सूद 
की मध्यम दर पर दीघेकालीन कोष एकत्र कर सकें और कृषकों व 
अन्य छोट जमींदारों से ऋण का भुगतान प्रत्येक वर्ष थोड़ी थोड़ी मात्रा में 
वसूल कर सकने में समर्थ हों और इस प्रकार कृषकों इत्यादि को ऋण 
का भुगतान करने के लिए उचित सुविधा मिल सके। ऐसी संस्थाओं को 
भूमि-बन्धक बेंक कहते हें। संसार के अन्य बहुत से देशों में इनकी स्थापना 
की जा चुकी है। 

भूमि-बन्धक बेंकों ने अपने ऋण के लेन-देन के कार्यों के उपयुक्त 
विधियाँ खोज निकाली हें। ये व्यापारी बैंकों की तरह अस्थायी जमा-खाते 
से अपनी पूँजी एकत्रित नहीं करते हूँ, वरतन्‌ ये संस्थायें ऋण-पत्रों 
( ॥606०7607६४ ) की बेचकर या भूमि-बन्धक-पत्रों ( 'ध०ए४2०४० 
50705 ) के द्वारा अपनी पूँजी एकत्रित करते हेँ। ये भूमि-बन्धक-पत्र 
ऋण लेने वालों से प्राप्त करते हें, क्‍योंकि इन पत्रों के आधार 
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प्र ही ऋण दिया जाता है। कुछ अवस्थाओं में इन संस्थाओं की सेवाओं 
के कारण या देश की आथिक स्थिति में इनकी महत्ता के कारण बहुत 
से भूमि-बन्धक पत्रों की जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले लेती हे । इन संस्थाओं 
ने ऐसी विधियाँ खोज निकालीं हैँ जिनसे वे इन भूमि-बन्धक-पत्रों की 
लोकप्रियता बढ़ाने में सफल हुए हें। किसी किसी प्रसिद्ध भूमि-बन्धक- 
बैंक के ये पत्र ( 80708) अत्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे-खरीदे जा सकते 
हैं। प्रत्येक ऋणी के थोड़ी-थोड़ी मात्रा के वाषिक भुगतान का सदुपयोग 
करने की विधियों से ये संस्थायें काफी लाभ उठाती हेँं। इन संस्थाओं 
ने बन्धक में रखी भूमि व अन्य सम्पत्ति के मूल्य इत्यादि की उचित जाँच 
करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों के लिए अन्य विभागों का निर्माण भी 
किया ह। 

कृषकों इत्यादि को बहुमूद्या सहायता देने व कृषि की उन्नति में सहायक 
होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा इन्हें बहुत-सी सुविधायें भी दी गयी हें। 
ये सुविधायें प्रायः कुछ विशेष प्रकार के अधिकारों के रूप में हेँ जिनके 
प्रयोग करने से वे फंसा हुआ ऋण वसूल कर सकते हे, कर से मुक्त 
हो सकते हूँ और अपने कुछ बन्धक-पत्रों की जिम्मेदार सरकार को बना 
सकते हे। 

भूमि-बन्धक बेक ऋण लेने व ऋण देने का कार्य दीघकाल के आधार 
पर करते हे। सरकार इन संस्थाओं के कार्यो का निरीक्षण करती हैँ और 
इन पर नियन्त्रण भी रखती हूँ। 

, संगठन की दृष्टि से इन संस्थाओं के अनेक रूप हेँं। कुछ सहकारी 
संगठनों के रूप में, कुछ ज्वाइन्ट स्टॉक सस्थाओं व कुछ सरकारी या अधे 
सरकारी संस्था के रूप में कायं करती हें। कई देशों में ये विभिन्न रूपों 
में साथ साथ कार्य करती हे। 

वर्तेमान समय में भारतवर्ष में खाद्यान्न की व कच्चे माल की बहुत 
अधिक कमी होने से भूमि-बन्धक बेंकों का महत्व बहुत बढ़ गया हैं। 
खाद्यान्न व कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमि का बड़े 
पैमाने में सुधार करने की आवश्यकता हैँ तथा पैदावार बढ़ाने की विधियों 
का पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए जितने द्रव्य की आवश्यकता होगी वह 
भूमि-बन्धक बेंकों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। देश की ऐसी 
आ्िक' अवस्था में यह अति आवश्यक हूँ कि भूमि-बन्धक बैंकों के महत्व 
को ओर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे देश की उन्नति में वे ययोचित 
भाग ले सकें। स्‍रि हि 

भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन के आरम्भ होने के साथ ही यह 
आशा की जाने लगी कि कृषकों की आवश्यकता पूति के लिए सहकारी 
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संस्थायें उन्हें दीबंकाल और अल्पकाल के लिए ऋण दे सकेंगी । प्रत्येक 
समिति या समितियों के भिन्न-भिन्न समूह कुल कितना ऋण दे सकती हैं 
इसको समितियों के रजिस्टार निश्चित करते थे और ऋण देने वाली 
समितियों ( («वां६ 5०2ं०४४०४ ) को उस निद्चित मात्रा तक दीधे- 
काल के एवं अल्पकाल के लिए ऋण देने की आज्ञा दे दी गयी 
थी । परन्तु बहुत शीघत्र इस बात का अनुभव किया गया कि साधा- 
रण ऋण देने वाली समितियाँ इस कार्य के लिए नितान्त अनुप्युक्त हें। 
प्राइमरी समितियाँ अपने कार्य के लिए आवश्यक पूँजी के हेतु केन्द्रीय 
बकों पर निर्भर रहती थीं। इन बेंकों में द्रव्य केवल अल्पकाल' के लिए 
ही जमा किया जाता था। इसलिये अल्पकालिक जमा-खाते के आधार 
पर समितियाँ दीघंकालीन ऋण नहीं दे सकती थीं। जब कभी उन्होंने 
यह कार्य किया या तो वे बड़े संकट में पैड गयीं और या बरबाद हो 
गयीं। इसके साथ ही प्राइमरी समितियाँ उस वास्तविक सम्पत्ति का उचित 
मूल्य निर्धारित कर सकने में असमर्थ थीं जिसके आधार पर वे ऋण देती 
थीं। यदि ऋणी ऋण का भुगतान न कर सकें तो ये समितियाँ अपनी 
अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकती 
थीं। यदि कोई ऋणी ऋण न चुका सके तो उन्हें कानूनी सहायता लेकर 
भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था और वह भूमि समितियों 
के अधिकार में आ जाती थी ; ऋणी को विवश होकर अपनी भूमि समिति 
को बेचनी पड़ती थी। परन्तु इससे समितियों के कार्य में सहायता की 
अपेक्षा अड़चनें अधिक पड़ती' थीं; क्योंकि मनन्‍्दी के समय में समितियों से 
इस प्रकार की भूमि को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। 
शासकों और अन्य सहयोगियों ने इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करके 
यह निष्कर्ष निकाला कि दीघेकाल के लिए ऋण देने का कार्य करने के 
हेतु पृथक्‌ संस्था का निर्माण करना आवश्यक हुँ । इस दिशा में भूमि- 
बन्धक बेकों का निर्माण करने का कार्य सर्वप्रथम पंजाब में आरम्भ किया 
गया। सबसे पहला सहकारी भूमि-बन्धक बेंक का निर्माण १६२० में झांग 
( जंाथा४ह ) नामक स्थान सें किया गया। १९२५ में मद्रास में उसी 
प्रकार के दो और बकों का निर्माण हुआ और १६२६ में बम्बई में उसी 
प्रकार के तीन बेक स्थापित किये गये। 

सन्‌ १९२६ में भूमि-बन्धक बेंकों के संगअन पर और उसके विकास पर 
विचार-विमर्श करने के७लिए सहकारी विभाग के रजिस्ट्रारों की एक कान्फ- 
रेन्स हुईै। इस विषय पर किठएककों. एफफ्रांइशंणा 00 ै80८प्रपए7९ 
और ए७॥7978७)] छक्काटंए8& फरावपाएए एकाणा॥०० ने भी विचार किया। 
रजिस्ट्रारों की कान्‍्फरेन्स द्वारा दिये गये सुझावों को मानते हुये उक्त दोनों 
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कमेटियों ने कई अन्य सुझाव और दिये । भारत के रिजवे बेक के कृषि- 
साख-विभाग ( #&ए0०एॉ॥पएए७। (76त) 42679%7/777677 ) हारा प्रकाशित 
“भूमि-बन्धक बेक ( वछाते ७0089826 89028 ) नामक पुस्तिका में 
उक्त तीनों कमेटियों द्वारा दिये गये मुख्य सुझावों का संक्षिप्त वर्णन नीचे 
दिया जाता हें :- 

(१) भूमि-बन्धक बेकों का निर्माण सहकारी समिति ऐक्ट ( 0०- 
००/७४76 50276068 0०: ) के अनुसार किया जाना चाहिये। उनका 
कार्यक्षेत्र न. तो बहुत बड़ा हो जिसपर नियन्त्रण न रखा जा सके और' 
न इतना संकीर्ण हो कि उससे बेंक को हानि उठानी पड़े। उनके निर्माण 
करने से पहले सावधानी से प्रारम्भिक जाँच करना आवश्यक हें। 

(२) केवल निम्न मुख्य उद्देश्यों के लिए ही ऋण देना चाहिये >- 

(अ) कृषकों के घर व जमीन बन्धक से छुड़ाने के लिए। 

(ब) भूमि और पैदावार उत्पन्न करने की विधियों में सुधार करने 
के लिए। 

(स) पूर्व के ऋणों को चुकाने के लिए; और 

(द) विशेष परिस्थितियों में भूमि खरीदने के लिए। 

(३) ऋण कुल बन्धक-सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक मात्रा में 
नहीं होना चाहिए । प्रत्येक बेंक अपनी नियमावलियों में यह स्पष्ट कर दें 
कि व्यक्तिगत ऋण अधिक से अधिक और कम से कम कितना दिया जायगा। 
न्यूनतम ऋण इतना होना चाहिये जिससे बक का लेन-देन सरलता से हो 
सके और प्राइमरी समितियाँ आसानी से उतना ऋण दे सकें। 

( है. ) भूमि-बन्धक बंकों को 4,870 ॥70707७767 #0० के अनुसार 
ऋण का वितरण करने के लिए उपयुक्त एजेन्सियाँ स्थापित करनी चाहिये। 

(५) ऐसा कोई ऋण नहीं देना चाहिये जो ऋण लेने वाले के लिए 
लाभप्रद ( +%०००ण०77८७)।ए 77० ०0०)6४ ) न हो। 

(६) ऋण की कुल मात्रा और ऋण भुगतान की अवधि ऋण 
लेवेवालें की ऋण का भूगतान कर सकने की क्षमता के आधार पर और 
उस उद्देश्य के आधार पर निश्चित करनी चाहिये जिसके लिए ऋण लिया 
गया हें। 

(७) वर्तमान स्थिति में ऋण भूगतान की अवधि २० वर्ष से अधिक 
नहीं होनी चाहिये। हु 

(८) यदि किसी प्राइमरी ऋण देनेवाली समिति ( एलंशरक्ाणए 
(760760 50269 ) का सदस्य ऋण लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दे तो उस पर 
उक्त समिति से विचार-विनिमय किया जाय और उसकी सम्मति ले ली जाय। 


भारतीय बेंक २७९ 


| 8) ऋषण-पत्र 0७॥67७ »£7॥0७॥०॥४ 3099 के द्वारा ही बेचे जाने 
चाहिये जिसे 4,806 07७8292० (०क्‌ठए#700 कहा जा सकता हे | 
ऋषण-पत्रों पर मिलने वाले सूद की जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले और उन्हें 
टस्टी सिक्योरिटीज (7प506७ 56८परा४४6७ ) की सूची में रख लिया जाय। 
, (१०) सरकार को भूमि-बन्धक बेंकों की प्रारम्भिक अवस्था को 
दृढ़ बनाने के लिए उन्हें सहायता देनी चाहिए। जो भी सुविधाएँ स्टेम्प 
ड्यूटी, रजिस्ट्री करने की फीस इत्यादि के रूप में दी गयी हें वे भूमि- 

बन्धक बेकों के लिए भी दी जाँय। 

(११) भूमि-बन्धक बेंक को बिना अद्यलती कार्यवाही किये हुए 
बन्धक-भूमि पर से ऋणी का अधिकार छीन लेने और उसे बेचने का अधि- 
कार देना चाहिये। 

(१२) प्रान्तीय सहकारी बंक केवल*अस्थायी रूप से प्रान्त के लिए 
केन्द्रीय. भूमि-बन्धक बैंकों का कार्य कर सकते हें। परन्तु जब तक प्रान्तों 
में प्रान्तीय भूमि-बन्धक कारपोरेशन स्थापित नहीं हो जाते तब तक प्रान्तीय 
सहकारी बक प्राइमरी भूमि-बन्धक बेंकों को उस कोष से दीघेकाल के 
लिए ऋण दे सकते हें, जो विशेष कर इसी उद्देश्य से एकत्रित किया 
गया हो। 

रिजव बेंके के कथनानुसार भारतवर्ष में भूमि-बत्धक बेंकों का विकास 
प्रायः उक्त सुझावों के आधार पर ही हुआ है। 

जैसा पहले कहा जा चुका हे कि यद्यपि प्रथम भूमि-बन्धक बेंक १६२० 
में पंजाब के झांग ( उा2ह ) नामक स्थान पर स्थापित किया 
गया और उसके बाद कुछ और इसी प्रक्रार के बेक अब्य प्रदेशों में प्थाव 
हुये ; परन्तु भूमि-बन्धक बेंकों का भारतवर्ष में वास्तविक आरम्भ मद्रास में 
१९२९ में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक की स्थापना से हुआ है। उसके पदचात्‌ 
इसी प्रकार की अन्य संस्थायें मंसूर, कोचीन, बम्बई और उड़ीसा में 
स्थापित हुई । 

सेविंग बेंक 


अन्य बेंकों की अपेक्षा सेविंग बेंक की भारतीय जनता में पहुँच अधिक 
हैं। सेविंग बंक का आरम्भ डाकखानों के द्वारा हुआ। अधिकांश डाकखातों 
में व उनकी छोटी शाखाओं में जनता अपना द्रव्य जमा कर सकती हें। 
इसमें कम से कम चार आने तक जमा किये जा सकते हें और सप्ताह 
में केवल एक बार ईसे द्रव्य निकाला जा सकता है। अन्य बैंकों की तरह 
सेविंग बेंक भी द्रव्य जमा करने वाले को, ब्याज देता हे। परन्तु अब प्रत्येक 
व्यापारी बेक ने भी सेविंग बेंक का कार्य करता आरम्भ कर दिया हे । 


र्८० अर्थशास्त्र 


सेविंग बंक के उक्त विवरण से यह स्पष्ट विदित होता हैं कि इस 
बेक का उद्देश्य लाभ कमाने की अपेक्षा जनता का हित करना अधिक 
है । प्रायः अधिक द्रव्य जमा कर सकने वाले व्यक्ति बड़े बेकों में अपनी 
बचत सुरक्षित रख सकते हें; परन्तु कम आमदनी वाले व्यक्तियों अर्थात्‌ 
निम्न मध्यवर्ग व मजदूर किसान इत्यादि की बचत भी कम मात्रा में 
होती हे जिसे बड़े बकों में जमा नहीं किया जा सकता और कुछ ऐसे 
भी व्यक्ति होते हे जो थोड़ी मात्रा में द्रव्य बड़े बेकों में जमा करने से 
हिचकते हें। इसके फलस्वरूप उनमें व्यर्थ व्यय करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो 
जाती है। थोड़ी मात्रा में दृ्य को वे अधिक महत्व नहीं देते और प्रायः 
अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय कर देते हेँ। परन्तु सेविग बेक की स्थापना 
होने से जनता की इस प्रवृत्ति को बढ़ने का कम अवसर मिला हैं। डाक- 
खानों का काफी प्रसार ह. और अधिकांश जनता से उनका नित्य-प्रति का 
सम्बन्ध रहता हं। इससे इनको सेविंग बकों में द्रव्य जमा करने में विशेष 
कप्ट नहीं उठाना पड़ता हे। स्त्री, पुरुष सब अपनी थोड़ी-सी बचत को 
भी इसमें जमा करके सुरक्षित कर सकते हें। इससे उनमें मितव्ययिता 
की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे, अनावश्यक वस्तुओं का उपभोग घटता है और 
रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है। 

यद्यपि सेविंग बेक से जनता को काफी लाभ पहुँचा हे, परन्तु भारतवर्ष 
की जनसंख्या के अनुपात में अभी यह बहुत कम हे। राष्ट्रीय सरकार 
को प्रत्येक गाँव की बचत को सेविग बंकों में सुरक्षित रख सकने का 
प्रयतत करना चाहिये। ग्रामों की सहकारी संस्थाओं ( (९०-०७०7०७६४४ए७४ ) 
के द्वारा यह कार्य आसानी से किया जा सकता हे। 


द्वितीय महायुद्ध में डाकखाने के सेविंग बकों में अधिक मात्रा में रुपया 
जमा हुआ था। इसका कारण यह हें कि उस समय मुद्रा-प्रसार बढ़ा हुआ 
था और बहुधा निम्न वर्ग के व्यक्तियों की आय उनके व्यय से अधिक 
थी। जैसा कि निम्नलिखित कोष्ठक से विदित होता हे कि १६१४-१५ 
में १४८९ करोड़ रुपयों से बढ़कर १९३८-३९ में भारतीय डाकखानों 
के सेविंग बेकों में ८5१८८ करोड़ रुपये जमा हो गये। द्वितीय महायुद्ध 
के अन्त में १९४५-४६ में इसकी मात्रा ११५०४ करोड़ रुपये, १६४६-४७ में 
१४२-३५ करोड़ रुपये और १६४७-४८ में १४६८२ करोड़ रुपये हो गयी। 
भारतवर्ष के विभाजन के उपरान्त घबराहट और हलचल के कारण 
डाकखाने के सेविंग बैंकों की जमा में बहुत कमी औ गयी। परन्तु अब 
फिर इसमें वृद्धि होनी आरम्भ हो गयी है । १९४६-५० में यह जमा ४४११ 
करोड़ रुपया हो गयी थी । 


भारतीय बेंक र्८१ 


डाकखानों के सेविंग बेकों में जमा का विवरण 
( करोड़ रुपयों में ) 


वर्ष वर्ष के अन्त में 
कुल जमा 

१९१३-१४ पे 
१६१४-१५ १४८९ 
१९१५-१६ १५३२ 
१६१८-१६ आज 
१६१६-२० २९१४ 
१९२०-२१ हा 
१९३०-३१ ३७०२ 
१९३१-३२ 50228 
१६३२-३३ ४३४ 
१६३६-३७ 9४८ 
१६३७-३८ ७७५० 
१९३८-३६ ८श्फफ 
१६४४-४५ ८०'रर 
१९४५-४९ ११५०४ 
१९४६-४७ १४२३५ 
१६४७-४८ 

(अ) पहली अप्रैल से १४ अगस्त तक श्४ंद'दर 

(ब) १५ अगस्त से ३१ मार्च तक १०१२ 
१६४८-४६ 4 
१६४६-५० (अनुमानित) ४४" ११ 

साहुकारी 


( श्वा2७70प5 छे 77798 ) 


भारतवर्ष में साहुकारी की प्रथा का इतिहास बहुत प्राचीन हे और 
आज - भी भारतवर्ष के अधिकांश भाग में अपने पूर्व-रूप में, बिना 
किसी परिवत्तंन के वर्तमान है। भारत की अधिकांश जनता गाँवों में बसी 
हुई है, क्योंकि यह कृषिप्रधान देश हे। आधुनिक सभ्यता का उन पर 
बहुत कम प्रभाव पड़ सका है। वे परम्परा से चली रीति को आधुनिक 
रीतियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक समझते हें। उनका अशिक्षित होना 
ही उनकी इस प्रवृत्ति का कारण है। यदि साहुकारी प्रथा का सूक्ष्म निरीक्षण 


रश्पर अर्थशास्त्र 


किया जाय तो विदित होता है कि इस प्रथा का अब तक अपने 
प्राचीन रूप में चले आने का एक कारण उनकी यही प्रवृत्ति हे। 

भारत की ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के साथ ही निर्धन भी है। 
व्याह-शादी, उत्सव व अन्य सामाजिक व धाभिक रिवाजों को सम्पन्न 
करने के लिए हैसे समय-समय पर द्रव्य की आवश्यकता पडती हे । 
इसकी पूर्ति गाँव का महाजन, साहुकार या सेठ करता है। वह किसानों 
व अन्य छोटे-छोटे पेशेवालों को ऋण देकर उस पर सूद लेता है। प्रायः 
भारत के प्रत्येक गाँव में ऐसे महाजन व साहुकार रहते हें जिनका गाँव 
की जनता पर बड़ा प्रभाव होता हैं। 

साहुकारी प्रथा का कार्यक्षेत्र गाँव और शहर दोनों हेँ। गाँवों में 
इसका कार्य महाजन करते हें। अधिकतर यह कार्य वंशगत होता है। ये 
लोग किसानों को बहुत ऊँची दौर पर ऋण देते हे जिसकी वसूली यदि 
द्रव्य में हो सकना सम्भव नहीं है तो अनाज के आधार पर करते 
हँ। प्रायः फसल के तैयार होने पर महाजन के ऋण का अधिकांश भाग 
अन्न के रूप में देकर चुका दिया जाता है, जिसे महाजन या तो स्वय॑ 
अपने उपभोग के काये में लाता है या निकट अथवा दूर की व्यापारी 
मण्डियों में अवसर के अनुसार नफा लेकर बेच देता है। इस तरह महाजन 
गाँव के अनाज को बाहर भेजने का भी कार्य करता है। यहाँ ध्यान देने 
की बात यह हैँ कि महाजन और बेक के कार्य में एक अन्तर है। बेंक 
ऋण देते है. और ऋण लेते भी हैं। उनके सदस्य उनमें अपना द्रव्य 
इत्यादि जमा कर देते हे जिसका व्यापार इत्यादि में प्रयोग करके बेंक 
नफा कमाते हें; परन्तु महाजन केवल ऋण देने का कार्य करता है। यह 
ऋण वह अपने पिता व पूव॑जों के संचित किये हुये द्रव्य में से देता हैं। 
प्रायः ग्रामीण जन अपने सोने चाँदी के आभूषणों को महाजन के पास 
गिरवी रखकर भी ऋण लेते हे और ऋण चुका देने के पश्चात्‌ आभूषण 
इत्यादि वापस ले जाते हे। कभी सुरक्षा के विचार से भी मूल्यवान्‌ बस्तुएँ 
इनके पास जमा कर दी जाती हे जिसका आधार विश्वास होता हें। 


आवश्यकता पड़ने पर यद्यपि ये महाजन ग्रामीणों की सहायता करते हैं, 
परन्तु इनका व्यवहार ग्रामीणों के प्रति अच्छा नहीं होता है। ग्रामीणों की 
आथिक स्थिति में अस्थिरता अधिक होती हे । इस कारण महाजन उनसे 
सूद की ऊंची दर वसूल करते हें, धोखा व जालसाजी करके उनको काफी 
हानि पहुँचाते हें। भारत की अधिकांश कृषक व मजदूर जनता सूद ही 
चुकाते चुकाते मर जाती है। मूलधन चुका ही नहीं पाती है। इस प्रकार 
पिता द्वारा लिया हुआ ऋण पुत्र को चुकाना पड़ता है। ऋण देने 


भारतीय बेंक रश्परे 


की महाजनी प्रथा के साथ ही साथ ऋण-भुगतान करने का कार्य भी 
वंशगत चलता हे। इससे महाजन को काफी लाभ होता है। 

शहर में भी ऋण देने की यह प्रथा काफी प्रचलित है। साहुकार 
या सेठ लोग छोटे-छोटे व्यापारियों को ऊँचे सूद की दर पर ऋण देते 
हैं, उनकी मूल्यवान्‌ वस्तुओं, आभूषण इत्यादि को गिरवी रखते हं, हुण्डियाँ 
भुनते हे और अन्य प्रकार के व्यापार भी करते हेँ। इनकी पूँजी भी अधिक- 
तर पिता व पूर्वजों द्वारा संचित पूँजी होती हुँ और इनकी सूद की दर 
बेंक से अधिक होती है। 

सहाजन व साहूकार इत्यादि अपने ऋण के लेन-देन का नियमित 
हिसाब नहीं रखते हेँ। वे अपने प्रत्येक कार्य को इस दृष्टि से करते हैं 
कि उसमें व्यय कम से कम हो और लाभ अधिक हो। ऋण लेने वाले को 
प्रायः इनकी दया पर निभर रहना पड़ता हे। इनके ऋण वसूल करने 
के ढंग क्रर होते हेँ । ग्रामीणों की कठिनाइयों के प्रति इनका ध्यान नहीं 
होता हुँ और अधिकतर उनकी जमीन, पशु इत्यादि छीनने से हिचकते 
नहीं हें। अल्पकालिक दृष्टिकोण से महाजन व साहुकार इत्यादि ऋण 
लेनेवाले की सहायता करते हुये प्रतीत होते हैँ, परन्तु भारतवर्ष की सामा- 
जिक अवस्था व भारत के निर्धनों की परिस्थितियों के कारण इस ऋण 
का दीघंकालिक प्रभाव बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ ह। 


इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं हे कि साहुकारी प्रथा का भारत 
की अधिकांश जनता पर काफी प्रभाव हे। परन्तु बैंकिंग की व्यवस्थित 
ओर संगठित प्रणाली की आधुनिक जगत्‌ की आशिक उच्नति में बहुत 
बड़ी आवश्यकता हूँ। उसके महत्व के सामने साहकारी भारत की आर्थिक 
उन्नति में बाधक प्रतीत होती हे। कृषि की उन्नति और घरेलू उद्योग- 
वन्धों के विकास में इस प्रथा से लाभ की अवेक्षा हानि अधिक पहुँची 
हैं। जब भारत में रिजर्व बंक की स्थापना हुई थी तब यह आशा की 
जाती थी कि वह कृषि व ग्राम-उद्योगों की उन्नति व उनके विकास के 
लिए योजना बनायेगा; परन्तु कुछ कारणों से यह आशा पूरी न हो सकी। 
रिजव बंक ने साहुकारी प्रथा का बैंकिंग प्रथा से सम्बन्ध जोड़ने का काफी 
प्रयत्न किया, परन्तु महाजनों व साहुकारों ने रिजवं बेंक के सुझावों व 
आदेशों पर चलना अस्वीकार कर दिया। सूद की दर कम करने, नियमित 
रूप से अपनी आशिक स्थिति की सूचना रिज्जे बेक को भेजनें और उचित 
रीति से लेन-देन का हिसाब रखने के लिए साहुकार और महाजन तेथार 
नहीं हुए। उन्होंने बंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापारों को त्याग देने में 
अपनी हानि समझी। इससे रिजव॑ बैंक के सारे प्रथत्व अप्तकन हो गये 


श्दोडं अर्थशास्त्र 


यदि यह प्रयत्न सफल हो जाते तो गाँवों को दो बहुत बड़े लाभ होते। 
उनकी बिखरी पूजी एक स्थान पर जमा हो सकती थी। उसकी उपयोगिता में 
बहुत वृद्धि हो जाती। दूसरा लाभ यह होता कि इस पूंजी के आधार पर 
गाँवों में साख का निर्माण किया जा सकता था। सूद की दर कम होती 
और घरेल्‌ उद्योगों व कृषि-विकास के कार्यों में द्वव्य लगाकर गाँवों की 
आथ्थिक उन्नति की जा सकती थी। परन्तु अब भारतवर्ष स्वतन्त्र हो चुका 
है। हमारी राष्ट्रीय सरकार को इस ओर विज्ञेष ध्यान देता चाहिये और 
भारतीय रिजव बेक को ऐसी सुविधायें प्रदात करनी चाहियें जिनसे वह 
अपनी विकास की योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। 


अभ्यास के प्रदत 


१. रिज्न॑ बेक का संक्षिप्त वर्णन कीजिये और उसके मुख्य लक्षण 
बतलाइये । 

२. क्या रिजर्व बेक उन उठ्देश्यों को पूरा कर सका जिनके लिए उसका 
निर्माण किया गया था ? 

३. भारत के व्यापारी बेकों की कार्यप्रणाली मे क्‍या त्रुटियाँ हे ? 
उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता हें ? 

४. इण्डियन फाइलनैन्स कारपोरेशन का निर्माण क्‍यों किया गया? क्‍या 
इस कारपोरेशन ने भारतीय उद्योग-धन्धों को उचित सहायता दी ? 

५. भूमि-बन्धक बेकों की क्‍या विशेषता हैं? भारतीय भूमि-बन्धक बेक 
किन नियमों के अनुसार काये करते हूं? 

६. साहकारी प्रथा का भारतीय व्यापार, कृषि और उद्योग-धन्धों 
के लिए क्‍या महत्व हे? संक्षेप में बतलाइये कि इसको किस 
प्रकार आधुनिक बेकिंग प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता हे। 


अन्याय २८ 


अन्तर्राष्ट्रीय बेंक और द्रव्य-कोप 


द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त दो बड़ी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
का निर्माण हुआ। इन दोनों संस्थाओं के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय 
द्रव्य-कोष ( ॥766%४६079/ ०९००7 पाते ) द्रव्य की अल्पकालीन 
समस्याओं से सम्बन्ध रखता हैँ और अन्तर्राष्ट्रीय बेंक (॥70ढ०फाक्रप्णा्ओं 
0877< 70% ॥१6८०7४एपए०४ॉणा 804 06ए6॥07970677 ) द्रव्य की दीर्घकालीन 
समस्याओं से सम्बन्ध रखता है। ये दोनों संस्थायें द्रव्य-क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के उज्ज्वल उदाहरण हें। 

प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता 
है और एक दूसरे से उनकी विनिमय की दरें भी विभिन्न होती हें। 
उदाहरणाथे एक रुपया पाउण्ड में १शि० ६ पे० के बराबर होता है और 
१ पाउण्ड किसी समय में ४८5६६ डौलरो के बराबर था। व्यापार की 
उन्नति के लिए यह आवश्यकता हैँ कि मुद्राओं की विदेशी विनिमय दर 
में आकस्मिक और सम्भावना से अधिक परिवत्तेन न हो। स्वर्ण-मान 
( 00706 5087व००१ ) की एक विशेषता यह थी कि वह विनिमय 
की दरों को स्थायी रखता था। परन्तु अब किसी भी देश में 
स्वर्ण मुद्रामान नही है । हितीय महायुद्ध के पूर्व प्रत्येक बड़े बड़े देश 
ऐसे 'कुछ प्रबन्ध करते थे जिससे उनके विनिमय की दरें स्थायी रहें। 
परन्तु बिना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के इस कार्य में बड़ी कठिनाई पड़ती 
थी और प्रत्येक देश में परस्पर एक प्रकार का असन्तोष और सन्देह उत्पन्न 
हो जाता था, जिससे आपस में द्वेष बढ़ता था और मुद्रा की विनिमय की 
दरों में व्यथें का अन्तर उत्पन्न हो जाता था। इन सब समस्याओ, सन्देहों 
और असन्‍्तोषों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ( एगाप०्त 
७४००४ ) की एक कान्फुन्स ब्रटन वुड़स ( 00 ए0005 ) 
में १९४५ में हुई। जिसके परिणाम स्वरूप इन' दो अत्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
का निर्माण हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने मार्च १९४७ से कार्य करना 
आरम्भ किया। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हें :-- 

(१) द्रव्य-विनिमय के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की भावना का 
प्रसार करना और अत्तर्राष्ट्रीय द्रव्धविनिमय की समस्याओं को सुलझाने 
में सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा उनपर विचार-विमर्श करने के लिए 
एक संस्था को जन्म देना। 


] 


२८६ अथंशास्त्र 


(२) विनिमय की दरों में स्थायित्व ( 5६8०7 ) लाना, अपने 
सदस्यों के विनिमय के लिए उचित प्रबन्ध करना और विनिमय-मान में 
परस्पर स्पर्धा के कारण कमी न आने देना। 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय शेष भुगतान ( छेक्षाक्ा०6 ० 9बहफाथा ) में 
अल्पकालीन सन्तुलन स्थापित करना । 

(४) अपने सदस्य देशों के अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उनके अपने 
देश में सामाजिक एवं राजनतिक नीतियों पर चलने की स्वतन्त्रता के 
अधिकार में बिना हस्तक्षेप किये उन्नति कराना। 

(५) (अ) अस्थायी लेन-देन में विभिन्न प्रकार की भुगतान की 
विधियों की स्थापना में सहायता देना। 

(ब) विदेशी विनिमय की बाधाओं को दूर करना जो विश्व 
के व्यापार की उन्नति में अड़चनें डालती हें । 

इस अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में संसार के ४७ देशों ने सहयोग दिया 
है और ३० अप्रेल १६५० को इसकी कुल पूँजी ( 80876 08778७7 ) 
७६९२-१५ करोड़ अमरीकन डौलर थी । जिसमें हर एक देश का उसकी 
आर्थिक स्थिति ओर उसके महत्व के अनुसार कोठा ( 0००४७ ) 
निश्चित किया गया है। पाँच बड़े देशों का कोठा इस प्रकार हँ-- 


देश कोटा (करोड़ अमेरिकन डौलर) 
अमेरिका ( 0.8.8. ) २७५ 
ग्रेट ब्रिटेन (_ एप्र॥०१ करा8007 ) १३० 
चीन ( (४77७ ) न्श्‌ 
फ्रान्स ( #7७70०6 ) प्र 
भारत ( ॥ण्ता9 ) ४० 


इस संस्था के कार में प्रत्येक देश को उसके कोटे के अनुपात में ही 
वोट ( ४०४७ ) देने का अधिकार हें और समय पड़ने पर प्रत्येक देश 
इस संस्था से अपने कोटे के आधार पर ऋण ले सकता है। द्वितीय महा- 
युद्ध के उपरान्त कुछ समय के लिए भारतवर्ष, ग्रेट ब्रिटेव व अन्य देशों 
में अमेरिकन डौलरों की बड़ी कमी पड़ गयी। उस कमी को पूरा 
करने के लिए इन देशों ने अच्तर्राष्ट्रीय द्रव्ययफकोष से अमेरिकन डौलर 
उधार लिए और इस प्रकार अपनी मुद्राओं के विदेशी मूल्य कम होने से 
रोके। अन्य देशों ने भी समय समय पर आवश्यकतानुसार जिस देश को 
मुद्रा की आवश्यकता पड़ी वह इस कोष से ऋण ले ली। कितने ही देशों 
ने प्रारम्भ से ही इस कोष से द्रव्य ऋण लिया। प्रार-म से लेकर ३० 
अप्रेल १६९५० तक सदस्य देशों ने इस अत्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से अपनी 
मुद्रा के बदले में ७७७२ करोड़ अमेरिकन डौलरों के बराबर विदेशी 


अन्तर्राष्ट्रीय बेक और द्र॒व्य-कोष २८७ 


मुद्रायें लीं। जिसमें से ग्रेट ब्रिटेन ने ३० करोड़ अमेरिकन डौलरों का, 
फ्रास्स ने १२४ करोड़ अमेरिकन डौलरों का और भारत ने १० करोड़ 
अमेरिकन डोलरों का ऋण लिया। जब इन देशों का निर्यात (िएफ07७) 
बढ़ेगा और जब इनके पास विदेशी मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक 
होगी, ये देश उस मात्रा को इस कोष में ऋण के भुगतान के रूप में दे 
देंगे। इस प्रकार इन देशों की मुद्राओं की विदेशी विनिमय की दरों 
में अवांछित परिवत्तन होने से बच गया। इस कोष के नियमों के अनुसार 
प्रत्येक देश आवश्यकता पड़ने पर अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय की 
दर को १०% घटा-बढ़ा सकता हें। इसके अतिरिक्त इस कोष की 
आज्ञा से १०% की घटती-बढ़ती और कर सकता है। यद्यपि इस 
कोष का उद्देश्य विदेशी विनिमय की दरों को स्थिर रखना है, परन्तु 
प्रत्येक देश को यह अधिकार हे कि”कुछ सीमा तक उसमें परिवत्तंन 
भी कर सके । सितम्बर १६४९ में जब भारत, ग्रेट ब्रिटेन इत्यादि 
देशों ने अपनी मुद्राओं का डौलर में विदेशी मूल्य कम किया था तब 
इस कोष ने इस कार्य में सहायता की थी। यह कहना अनुचित न होगा 
कि इस कोष ने विनिमय की दरों को स्थिर रखने का काये बड़ी कुशलता 
से किया। 


अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने मई १९४७ से कार्य करना आरम्भ किया। 
इस बेंक का उद्देश्य यह हे कि जो देश आथ्थिक उन्नति में पिछड़े हुए 
हँ वह उनैकों द्रव्य ऋण देकर उनकी उलन्नति में सहायक हो। दुनिया 
के सभी देश उन्नति के एक ही स्तर पर नहीं हेँ। कुछ देश बहुत पिछड़े 
हुए हे और कुछ देश बहुत आगे बढ़े हुए हँ। इससे विदेशी व्यापार में 
कमी होती हे और परस्पर दहेष-भावना फेलती हे। इससे यह अनुभव किया 
गया कि यदि सभी देश जितना संभव हो सके उतनी उन्नति कर लें तो 
इससे सब देशों का लाभ हो सकेगा। इस उन्नति के लिये द्रव्य की आव- 
इयकता है ; परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-बाजार की ऐसी स्थिति हूँ कि जो 
देश आथिक दृष्टि से पिछड़े हुए हें वह इसके लिये आवश्यक पूँजी एक- 
त्रित नहीं कर सकते हें। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय बेक का निर्माण किया गया 
जिससे उन देशों को द्रव्य मिल सके। 


जो देश अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यययोष के सदस्य हे वे इस संस्था के भी 
सदस्य हैं और प्रत्येक का कोटा भी उसी के अनुसार निरिचित हे। 
प्रारम्भ से लेकर मौच १९५१ तक इस बैंक ने १०५६६ करोड़ अमेरिकन 
डौलर अन्य देशों को ऋण दिये। इसमें से भारतवर्ष को तीन बार 
निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऋण मिलाः-- 
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ऋण का ऋण की मात्रा सूद की दर समय जिसके 
उद्देश्य (अमेरिकन डौलर ) लिए ऋण मिला 
(१) रेलों का पूननिर्माण ३४,०००,००० ४९% १६५०-१६६४ 
(२) कृषि के लिए मशीनें १०,०००,००० रेई% १६४२-१६९५६ 
(३) विद्युतू-शक्ति का 
विकास १८,५००,००० ४% १६५५-१६७० 
इस संस्था की कार्य-प्रणाली में कई त्रुटियाँ रहीं हें। इसने अधिकतर 
ऋण यूरोप व अमेरिका के देशों को दिया और एशिया के देशों को बहुत कम । 
इससे इस संस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है, क्योंकि यूरोप के देशों की 
अपेक्षा एशिया के देश अधिक पिछड़े हुये हें। उनको ही अधिक आथिक सहायता 
की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में इस प्रकार का भेद-भाव उचित नहीं 
कहा जा सकता है । उसे पक्षपात रहित होकर अपने उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न 
करना चाहिये। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बंक यह नहीं कर सका ह। 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक ने ऋण देने के लिए अत्यन्त संकीणंता से कार्य 
किया। उसके नियमानुसार ऋण लेने वाले देश को अपनी योजना एक 
विशेष प्रकार की बनानी पड़ती हे, जिसका अन्तेराष्ट्रीय बेंक अध्ययन करता 
है और इसके पश्चात्‌ कई अन्य प्रश्नों पर विचार करके ऋण देने की 
स्वीकृति या अस्वीकृति देता हे। यह इस बात पर भी विचार करता हैं 
कि योजना में जितना द्रव्य लगा हे वह उसके कार्यान्वित होने से वसूल 
हो सकेगा या नहीं। परन्तु बहुत-सी ऐसी योजनायें होती हूँ जो पूर्णतया 
निश्चित ( 70८7776 ) योजनायें नहीं कही जा सकती ह। इस कारण 
इस बेंक ने इन योजनाओं को स्वीकृत नहीं किया और कई देशों के 
विकास में इससे बहुत हानि हुई है। 
अन्तर्राष्ट्रीय बेक की सूद की दर भी बहुत अधिक रही है। दीर॑- 
कालीन ऋण के हेतु सूद की दर कम होनी चाहिये। परन्तु इसकी बढ़ी 
हुई दर से भी बहुत से देश ऋण लेने से हिचकते हूँ। 
अभ्यास के प्रदइन 


१. अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष क्या है? इसका उद्देश्य समझाइये और इसकी 
कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डालिये। 

२. अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष किन उद्देश्यों के लिए ऋण देता हैं? उससे 
द्रव्य की विदेशी विनिमय की दर में स्थिरता किस प्रकार रहती हैं; 
समझाकर लिखिये। 

३. अन्तर्राष्ट्रीय बेंक के क्‍या उद्देश्य हें? क्‍या यह अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति में सफल हो सका हे? 
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समाज के विकास के साथ यह अनुभव हुआ कि कुछ मानवी आव- 
इयकताएँ ऐसी होती हें जिनकी तृप्ति एक सामाजिक संस्था द्वारा अधिक 
मितव्ययता और सुगमता के साथ हो सकती है। साथ ही साथ मनुष्य 
को समाज में रहने के कारण कुछ ऐडी. सामाजिक आवश्यकताओं का 
अनुभव होता हैँ जिनकी पूर्ति के प्रयत्न करना कोई एक विशेष व्यक्ति 
अपना कतंव्य नहीं समझता है। उदाहरणतः अपने देश की सुरक्षा कोई 
व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता वरन्‌ सारे समाज पर ही इसकी 
जिम्मेदारी होती है। इस कारण कुछ सामाजिक और संगठित आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिए ही राष्ट्र का निर्माण हुआ। प्रारम्भ में राष्ट्र 
एक पुलिस-स्टेट' ही था और उसका मुख्य कतेंव्य राष्ट्र की बाह्य आक्रमणों 
से सुरक्षा करना और आन्तरिक शान्ति व व्यवस्था स्थापित करना 
ही था। ऐसे राष्ट्र की आवश्यकताएँ कम थीं और उनकी पूर्ति के लिए 
थोड़ी सी आय पर्याप्त होती थी। इस कारण राष्ट्र इने-गिने कुछ कर 
लगाता था और यह कोई आइचर्य की बात नहीं कि ऐसी स्थिति में 
राजस्व के सिद्धान्तों का विशेष महत्व व इनकी विशेष आवश्यकता भी 
न थी। परन्तु समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र के कार्यों का क्षेत्र 
भी' बढ़ता गया है। राष्ट्र के लिए यह आवध्यक हो गया हे कि वह उन 
सेवाओं का प्रबन्ध करे जो समाज के लिए आवदध्यक' हें और जिनका 
प्रबन्ध करना या तो कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी न हीं समझता जैसे 
सड़कें बनाना, नगर में सफाई रखना इत्यादि या जिनका प्रबन्ध किसी 
एक व्यक्ति पर छोड़ना समाज के लिए हितकर नहीं है, जैसे शिक्षा इत्यादि। 
गत वर्षों में अनेकः नये नये आविष्कार और अनुसन्धान किये गये हें 
जिनसे उत्पादन बड़े पैमाने पर होता हे। इन कारणों से संसार की 
उत्पादन शक्ति में अधिक वृद्धि हुई हैं और धन का उत्पादन बहुत 
बढ़ गया है। उत्पादक की वर्तमान रीतियों की यह प्रवृत्ति होती है कि 
उत्पादित धन का अधिकांश भाग कुछ इने-गिने व्यक्तियों के पास .एकत्रित 
होता जाता है। इससे समाज में असमानता बढ़ती जाती है। एक ओर 
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तो बड़े बड़े नगरों में करोड़पतियों की विशाल अद्बवालिकाएँ हें और वहाँ 
से थोड़ी दूर पर निर्धनों की टूटी फूटी झोपड़ियाँ हें। इसके साथ साथ 
शिक्षा का प्रसार भी होता गया जिससे जन साधारण जाग्रत हो गये और 
अपने अधिकारों की माँग करने लगे। ऐसी परिवर्तित होती हुई स्थिति 
में यह आवश्यर्क था कि राष्ट्र की व्याख्या की व उसके कर्तव्यों की नये 
सिरे से छानबीन हो। वर्तमान राष्ट्र ने एक पुलिस-स्टेट' के रूप की अपेक्षा 
मानवी कल्याण के राष्ट्र का रूप धारण कर लिया हूं। राष्ट्र का उद्गम 
और अस्तित्व का कारण कुछ सामाजिक और संगठित आवश्यकताओं की 
पूति करना हे। इसलिए राष्ट्र एक सामाजिक संस्था हे और उसका यह 
कतंव्य हो जाता हैँ कि वह इस संस्था का अधिकतम कल्याण करे। 
इस राष्ट्र की कुछ आवश्यकताएँ हें । उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
उप्ते प्रयत्न करने पड़ते हें क्यर्तेकि संसार में अभाव का प्रभाव है। जब 
राष्ट्र प्रयत्न करता है तभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । 
राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य समाज का अधिकतम सुख हैँ और इस कारण 
वह ऐसे कार्य करता हे जिससे समाज के सुख में अधिकतम वृद्धि हो। 
इस लक्ष्य के अन्तर्गत ही वह शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा इत्यादि की 
व्यवस्था करता है । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक हे कि जो राष्ट्र का लक्ष्य होगा 
उसीके अनुकूल हम अधिकतम सुख की व्याख्या कर सकते हेँ। जैसे साम्राज्य- 
वादी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारतवासियों का कल्याण नहीं था वरन्‌ 
अपने देशवासियों का कल्याण और भारतवणषं में अपनी शक्ति को प्रबल 
रखना था। इस कारण वह प्रत्येक कार्य को इस कसं.टी पर ही जाँचते 
थे। इसी प्रकार हिटलर के विचार में बन्दू्कें मक्खन से अधिक आवश्यक 
थीं क्योंकि उसके राष्ट्र का कल्याण प्रसर नीति के अपनाने में ही था 
और इसी कारण अन्य समस्त कार्य इस नीति के अनुसार ही किये जाते थे। 

हम यहाँ एक ऐसे प्रजातन्त्र राष्ट्र का अध्ययन करते हेँ जिसका लक्ष्य 
सारे समाज का अधिकतम कल्याण करना है, न कि किसी विशेष जाति 
या वर्ग का । भिन्न प्रकार के राष्ट्रों के लिए “अधिकतम कल्याण” का भिन्न 
अर्थ होगा, ( जेसे साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार और हिटलर की सरकार 
के लिए अधिकता कल्याण का भिन्न अर्थ है ) और वह राष्ट्र अपने 
राजस्व का संचालन उन्हीं आद्शों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर करेंगे। 

राजस्व राजकीय अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा हे । राजकीय अर्थ 
शास्त्र अब एक स्वतन्त्र विज्ञान समझा जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र 
एक व्यक्ति का हो सकता हे उसी प्रकार वह एक राष्ट्र का भी हो 
सकता हूँ। राष्ट्र की भी आवश्यकताएँ होती हे । उन आवश्यकताओं की 
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पूति के लिए राष्ट्र को भी एक' व्यक्ति के समान प्रयत्न करने पड़ते हें 
क्योंकि संसार में वस्तुएँ मुफ्त नहीं मिलतीं और उन प्रयत्नों द्वारा ही 
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हेँ। राजकीय अर्थशास्त्र स्वभावतः 
ही सामाजिक विज्ञान हे। यदि समाज न होगा तो राष्ट्र भी न' होगा और 
राजकीय अर्थशास्त्र की कोई समस्या न उठेगी। रौबिन्सन क्रूसों के लिए 
न कोई राष्ट्र हे और न वह किसी राज्य को कर देता है । उसके जैसे 
एकान्ती व्यक्ति की सभ्यता राजकीय अर्थ॑ंशास्त्र या राजस्व के क्षेत्र के 
बाहर है । 

राष्ट्रीय व व्यक्तिगत व्यय की तुलना :--यह कहा जाता है कि एक 
व्यक्ति की आय स्थिर होती हैं और उसको अपना व्यय उस आय के 
अनुकूल ही करना होता है। परन्तु एक' राष्ट्र पहले अपने व्यय का अनु- 
मान लगाता है और फिर उतनी ही आय का प्रबन्ध करता हैे। यह अन्तर 
बहुत गहरा नहीं है क्‍योंकि एक व्यक्ति का व्यय बढ़ने पर वह अपनी 
आय अधिक परिश्रम करके बढ़ा सकता हे। दूसरी ओर राष्ट्र भी उतना 
ही व्यय कर सकता है जितना कर देने की शक्ति उसकी जनता में हो। 
भारतीय सरकार यू० एस० ए० की सरकार के बराबर व्यय कदापि 
नहीं कर सकती। 

एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हैँ कि वह अपनी आय का कुछ 
भाग बचावे जिससे आवश्यकता के समय जब उसकी आय कम हो जाय 
या व्यय एकदम बढ़ जाय तो वह अपनी बचत से काम चला सके । 
परन्तु राष्ट्र के लिए अपने व्यय से अधिक आय एकत्रित करना आवश्यक 
नहीं हे क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वह अधिक कर लगा सकता हे या 
अधिक ऋण ले सकता हें। 

कुछ लोगों का कथन हे कि राष्ट्रीय व्यय अनिवार्य होता हें जैसे 
राष्ट्र को सुरक्षा का प्रबन्ध करता ही होगा चाहे कुछ लोग उसके विरुद्ध 
ही हों या उसकी आवश्यकता न समझते हों। परन्तु एक व्यक्ति का व्यय 
उसकी इच्छा पर निर्भर होता हे। यह अन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि कुछ व्यय एक व्यक्ति के लिए भी अनिवाये होते हँ जैसे भोजन 
और कपड़ा। यदि वह इन आवश्यक वस्तुओं पर व्यय न करे तो उसका 
जीवित रहना ही असम्भव हो जाय । 


राजस्व का सिद्धान्त 
( एक।270]6 ० ?प्रछ० फ्ांपक्रा ०6 ) 


राष्ट्र की कुछ आवद्यकताएँ होती हे। उनकी पूर्ति के लिए उसे व्यय 
करना पड़ता हें जिसके लिए आय आवध्यक हं। इस कारण राष्ट्र को कर 
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लगाने पड़ते हें। इससे हम देखते हें कि राष्ट्र अपनी व्यय और आय की 
आर्थिक क्रियाओं द्वारा समाज के कल्याण में वृद्धि करता हे। जब राष्ट्र 
कर लगाता है तो जनता को कुछ त्याग करना पड़ता है और उस कर 
का भार करदाता पर पड़ता हे क्‍योंकि कर देने से करदाता की आय कम 
हो जाती है और जो उपयोगिता वह उस धन के व्यय से प्राप्त कर सकता 
था उससे वह वंचित रह जाता है। जब राष्ट्र कुछ कर लगाता है तो 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय की अन्तिम इकाइयाँ ही या अन्तिम रुपये 
जिसकी उपयोगिता सबसे कम होती हे वही राष्ट्र को देते हू। जब राष्ट्र 
कर की दूसरी इकाई वसूल करता हे तो करदाताओं को अपने सीमान्त 
रुपयों के पूर्व के रुपये, जिनकी उपयोगिता सीमान्त रुपयों से अधिक 
है, देने पड़ते हैं। इस कारण कर की इस द्वितीय इकाई के देने में कर- 
दाताओं को पहली इकाई की अपेक्षा अधिक उपयोगिता की हानि होती हे। 
इससे स्पष्ट हें कि जनता पर पहली इकाई की अपेक्षा दूसरी इकाई का 
अधिक भार पड़ता हे । इस प्रकार जैसे जेसे कर की अधिक इकाइ्याँ 
लगाई जाती हे वैसे ही वेसे उन इकाइयों का जनता पर भार बढ़ता 
जाता है। दूसरी ओर राष्ट्र कर की पहली इकाई, एक व्यवित के समान, 
अपनी अत्यन्त अनिवार्य आवश्यकता पर व्यय करता है जिससे उस इकाई 


के व्यय से उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती हे। कर की दूसरी 
इकाई ऐसी आवश्यकता पर व्यय की जायगी जिसकी पूर्ति से पहले की 


अपेक्षा कम' उपयोगिता प्राप्त होगी। ऐसा सीमान्त उपयोगिता के ह्वास 
के नियम के अनुसार होता हे जब कि वह नियम एक' व्यक्ति की अपेक्षा 
राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति पर लागू होता है। इस प्रकार हम 
देखते हे कि जंसे-जेसे राष्ट्र अपनी आय की अधिक इकाइयाँ व्यय करता 
है वेसे-वैसे उन इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता में ह्वास होता है। सारांश 
यह है कि एक ओर जेसे-जेसे कर की अधिक इकाइयाँ जनता पर लगाई 
जाती हे उन इकाइयों का भार जनता पर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर 
जब वह आय व्यय की जाती है तो उन इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता में 
हास' होता जाता है। इस कारण एक समय ऐसा आयेगा जहाँ भार और 
उपयोगिता समान हो जायेंगे। यदि राष्ट्र इस सीमा से अधिक' कर लगायेगा 
तो उस कर का भार उसके व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता से अधिक 
होगा जिससे कुल लाभ में ह्वात्त होगा। इस कारण आयजव्यय द्वारा 
अधिकतम लाभ तभी होता है जब सीमान्‍्त व्यय द्वारा प्राप्त उपयोगिता 
सीमान्त कर द्वारा भार के बराबर या कुछ अधिक होती है। राष्ट्र को 
इस सीमा तक ही कर लगाना चाहिये और इसी सीमा तक व्यय करना 
चाहिए। इसीसे राजकीय आय-व्यय द्वारा जनता का अधिकतम लाभ होता 


का 
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हँ और इसीको राजस्व का सिद्धान्त कहते ह। इस प्रकार हम देखते हें कि राष्ट्र 
अपने आय-व्यय के कार्यों द्वारा जनता के लाभ या कल्याण में वृद्धि करता हैं। 
यदि राष्ट्र न हो तो समाज या जनता इस वृद्धि से वंचित ही रह जाय । 
कार्यां का विभाजन 

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में राज्य को यह अनुभव होता है 
कि कुछ कार्य अधिक मितव्ययता और सुगमता से हो सकते हें जब उनका 
केन्द्रीयकरण कर दिया जाय; और कुछ कार्य अधिक मितव्ययता और 
सुगमता से तब हो सकते हें जब उनका विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाय। 
उदाहरणतः सुरक्षा का केन्द्रीयकरण करना आवश्यक हे। सेना की संख्या, 
उसकी स्थिति और युद्ध-सामग्री के कारखानों की स्थिति इत्यादि का निर्णय 
किसी एक नागरिक संस्था या नगर के निवासियों पर नहीं छोड़ा जा 
सकता है क्योंकि विभिन्न नागरिक संस्थाएँ “विपरीत निर्णय करेंगी। कलकत्ते 
के निवासी यह अनुभव करेंगे कि अधिकतर सेना कलकत्ते के पास 
ही रहनी चाहिए जिससे उनकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध हो सके । अमृतसर 
या आसाम के रहनेवाले इसके विपरीत निर्णय करेंगे। देश के हित में 
इसका उचित निर्णय कि कितनी सेना किस स्थान पर रहनी चाहिए 
अखिल भारतीय अधिकारी संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरी 
ओर कुछ ऐसे कार्य हें जैसे नगर की सड़कें, सफाई, पानी की सप्लाई, 
प्रारम्भिक शिक्षा इत्यादि, जिनका निर्णय स्थानीय संस्थाओं पर ही छोड़ना 
होगा क्‍योंकि न तो केन्द्रीय सरकार उनकी देखभाल व जाँच कर सकेगी 
और न उसे उनका इतने विस्तार से परिचय होगा जितना स्थानीय 
संस्थाओं को होता है। इसी प्रकार कुछ कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाने में 
सुविधा होती हे जेसे आय-कर। यदि एक मिल बम्बई में कपड़े का उत्पादन 
करती हँ और उसको उत्तर प्रदेश में बेचती है तो बम्बई और उत्तर 
प्रदेश की सरकारें उस पर कर लगाने के अधिकार का दावा करेंगी जिससे 
उत्पादन और व्यापार को हानि पहुँचेगी। इसी प्रकार सफाई का कर एक 
स्थानीय संस्था सुगमता से वसूल कर सकती है। इन कारणों से कार्यों 
और करों का विभाजन आवश्यक हो जाता हे चाहे संघ-सरकार ( 760७७] 
#67% ०६ ७०ए००४४४०७६ ) हो जैसे भारतवर्ष और यू० एस० ए० इत्यादि या 
एकात्मकः सरकार ( एप्प क07ए ० 60०ए४०००४०॥४ ) हो जैसे ब्रिटेन । 
साधारणतः संघ-सरकार में केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय सरकारें होती हे । 

राजस्व के विभाग 


राजस्व में हम राज्य की आय और व्यय सम्बन्धी कार्यों का अध्ययन 
करते हें। यह कार्य साधारणत: निम्नलिखित चार भागों में बाँट जाते हें :- 
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(१) राजकीय व्यय ( ?प०॥० ए5ए०0ता0एए८ ) :--इसके अन्तर्गत 
राजकीय व्यय की रीतियों व सिद्धान्तों का अध्ययन होता है और 
यह निर्णय किया जाता हू कि राष्ट्र को किन कार्यो पर कितना व्यय करना 
उचित हैं। 

(२) राजदीय आय ( ?प्रस्‍0 फ्े०्एलाप९ ) :--इसके अन्तर्गत हम 
यह अध्ययन करते है कि राजकीय आय किन किन स्रोतों से आती 
है और राज्य को किन किन रीतियों और सिद्धान्तों से वह आय एकत्रित 


करनी चाहिए। 
(३) राजकीय ऋण (?7ए9]2 70०० ) :--राज्य को कभी कभी ऋण 


भी लेना पड़ता है। इसकी आवश्यकता तब होती हैं जब उसका 
व्यय उसकी आय से अधिक हो। आय आने में समय लगता है और 
उस बीच में व्यय करने के ल्एए राज्य को कर लेना पड़ता हे। राज्य 
को विकास की योजनाओं ( ॥06ए९॥०फुआए। 5लाल्गा05 ) के लिए भी ऋण 
लेना पड़ता है क्योकि राज्य की साधारण आय से इन योजनाओं का 
व्यय पूरा नहीं होता। इस प्रकार यूद्ध या ऐसी अदृप्ट आकस्मिक 
घटनाओं के अवसर पर भी ऋण लेना पड़ता है क्‍योंकि एसी स्थिति में 
व्यय अकस्मात्‌ बहुत बढ जाता हुँ और आय में उतनी जह्दी व्यय के 
अनुपात में वृद्धि नहीं होने पाती। ऋण वास्तव में एक प्रकार का भविष्य 
का कर हे क्‍योंकि जब उसका भुगतान होता है तो वर्तमान की अपेक्षा 
राज्य को उस समय कर लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राज्य जिससे 
ऋण लेता है उसीको उसका भुगतान करता हैँ। परन्तु कर लगाने में यही 
व्यवहार नहीं किया जाता अर्थात्‌ राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
जिससे कर बसूल किया जाय उसी पर व्यय करे। 

(४) राजस्व का प्रबन्ध ( #087028) /ताए07४07७0700 ) :--इसके 
अन्तगंत हम राजकीय आय-व्यय और ऋण की समस्याओं के वास्तविक 
प्रबन्ध का अध्ययन करते हे। इसमें यह भी अध्ययन करते हे कि राज्य 
का बजट किस प्रकार तैयार किया जाता हे और किस प्रकार उचित 
अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाता हे और किस प्रकार राज्य अपनी 
आय ओर व्यय बजट के अनुसार हो करता है। इसके अन्तर्गत राज्य 
के आँकड़ों और आय-व्यय के हिसाब की जाँच ( ०० ) भी होती है। 

साधारणत: राज्य को अपनी आय-व्यय का सन्तुलित बजट बनाना 
चाहिए। यदि उसके बजट में घाटा हे (अर्थात्‌ आय व्यय से कम हे) 
तो इसका अर्थ यह है कि' वह वतेमान में आवश्यकतरं से कम कर लगा 
रही है जिस कारण इस घाटों को पूरा करने के लिए उसे भविष्य में 
अधिक कर लगाना होगा। यदि वह उस घाटे को चुकाने का प्रयत्न न 


"0 


+- राजस्व २६५ 


करेगी तो उसका ऋण बढ़ता ही जायगा और लोगों का राज्य पर से 
विश्वास हट जायगा और ऐसे राज्य का दिवाला निकल सकता है । इसके 
अतिरिक्त उसको आकस्मिक घटनाओं के समय ऋण लेन में कठिनाई 
भी पड़ेगी। इस कारण साधारणतः राज्य को वर्तेमान में उतना ही कर 
लगाना चाहिए कि उसकी आय व्यय के बराबर हो जाके और यदि यह 
सम्भव नहीं हे तो उसे उतना ही व्यय करना चाहिए जितनी उसकी 
आय हो। दूसरी ओर यदि राज्य के बजट में आय सदा व्यय से अधिक हो 
तो उसका अर्थ यह है कि राज्य जनता पर अपनी आवश्यकता से अधिक 
कर लगा रहा है। यह भी राज्य के लिए उचित नहीं क्‍योंकि राज्य तो 
कर धन का व्यय करने के लिए ही लगाता हैं, धन की बचत करने के 
लिए नहीं। 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक' हे कि राज्य को अपने आय-व्यय में 
प्रतिवर्ष सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए वरन्‌ यह 
प्रयत्त करना चाहिए कि यह सन्तुलन कुछ वर्षों में स्थापित हो जाय। 
मुद्रा प्रसार के समय में उसे अपनी आय व्यय से अधिक करनी चाहिए 
जिससे जनता के पास क्रय-शक्ति की कमी हो जाय। इसी प्रकार मुद्रा 
संकुचन की स्थिति में राज्य को व्यय अपनी आय से अधिक करना चाहिए 
जिससे समाज में क्रय-शक्ति की वृद्धि हो जाय और उत्पादन में सहायता 
मिलने से बेकारी की कमी हो। सारांश यह है कि राज्य को अपना वार्षिक 
घाटा या बचत समाज को आवश्यकता के अनुसार बदलते रहना चाहिए। 

राजकीय आय के स्रोत 

राजकीय आय के स्रोत निम्नलिखित हूँ :-- 

(१) राज्य की शम्पत्ति ( ?प्शस्‍० 700७7 ) :--राज्य कुछ 
भूमि, खानें, इमारतें इत्यादि का स्वामी होता हैँ और उससे राज्य को 
कुछ आय प्राप्त होती हें। 

(२) जुर्माना ( क06४ ):--जो लोग राज्य के कानूनों व नियमों 
का उल्लंघन करते हे उनसे राज्य जुर्माना वसूल करता है। इसका उद्देश्य 
आय नहीं होता परन्तु लोगों को कानून न तोड़ने के लिए बाध्य करना 
होता हेँं। 

(३) भेंद ( (08 ) :--कुछ लोग राज्य को भेंट देते हे जिससे 
वह उस धन को जनता के हित में व्यय कर सके। 

(४) मूल्य ( णै१०८ ) :--राज्य कुछ वस्तुओं और सेवाओं का 
उत्पादन करके उनका क्रम करता है। कभी कभी उन वस्तुओं का मूल्य 
लागत से अधिक होता हैँ जिससे राज्य को नफा होता है । जब कोई 
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व्यक्ति उन वस्तुओं का मूल्य देता है उसको उन वस्तुओं के प्रयोग से 
प्रत्यक्ष लाभ होता हं। उदाहरणतः राज्य पोस्टकार्ड, लिफाफे मूल्य लेकर 
बंचता है। 

(५) सरकारी शुल्क ( 76०४ ) :--कुछ सेवाएँ प्रदान करने के 
लिए सरकार शुब्क लेती है। वह सेवाएँ राज्य प्रधानतः जनता के हित के' 
लिए करता हे परन्तु शुल्क देनेवाले को उन सेवाओं से विशेष लाभ 
मिलता हैं, जेसे शराब बेचने के लाइसैन्स की फीस या को्टफीस | 

(६) कर ( 7७८४ ) :--राज की आय अन्य स्रोतों से पर्याप्त 
नहीं होती इस कारण उसको कर लगाना पड़ता है। कर का मुख्य लक्ष्य 
राज्य के लिए आय एकत्रित करना हे। कर वह धन हें जो जनता राज्य 
के व्यय के लिए राज्य को देती है। राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं हें 
कि' वह जिससे कर बसूल करे «उसको उसीके हित में व्यय करे। जेसे 
राज्य कर बिड़ला से वसूल करती हैँ और शिक्षा पर व्यय कर देती है 
चाहे बिड़ला के सनन्‍्तान ही न हो जो शिक्षा का लाभ उठा सके। 

(७) विशेष उद्चाई ( 596८७] /880४४7707: ) :--जब राज्य कोई 
सड़क, बाजार इत्यादि बनाती है तो आसपास के रहनेवालों को विशेष 
लाभ होता हैे। इस कारण कभी कभी राज्य उस विशेष लाभ को ध्यान 
में रखकर उन लोगों से विशेष उधाई करता हे । 

(८) अनिवार्य शुल्क (_ (07फपॉ5०७४ ए०प्तोेटपरांणा ) :--यह कर 
के समान ही होता हें परन्तु किसी विशेष अवसर या विशेष उद्देश्य 
के लिए लगाये जाते हे। जैसे शरणाथियों को बसाने के लिए राज्य कुछ 
लोगों से अनिवार्य शुल्क वसूल कर सकता हे । 


अभ्यास के प्रदन 


१. राष्ट्रीय व व्यक्तिगत व्यय की तुलन। कीजिये। 

२. राजकीय अथंशास्त्र से आप क्‍या समझते हें ? राजस्व का महत्व 
समझाइये । 

३. राजस्व के सिद्धान्त पर प्रकाश डालिये। 

४. राजस्व के म्‌ख्य विभागों का वर्णन कीजिये । 

५. राजकीय आय के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिये। 


'फान्‍कए रक्षमपा८कमामा...पनक+ 20%: हल्ला; व्यामरप ५ कमि्पपर, 
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राजकीय व्यय ओर कर के सिद्धान्त 
राजकीय व्यय का सिद्धान्त 
( 20/770796 ० ?प्र700 #छऊ०ावांप्र/6 ) 


राज्य को धन का व्यय करने से कुछ उपयोगिता या लाभ प्राप्त 
होता हे। राज्य में रहनेवाले व्यक्तियों और समाज को जो इस व्यय से 
कुल, लाभ होता है वही राज्य का कुल लाभ कहलाता हैं। राज्य को 
एक व्यक्ति के समान, व्यय करते समयू इस लाभ की मात्रा अधिकतम 
करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनता और समाज का अधिक 
भला हो सके। यदि सम-सीमान्त उपयोगिता के नियम % को राज्य के 
व्यय पर लागू किया जाय तो यह लाभ अधिकतम तभी होता है, जब-- 

अ' कार्य पर व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता या लाभ 

अ' कार्य पर व्यय की मात्रा । 

__ ब कार्य पर व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता या लाभ 

कार्य पर व्यय की मात्रा। 
__स कार्य पर व्यय करने से प्राप्त उपयोगिता या लाभ 
कार्य पर व्यय की मात्रा। 
साराश यह है कि राज्य को अपने विभिन्न कार्यो पर व्यय इस प्रकार 
करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य पर व्यय की मात्रा और उससे प्राप्त लाभ 
या उपयोगिता का अनुपात समान हो। इससे स्पष्ट हैँ कि राजकीय व्यय का 
सिद्धान्त अधिकतम लाभ ( ?+72७]6 ० ३>एाएए 60०॥॥ ) प्राप्त करने 
का ही सिद्धान्त हैं। इस सिद्धान्त को हम सम-सीमान्त राजकीय या सामाजिक 
लाभ ( या उपयोगिता ) का सिद्धान्त ( ?777९८7फ76 रण ग्रवुषाना/क्ाडाएक्ो 
50८7%] 807०0 ) भी कह सकते हे । इस नियम के अन्तर्गत राष्ट्र को निर्धनों 
पर अधिक व्यय और धनी व्यक्तियों पर अधिक व्यय करना चाहिए, क्योकि 
निर्धनो की आवश्यकता धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। धनवानों के 
पास अधिक सम्पत्ति होती हे और निर्धनो के पास कम। इस कारण जब राज्य 
कुछ व्यय निर्धनो के भले के लिए करता हें तो उन व्यक्तियों को ( इस 
लाभ का योग हीं राज्य और समाज का लाभ हें) धनवानो पर व्यय 
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करने से प्राप्त लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ होता है । उदाहरणतः यदि 
राज्य निर्धनों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोलता है तो उससे 
निर्धनों को धनवानों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है क्योकि धनवानों 
के पास अपनी चिकित्सा करवाने के साधन हे और उनके व्यय करने से 
उनको अपने धन कै छोटे से भाग का ही त्याग करना पड़ता है क्योंकि 
उनकी आय और सम्पत्ति निर्धनो की अपेक्षा अधिक होती हे। इस कारण 
राज्य को धनवानों की अपेक्षा निर्धोनों पर अधिक व्यय करना अनिवाये 
हो जाता है। 
कर का सिद्धान्त ( एनंबरलं96 ० ७८७०7 ) 

राज्य को व्यय करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। इस 
कारण उसको जनता पर कर लगाने पडते हे। राज्य को कर चुकाने 
से जनता को त्याग ( $8८गग८6 ) करना पड़ता हे क्योकि कर 
देनो से जनता की आय कम हो जाती हे। इस कारण जब कर द्वारा 
राज्य आय प्राप्त करता है तो कर देने का बोझा करदाताओ पर पड़ता 
है । राज्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि यह बोलझा न्यूनतम हो। यह 
बोझा तभी न्यूनतम होता है जब प्रत्येक करदाता का सीमान्‍्त त्याग 
( शक 582८0॥०6 ) समान हो या जहाँ तक संभव हो लगभग समान 
हो। यदि विभिन्न करदाताओं का सीमान्त त्याग समान नहीं है तो जनता 
का कुल त्याग ( जो विभिन्न करदाताओं के त्याग का योग है ) न्यूनतम नही 
हो सकता । यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिये कि राज्य 
अ' और “<ब' दो व्यक्तियों पर कर लगाता है तो उनको प्रत्येक कर 
की इकाई देने से निम्नलिखित अनुपात में त्याग करना पडता हूँ ।%# 


८...... की 
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अब यदि राज्य को ६ इकाइयाँ कर द्वारा वसूल करनी हे और वह पाँच 
इकाइयाँ 'ब' से वसूल करता हैँ और एक इकाई अ' से तो कुल त्याग 
न्यूनतम नहीं होगा क्‍योंकि अ और ब' का सीमान्त त्याग समान या 
लगभग समान नहीं है । अ' का सीमान्त त्याग १० हःऔर ब का १६) 
यदि 'ब पर एक इकाई कम कर लगाया जाय और अ' पर एक इकाई 
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अधिक, तो ब' का त्याग १६ से घट जायगा और अ' का त्याग ११ से 
बढ़ जायगा जिससे अ' और “॑' के त्याग के योग में १६-११७-५ की 
कमी हो जायगी। इसके उपरान्त अ' का सीमान्त त्याग ११ हो जाता है 
और ब' का सीमान्त त्याग १४ तो अब भी यदि बा पर कर 
की एक इकाई कम कर दी जाय तो उसका त्याग १४ से घट जायगा 
और यदि वही इकाई अ' से वसूल की जाय तो अ' का त्याग १२ से 
बढ़ जायगा जिससे अ' आर ब' के कुल त्याग में १४-१२७-२ की कमी 
हो जायगी। अब अ और ब' दोनों का सीमान्त त्याग १२ के बराबर 
है और इस ही स्थिति में कुल त्याग न्यूनतम हैं । यदि अब 'ब' पर एक 
इकाई कम कर लगाया जाता हे तो उसका त्याग १२ से घट जाता 
है परन्तु जब वही इकाई अ' से वसूल की जाती है तो उसका त्याग 
१४ से बढ़ जाता हे जिससे कुल त्याग ”में २ की वृद्धि होती हैँ। इससे 
स्पष्ट हे कि कुल त्याग का योग न्यूनतम तभी होता है जब प्रत्येक व्यक्ति 
का सीमान्त त्याग बराबर या लगभग बराबर हो । 

राज्य का उद्देश्य किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग के कुल त्याग 
को न्यूनतम करना नहीं होता वरन्‌ समाज के कुल व्यक्तियों के त्याग को 
न्यूनतम करना होता हैँ। इसी कारण वह प्रत्येक' व्यवित के सीमान्त त्याग 
को समान करने का प्रयत्न करता हैं और यह प्रयत्न नहीं करता कि 
प्रत्येक व्यक्ति का कुल त्याग दूसरे व्यक्तियों के समान हो। इसी सिद्धान्त 
को कर का सिद्धान्त कहते हें और इसको हम न्यूनतम त्याश या कर के 
“न्यूनतम भार का सिद्धान्त (?एग्रटां०)6 ० 7,688४8 4987०0090० 580४0९० ) 
कह सकते हे। कर लगाने में न्याय और समानता का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है 
जब कर उक्त सिद्धान्त के अनुसार लगाया जाय । 

उक्त व्यय और कर के सिद्धान्त राजस्व के सिद्धान्त से भी प्राप्त 
किए जा सकते हें। राजस्व का सिद्धान्त है कि राजकीय आय-व्यय द्वारा 
जनता का अधिकतम लाभ हो। राज्य की आय से जनता पर बोझा पड़ता 
हँ और राज्य के व्यय से जनता का भला होता है। इस कारण आय- 
व्यय के त्याग और लाभ का अन्तर अधिकतम लाभ तभी होगा जब 
आय द्वारा त्याग न्यूनतम हो और व्यय द्वारा प्राप्त लाभ अधिकतम हो। 

कर के नियम ( (४४०7३ 07 8७६०7 ) 

एडम स्मिथ ( 46०9 छा ) ने कर के चार मुख्य नियम 
बतलाये थे। वह तियम समानता, मितव्ययता निश्चितता और सुविधा 
के नियम हे । एंडम स्मिथ के उपरान्त कुछ और नियम भी बतलाये 
गये हैं। इन सब नियमों का विवरण नीचे दिया गया हैं। ये सब नियम 
कर के सिद्धान्त से ही प्राप्त किए जाते हें। 


३०० अर्थशास्त्र 


(१) समानता ( ह्पण्थाा/ए ):--राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी सामर्थ्य के अनुपात में कर देने चाहिएँ। अर्थात्‌ अधिक सामर्थ्यवान्‌ 
व्यक्तियों को कर का अधिक बोझा सहना चाहिए तभी कुल भार न्यूनतम 
हो सकता हँ। समानता के नियम का यह अर्थ नही हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 
समान मात्रा मेँ कर दे। परन्तु उसका अर्थ यह हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी सामर्थ्य के अनुपात में कर दे। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति का कर देने का 
सीमान्त बोझा समान हो और तभी कुल बोझा न्यूनतम होगा। इस नियम के 
अन्तगंत कर प्रणाली प्रगतिशील ( 7?77०27०४४7ए९ ) होनी चाहिए। 

(२) भितव्ययता ( 7४८०४०४४ ) :--कर वसूल करने का खर्चे कर की 
आय के अनपात में कम होना चाहिए। इस नियम का यह संकीर्ण अर्थ 
हैं। इसी नियम का व्यापक अर्थ यह हे कि कर ऐसे होने चाहिए 
उनका बुरा प्रभाव बचत, पूँजी लगाने के कार्य और उत्पादन पर न्यूनतम 
पड़े। अर्थात्‌ करों से करदाताओं की आथिक' स्थिति, व्यापार और उत्पादन 
इत्यादि पर कम से कम हानि पहुँचनी चाहिए और तभी करों का बोझा 
न्यूनतम होगा। 

(३) निश्चितता ( ९७४७४४:४ ) :--कर ऐसे होने चाहिएँ कि उनके 
देने का समय, कर की मात्रा और उसके चुकाने की रीति करदाताओं 
को स्पष्ट और निद्चित रूप से मालूम होनी चाहिए। राज्य को भी 
निश्चित रूप से पता होता चाहिए कि' कौन व्यक्ति कितना कर देगा 
और कब देगा। कर की मात्रा इत्यादि कर विभाग के अधिकारियों 
की स्वच्छन्द इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए अन्यया वे अपनी 
मनमानी करेंगे और जनता को कष्ट पहुँचेगा। कर प्रणाली इसी कारण 
निश्चित होनी चाहिए जिससे उसका भार न्यूनतम हो । 

(४) सूविधा ( 0०४ए०४४०००९८ ) :--कोई भी कर ऐसे समय और ऐसे 
ढंग से वसूल करना चाहिए जिससे करदाता उन्हें सुविधापूर्वक चुका सके। 
जैसे मालगजारी फसल के समय च॒काने में किसान को सुविधा होती ह और 
आय-कर आय प्राप्त होने के समय सुविधापूर्वक' चुकाया जा सकता हें । 
यदि कर ऐसे समय वसूल किए जायें जब उनके चुकाने में अधिक' कष्ट 
हो तो उन करों का बोझा न्यूनतम नहीं हो सकता । 

(५) लचक ( 72989थ८५9 ) :--अच्छे कर लचीले होते हे जिससे 
धत, उत्पादन और जनसंख्या को वृद्धि के साथ साथ उन करों की 
आय भी बढ़ जाती है। आवश्यकता पड़ने पर यदि उ*' करों की दर बढ़ा 
दी जाय तो उन करों की आय आसानी से बढ़ जाती हे जिससे राज्य 
को नवीन कर नहीं लगाने पड़ते, जो जनता को अधिक हानिकारक 
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और कण्टप्रद प्रतीत होते हें। लचीली कर प्रणाली से करों का भार जनता 
को कम प्रतीत होता हैं । 

(६) उत्पादकता (7047०ांशं(9) :--कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए 
कि थोड़े से ही कर लगाने से पर्याप्त आय वसूल हो जाय। बहुत 
प्रकार के कर लगाने से राज्य को भी कठिनाई होती हैं और जनता 
को भी अधिक कष्ट सहना पड़ता हैं। 

(७) सरलता (87797 2०77) :--कर सरल और स्पष्ट होने चाहिएँ 
जिससे करदाता उन्हें आसानी से समझ सकें । यदि कर पेचीदे और 
जटिल होते हैँ तो जनता को उनके समझने में बाधाएँ पड़ती हें जिससे 
करदाताओं को उनके चुकाने में अधिक कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हे । 

(८) भिन्नता ( 0एशआंए ) :-छराज्य की कर-प्रणाली में अनेक 
प्रकार के कर होने चाहिएँ। यदि राज्य एक या दो प्रकार के ही 
कर लगाता हे तो यह सम्भव है कि उन करों द्वारा वह कुछ व्यक्तियों 
से कुछ भी आय वसूल न कर सके। जैसे, यदि राज्य केवल आय-कर 
ही लगाता है तो वह लोग जो अपनी आय राज्य से छिपा सकते हैं, कर 
देने से बिल्कुल बच सकते हैं। यह कर निर्धन और साधारण व्यक्तियों पर 
भी नहीं लगाया जा सकता क्‍योंकि उन वर्गों पर यह कर लगाने से 
इसको वसूली की लागत बहुत अधिक होती है। यदि राज्य केवल शराब 
या तम्बाकू पर ही उत्पादन-कर लगाये तो जो व्यक्ति इन वस्तुओं का 
प्रयोग नहीं करते हें वह बिल्कुल कर नहीं देंगे, चाहे उनकी आय या सम्पत्ति 
अधिक हो। इस कारण कर-प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह आव- 
इयक हे कि राज्य कई प्रकार के कर लगाये जिससे कुछ करों की कमियाँ 
दूसरे प्रकार के करों से पूरी हो जाय॑ँ। 


अभ्यास के प्रदन 
१. राजकीय व्यय' का सिद्धान्त समझाइये । 
२. कर के न्यूनतम-भार के सिद्धान्त से आप क्‍या समझते हे ? 


३. ऐडम' स्मिथ के कर के नियम समझाइये । उसके अतिरिक्त कर के अन्य 
नियम जो आप जानते हों उनका भी वर्णन कीजिये । 


_कम्माथ, आम शाम ० फाआ%3पा०%बकनन- फुट प सा परशाक/राताकउमाकबक. 


अध्याय ३१ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष कर 
(]) फ९९६ 87 7 4]766॥ ७56७ ) 


कर का हटाना और उसका भार 


( क्ाकि।ए धापे ऑटावैश्ञाए8 ०6 7०85७६४०7 ) 


जब राज्य कर लगाता है तो जिस व्यक्ति को प्रथम बार ही कर 
देना पड़ता है उसे कर-संघात ( ॥79०० ) का अनुभव होता 
है। प्रत्येक' व्यक्ति जो कर-संघात* का अनुभव करता है वह यह प्रयत्न 
करता हैँ कि उस कर को अपने ऊपर से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति पर 
डाल दे। जब वह अपने द्वारा दिये गये कर का प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार 
दूसरे व्यक्ति पर हटा देता हे तो इसे कर का हटाना ( #कशा9ण्ट ) 
कहते हे। जो व्यक्ति अन्त में कर सहन करता है उस पर कर का भार 
( ॥०ंव०७००९ ) पड़ता हूँ । कर के भार ( ॥026०३०८७ ) और उसके प्रभाव 
( एह०० ) में अन्तर है। कर के भार से तात्पर्य केवल कर के प्रत्यक्ष 
द्राव्यिक भार ( 7076७ ०४८४ 807१०॥ ) से होता है । परन्तु कर के प्रभाव 
के अन्तर्गत वे सभी परिणाम आ जाते हे जो कर लगाने से उत्पन्न होते हे। 
उद्ाहरणतः चीनी या माचिस पर उत्पादन कर लगाने से उस कर का द्वाव्यिक 
भार इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं पर पड़ता हे। परन्तु उसके प्रभाव अनेक' हो 
सकते हें, जैसे, कर लगाने से चीनी का मूल्य बढ़ जाय जिससे उसकी 
माँग कम हो जाय और कारखानों को उत्पादन घटाना पड़े और मजदूरों 
की संख्या कम करनी पड़े। इससे चीनी के मजदूरों में बेकारी फैलेगी और 
यह भी हो सकता हे कि उनकी मजदूरी की दर घट जाय । 


प्रत्यक्ष और प्रोक्ष कर 


प्रत्यक्ष कर ( ॥)7762: 7०5४ ) :--उसको कहते हें जिसमें राज्य 
का यह अभिप्राय होता हे कि उसका द्वाव्यिक भार उसी व्यक्ति पर पड़े 
जिससे वह कर वसूल किया जाता है। अर्थात्‌ राज्य का अभिप्राय यह होता 
हैँ कि जो व्यक्ति कर दे वही उसका भार सहे। ऐसे करो का कर-संघात 
(॥7798०6) और कर-भार (7726०7००) एक ही व्यकिरिपर पड़ता हे, जैसे 
आय-कर, मालगुजारी इत्यादि । परोक्ष कर ( ॥7व76० 7७5 ) उसको कहते 
हे जिसमें राज्य का यह अभिप्राय होता हैँ कि उसका द्राव्यिक भार उसी 
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व्यक्ति पर न पड़े जिससे वह कर वसूल किया जाता है । अर्थात्‌ यह कर 
एक विशेष व्यक्ति से इस आशा में वसूल किया जाता है कि वह उसका 
द्राव्यक भार किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों पर हटा देगा। ऐसे करों का 
कर-संघात और कर-भार एक ही व्यक्ति पर न होकर विभिन्न व्यक्तियों 
पर पड़ता है, जैसे चीनी के उत्पादन-कर का कर-संघात क्ौनी के उत्पादकों 
पर पड़ता है परन्तु उसका भार चीनी के उपभोक्ताओं पर पड़ता हैं। 
जब करदाता अपनी सेवाएँ या वस्तुएँ बंचता हे तो वह उनके मूल्य के 
साथ जो कर उसने राज्य को चुकाया हे वह भी वसूल कर लेता है। 
जब राज्य परोक्ष कर लगाता है तो उसकी वास्तविक इच्छा यह होती 
है कि' वह उपभोक्ताओं पर कर लगाये। परन्तु जब वह प्रत्येक उपभोक्ता 
पर प्रत्यक्ष कर लगाता है तो इसमें उसको अधिक कठिनाई भी होती है 
और कर वसूल करने में अधिक व्यय णी करना पड़ता हे। इस कारण 
वह॒ उपभोक्ताओं पर उत्पादक और व्यापारियों द्वारा कर लगाता है । 
जैसे उत्पादन-कर, बिक्री-कर, आयात-निर्यात कर इत्यादि। 

यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक' हे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष कर का 
अन्तर राज्य के अभिप्राय पर ही निर्भर होता है। यह संभव हे कि कुछ 
व्यक्ति प्रत्यक्ष कर का बोझा भी दूसरे व्यक्तियों पर हटा देने में सफल 
हों। दूसरी ओर यह भी संभव है कि कुछ परोक्ष कर का बोझा वही 
व्यक्ति सहन' कर ले जिन पर उन करों का संघात हो । 


अत्यस कार 


प्रत्यक्ष करों के लाभ निम्नलिखित हूँ :-- 

१. इन करों के वसूल करने पर व्यय उनकी आय के अनुपात में 
कम होता है। इस कारण कर मितव्ययतापूर्ण होते हे । 

२. इन करों की मात्रा, देनें का समय और रीति राज्य और कर- 
दाता दोनों को ही निद्िचत होते है । इससे इनकी आय भी निश्चित 
होती हे। 

३. प्रत्यक्ष होते के कारण यह कर करदाताओं की सामर्थ्य के अनुपात 
में लगाये- जा सकते हे । यह कर प्रगतिशील हो सकते ह। इस कारण 
न्यायपूर्ण होते हे । 

४. यह कर लचीले होते हे और देश में सम्पत्ति और उत्पादन 
की वृद्धि के साथ साथ इनकी आय भी बढ़ जाती हैँ । इनकी दर बढ़ाने 
से इनकी आय सुक्भैतापूर्वंक बढ़ सकती हे । 

५. इन करों के चुकाने से करदाता में नागरिक चेतना उत्पन्न होती 
है और वह राज्य के कार्यो में अधिक रुचि प्रकट करता हैँ। वह इस 
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बात का पता लगाने का प्रयत्न करता हे कि राज्य उन करों द्वारा प्राप्त 
आय का उचित प्रयोग करता है या नहीं। करदाता चुनाव के समय भी 
इस बात का प्रयत्त करते हँ कि वह योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को 
ही देश की धारासभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनें। 

प्रत्यक्ष करो की निम्नलिखित हानियाँ हे :-- 

१. प्रत्येक प्रत्यक्ष कर करदाता को बुरा लगता हे इसलिए उसके 
चुकाने में उसको अधिक कष्ट होता हें। 

२. इन करों से बचने के लिए प्रत्येक करदाता प्रयत्न करता हें। 
ईमानदार व्यक्ति कर का उचित भाग चुकाते हे परन्तु दूसरे व्यक्ति अपना 
उचित भाग चूकाने से बच जाते हें, जिस कारण प्रत्यक्ष कर ईमानदारी 
पर भारस्वरूप हो जाते हे। कछ प्रत्यक्ष करों में कर-अधिकारी करदाता 
से ही उसकी आय इत्यादि पूछते हे जिससे उसकी ईमानदारी पर बड़ा 
दबाव पड़ता हे और वह जान-बूझकर अपनी आय कम बताता हैं। 

२. कुछ प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत करदाताओं को विशष प्रकार के 
फौर्म भरने पड़ते हें और हिसाब-किताब भी कर-अधिकारियों के आदेश 
के अनुसार रखना पड़ता है जिससे उनको अनेक' असुविधाओं का सामना 
करना पड़ता हे। कुछ कर-अधिकारी इस रीति का दुरुपयोग करते ह 
और करदाताओं को व्यर्थ कष्ट देते हे । 

४. प्रत्यक्ष करों द्वारा निर्धन और साधारण स्थिति के लोगों से राज्य 
के लिए अपनी कर की आय का कुछ भी भाग वसूल करना दुष्कर हो 
जाता है। यदि उनसे प्रत्यक्ष कर वसूल करने का प्रयत्न किया जाय तो 
कर वसूल करने की लागत बहुत बढ़ जाती हें । 


परोक्ष कर 


परोक्ष करों के निम्नलिखित लाभ हें :-- 

१. जब यह आवश्यक वस्तुओं पर लगाये जाते हे, तो इनमें भी काफी 
लचक होती हे और इनकी दर बढ़ाने से आय आसानी से बढ़ जाती हैं । 

२. जनता के लिए यह कर अधिक सुविधाजनक होते हैँ क्‍योंकि' जब 
लोग वस्तुएं मोल लेते हँ तो उसके साथ साथ कर भी चुका दिया जाता 
हूँ और करदाताओं को यह अनुभव नहीं होता कि वह कर चुका रहे हे । 

३. यह कर वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होते हें जिस कारण इनके 
'कर' का रूप मूल्य में छिप जाता है। इससे इनका_अनुभव कम होता 
है और यह ब्रे नहीं लगते और इनके देने में भार भी कम लगता हे । 

४. उपभोक्ता इन करों से आसानी से बच नहीं सकते क्योंकि जब 
वे वस्तु का मूल्य चुकाते हे तब उन्हें कर देना भी अनिवार्य होता है। 
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बस्तु का मूल्य, जिसमें कर सम्मिलित होता हैँ, देने पर ही वे वस्तु 
प्राप्त कर सकते हें और इस कारण वे इन करों से बच नहीं सकते । 

५. यह कर निर्धनों और साधारण स्थिति के व्यक्तियों से वसूल किये 
जा सकते हें। और यदि आवश्यक वस्तुओं पर कर की दब कम हो और 
विलासिता की वस्तुओं पर अधिक हो तो यह न्यायपूर्ण भी होते हें। 

६. इन करों द्वारा माँग या उपभोग की मात्रा जब भी राज्य चाहे 
आसानी से घटा सकृता हूँ । ऐसे कर लगाने से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता 
हैं जिससे उनकी माँग की घटने की प्रवृत्ति होती है। जब यह कर हानिकारक 
वस्तुओं जसे, शराब, तम्बाकू इत्यदि पर लगाये जाते हे तो यह उनका उपभोग 
घटा दते हे जिससे उपभोक्ताओं और समाज का भला होता है । 

परोक्ष करों की हानियाँ निम्नलिखित हूँ :-- 

१. यह कर साधारणत: हासोन्‍्मुख ( 7६6४7८४४४८) प्रवृत्ति के होते 
हें क्योंकि धनी और निधन व्यक्ति दोनों ही जब वस्तु खरीदते हे तो 
समान कर देते हेँ जब कि धनी व्यक्तियों से अधिक दर से कर वसूल 
करने चाहिएँ, इस कारण यह कर न्यायोचित नहीं होते हं। 

२. इन करों को आय इतनी निश्चित नहीं होती जितनी. प्रत्यक्ष 
करों की होती हे। इन करों के लगाने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हे 
जिससे उनकी माँग में घटने की प्रवृत्ति होती हँ। ऐसी स्थिति में परि- 
वरतित मूल्य पर उपभोग की मात्रा का ठीक अनुमान लगाना कठिन होता हें । 

३. जब उत्पादक या व्यापारी इन करों को उपभोक्ताओं पर हटाते 
है तो हो सकता हे कि वे कर से अधिक भार उपभोक्ताओं पर डालने का 
प्रयत्न करें और वस्तुओं का मूल्य कर की मात्रा से अधिक बढ़ा दें । 
इससे उपभोक्ताओं को हानि होती हे । 

४, इन करों से नागरिक भावना चेतन नहीं होती क्‍योंकि कर देते 
समय करदाता को उन करों का अनुभव ही नहीं होता। 

५. इन करों से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता हे जिससे उन वस्तुओं 
की माँग घट जाती है और उन वस्तुओं का उत्पादन घटाना पढ़ता है । 
इसलिए कभी कभी यह कर. उद्योग-धन्धों को अधिक हानि पहुँचा सकते 
है जिस कारण इन करों को सावधानी से ही लगाना चाहिए। 

उक्त विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि एक उचित कर- 
प्रणाली में प्रत्यक्ष याककुरोक्ष कर ही नहीं होने चाहिए परन्तु यही उचित 
है कि दोनों प्रकार के कर लगाये जाँय। इन दोनों प्रकार के करों में 
उचित सन्तुलन होना चाहिए जिससे सारी कर-प्रणाली का जनता पर 
न्यूनतम भार पड़े। 
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१. कर-संघात, कर-भार और कर के हटाने से आप क्या समझते हे ? 
उदाहरण देकर समझाइये । 

२ प्रत्यक्ष और परोक्ष-कर की व्याख्या करिये । उनके लाभ और हानियों 
को संक्षिप्त रूप मे समझाइये । 


अध्याय ३२ 
भारतीय राजस्व 


भारतीय राजस्व तीन भागों में बाँदा जा सकता हेँ। केन्द्रीय राजस्व 
हम केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय का अध्ययन करेंगे, प्रान्तीयः राजस्व 
प्रान्नीय सरकार के आय-व्यय' का अध्ययन करेंगे और स्थानीय राजस्व 
म्यूनिसिपैलिटियाँ और डिस्ट्रक्ट बो्डे के आय-व्यय का अध्ययन करेंगे। 
गत वर्षों में इन सरकारों के आय-व्यय द्वितीय महायुद्ध के पूर्व की अपेक्षा 
बहुत बढ़ गये हे। इसके मुख्य कारण इन, सरकारों के बढ़ते हुए कार्य 
और मुद्रा प्रसार हें। मुद्रा प्रसार के कारण वस्तुओं और सेवाओं के 
मूल्य बढ़ गये हे जिससे राज्य को अधिक व्यय करना पड़ता हे। 
भारतीय केन्द्रीय सरकार के आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं :--- 
(१) आय-कर ( 7700776 "४४८ ) ::-यह कर भारतवर्ष में सबसे 
पहले १८६० ई० में लगाया गया। १६३५ के विधान के अनुसार 
इस कर की' आय में प्रास्तीय सरकारों को भी भाग दिया गया। 
भारतवर्ष के नए विधान में भी इस रीति को मान लिया गया हे और 
आय-कर का ५०% भाग प्रान्तीय सरकारों में बाँठा जाता हे। प्रान्तीय 
सरकारों का भाग लगभग ४५ करोड़ रुपया होता है। परन्तु केच्धीय 
सरकार द्वारा प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसका कुछ भी 
भाग प्रान्तों को नहीं मिलता वरन्‌ उसकी सारी आय केन्द्रीय सरकार 
को ही मिलती है। इसके अतिरिक्त जो सरचाज ( #फ्थश8० ) 
आय-कर पर लगाया जाता है वह भी सारा केन्द्रीय सरकार को ही 
मिलता हें। 
आय-कर एक प्रत्यक्ष कर है और इसका भार साधारणतः कर देने- 
वाले पर ही पड़ता है। साधारणतः आय-कर प्रगतिशील होता हे अर्थात्‌ 
जेसे जैसे आय की मात्रा बढ़ती है वसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती 
हैं। आय-कर प्रत्येक पजीवादी देश में बहुत उत्पादक और लचीला पाया 
गया है। भारतवर्ष में इस कर द्वारा आय १९३८-३६ में १५२४ करोड़ 
रुपये थी जो १९४८-४९ में बढ़कर लगभग १११ करोड़ रुपये हो गयी। 
इंडियन स्टेट्स फाइनेन्सेज इन्कवायरी कमेटी ( छिवांथा॥ 568 
कपं॥०6४ आऑशवपाएए 07४०० ) की रिपोर्ट के अन्तर्गत जो 
भारतीय रियासतों ( ए0ा&॥ 50868 ) का राजस्व सम्बन्धी एकी- 


“ै। -|/ -| ५ 
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करण. ( कशशाटांओंं ॥627/४०० ) हुआ है उसके अनुसार 
अब प्रत्येक केन्द्रीय कर उन रियासतों में भी लागू होंगे। इस कारण 
आय-कर अब केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा भारतीय रियासतों में भी लगाया 
जाता हैँ। कुछ .रियासतों में यह कर पहले ही से था, जैसे कोचीन और 
वहाँ इसकी दर भी केन्द्रीय दर के अनुपात में ही थी। कुछ अन्‍य रिया- 
सतों में, जंसे सौराष्ट्रग इसकी दर भारतीय दर के दे भाग से भी कम 
थी और कुछ अन्य रियासतों में जेसे राजस्थान में आय-कर लगाया ही 
नहीं जाता था। परन्तु अब इन सब रियासतों में आय-कर की दर धीरे- 
धीरे बढ़ाकर ५ वर्षो के अन्दर भारतीय दर के बराबर कर दी जायगी 
और सन्‌ १९५५-५६ तक सारे भारतवर्ष में आय-कर की दर समान हो 
जायगी । मि 

आय-कर उन्ही व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी वाषिक आय 
३,६०० रुपयों से अधिक हो। (साझे के हिन्दू परिवारों--7०४७४६ 
प्रशावंप आऋ७०ं॥68--के लिए यह सीमा ७२०० रु० है। ) जिन लोगों की 
आय इस सीमा से अधिक हे उन पर निम्न दर से कर लगाया जाता है :-- 

(अ) कुल आय के पहले १५०० रुपयों पर: कुछ नही। 

(ब) कुल आय के अगले ३५०० रुपयों पर: € पाई प्रति रुपया। 

(स) कुल आय के अगले ५००० रुपयों पर: १आ० &€ पा० प्रति रुपया। 

(द) कुल आय के अगले ५००० रुपयों पर : ३ आ० प्रति रुपया। 

(य) कुल आय के शेष भाग पर ( अर्थात्‌ 

कुल आय का जो भाग १५००० रुपये से | : ४ आ० प्रति रुपया । 
अधिक हे।) 

यह कर लगाने के पूर्व कुल आय को हे भाग से कम कर दिया 
जाता हैं यदि वह उपाजित आय ( कऋक्षण०व ॥7००76 ) हो। 
परन्तु यह छूट ४००० रुपये से अधिक' नहीं हो सकती। 

यदि आय २५००० रुपये से अधिक होती है तो उस पर सुपर टेक्स 
( 579०७ 7७5 ) भी लगता हे जिसकी दर भी प्रगतिशील हें। इसकी 
वर्तमान में अधिकतम दर 5॥ आ० प्रति रुपया हें और यह आय के उस 
भाग पर लगाई जाती हे जो १॥ लाख रुपये से अधिक हो। सारांश यह है 
कि जो आय १॥ लाख रुपये से अधिक होती हे उस पर ४ आ० प्रति रुपया 
आय कर और ८।॥ आ० प्रति रुपया सुपर टेक्स, अर्थात्‌ १२॥ आ“ प्रति 
रुपया कर लगता हैं । श 

आय-कर क्ृषि द्वारा प्राप्त की गईं आय पर नहीं लगाया जाता। 
यह इसमें एक कमी हैँ जिस कारण बड़े बड़े जमीदारों पर कर का उचित 
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भार नहीं पड़ता। आय-कर अब उपाजित ( 778776१ ) :---और अनुपाजित 
( 076०४०७०१ ) आय में भेद करता हैँ जेसा कि ऊपर बतलाया गया है । 
परन्तु वह अब भी आश्रित ( 70०9«7वं«गघ४७ ) व्यक्तियों के लिए कोई छूट 
नहीं देता हे । 

(२) कारपोरेशन-कर ( 0०079०:७४४700 7४5 ) ज्वाइन्टॉस्टॉक कम्पनियों 
को अपनी कुल आय पर ४ आता प्रति रुपया आय-कर देना पड़ता है । यदि 
उसके हिस्सेदारों की आय-कर की दर इससे कम हो तो उनको यह कर 
माँगने पर वापस लौठा दिया जाता हे। आय-करके अतिरिक्त ज्वाइन्ट 
स्टॉक कम्पनियों को कारपोरेशन कर भी देनाप ड़ता है जिसकी दर आजकल 
२ आना € पाई प्रति रुपया हे । कारपोरेशन-कर की सारी आय केन्द्रीय 
सरकार को ही मिलती हे। १६३८-३६ में इस कर की आय २:०४ करोड़ 
रुपये थी। १९४६-५० में यह बढ़कर ३९५३ करोड़ रुपये हो गई थी । 

(३) आयात-निर्यात-कर (॥7790% 75907 70668 07 एए४/0708 ) ;--- 
जो कर आयात की गई वस्तुओं पर लगाया जाता है वह आयात-कर ( ॥77907 
ल्‍70ए09 ) कहलाता हे और जो कर निर्यात की गई वस्तुओं पर लगाया जाता 
है वह निर्यात-कर ( ॥77907 00009 ) कहलाता है। आयात-निर्यात कर या 
तो मूल्य के अनुसार (44 ४७॥००००४) या परिमाण के अनुसार (596०८) 
लगाये जाते हैँ । जब यह कर केवल आय प्राप्त करने के आदेश से 
ही लगाया जाता हे तो आय-निमित्त कर ( प०ए०7०० 07009 ) कहलाता 
हैं । जब यह कर देशी उद्योगों की विदेशी उद्योगों से रक्षा करने के लिए 
लगाया जाता हूँ तो सुरक्षण कर ( 770062796 70709 ) कहलाता हैं । 

१६३४ के विधान के अनुसार पटसन पर निर्यात कर का ६२६३६% भाग 
पटसन' का उत्पादन करनेवाले प्रान्तों में बाँठ- दिया जाता था। १६४८-४६ 
में इस कानून के अन्तर्गत पटसन का उत्पादन करनेवाले प्रान्तों को १४३ 
करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला । नए विधान के अनुसार आयात- 
निर्यात कर में प्रान्तीय सरकारों का कोई भाग नहीं हे और इसके द्वारा 
प्राप्त सारी आय केन्द्रीय सरकार को ही मिलती है । परन्तु नये विधान के 
अन्तगंत एक ऐसा नियम हें कि १० वर्षो तक केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय 
सरकारों को पटसन-निर्यात कर के भाग के बदले में आथिक सहायता देगी 
जिससे प्रान्तीय सरकारों के बजटों में गड़बड़ न हो । १६३८-३९ में 
आयात-निर्यात कर की आय ४०-५१ करोड़ रुपये थी। १९४९-५० में यह 
बढ़कर १२४७१ करौड़ रुपये हो गई। यह परोक्ष कर है, इस कारण 
ह्ासोन्मुख कर है। परन्तु विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर 
इसको यह बूराई रोकी जा सकती हैं। 
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(४) केन्द्रीय उत्पादन-कर ( एफराणा ऑडछांड8 फपाय68४ ) +---यह कर 
वस्तुओं के बनाने या उत्पादन करने पर केद्धीय सरकार द्वारा 
लगाया जाता है। परन्तु मादक' वस्तुओं पर उत्पादन-कर लगाने का अधि- 
कार प्रान्तीय सरकारों को हैें। आजकल यह कर चीनी, दियासलाई, 
कपड़ा, तम्बाकू, बनस्पति घी, मोटर के टायर और ट्यूब इत्यादि पर 
लगाया जाता है। इसकी आय १६३८-३९ में ८६६ करोड़ रुपये थी 
जो बढ़कर १९४६-५० में ६७८५ करोड़ रुपये हो गई। भारतवर्ष में 
अधिक उद्योग-धन्धों की स्थापना होने से इस कर से आय बढ़ेगी परन्तु 
इस कर के लगाने में यह सावधानी वर्तेनी होगी कि नए उद्योग-धन्धों 
को हानि न पहुँचे; क्योकि इस कर के लगाने से वस्तुओं के मूल्य बढ 
जाते हुँ जिससे उनकी माँग घट जाती है। 

(५) अफीम-कर ( 0एकः 7४८ ) :--प्राचीन काल से अफीम का 
उत्पन्न करना व बेचना सरकारी एकाधिकार हैं। पहले अफीम का उपभोग 
चीन' में बहुत होता था और भारतवर्ष से अधिकतर अफीम उस देश को 
ही जाती थी। इस वस्तु के उपभोग से स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को बहुत 
हानि पहुँचती हे जिससे भारत सरकार ने विश्व के मतानुसार इस वस्तु 
का निर्यात रोकने का प्रबन्ध किया और अब चीन को अफीम भेजनी 
बन्द हो गई है। वर्तमान में अफीम का निर्यात चिकित्सा इत्यादि आवश्यक 
कार्यो के लिए ही किया जाता है जिससे इसकी आय जो प्रथम महायुद्ध 
के पूर्व लगभग ८ करोड़ रुपये थी, घटकर १६४६-५० में १*२४ करोड़ 
रुपये ही रह गयी। 

(६) ठकसाल और रिजर्व बक का नफा ( जैक छाव 7098 ता 
86 २१०४७/ए९ 872) :---भारत में साकेतिक सिक्‍के ही चलन में हें, 
जिस कारण सरकार को टकसाल से नफा होता हे। १९३८-३९ में इसकी 
मात्रा ३८५ लाख रुपये थी जो १६४८-४६ में बढ़कर १४२ लाख रुपये 
हो गयी। 

रिजर्व बेक का अब राष्ट्रीयकरण हो गया है जिस कारण उसकी 
कुल आय भारत सरकार को ही' मिलती हे। राष्ट्रीयकरण के पूर्व भी इसके 
हिस्सेदारों में एक निश्चित दर से नफा विभाजित किया जाता था और 
उससे अधिक नफा भारत सरकार को ही मिलता था। १६३८-३६ में 
भारतीय सरकार को २० लाख रुपये रिजवं बेक के नफ के मिले, १६४८-४६ 
मे यह आय बढ़कर €*८० करोड़ रुपये हो गई। 

(७) डाक व तार (70898 व 7७6७-०४ ) :--यह सर- 
कारी एकाधिकार है | इसका मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा करना है, 
न कि राष्ट्र के लिए आय वसूल करना। परन्तु इस विभाग से प्रतिवर्ष 


भारतीय राजस्व ३११ 


भारत सरकार को कुछ बचत होती हे। १६३८-३६ में यह बचत १६ 
लाख रुपये थी और १६४९-५० में २३८ लाख रुपये। 

(८) रेल ( 'िक्वफ़8ए४ ) :-अब लगभग सारी रेलें भारत सरकार 
की ही हैं। भारतीय रियासतों के राजस्व सम्बन्धी एकीकरण के उपरान्त 
रियासतों की रेलें की भी स्वामी भारत सरकार हो गई हैँ। भारतवर्ष 
की रेलों में सरकार का ८०० करोड़ रुपये से अधिक' रुपया लगा हुआ 
है। १९२४ के उपरान्त रेलों का हिसाब व आँकड़ा केन्द्रीय सरकार से 
अलग कर दिया गया और उनके कुल नफे का एक निश्चित भाग भारत 
सरकार को मिलने लगा। परन्तु सन्‌ १६५०-५१ से ५ वर्ष के लिए 
भारत सरकार को कुल लगी हुई पूँजी -पर ४% नफा दिया जायेगा। 
१९५१-५२ में रेलों से जो नफा इस प्रकार सरकार को मिलेगा उसमें से 
लगी हुईं पूँजी पर ब्याज चुकाने के उपरान्त भारत सरकार को लगभग 
७३ करोड़ रुपये बचेंगे। 

१६४० में भारत सरकार ने अत्यधिक नफा कर ( 775९688 70728 
प७४ ) भी लगाया। जैसा कि हम शअ्घे के सिद्धान्त' के अध्याय में 
राशनिंग और नियन्त्रण-मूल्य के झ्ीषक के अन्तर्गत समझा चुके हें लड़ाई 
में कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक नफा होता है। इस कारण जब वह नफा 
१९३९ के पूर्व के कुछ वर्षों के औसत नफे से अधिक होता था तो उस 
अधिक भाग पर यह कर लगाया जाता था। १६४५-४६ में इस कर की 
आय ७४ करोड़ रुपये थी। यह कर ३१-३-१६४६ से हटा दिया गया। 
परन्तु १६४७-४८ के बजट में इसकी अपेक्षा व्यापार-नफा-कर ( फिप्ढ688 
77णी४& 795 ) लगाया गया जो १६५०-५१ के बजट में हटा दिया गया । 

१९४७-४८ के बजट में पूँजी के अरे की वृद्धि का कर ( (७978) 
00ांप्र४ ४८ ) भी लगाया गया। यह कर जो पूंजी के अर्घ में वृद्धि 
होती थी उस' पर लगाया जाता था। इसकी आय कम थी और इससे 
पुजीपतियों व उद्योगपतियों में अधिक असन्तोष था। इस कारण १ अग्नल 
१६४९ से इसको हटा दिया गया। 

नये विधान के अनुसार केतद्वीय सरकार उत्तराधिकारी कर 
( प्रशाधता87०० 7४5 ) लगा सकती है जिसकी कुल आय भ्रान्तों में 
बाँटी जायेगी। केन्द्रीय सरकार यह कर कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य 
सम्पत्ति पर लगा सकती है। ऐसा कर लगाने के लिए एक बिल भारतीय 
पालंमैन्ट में विचाराधीन हे । 

नसक-कर ( क़६ 7४5 ) :--यह बहुत पुराना कर है । इसको 
आय लगभग सवा आठ करोड़ रुपये थी। बिक्री के लिए नमक तेयार 
करने का एकाधिकार सरकार को था। १६३१ के असहयोग आन्दोलन 
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च्ण््क 


का प्रारम्भ महात्मा जी ने प्रसिद्ध डांडी यात्रा में नमक-कर तोड़ने से 
किया । इस कारण जब भारतीय नेताओं ने केन्द्रीय सरकार की बागडोर 
संभाली तो १ अप्रैल १९४७ से इस' कर को हटा दिया गया और 
अब नमक बनाने के लिए न किसी लाइसेन्स की और न कर देने की 
आवश्यकता हे। इस कर की अधिक से अधिक दर ३ रुपये ४ आने प्रति 
मन थी। इस दर से वतंमान में इस कर की आय लगभग १५ करोड़ 
रुपये होगी। 


रा 


केन्द्रीय व्यय 

भारत सरकार के व्यय के मुख्य विभाग निम्नलिखित हे :-- 

(१) सुरक्षा सम्बन्धी व्यय ( 06#०००९ सफ5ए००१४प०७ ) :--अंग्रेजी 
राज्य के समय में भारतीय नेताओं द्वारा इस व्यय की कड़ी आलोचना 
होती थी। उनका कहना था कि भारतीय सेना में अंग्रेजी अफसरों व 
सैनिकों की संख्या बहुत थी जिनको भारतवासियों की अपेक्षा अधिक वेतन 
मिलता था। इससे सेना पर बहुत-सा रुपया व्यर्थ व्यय होता था। यह 
व्यय सेना का भारतीयकरण करने से घटाया जा सकता था। इस व्यय 
की आलोचना इस कारण भी की जाती थी कि भारतीय सेना की संख्या 
भारत की आवश्यकता से बहुत अधिक थी। भारतवर्ष शान्तिप्रिय देश हैं 
और वह प्रसर नीति के विरुद्ध है। इस कारण उसे अधिक सेना की 
आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अंग्रेजी सरकार अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यो 
और उत्तरदायित्वों के कारण अधिक सेना रखती थी। इस व्यय की 
आलोचना इस कारण भी की जाती थी कि बहुत-सा व्यय जो भारतवषे के 
हित में नहीं होता था वह भी भारतीय-खाते से चुकाया जाता था-- 
जैसे चीन, बर्मा, अफगानिस्तान की लड़ाइयाँ। ये लड़ाइयाँ ब्रिटेन के 
साम्राज्यवादी हितों के लिए लड़ी गई थीं परन्तु उन पर व्यय भारतवर्ष 
के बजट से किया गया। १६३८-३६ में सुरक्षा सम्बन्धी व्यय ३८-६७ 
करोड़ रुपये था। द्वितीय महायुद्ध में यह बहुत बढ़ गया था और १६४४- 
४५ में ४५८३२ करोड़ रुपये था। परन्तु १९४९-५० में घटकर १४८८६ 
करोड़ रुपये रह गया था। कुछ लोगो का कथन हे कि भारतवर्ष जैसे 
निर्धभ और शान्तिप्रिय देश के लिए सुरक्षा पर इतना व्यय करना बहुत 
बड़ा भार है। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करते के उपरान्त देश को रक्षा का 
भार हमारे कन्धों पर पड़ गया हैं। हेदराबाद का प्रश्न सुलझाने के लिए 
भी अधिक व्यय करना आवश्यक था और अभी “'श्मीर की समस्या 
हमारे सामने खड़ी हे। इस कारण सेना में कोई कमी करना उचित न 
होगा । सुरक्षा सम्बन्धी व्यय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर निर्भर होता हें । 
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जब चारों ओर भय और संदेह फैल रहा है और कुछ राष्ट्र प्रसर की नीति 
अपना रहे हैं तो सुरक्षा सम्बन्धी व्यय में कोई विशेष कमी होना संभव 
नहीं हे। 

(२) आय पर प्रत्यक्ष माँग ( 707760 ॥062%7व6 ०३ पि०एशश॥प6 ) :-- 
कर वसूल करने के लिए सरकार को कुछ व्यय करना आवश्यक है। 
इस व्यय में सरकारी कर्मचारियों का वेतन इत्यादि सम्मिलित होता हे । 
१६३८-३६ में यह व्यय ४२४ करोड़ रुपये था और १६४९-५० में १३:९० 
करोड़ रुपये । 

(३) ऋण सम्बन्धी व्यय (0606 $७"ए7068 ) :--भारत सरकार 
ने ऋण ले रखा है जिसका ब्याज उसको चुकाना पड़ता है और उसके 
भुगतान के लिए कुछ रुपया एक अलग कोष में ( जिसको सिकिंग फंड 
ऊांपोदाह ऋाारव कहते हैं ) रखना पड़ता है । १६३८-३९ में 
यह व्यय १४-१२ करोड़ रुपये था । १६४६-५० में यह बढ़कर ३९-४३ 
करोड़ रुपये हो गया जिसमें ५ करोड़ रुपये जो ऋण के भुगतान के लिए 
अलग कोष में रखे गये सम्मिलित हैं। इस मद के अन्तर्गत १६४६-५० 
में कुल व्यय ६५७३ करोड़ रुपये थी जिसमें से २७:३० करोड़ रुपया ' 
दूसरे हिसाबों में से चुकाया गया--रेल खाते से २३:१८ करोड़, प्रान्तीय 
सरकारों से २८ करोड़, डाक व तार विभाग से ६७ लाख रुपये । 

भारतवर्ष का अधिकांश ऋण उत्पादक है अर्थात्‌ ऐसे कार्यों के लिए 
लिया गया हैँ कि जिनसे व्याज चुकाने की आय प्राप्त हो जाती है। 
भारत सरकार का कुल ब्याज चुकाने वाला ऋण ( ॥७०७ ४०७४एट 
0०079867075 ) ३१ मा १९४० को लगभग २५०० करोड़ रुपये 
था जिसमें से भारत सरकार के पास लगभग १५२१ करोड़ रुपये की 
ऐसी सम्पत्ति थी जिससे व्याज पूरा वसूल हो जाता था। 

( रे ) नगरिक शासन ( (ए7] ७6777/78678/07 ) *--+इसमें 
राष्ट्रपति का कुल व्यय, केन्द्रीय धारा-सभा, सैक्रेटरियट व जाँच इत्यादि 
का व्यय सम्मिलित हें। लड़ाई के कारण केन्द्रीय सैक्रेटरियट में कई नये 
विभाग खुल गये, जैसे नाज विभाग, शरणार्थी विभाग इत्यादि। इससे 
व्यय बढ़ गया। अंग्रेजी ' राज्य के समय भारतीय नेताओं का यह आरोप 
था कि उच्च अधिकारियों को जो अधिकतर अंग्रेज थे बहुत अधिक वेतन 
दिया जाता था। १६३८-३९ में नागरिक शासन पर १०-६० करोड़ 
रुपये व्यय हुआ था। १६४९-५० में यह व्यय ३९-३० करोड़ रुपये हुआ । 

(५) प्रान्तीय छपरकारों को सहायता ( क्यड ४0 ॥०ंगलंशा 
छ0एव्करापमथय ):--प्रान्तीय सरकारों की आय जनता के हित की 
विकास-योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं होती । इस कारण केन्द्रीय सरकार 
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को प्रान्तीय सरकारों को सहायता देनी पड़ती है। कभी कभी यह सहायता 
विशेष योजनाओं के लिए दी' जाती है; जैसे शरणाथियों को बसाना, अधिक 
नाज उत्पादन की योजना इत्यादि । भारतीय सरकार को अपने बजट के 
सन्तुलन की कठिनाइयों के कारण इस सहायता में बहुत कमी करनी पड़ी है । 

(६) अनाज पर व्यय ( 5प४5४8ंवेए ०० #004897७॥॥5 ) :-भारत सरकार 
विदेशों से जो अनाज मँगाती हैँ उसको घाटे से बंचती हैँ । इस नाज को 
घाटे से बेचने का उद्देश्य यह है कि देश में नाज का भाव बढ़े नहीं । 
प्रान्तीय सरकारों को नाज के उत्पादन, नाज के खरीदने व नाज को दूसरे 
प्रान्तों में भेजने पर कुछ बोनस भी देती है। इस मद के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार का लगभग २० से ३० करोड रुपये व्यय होते हे । 

(७) शरणाथियों पर व्यय ---भारत सरकार को पाकिस्तान से आए 
शरणाथियों को बसाने व उद्योग-धन्धों में लगाने के लिए १० से १५ 
करोड़ रुपये व्यय करना पड़ता हैं । 


नीचे हम भारत सरकार के आय-व्यय के आँकड़े देते हें। 
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१ केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 
२. निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये:-- 

(१) आय-कर (२) नमक-कर (३) सुरक्षा सम्बन्धी*व्यय । 
३. केन्द्रीय सरकार के व्यय' के मुख्य विभागों का वर्णन कीजिये। 
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१६३५ के विधान के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को आय के कुछ 
साधन सौंप दिये गये और इसके साथ साथ कुछ भदों पर व्यय करने की 
जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। इस क्षेत्र में प्रान्तीय सरकारें कुछ 
सीमा तक स्वतत्त्र हे। उनके आय के साधन अधिक लचीले नहीं हें परन्तु 
उनके व्यय के मंद ऐसे हे जिन पर प्रतिदिन अधिक व्यय करने की 
आवश्यकता है । इस कारण जनता के हित की योजनाओं के लिए प्रान्तीय 
सरकारें केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहती हें। 

नए विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारें तीन भागों में बाँटी गई हे । 
भाग 2 के प्रान्‍्तों में (१) मद्रास (२) बम्बई (३) पश्चिमी बंगाल 
(४) उत्तर प्रदेश (५) पंजाब (६) बिहार (७) भध्य प्रदेश (८) 
आसाम (६) उड़ीसा हे। भाग 5 के प्रान्तों में निम्नलिखित भारतीय 
रियासतें हे जो (१) हेदराबाद (२) मैसूर (३) ट्रावनकोर कोचीन (४) 
सौराष्ट्र (५) राजस्थान (६) मध्य भारत (७) पटियाला और पूर्वी 
पंजाब की रियासतों का संघ । भाग ( में वे प्रदेश हें जिनका शासन चीफ 
कमिश्नर द्वारा होता है, जेसे, दिल्‍ली, अजमेर, कुर्ग, हिमांचल प्रदेश, विन्ध्यप्रदेश 
और विलासपुर। भाग ( के प्रदेशों की आय-व्यय केनद्रीय सरकार के आय-व्यय 
में ही सम्मिलित होती है । 

देश-विभाजन के उपरान्त भारतवर्ष का क्षेत्रफल घट गया है। परन्तु 
वह पहली बार पूर्ण रूप से भौगोलिक और राजनेतिक एकता के सूत्र में 
बेंधा हैं। इसके साथ साथ उसके सब प्रान्तों का राजस्व सम्बन्धी एकीकरण 
भी हो गया है जिससे भाग 9 की रियासतों में भी केन्द्रीय कर लगाये जाते हैं 
ओर उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य प्रान्तों के समान प्रत्येक सहायताएँ 
भी मिलती हे । 

१९३८-३६ में भाग .0 के कुल प्रान्तों की आय ७९-४२ करोड़ रुपये थी और 
व्यय ८०*५२ करोड़ रुपये था। १६४८-४९ में इनकी आय २५८५-२१ करोड़ 
रुपये थी और व्यय २५०८२ करोड़ रुपये । भाग 9 की रियासतों की कुल आय 

१९४९-५० में ६६-६६ करोड़ रुपये थी और उनका व्यय ६५" ५ करोड़ रुपये था। 
प्रान्तीय सरकारों के आय के मुख्य ख्नोत' निम्नलिखितहें :--- 

(१) केन्द्रीय-आय-कर का भाग :--कुल आय-कर की आय का ५०९% 
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भाग प्रान्तों को मिलता है। प्रारंभ में प्रान्तों का भाग सर ओटो नियमर 
( 577 0#%0 मैा७76ए४० ) की रिपोर्ट के अनुसार बाँठा जाता था । 
देश-विभाजन के उपरान्त इसमें परिवर्तन कर दिया गया जिससे कुछ प्रान्तों 
में असन्तोष था। इस कारण सर चिन्तामणि देशमुख को निर्णय करने के 
लिए नियक्त किया गया। उन्होंने यह निर्णय जनवरी १७४० में दिया और 
अब प्रान्तों का भाग उसके अनुसार ही परस्पर बाँटा जाता है । 

(२) भालगुजारी (7,800 ८ए००प९ ) :--यह कृषि-भूमि पर कर है। 
यह कर भूमि की उपज पर लगाया जाता हूं या जो लगान काहइतकार 
देता है उस पर। यह प्रगतिशील कर नहीं हे परन्तु समान दर से लगाया 
जाता है। चाहे किसान निर्धन हो या बड़ा जमींदार हो, उसपर वह कोई 
भी वस्तु उत्पन्न करता हो परन्तु कर की दर सभान रहती है । युद्ध के कारण 
अनाज का भाव बहुत बढ़ गया हे परुतु मालगुजारी की दर या मात्रा 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिस कारण क्ृषि-वर्ग की आय बहुत अधिक 
बढ़ने पर भी उनके कर का भार नहीं बढ़ा और उनपर राजकीय करों का 
उचित भार नहीं डाला गया। मालगुजारी की आय में बिलकुल लचक नहीं 
है। १६३८-३९ में कुल प्रान्तों में इससे आय २५५४१ करोड़ रुपये थी और 
१९४८-४६ में भी, जब अनाज का भाव कई गुना बढ़ गया था २५७८ 
करोड़ रुपये थी। कांग्रेस पार्टी जमींदारी तोड़ने का निर्णय कर चुकी हे 
और प्रत्येक प्रान्त में जमींदारी तोड़ने का आन्दोलन जोर पकड़ रहा है। 
उत्तर प्रदेश और बिहार ने जमींदारी समाप्त करने का कानून पास कर 
दिया है । यह आशा की जाती है कि जमींदारी समाप्त होने के उपरान्त 
मालगुजारी से आय कुछ बढ़ जायेगी क्योंकि जो नफा अब जमींदारों को 
मिलता है उसका कुछ भाग सरकार लेने लगेगी । 

(३) क्षि-आय-कर ( .38770ए/ए०७] ॥7/0076-725 ) :--कृषि से जो 
आय प्राप्त होती है उसपर केन्द्रीय आय-कर लागू नहीं होता । १६३४५ के एक्ट 
व नये विधान के अन्तगंत कृषि की आय पर कर लगाने का अधिकार प्रान्तों 
को मिल गया है। १६३८-३६ में बिहार प्रान्त ने यह कर सबसे पहले लगाया । 
इस प्रान्त की इस कर से १६४६-५० में लगभग ४२"६ लाख रुपये आय थी। 
आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी यह कर लगाया जाता है । 

(४) आबकारी ( 7०४४८! ##286 ) :5यह कर शराब, अफीम, 
गांजा, चरस व अन्य मादक वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री पर लगाया 
जाता है। इन वस्तुओं के बेचने के लाइसेन्स भी सरकार देती ह और 
उनका शुल्क वसूरईं करती है । जब १६३७ में प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें 
स्थापित हुई तो उन्होंने मद्यनिषेध की नीति अपनाई। मद्गास, उड़ीसा, 
मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त इत्यादि में कांग्रेस 
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सरकारों ने यह नीति अपनाई। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त कांग्रेस 
सरकारों ने त्याग-पत्र दे दिया और मदथनिषेध की नीति भी छोड़ दी 
गई। स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरान्त यह नीति फिर से प्रान्तों में अपनाई 
गई। बम्बई प्रान्त में तो अब पूर्ण मथ्यनिषेध है परन्तु अन्य प्रान्तों ने 
इस ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाया। मद्रास में कुछ जिलों में यह नीति 
लागू की गईं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी १६९४७ में एटा, मैनपुरी, 
फर्खाबाद, बदायूँ, प्रतापगढ़, सुलतानपुर और जौनपुर के जिलों में मद्य- 
निबेध किया गया। १६९४८ में कानपुर और उन्नाव के जिले और १६४६ 
में फतेहपुर व रायबरेली के जिले भी इसके अन्तर्गत आ गये। देश के 
आथिक संकट के कारण केन्द्रीय सरकार ने भी प्रान्तीय सरकारों को यह 
सम्मति दी कि वे इस ओर सावधानी से और धीरे-धीरे कदम बढ़ायें 
प्रान्‍्तीय सरकारों को इस समय-आय की अधिक आवश्यकता है। इस 
कारण वह इस नीति को अपना कर आय को इस उत्पादक साधन का 
त्याग नहीं कर सकती। १६३८-३६ में आबकारी से कुल प्रान्तों की आय 
१३-०८ करोड़ रुपये थी। १६४६-४७ में यह बढ़कर ५०२२ करोड़ 
हो गई थी। इसके उपरान्त मद्यनिषेध की नीति के कारण कुल प्रान्तों 
की आय घटकर १६४७-४८ में ३९-६८ करोड़ रुपये रह गईं थी और 
१९४८-४९ में और भी घटठ गई और ३४-३२ करोड़ रुपये थी । 

(५) स्टाम्प ( 5087798 ) :--यह आय कई मदो से प्राप्त होती है। कई 
व्यापारिक लेन-देनों में कानून के अनुसार टिकट लगाने पढ़ते हें । 
कचहरी में दावा करने पर व अपील इत्यादि करने पर कोट्टे-फीस देनी 
पड़ती है। यह भी स्टाम्प के मद में ही आती है। कचहरी व अन्य कुछ 
दफ्तरों में कुछ प्रार्थना-पत्रों पर टिकट लगाने पड़ते हे। उत्तराधिकार के 
प्रमाण-पत्र ( 5प026४४0०॥ (06%ाग08/65 ) इत्यादि पर भी' जो फीस सरकार 
लेती है वह स्टाम्पों के रूप में ही दी जाती है । स्टाम्प ज्यूडिशियल और नॉन- 
ज्यूडिशियल ( 7प्रवालं॥ 27५ ३ैर०7-गपवांटांओं ) दो प्रकार के होते हे । 
ज्यूडिशियल स्टाम्प कोर्ट-फीस व प्रार्थना-पत्रों इत्यादि के काम में आते हे । 
नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्पों में इकरारनामे व दस्तावेज लिखे जाते हे। सब 
प्रान्तों की स्टाम्पों से आय १६३८-३९ में ९:५९ करोड़ रुपये थी और 
१६४८-४९ में १६३१ करोड़ रुपये । 

(६) रजिस्ट्री (8०४787:8000 ) :---इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ( 740५ 
छल्टांडएब्काए कल जेएा ह॑॑ 7908 ) के अन्तर्गत कुछ प्रकार की 
दस्तावेजों की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। इस कानूनी'के अन्तर्गत इनकी 
रजिस्ट्री कराना अनिवार्य तो नहीं हे परन्तु कुछ दस्तावेजें ऐसी 


के 


है कि जो अदालत में गवाही में नहीं मानी जातीं यदि उनकी रजिस्ट्री 
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नहीं हुई हो। इस कारण ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री करानी ही पड़ती 
ह॑ जिसके लिए प्रान्तीय सरकारें फीस लेती हें। उन रजिस्ट्रियों की नकल 
देने के लिए भी फीस ली जाती हे। १६३८-३९ में इस विभाग से बिहार 
की आय १३ लाख रुपये थे और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की £ लाख 
व ५ लाख रुपये। १६४९-५० में इस मद से बिहार की आय ६१ लाख 
रुपये, उत्तर प्रदेश की २२ लाख और मध्यप्रदेश की* २० लाख रुपये थी 

(७) वन (+#'076४9 ) :--कई वन प्रान्तीय सरकार के होते हें और 
ग्रान्तीय सरकार वहाँ की लकड़ी व अन्य पैदावार बेचकर आय प्राप्त 
करती हेँ। पशुओं के चराने व लकड़ी काटने के लाइसेन्स की फीस भी 
लेती है। १९४६-५० में वनों से उत्तर प्रदेश की आय २७५ लाख रुपये, 
मध्यप्रदेश की २७२१५ लाख रुपये और बिहार की ५४६ लाख रुपये थी । 
हमारे देश में वनों का ठीक प्रबन्ध करनों और वहाँ वृक्षों की संख्या अधिक 
बढ़ाने की आवश्यकता हे । 

(८) सिचाई ( ॥7ए02&00॥ ) :--प्रान्तीय सरकारों ने सिंचाई के लिए 
अनेक नहरें इत्यादि बनवा रखी हूँ और जब किसान सिंचाई के लिए 
नहरों से पानी लेता हैं तो उससे सरकाद शुल्क लेती है। १६४९-५० 
में उत्तर प्रदेश की सिंचाई से आय २८६ लाख रुपये थी, बिहार की १५ 
लाख और मध्यप्रदेश की १६९८ लाख। 

(६) विक्रा-कर ( 5865 7०5 ) :--१६३४५ के विधान के अनसार 
प्रान्तों को यह कर लगाने का अधिकार मिल गया। दूसरी ओर मद्य 
निबेध की नीति अपनाने से प्रान्तों की आबगारी से आय घट गई । इस 
कारण आय के नए स्रोत आवश्यक हो गये। प्रान्तों की इस आवश्यकता 
और उनके बढ़ते हुए व्यय के लिए विक्रय-कर की आय काफी उत्पादक 
सिद्ध हुई। १६३८ में सबसे पहले मध्यप्रदेश ने यह कर पेट्रोल इत्यादि 
पर लगाया। १९३६ में मद्गरास-प्रान्त ने अधिकांश वस्तुओं पर यह कर 
लगाया और उसी साल बम्बई प्रान्त ने भी विक्रय-कर लगाया। १६४१ 
में बंगाल और पंजाब ने भी यह कर लगाया। अब यह कर भाग 6 के 
सब प्रान्तों में लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सब प्रान्तों के बाद 
१९४८ में यह कर लगाया गया। हर प्रान्त में इस कर की दर, रीति 
तथा कर देनेवाली वस्तुओं की सूची भिन्न है। परन्तु प्रत्येक प्रान्त में 
कुछ आवश्यक वस्तुओं पर (जेसे अनाज, दाल, दूध इत्यादि) पर यह कर 
नहीं लगाया जातह्लष १९४६-४७ में इस कर से सब प्रान्तों की आय 
१२४६ करोड़ रुपये थी। यह बढ़कर १६४७-४८ में १७०३ करोड़ रुपये, 
१९४८-४९ में ३२-६५ करोड़ रुपये और १€९४९-५० में लगभग ४८ 
करोड़ #पये हो गई। नये विधान के अनुसार १ अप्रैल १९५१ से जिन 
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वस्तुओं का देश से निर्यात होता हे या जो विक्रय एक प्रान्त से दूसरे 
प्रातुत को होता हे उस पर विक्रय-कर लगाने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों 
को नहीं हैे। इसके अतिरिक्त जिन वस्तुओं को केन्द्रीय सरकार “आवश्यक” 
घोषित कर दे उन्‌ वस्तुओं के विकय पर भी प्रान्तीय सरकार यह कर नही 
लगा सकती । इन प्रतिबन्धों के कारण प्रान्तीय सरकारों की आय विक्रय-कर 
से घट जायेगी। उदाहरणतः: १६५०-५१ में बिहार और मध्यप्रदेश की विक्रयकर 
से आय ३६० और २२० लाख रुपये थी। परन्तु यह अनुमान लगाया जाता 
है कि १९५१-५२ में उनकी आय घटकर २५७ लाख और १३२ लाख रुपयेरह 
जायेगी । 

(१०) मोटर-गाड़ियों पर कर ( 795 ०१ ०६07 ४८४7०॥७७ ) :-प्रान्तीय 
सरकारें मोटरों, मोटर साइकिलों, लौरी और बोझा ले जाने की लौरियो 
प्र कर लगाती हे। इस कर की दर या तो उन गाड़ियों की बैठने 
या बोझा लादने की शक्ति पर निर्भर होता है या उनके इज्जन की 
शक्ति ( ०8० ?०छ०० ) पर। १६४९-५० में बिहार की इस कर से 
आय ३-२ लाख रुपये थी और उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश की ५३ लाख 
और ३७४ लाख रुपये । 

(११) बिजली पर कर (7५5 ०४ 770%०४9 ) :--बिजली के उपयोग 
और, विक्रय पर बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि मे यह 
कर लगाया जाता हे ॥। १६४६-५० में इस कर से बिहार की आय €* र्‌ 
लाख रुपये और मध्य प्रदेश की ३२ लाख रुपये थी । 

(१२) रोजगार, पेजों व व्यापार पर कर ( 7७७ 070 >0779]0५77९7(, 
ए/०6४४०० »7॥्वें 77०१6 ) सबसे पहले मध्यप्रदेश ने लगाया जिसकी आय 
१९४९-५० में ४-१ लाख रुपये थी। 

(१३) सनोरंजन-कर ( ह७77777०॥४ 78८ ):-यह कर सिनेमा थियेटर, 
सरकस इत्यादि के टिकटों पर लगाया जाता है। बंगाल, आसाम, मद्रास, 
बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्रान्तीय सरकारें यह कर लगाती 
हैे। १६४९-५० में इस कर से बिहार की आय ३३९ लाख रुपये और 
मध्य प्रदेश की आय २९-२ लाख रुपये थी। 

(१४) आन्तरिक आयात कर ( 76०४७) (ए४:0705 ) :-कई भारतीय 
रियासतों में यह कर बहुत वर्षो से लगाया जाता हैें। जब इंन रियासतों का 
राजस्व सम्बन्धी एकीकरण हुआ तो इंडियन स्टेट्स फाइनेन्सेज़ इन्क्वायरी 
कमेटी ने यह सम्मति दी कि यह कर भाग 3) की प्रत्येष७ रियासत से ५ वर्ष 
के भीतर हटा देता चाहिए, क्योकि यह आन्तरिक व्यापार में बाधा डालता 
है और नये विधान की धारा नं० ३०१ के विरुद्ध है। इस कमेटी ने यह 
भी सम्मति दी कि ये रियासतें इस कर की अपेक्षा विक्रय-कर को अपनाएँ। 


हि 
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इस कर से राजस्थान की आय लगभग ३१७ लाख रुपये, मध्य-भारत 
की १६० लाख रुपये और सौराष्ट्र की लगभग ५७ लाख रुपये थी। 
परन्तु अब यह कर इन रियासतों से शीघ्र ही हटा दिया जायेगा। 
केत्रीय सरकार से सहायता ( छाक्षयड फाआ दी6 एशआए6 ) 
प्रान्तीय सरकारों की आय जनता के हित की विकास सोजनाओं के लिए 
पर्याप्त नहीं होती है। इस कारण केनद्रीय सरकार को उन्हें सहायता देनी 
पड़ती है। कभी कभी यह सहायता विशेष योजनाओं के लिए दी जाती है 
जैसे, शरणाथियों को बसाना, अधिक नाज-उत्पादन की योजना इत्यादि। 
१६४९-५० में बिहार को १४९-२ लाख रुपये की सहायता मिली और 
उत्तर प्रदेश को ३३३ लाख रुपये की। भध्यप्रदेश को शरणाथियों को 
बसाने के लिए १०६-५ लाख रुपये की सहायता मिली, अधिक नाज उत्पादन 
के लिए ६४ लाख रुपये की और अन्य विकास की योजनाओं के 
लिए ११०४ लाख रुपये की। भारतीय सरकार को अपने बजट के ससन्तु- 
लन की कठिनाइयों के कारण केनन्‍्द्रीय-विकास की योजनाओं में काट-छॉट 
करनी पड़ती हे और प्रान्तों की सहायता में भी कमी करनी पड़ी हे। 
प्रास्तीय व्यय 

प्रान्तीय सरकारों के व्यय के मुख्य विभाग निम्नलिखित हें :-- 

(१) आय पर प्रत्यक्ष माँग (076० 0ाभ्ाते ०09 फि०एकाए6 )-- 
कर वसूल करने के लिए प्रान्तीय सरकारों को अपने कर्मचारियों के वेतन 
इत्यादि पर व्यय करना आवश्यक है। १६३८-३९ में सब प्रान्तों का यह 
व्यय ५१३५ करोड़ रुपये था जो १९४८-४९ में बढ़कर €'६८ करोड़ 
रुपये हो गया। १६३८-३६ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का 
यह व्यय १५४ लाख, ६५ लाख और ३८ लाख रुपये था जो १६४९-५० 
में बढ़कर ४९४ लाख, १९०६ लाख और १७१ लाख रुपये था। 

(२) ऋण सम्बन्धी व्यय ( 70690 $0७ए7०6४ )--प्रान्तीय सर- 
कारों को ऋण लेने का अधिकार भी है जिस पर उनको व्याज चुकाना 
पड़ता हैँ और ऋण के भुगतान के लिए कुछ रुपया एक अलग कोष 
( अंगॉयंए8 #पफए्ात ) में रखना पड़ता है। १९३८-३६ में इस 
सम्बन्ध में सब प्रान्तों का व्यय १७८ लाख रुपये था जो १६४८-४९ 
में बढ़कर ४२२ लाख रुपये हो गया। १६३८-३९ में उत्तर प्रदेश का 
इस मद पर व्यय ६१ लाख रुपये था और बिहार का ६ लाख रुपये। 
१६४६-५० में इन प्रान्तों का इस मद पर व्यय ८७ हजार और १ लाख 
६९० हजार रुपये था# इसी वर्ष मध्यप्रदेश का यह व्यय ४२३ लाख 
रुपये था जिसमें ऋण भुगतान के लिए अलग कोष में रखें हुए १५ लाख 
रुपये भी सम्मिलित हे। कुछ प्रान्तों का इस सम्बन्ध में लड़ाई के पूर्व 

हर 
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की अपेक्षा व्यय बहुत घट गया हे क्‍योंकि लड़ाई के वर्षो में कई प्रान्तों के 
बजटों में बचत होती रही जिसको वह विकास की योजनाओं के कोष में 
या आय के सुरक्षित कोष में रखते गये। और इन कोषों की आय से 
उनका ऋण सम्बन्धी व्यय घट गया। 

(३) सार्वजनिक निर्माण ( एज ए०ए८७ )--प्रान्तीय सरकारों को 
प्रान्तीय सड़कें, सार्वजनिक इमारतें इत्यादि के बनाने व मरम्मत कराने 
में व्यय करना पड़ता है। इन कार्यों पर १६४९-५० में उत्तर प्रदेश 
का व्यय ५:३४ करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश का २२९-३ लाख रुपये और बिहार 
का २६७५ लाख रुपये हुआ। 

(४) नागरिक शासन ( एंएी। 43कंांयांइछ0), )--तागरिक 
शासन के व्यय के दो मुख्य भाग हें:--(१) समाज-सेवा पर व्यय 
( 5008] 507एए706४ ), (२), सुरक्षा सम्बन्धी व्यय ( 862पएएंए 
50शां0०४ ) । १९३८-३९ में सब प्रान्तों का समाज-सेवा पर 
पर व्यय २०*८९ करोड़ रुपये था जो १६४८-४६ में बढ़कर ६८०७ करोड़ 
रुपयें और १९४६-५० में लगभग &२ करोड़ रुपये हो गया। सुरक्षा 
सम्बन्धी व्यय में भी वृद्धि हुई परन्तु इसी अनुपात में नहीं। सब प्रात्तों 
का सुरक्षा सम्बन्धी व्यय १६३८-३९ में २६:६३ करोड़ रुपये था जो बढ़- 
कर १६३८-३९ में ७३-२५ करोड़ रुपये और १६४९-५० में लगभग 
८८ करोड़ रुपये हो गया। १६४६-५० में सबसे पहली बार प्रान्तीय 
सरकारों का व्यय समाज-सेवा पर सुरक्षा सम्बन्धी व्यय से अधिक था। 

१६४९-५० में नागरिक शासन में उत्तर प्रदेश का व्यय ३५७८ 
करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश का ६७४ करोड़ रुपया था। इस व्यय में 
आम शासन, न्याय, जेल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, 
कृषि, पशु-चिकित्सा, सहयोग, हवाई-यातायात का निर्माण इत्यादि इत्यादि 
प्र व्यय सम्मिलित है। 

आम शासन में प्रान्तीय गवर्नर का कुल व्यय प्रान्तीय धारा सभा, 
सेक्रेटेरियट व जाँच इत्यादि का व्यय सम्मिलित हें। १९४६-५० आम 
शासन पर उत्तर प्रदेश का व्यय ५४५ करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश का 
१७३८ लाख रुपये और बिहार का २०४-६ लाख रुपये था। 

व्याय के व्यय ( उंणप्डा०6 ) में हाईकोर्ट के जजों इत्यादि का 
वेतन भी सम्मिलित है। १९४९-५० में उत्तर प्रदेश का इस विषय पर 
व्यय १*२९ करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश का ४६ लाख रुपये और बिहार का 
८र३े'३ लाख रुपये था। (5 

जेलों ( 3७४5 ) के व्यय में जेल के कर्मचारियों का वेतन व 
केदियों का व्यय सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का इस मंद पर व्यय 
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१९४९-५० में १*२३ करोड़ रुपये था और मध्य प्रदेश का २६११ लाख 
लाख रुपये और बिहार का ८६ लाख रुपये था। 

शिक्षा ( एतप्रटथा/0०0 ) के व्यय में स्वतन्त्रता मिलने के उपरान्त 
अधिक वृद्धि हुई है। इस व्यय में यूनिवर्सिटियों को दी गई सहायता, 
प्रान्नी्य सरकार के स्कूल व कालेजों का व्यय व #अन्य स्कूलों को 
सहायता इत्यादि सम्मिलित हे। १९४९-५० में शिक्षा पर उत्तर प्रदेश 
का व्यय ६:६३ करोड़ रुपये था और मध्य प्रदेश का २७१९१ लाख रुपये 
ओर बिहार का ४३७१ लाख रुपये। 

सार्वजनिक स्वास्थ्य ( ?पणा८ मल्योंक्त ) पर १९४९-५० में 
उत्तर प्रदेश का व्यय १०५ लाख रुपये था और मध्य प्रदेश का २१७९ 
लाख रुपये व बिहार का ५५"८ लाख रुपये। 

चिकित्सा ( '८त7००। ) के व्ययू, में प्रान्तीय अस्पतालों का 
व्यय भी सम्मिलित हे। १६४६-५० में चिकित्सा पर उत्तर प्रदेश का व्यय 
१९५ लाख रुपये था, मध्य प्रदेश का ४८५८ लाख और बिहार का १००४ 
लाख रुपये । 

पुलिस (70॥0००)--गत वर्षो में पुलिस पर भी व्यय बढ़ता जा रहा 
है। १६४६-५० में पुलिस पर उत्तर प्रदेश का व्यय ७-६६ करोड़ रुपये 
था और मध्य प्रदेश का २१६४ करोड़ रुपये व बिहार का ३:६३ करोड़ रुपये । 

कृषि (4277८7४7००८ )--देश में अनाज की कमी' व हमारी कृषि की 
स्थिति बिगड़ी हुई होने के कारण प्रान्तीय सरकारों को कृषि पर अधिक 
व्यय करना अनिवाये सा हैे। १९४९-५० में कृषि पर उत्तर प्रदेश का 
व्यय ४-०९ करोड़ रुपये था और मध्य प्रदेश का ५८'९ लाख रुपये व 
बिहार का १९१२ करोड़ रुपये। 

नीचे हमने कुछ प्रान्तों के आय-व्यय के बजट के आऑकड़े दिये हे :-- 


हे 


अयंशास्त्र 


१६५१-५२ के बजट के अनुमानित आऑकडे लाख रुपयो मे। 
मा | उत्तर | | की | उड़ीसा 


आय के विभाग 
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बाकी व्यय अन्य विभागों पर होता हैं। 
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१. प्रान्तीय सरकारों की आय के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिये। 
२. निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी' लिखिये :--- 
(१) मालगुजारी (२) आबकारी (३) विक्रय-कर (४) प्रान्तीय सरकारों 

का शिक्षा और पुलिस पर व्यय । 

३. प्रान्तीय सरकारों#फ्रे व्यय के मख्य विभागों का वर्णन कीजिये। 


अध्याय २४ 


स्थानीय राजस्व 

भारतवर्ष में मुख्य स्थानीय संस्थाएँ दो प्रकार की हें :--( १) म्यूनिसि- 
पैलिटियाँ, जो नगरो में होती है और (२) जिला बोडे जो ग्राम्य प्रदेशों में 
होते हे। 

सन्‌ १६४६-४७ में भाग के प्रान्तो में ३ स्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 
६२८ म्यूनिसिपैलिटियाँ और १७६ जिला बोर्ड थे। जनता के प्रतिदिन के 
जीवन की आवश्यकताओं के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व स्थानीय 
संस्थाओं पर है। यह इन्हीं संस्थाओं की जिम्मेवारी हैँ कि वह जनता के 
लिए पानी, सफाई, सड़कों पर रोशनी, शहरों व गाँवों में गन्दे पानी की 
नालियों, प्रारम्मिक शिक्षा के स्कूल व अस्पताल इत्यादि का प्रबन्ध 
करें। इस कारण यह आवश्यक है कि उनके पास आय के पर्याप्त साधन 
हों जिससे वह अपने कत्तव्यों का पालन उचित रीति से कर सकें क्योकि 
उसी पर जनता की भलाई निर्भर हें। परन्तु यह खेद की बात हैं कि 
भारतवर्ष में स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हें। 
जब कि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में कुल सरकारी व्यय का ५५% भाग 
स्थानीय संस्थाएँ व्यय करती हें और केवल ३०% व १५% केन्द्रीय व 
प्रान्तीय सरकारें, तो भारतवर्ष में (१६३७-३८) स्थानीय संस्थाओं का 
व्यय कुल व्यय का १६% ही था जब कि केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों 
का व्यय में भाग ४६% और ३२% था। इस दृष्टि से स्थानीय संस्थाओं 
की स्थिति गत वर्षो में और भी गिर गई हें। १९४६-५० में केन्द्रीय 
सरकार की आय ३५० करोड़ रुपये थी, भाग < के प्रान्तों की २९६५ 
करोड़ रुपये और भाग 3 के प्रान्तों की ६७ करोड़ रुपये। परन्तु स्थानीय 
संस्थाओं की आय लगभग ६४ करोड़ रुपये थी जो कुल सरकारी आय के 
६०% से भी कम हे। स्थानीय संस्थाओं की शोचनीय स्थिति का अनुमान 
इससे भी लग सकता हे कि म्यूनिसिपैलिटियों की आय जिनकी जनसंख्या 
२२ करोड़ है, १५:१८ करोड़ रुपये हैं। जिला बोर्डो की स्थिति इससे भी 
खराब हे और जब उनकी जनसंख्या २०५ करोड़ हैँ गो उनकी आय केवल 
१५-५५ करोड़ रुपये है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की स्थिति इनकी 
अपेक्षा अच्छी थी। उनकी जनसंख्या ४८ लाख थी और आय १२४ 
करोड रुपये थी। इस कारण जिन सेवाओ का प्रबन्ध इन स्थानीय सस्थाओं 


हि 
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पर निर्भर है वे बहुत कम और त्रुटिपूर्ण हें। यह अनुमान लगाया गया है 
कि ६ गाँवों के बीच में १ सकल है। ऐसे बहुत से गाँव हें जहाँ से रेलवे 
स्टेशन या नागरिक केन्द्रों को जाने के लिए सड़कें नहीं बनी हैँं। ३५ करोड़ 
की जनसंख्या में से लगभग ७० लाख व्यक्ति ऐसे स्थानों में रहते हैँ जहाँ 
गन्दे पानी व मैले की नालियों का उचित प्रबन्ध है। उत्तर प्रदेश में 
ग्राम्य-प्रदेशों में १,०५,६२६ व्यक्तियों के बीच में एक अस्पताल है और 
तगरों में १७,६६८ व्यक्तियों के बीच में । यह शोचनीय स्थिति तभी 
सुधर सकती हे जब स्थानीय संस्थाओं की आय बढ़ाई जाय। इस विषय 
पर केन्द्रीय सरकार ने अप्रेल १९४६ में लोकल फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी 
(॥.0०७) का&॥०6 फ्रिवृपाएए (0०077777:०० ) बैठाई जिसकी रिपोर्ट अप्रेल 
१९४१ में प्रकाशित हुईै। इस कमेटी ने यही सम्मति दी हे कि स्थानीय संस्थाओं 
को अधिक कर लगाने के अधिकार देनों चाहिए। कमेटी ने यह बतलाया 
हैँ कि आजकल स्थानीय संस्थाएँ प्रान्तीय सहायता पर अधिक निर्भर है 
और कमेटी की सम्मति में इस सहायता की अपेक्षा स्थानीय संस्थाओं को 
कुछ विशेष आय के साधन सौंप देने चाहिए। नये विधान के “अनुसार 
रेल, जहाज या हवाई जहाज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने 
वाले यात्री या माल पर सीमा कर (7७छ्ांणक॥ 7७5 ) लगाने का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। कमेटी की सम्मति में यह अधिकार 
स्थानीय संस्थाओं को सोंप देना चाहिए। इसी प्रकार कमेटी ने सम्मति 
दी हे कि कुछ कर जिनको लगाने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को हे 
वह भी स्थानीय संस्थाओं को सौंप देने चाहिए; जैसे (१) भूमि, इमारतें 
या खनिज पदार्थों के उत्पादन के विकास पर कर, (२) बिजली के 
उपयोग व विक्रय पर कर, (३) मोटर गाड़ियों इत्यादि पर कर, (४) 
रोजगार, पेशे और व्यापार पर कर, (५) मनोरंजन कर। 

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक हे कि स्थानीय संस्थाओं को जो 
कर लगाने के अधिकार हें उनसे वह पूरा लाभ उठायें। उत्तर प्रदेश में 
११२ म्यूनिसिपैलिटियों में से केवल ३३ ही घरों पर कर ( प्र०८७8 7४5६ ) 
लगाती हें और अधिक स्थानों पर इसकी दर बहुत कम है । इसका कारण 
यह हे कि प्रान्तीय संस्थाओं के सदस्य वहाँ के निवासियों के वोटों से 
चुने जाते हें और वे प्रत्यक्ष कर लगाने से घबराते हें। इस कारण प्रान्तीय 
सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि जब स्थानीय संस्थाएँ अपने कर 
सम्बन्धी अधिकाझूँ, का उचित प्रयोग न करें तो प्रान्तीयः सरकार स्वयं 
उन संस्थाओं की ओर से कर लगावें। साथ-साथ यह भी आवश्यक हे 
कि स्थानीय संस्थाओं के शासन में उन्नति हो। उनके हिसाब रखने के 
उचित ढंग होने चाहिए और उनकी ठीक रीति से जाँच होनी चाहिए। 


३ए८ अथ शास्त्र 


उनके कर निर्धारण और उसके वसूल करने का भी उचित प्रवन्ध होना 
चाहिए। बहुत से स्थानों में जिन व्यक्तियों का प्रभाव होता हैँ उन पर 
कर कम लगाये जाते हँ और अनेक बार बहुत सी आय वसूल न' होने के 
कारण डूब जाती हूं। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति में 
पक्षयात्‌ होता है जिस कारण उचित व्यक्ति नियुक्त नहीं होते और उनके 
शासन की कार्यक्षमता गिर जाती है। प्रान्तीय सरकारों को इस पर कुछ 
रोक लगानी चाहिये और स्थानीय संस्थाओं के शासन की जाँच करने के 
उपरान्त उसमे उन्नति करने की रीतियाँ बतलानी चाहिये। यह बहुत 
आवश्यक हैं अन्यथा स्थानीय संस्थाओं की आय बढ़ने पर भी वे उसका 
उचित प्रयोग न' कर सकेंगी। 


स्थुनतिसिपलिदियों की आय 


म्यूनिसिपैलिटियों की आय के मुख्य स्नोत निम्नलिखित हे:-- 

(१) चुँगी ( 0८४८० )--जो माल बाहर से रेल, सड़क या नदी 
द्वारा नगर के अन्दर आता है उस पर यह कर लगाया जाता है। साधा- 
रणतः यह कर वस्तुओं के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। जो माल 
नगर से बाहर भेजा जाता हू उस पर यह कर नहीं लगाया जाता और 
यदि उसके आने पर चूंगी चुकाई गई थी तो माँगने पर उसकी वापसी 
हो जाती है। परन्तु वापसी की रीतियाँ जटिल होती हँ जिससे बहुत से 
लोग वापसी माँगते ही नहीं। जो यात्री नगर में आते हँ उनको चुगी के 
मोहरिर तंग करते हें। कभी-कभी उनके सन्दूक व बिस्तर खुलवाकर 
देखते हें और यदि उनके पास छोटी मोटी नई वस्तुएँ होती हँ तो उनका 
अधिक मूल्य आँककर कर माँगते हँ। यदि वह इस आँके-मूल्य को मानना 
अस्वीकार करते हे तो उन्हें केन्द्रीय कार्यालय में ले चलने को कहत हैं 
जिससे वे परेशान होकर या तो मुंहमाँगा कर दे देते ह. या उनकी जेब 
गरम कर देते हे जिससे भ्रष्टाचार फेलता हे। इस कर से व्यापार में भी 
बाधा पड़ती हे क्योंकि चुँगी से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हे और आस- 
पास के गाँवों व छोटे नगरों के लोग वस्तुएँ वही से खरीदना पसन्द करते 
हैँ जहाँ यह कर नहीं होता हँ जिससे उस नगर के विकास में बाधा 
पड़ती हँ। इन कारणों से प्रत्येक नगर में लोगों की भावनाएँ इस कर 
के विरुद्ध हें। परन्तु यह कर म्यूनिसिपेलिटियों की आय का महत्वपूर्ण 
स्रोत हैं। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश की म्यूनिसिपैलिटिशों की इस कर से 
आय (१६४६-४७) १७३ करोड़ रुपये थी जो उनकी कुल कर द्वारा 
प्राप्त आय का ६२८% भाग है। इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कर 
सकने वाला कोई अन्य कर न होने से म्यूनिसिपेलिटियाँ इसी कर को 


दीन 


स्थानीय राजस्व ३२६ 


लगाती हँ। संयकत प्रदेश की म्यूनिसिपल-कर-कमेटी (१६०८-०६) ने यह 
सम्मति दी कि चूँगी की अपेक्षा सीमा-कर लगाया जाय। सरकार ने यह 
सम्मत्ति मान ली और कुछ म्यूनिस्तिपैलिटियों ने इसको अपनाया । सीमा 
कर ( 'व्यूगा4 ॥935 ) नगर में रेल द्वारा आनवाली वस्तुओं पर 
लगाया जाता है पर इसकी वापसी नहीं होती । यह वस्तुओं के परिमाण 
पर लगाया जाता हैँ जिससे उनके मूल्य आँकन की असुविधा हट जाती 
है। इसका भार चुँगी से कम होता हे। जब केवल रेल द्वारा लाईं वस्तुओं 
पर ही कर लगाया जाता हे तो व्यापारी माल सड़क और नदियों से 
लाने पड़ते हें। इस कारण इन मार्गों से आने वाले माल पर भी कर 
लगाना आवश्यक हो जाता हैें। जो कर सड़क और नदियों द्वारा लाये 
माल पर लगाया जाता है उसे राहदरी महसूल (7'«प्रां0थें ॥०॥) कहते हें। 

(२) मकान, भूसि व सम्पत्ति परे कर ( 79568 ठा प्र०प5८5, 
[ब्रातं$5 5 ?067%७6ए 7०5 ) यह कर मकान व भूमि के किराये 
पर लगाया जाता हैँ और उनके स्वामी से वसूल किया जाता हैं। इसकी 
अधिकतम दर किराये की १०% या ११% है। कुछ स्थानों पर केवल मकान 
या जिस भूमि पर वह बने होते हें उस पर ही कर लगाया जाता है और 
उसे घरों पर कर ( 7न्र००5८ 7४5 ) कहते हे। अधिकतर स्थानों पर 
इसकी दर बहुत कम हें। 

(३) रोजगार, पेशे व व्यापार पर कर (७5% ०ा परफक्चव०४, 20/06४5- 
08, (705 870 (७]78$ )--यह बहुत कम स्थानों पर लगाया जाता है और 
जहाँ लगाया भी जाता हें वहाँ लाइसेन्स फीस के रूप में वसूल किया जाता है। 
उत्तर प्रदेश में धोबीबाट के प्रयोग पर धोबियों से एक वाषिक शुल्क 
लिया जाता हे। 

(४) व्यक्तियों पर कर या हेसियत-कर ( 78568 णा शिक्षइ०॥$ 07 
प्रकंडए४ 785 )--यह कर आय पर नहीं लगाया जाता परन्तु करदाताओं 
की' सामाजिक स्थिति या कुटुम्ब के परिमाण पर लगाया जाता है। कहीं 
कहीं नौकरों पर भी कर लगाया जाता हें और वह उनके स्वामियों से 
वसूल किया जाता हें। 

(५) मनोरंजन-कर ( िएरश+कांशमला 7४४ ) --यह केवल मद्रास 
प्रान्त में ही म्यूनिसिपैलिटियाँ लगाती हें अन्य प्रान्तों में यह कर प्रान्तीय 
सरकारें लगाती हेँ। अजमेर में भी यह कर म्यूनिसिपैलिटी लगाती है। 

(६) यात्री-कर ७( 78077 785 ) -“-तये विधान के अनुसार यह 
कर केन्द्रीय सरकार लगा सकती हे परन्तु जो स्थानीय संस्थाएँ विधान के 
पू यह कर लगाती थीं उनको इसके लगाने की आज्ञा दे दी गई है। 
यह कर रेलों से आनेवाले यात्रियों पर लगाया जाता हे और रेल के 


३३० अर्थशास्त्र 


टिकट में सम्मिलित कर दिय्म जाता हैं और स्थानीय सस्थाएँ इसे रेलवे 
शासन से वसूल कर लेती हे। उत्तर प्रदेश में यह कर इलाहाबाद, मथुरा, 
आगरा, बनारस, वृन्दावन इत्यादि में लगाया जाता हे। 

(७) गाड़ियों इत्यादि पर कर ( शक्ताल० 7४% )--म्यूनिसिपेलिटियाँ 
मोटर, लौरी, ताँगा, इकक्‍्का, बेलगाडी, नावों इत्यादि पर कर लगाती 
हूँ। कुछ म्यूनिसियैलिटियाँ साइकिलों पर भी कर लगाती हे। 

(८) कुत्ते व नोकरों पर कर ( 795 0०0 70088 ०7 50एकमा5 )-- 
म्यूनिसिपैलिटियाँ यह कर इनके स्वामी से वसूल करती हें। 

(६) कुछ म्यूनिसिपेलिटिय बाजार कर ( 88287 7४४ ) लगाती हे। 
यह कर उन दुकानदारों से वसूल किया जाता हैँ जो म्यूनिसिपैलिटी द्वारा 
बनाये बाजारो में दुकाने खोलते हे। 

(१०) सफाई की फीस ( (०78७"०७7८७ 7७८) भी कई स्थानो में 
वसूल की जाती हें। 

(११) म्यूनिसिपेलिटियों को शादी पर भी कर ( («78४० 7४% ) 
लगाना चाहिए क्योकि उस अवसर पर लड़की व लडके वाले के पक्ष से 
अत्यधिक व्यय किया जाता हें। वे कुछ कर स्थानीय सस्थाओ को भी दे 
सकते हूँ । यह कर केवल बम्बई में लगाया जाता है। प्रत्येक स्थानीय 
सस्था को दादी की रजिस्ट्री पर भी फीस लेनी चाहिए जिसकी दर 
१ रुपया हो सकती है । इससे शादियों की प्रामाणिक सूची भी तेथार हो जायेगी । 

(१२) उननति-कर (866002८77९॥४ 7७८ )--म्यूनिसिपैलिटियो को खाली 
भूमि पर बाजार व नई बस्तियाँ बसानी चाहिए जिससे उन भूमियों 
के अर मे वद्धि हो और उनके स्वामियों से उन्नति कर वसूल किया जाय। 

(१३) शिक्षा की अधिक माँग और आवश्यकता होने से म्यूनिसि- 
पैलिटियो को शिक्षा-कर ( ितेप८४६00 7०७४ ) लगाना चाहिए। घरो के 
कर पर २ या ३% शिक्षा कर भी जोड देना चाहिए जिससे वे शिक्षा पर 
अधिक व्यय कर सके। स्कूलों की फीस से भी कुछ आय प्राप्त होती है। 

(१४) जुर्माना ( #776४ )--स्यूनिसिपैलिटियो के कानून तोडने पर ये 
संस्थाएँ जुर्माना वसूल करती हे। भठकते हुए जानवरों (5087 (७६६6 ) 
को कॉजी हाउस में बन्द कर दिया जाता है और जुर्माना लेकर ही उनके 
स्वामियों को वापिस किया जाता हें। 

(१५) म्यूनिसिपेलिटी कुछ भूमि, मकान व अन्य जायदाद की स्वामी 
होती है और उसके किराये से आय प्राप्त करत्ती,हें । 

(१६) पाती की सप्लाई का प्रबन्ध नगरों में म्यूनिसिपैलिटी द्वारा ही 
होता हे और वह उस पर कर या शुल्क वसूल करती है। मकानों में 
नल लगाने का या तो बह स्थिर दर से शुल्क ले लेती है या वहाँ मीटर 
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ब्यै 


लगा देती हैं और पानी के प्रयोग के अनुपात में शुल्क लेती हें। 
मीटर लगाने की रीति अधिक उचित है क्योंकि उससे जनता पानी का 
प्रयोग सावधानी से करती है। धनी व्यक्तियों के घरों में पानी का अधिक 
व्यय होता है और इस कारण म्यूनिसिपैलिटियों को पात्नी के शुल्क की 
दर प्रगतिशील रखनी चाहिए। ह 

(१७) जिन म्यूनिसिपैलिटियों के अपने बिजलीवर या यातायात के 
साधन जैसे ट्राम या बस होते हैँ उनको इस मद से भी आय प्राप्त होती है । 

(१८) कुछ म्यूनिसिपैलिटियाँ सड़क और घाट के प्रयोग का भी 
महसूल बसूल करती हैं और बूजरखाने के लाइसेन्स का शुल्क भी लेती हें । 

(१६) प्रान्तीय. सरकार से सहायता ( छछ798-7-070 )--यह 
सहायता साधारणत: प्रतिवर्ष मिलती है और कभी आकस्मिक भी मिल जाती 
है। प्रान्तीयः सहायता ३ मुख्य भागों में बॉँटी जा सकती है, (१) शिक्षा के 
लिए (२) चिकित्सा के लिए (३) साधारण अन्य कार्यों के लिए सहायता; 
जैसे स्वास्थ्य, सड़कें बनवाना, दवाइयों के क्रम के लिए इत्यादि, इत्यादि। 

स्पुनिसिये लिटियों का व्यय 

इसके मुख्य विभाग निम्नलिखित हे :-- 

(१) सामान्य शासन व कर वसूल करने पर व्यय । 

(२) नगर की सफाई, नालियों के बनवाने, मैले को नगर के बाहर 
फिकवाने इत्यादि पर व्यय। यह व्यय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हें । 

(३) चिकित्सा ( वाट )--स्यूनिसिपैलिटियाँ अस्पताल और 
दवाईखाने चलाती हैं व टीके लगाने का प्रबन्ध करती हें। इसके अति- 
रिक्त वे पशुओं- की चिकित्सा के अस्पताल भी खुलवाती हें जहाँ गाय, 
बेल, घोड़े, कुत्ते इत्यादि की चिकित्सा की जाती हें। गायों की नस्ल 
सुधारने के लिये स्वस्थ और अच्छी नस्ल के साँड़ों का भी प्रबन्ध करती हें। 

(४) शिक्षा ( सिवेप्टबाए0ा ) -“मभ्यूनिसिपेलिटियों को विशेषकर 
प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करना होता हें और कहीं कहीं वह हाईस्कल 
व कॉलेज भी चलाती हें। नगर में पुस्तकालय भी खोलती हूेँ। 

(५) सार्वजनिक निर्माण--कुछ मुख्य सड़कों को छोड़कर (जो 
प्रान्‍्नीय सरकार के अन्तर्गत होती हें) म्यूनिसिपैलिटियों को नगर की 
सड़कों को बनाने व मरम्मत करने पर व्यय करना पड़ता है व बागबगीचे 
लगवाती हैँ और छछठ॒ालों के मैदान भी बनवाती हैँ। सड़कों पर पेड़ 
भी लगवाती हँ और उनके बेचने से कुछ आय भी प्राप्त होती है। कुछ 
म्यूनिसिपैलिटियाँ अजायब घर ( 'ए४८प० ) व पशु-वाटिका ( 20० ) भी 
बनवाती हूं । 


३३२ अथ शास्त्र 


(६) म्पूनिसियैलिटियों को नगर की सड़कों की रोशनी के प्रबन्ध 
पर व्यय करना पड़ता हे। 

(७) बड़े नगरों की स्थूनिसिपेलिटियों में आग बुझाने का विभाग 
( #४6 ऐणं8%0० ) भी होता हे जहाँ आग बुझाने की लौरियाँ इत्यादि 
रखी जाती हू। 

(८) कुछ म्यूनिसिपेलिटियाँ प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति से ऋण भी 
लेती हे। यह ऋण उन्हें पानी का कारखाना ( शक्कर ४6फंड ) 
बिजलीघर बनवाने व ट्राम, बस चलाने के लिए लेना पड़ता है। इस 
ऋण पर व्याज चुकाना पड़ता हैं। 

जिला बोर्ड 

जो कार्य म्यूनिसिपैलिटियाँ०नगरों में करती हँ बही कार्य ग्रामीण 
प्रदेशों में जिला बोर्डो द्वारा होता हे। १९४६-४७ में भाग . के प्रान्तों में 
कुल १७६ जिला बोर्ड थे जिनकी जनसंख्या २०४ करोड़ और आय १५५६ 
करोड़ रुपये थी। जिला बोर्डो के मुख्य आय के स्त्रोत निम्नलिखित हें :-- 

(१) स्थानीय भूमि-कर ( 7,070 (७४४ )-“जिला बोर्डों की आय 
का यह मुख्य साधन हैँ । भाग ० के प्रान्तों के जिला बोर्डों की इस 
विभाग से कुल आय ५२ करोड़ रुपये थी। यह उनकी कुल आय काडु 
भाग है। उत्तर प्रदेश में मई १९४८ से प्रत्येक जिला बोर्ड के लिए यह 
अनिवाये हँ कि' वह मालगुजारी का ३ आ० प्रति रुपया की दर से स्थानीय 
भूमि-कर लगाये। इस कर की वसूली मालगुजारी के साथ-साथ प्रान्तीय 
कर्मचारी करते हु और किर वह जिला बोर्डो को दे दी जाती है। इस 
कर का # भाग जमींदार को देना पड़ता हे और ह भाग आसामी किसानों 
को। परन्तु व्यवहार में सारा कर जमींदार ही देते हे। जमींदारी के 
समाप्त हो जाने पर यह कर उत्तर प्रदेश की सरकार को देना होगा क्योंकि 
वह भूमिधारों से मालगुजारी से कुछ अधिक लगान' वसूल करेगी । उत्तरप्रदेश 
के जिला बोर्डों की इस कर से १६४६-४७ में आय €२:१ लाख 
रुपये और बिहार में ८५११ लाख रुपये, उड़ीसा में ६५ लाख रुपये और 
मध्य प्रदेश में ३७:९४ लाख रुपये थी। 

(२) आर्थिक अवस्था ओर संपत्ति पर कर ( कट ० एॉफटप्राशइ- 
80006 8704 7?7079०७५४ )--इसके अन्तर्गत हेसियत कर भी लगा या जाता 
है। उत्तर प्रदेश में ४६ में से केवल २७ जिला बोर्डों को यह कर लगाने 
का अधिकार है। कर की दर कुल आय पर ४ पाई प्रात रुपया से अधिक 
नहीं हो सकती। इन २७ जिला बोर्डो की इस कर से आय १६ लाख 


चर 


रुपये है। यह कर प्रत्येक जिला बोर्ड में लगना चाहिए और प्रान्तीय 
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सरकारों को यह अधिकार भी जिला बोड्डों को दे देना चाहिए कि वह 
कृषि की आय पर भी यह कर लगा सकें। 

(३) महसूल ( 7०!४ )--जिला बोर्ड यह कर तालाब, घाट, पुल, 
सड़क' इत्यादि के प्रयोग पर लगाते है । 

(४) लाइसेन्स का शुल्क ( 7/0०0९४८८ #७९४ )»-कुछ व्यापार व 
पेशों के लिए जिला बोडे लाइसेन्स देते हे और उसका शुल्क लेते हे, 
जैसे कसाइयों से, गोर्त की दुकानें, वनस्पति घी की दुकानें, आठे की चक्की 
व अन्य कारखाने इत्यादि पर। 

(५) जिला बोर्डों को भी शादी पर कर लगाना चाहिए जिसको 
लगाने का सुझाव हमने म्यूनिसिपल बोर्डो को भी दिया हे। 

“(६) जुर्मान। ( णिंए्र८8 )-+जिला बोर्डों के कानून तोड़ने पर 
ये संस्थाएँ जुर्माना वसूल करती हैँ । अटकते हुए जानवरों को काँजी- 
हाउस में बन्द कर दिया जाता हे और जुर्माना लेकर ही उनके स्वामियों 
को वापिस किया जाता हूँ। 

(७) शुल्क ( 7००४ )--स्कूलों व अस्पतालों के शुल्क से भी कुछ आय 
होती है। बाजार, दूकानें, मेलों, प्रदशनियों पर भी शुल्क लगाया जाता है। 

(८) जिला बोर्डो को अपनी इमारतें व नजूल सम्पत्ति से भी कुछ 
कुछ आय प्राप्त होती हं। डाक बंगले में ठहरने वालों से किराया भी' 
लिया जाता हे। 

(६) प्रान्तीोष सरकार से सहायता--शिक्षा के व्यय का ७ भाग 
प्रात्तीय॒ सरकार देती हँ और शेष जिला बोर्डों को अपने पास से व्यय 
करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यो के लिए भी सरकार 
सहायता देती है। गाँवों में अस्पताल व दवाखानों की बहुत आवश्यकता 
है। इनकी स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रान्तीय सरकार को उनके 
व्यय का आधा भाग देने की रीति को मान लेना चाहिए। 

जिला बोर्डों का व्यय 

इनके व्यय के निम्नलिखित मुख्य भाग हें :-- 

(१) सामान्य शासन व कर वसूल करने पर व्यय। 

(२) अस्पतालों व सफाई पर व्यय। पशु चिकित्सा के अस्पतालों 
पर भी व्यय करना पड़ता हे और पशुओं की नस्ल सुधारने पर भी जिला 
बोर्ड व्यय करते हू । 

(३) शिक्षा-ल्याँवों में स्कूल जिला बोर्ड खोलते हे. और इस विभाग 
के व्यय का छ भाग तो सरकार देती हें परन्तु शेष जिला बोर्डो को अपनी 
आय में से देना पड़ता हें। पुस्तकालयों पर भी व्यय करना पड़ता हें। 
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(४) सार्वजनिक निर्माण--जिला बोडों को डाक बंगले, पुल व 
अन्य इमारतें बनवाने व इनकी मरम्मत करवाने पर व्यय करना पड़ता 
हैं। वह सड़कों पर पेड़ भी लगवाते हे। 

(५) काँजी-हाउस, मेले, प्रदरशनियों इत्यादि के प्रबन्ध पर भी व्यय 
करना पड़ता हें”! 

ग्राम-पंचायतें 


लोकल फाइनैन्स इन्क्वायरी कमेटी ने यह सम्मति दी है कि इन 
संस्थाओं को निम्नलिखत दो कर अवश्य लगाने चाहिए :-- 

(१) घरों पर कर या चूल्हा कर या आथिक अवस्था व सम्पत्ति 
पर कर। 

(२) सफाई पर कर। 

अन्य कर स्थानीय आवश्यकता व स्थिति को ध्यान में रखते हुए 
लगाने चाहिए। अधिकतर ग्राम पंचायतों की आथिक स्थिति सनन्‍्तोषजनक' 
नहीं हे। इसलिये यह आवश्यक हे कि उनको अन्य सखत्रोतों से भी सहा- 
यता दी जाय। इस कारण उक्त कमेटी ने यह सम्मति दी है कि पंचा- 
यतों के क्षेत्र से जो मालगुजारी वसूल की जाय उसका १५% भाग ग्राम 
पंचायतों को दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकारों का यह लक्ष्य हे कि इन 
पंचायतों का देश के शासन में महत्वपूर्ण भाग हो। इस कारण यह आव- 
इयक' है कि इनके आय के साधन पर्याप्त हों। 

ग्राम पंचायतों के आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हेँ। उनको 
प्रान्तीय सरकारों से शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सड़क' इत्यादि 
के लिए सहायता मिलती हे। इसके अतिरिक्त जिला बोर्डों से भी कुछ 
सहायता मिलती हैँ। पंचायती अदालतों की आय और ग्राम के स्कूल की 
शिक्षा की फीस भी पंचायती कोष में जमा होती है। मेले, प्रदर्शनी इत्यादि 
के प्रबन्ध से भी आय प्राप्त होती हं। इसके अतिरिक्त पंचायतें कुछ कर 
भी लगाती हें। 

पंचायतों के व्यय के मुख्य विभाग ये हैं :--- 

(१) सामान्य शासन 

(२) शिक्षा 

(३) सार्वजनिक निर्माण 

(४) साबंजनिक स्वास्थ्य 

(५) पंचायती अदालत पर व्यय 

(६) सफाई पर व्यय, इत्यादि । 
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१ 
अभ्यास के ग्रइन 


, स्थानीय संस्थाओं का महत्त्व समझाइये। उनकी आय किस प्रकार बढ़ाई 
जा सकती हे ? 

- म्थूनिसिपैलिटियों की आय व व्यय के मुख्य भाग कौन से हैँ? उनका 
संक्षिप्त वर्णन कीजिये। ; 

- जला बोर्डों के आय-व्यय के भागों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 


अध्याय २५ 
व्यापार ( 47०06 ) 


किसी देश का व्यापार ३ भागो में बॉटा जा सकता है-- 

(१) देशान्तर्गत व्यापार ( ॥7७००७) 7७46 )#--जो व्यापार देश के 
अन्दर होता है उसको देशान्तर्गत व्यापार कहते हे। इसमे एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त का व्यापार सम्मिलित होता हेँ। यह व्यापार सडको, 
रेलों, नहये, नदियों या वायु-मार्गो द्वारा होता हें। प्राय. प्रत्येक देश का 
देशान्तगंत व्यापार उसके कुल व्यापार का एक प्रमुख भाग होता है। 

(२) तदीय व्यापार ( (९७४४७) 47906 )--वास्तव में यह व्यापार 
देशान्तर्गत व्यापार का ही भाग होता हे परन्तु साधारणत. इसका 
वर्णन अलग किया जाता है। इसमें देश का वह व्यापार सम्मिलित होता 
है जो देश के विभिन्न भागों में बन्दगाहों द्वारा किया जाता हैं। 

(३) विदेशी व्यापार | #०7९४० 77०6० )--एक देश दूसरे देशो 
से जो व्यापार करता हे वह उस देश का विदेशी व्यापार कहलाता है। 
देशान्तर्गंत व्यापार 

हमारे देशान्तगत व्यापार के ठीक और सही आऑकडे नहीं मिलते 
हैँ परन्तु इस व्यापार की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता हें। किसी 
देश का देशान्तर्गत व्यापार निम्नलिखित प्रमुख कारणों पर निर्भर 
होता हूँ :-- 

(१) देश का विस्तार ( 926 ०त ९००४४४ )-देश जितना बड़ा 
होगा उसका व्यापार भी उतना ही अधिक होगा। हमारा देश विस्तार 
में एक महाद्वीप के बराबर हे और यहाँ भिन्न प्रकार की जलवायु और 
प्राकृतिक अवस्थाएँ हे। कुछ भाग ठढे हे तो कुछ गर्म हैँ, कही वर्षा अधिक 


# देशान्तर्गत व्यापार साधारणतः एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के व्यापार 
को कहते हे। परन्तु हमारे मत में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के व्यापार 
को प्रान्तीय व्यापार कहना चाहिये और देशान्तगगंत व्यापार में प्रान्तीय 
व्यापार के अतिरिक्त वह व्यापार भी सम्मिलित होना चाहिये जो प्रान्त 
के अन्दर ही होता हैँ क्योकि वह व्यापार भी देश के अन्दर का ही व्यापार 
है अर्थात्‌ देशान्तर्गतः व्यापार में देश का कुल व्यस्पार आना चाहिये 
और इसका पूर्ण अनुमान तभी लगाया जा सकता हे जब उसमें देश के 
अन्दर के प्रत्येक विनिमय कार्य को सम्मिलित कर लिये जायें। 
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होती हैं तो कहीं रेगिस्तान हें। इसी प्रकार कोई भाग पहाड़ी है तो कहीं 
भीलों तक मैदान ही दिखाई पड़ते हें। इस कारण हमारे देश में विनिमय 
भौर विशेषज्ञता के लिये विस्तृत्र क्षेत्र ह। उदाहरणतः देश की चीनी' अधिकतर 
उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है, कोयला और लोहा बिहार में, 
पटसन' बंगाल में, कपड़ा बम्बई में इत्यादि । इस कारण देश का एक 
भाग दूसरे भाग से अधिक वस्तुएँ मेंगाता और भेजता हूँ। 

सन्‌ १६३७ में बर्मा एक अलग देश बना दिया गया और सत्‌ १६४७ 
में देश का विभाजन हुआ जिससे भारतवर्ष का कुछ भाग पाकिस्तान बना 
दिया गया। इन कारणों से भारतवर्ष का विस्तार कुछ कम हो गया है। 
परन्तु अब भी वह यूरोप के देशों से कई गुना बड़ा हें । 

(२) देश की जनसंख्या--देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी 
वहाँ व्यापार भी उतना ही बढ़ा-चढ़ा हीगा। हमारे देश की जनसुंख्या 
लगभग ३५ करोड़ है। यह ब्रिटेन की जनसंख्या से ६गुनी अधिक हैं 
और अमेरिका के संथुकत राष्ट्र से लगभग दुगुनी। हमारे देश की जनसंख्या 
लगभग ३५ करोड़ अब हूँ जब कि बर्मा और पाकिस्तान भारतवर्ष से अलग 
होकर नये देश बन गये हें। 

(३) देश का उत्पादन--यदि देश में उत्पादन अधिक होता है 
तो विनिमय और व्यापार भी अधिक' होगा। किसी देश का उत्पादन हम 
३ मुख्य भागों में बाँठ सकते हें :---(अ) कृषि सम्बन्धी उत्पादन, (ब) धातु 
व खनिज पदार्थों का उत्पादन, (सं) औद्योगिक उत्पादन। 

(अ) कृषि सम्बन्धी उत्पादन (870ट70778] 770व०ए८४०॥ )-भारतवर्षे 
के कुल कृषि-उत्पादन में -कुछ वृद्धि होती जा रही है। सन्‌ १६०० 
में हमारे देश में लगभग १५६ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी 
परन्तु १६४९ में लगभग रे करोड़ एकड़ भूमि में धान व अन्य 
चीजें बोई जाती थीं। इस' प्रकार गत ५० वर्षों में लगभग € करोड़ 
एकड़ अधिक भूमि में खेती होती हे जिससे स्पष्ट हे कि हमारे कृषि 
सम्बन्धी उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई है। यह अनुमान लगाया गया हे 
कि यदि कुल खेती में से एक एकड़ भूमि में निर्यात के लिये वस्तुओं का 
उत्पादन होता हैँ तो इस प्रकार की प्रति एकड़ भूमि के पीछे लगभग 
११ एकड़ भूमि का उत्पादन आन्तरिक उपभोग के काम में आता हैं। 
इससे भी स्पष्ट है कि हमारे बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के साथ साथ 
देशान्तर्गत व्यापार की मात्रा भी बहुत अधिक हे। 

(ब) घातु क# खनिज पदार्थों का उत्पादन--[( खैंगिला&)] 
ए-०वएलांगा )--पह अनुमान लगाया गया हे कि सन्‌ १६०० में धातु व 
खनिज पदार्थों का कुल उत्पादन लगभग ७४ करोड़ रुपये के बराबर था। 


उ डिक अर्थशास्त्र 


सन्‌ १६४८ में यह बढ़कर लगभग ६० करोड़ रुपये के बराबर हो गया। 
याद हम कुछ विशेत्व वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा की ओर ध्यान आकर्षित 
करते हे तो उक्त वृद्धि स्पष्ट हो जाती है । उदाहरणतः १६०० में हमारे 
देश में ६१ लाख टन कोयला निकाला गया परन्तु १६४६ में इसकी मात्रा 
बढ़कर ३१० लाख टन हो गई थी। 

(स) ओऔद्योगित उत्पादन ( जितंपडाप्णपुं& 2?70०4पए८म०0 ) में भी 
अधिक वृद्धि हुई है। कुटीर व छोटे पैमानों के उद्योगों को सही आँकड़े 
नहीं मिलते हें। परन्तु बड़े पैमाने के उत्पादन के आँकड़ों से पता चलता 
हैं कि उसमें अधिक' वृद्धि हुई है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 
इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन की वृद्धि हुई होगी। बड़े 
पैमाने के उत्तादन की वृद्धि का अनुमान उसके कर्मचारियों की संख्या 
की वृद्धि से लगाया जा सकता हूँ । सन्‌ १६९०० में लगभग ७ लाख 
२० हजार व्यक्ति बड़े पैमानों के उद्योगों में लगे हुए थे परन्तु १६४६ 
में उनकी संख्या बढ़कर लगभग २१ लाख हो गई थी। यदि हम किसी 
विशेष वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दें तो उक्त परिणाम की पुष्टि 
होती है। सूती कपड़े का उत्पादन इस समय में १८० करोड़ गज से 
बढ़कर ४०० करोड़ गज हो गया है। पटप्तन की बनाई हुईं वस्तुओं का 
उत्पादन ६ लाख टन से बढ़कर १३ लाख टन हो गया हे । इस्पात 
( 86८] ) का उत्पादन ३५ हजार टन से बढ़कर €इ लाख टन हो 
गया है। १६०० में देश में चीनी की मिलें नहीं थीं और हम अपने 
उपभोग के लिये चीनी विदेशों से मँगाते थे। परन्तु अब हमारा देश चीनी 
में लगभग स्वावलम्बी हो गया है और चीनी के कारखानों का कुल उत्पादन 
अब लगभग १० लाख टन हें। 

(४) देश में यातायात और संवाद-साधतों का विकास ( ॥06४००फ- 
7760४ 0 ९६03 ०0 पफक्काइएणएदवगा 807 (०श्रपा08॥07 )--देश में 
यातायात और संवाद साधन जितने अधिक होंगे वहाँ विनिमय और व्यापार 
भी अधिक मात्रा में होगा। यातायात और संवाद साधन रेलों, सड़कों, 
नहरों और वायु-मार्गों के विकास पर निर्भर हैं । भारतवर्ष में सन्‌ १६०० 
में कुल रेलों की लम्बाई लगभग १६ हजार मील थी और सा १६४६ 
में यह लम्बाई बढ़कर ३७ हजार मील हो गई थी। अर्थात्‌ गत पचास 
वर्षों में रेल यातायात का प्रसार दुगुना हो गया है। यह विकास रेलों 
के द्वारा ले जाये गये माल की मात्रा से भी स्पष्ट हो जाता है। सन्‌ 
१६०० में भारतवर्ष की रेलों के द्वारा लगभग ३६० लाख टन माल लाया 
ले जाया गया। सन्‌ १९४८-४९ में इसकी संख्या बढ़कर ८5२५ लाख 
टन हो गई थी। सड़कों के द्वारा यातायात अधिक उन्नति हुई हूं। 
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सन्‌ १९०० में यहाँ मोटरों का प्रयोग लगभग नहीं था परन्तु १९४६ में 
लगभग १ लाख 5० हजार मोटरें रजिस्टर्ड थीं जिसमें से ४० हजार से 
अधिक सामान लाने ले जानेवाले ठले थे। इससे स्पष्ट है कि सड़कों द्वारा 
जो व्यापार होता हे उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई होगी। सड़कों की लम्बाई 
भी इस समय में लगभग ६० हजार मील बढ़ गई हूँ जो निम्न कोष्टक 
से स्पष्ट है :--- 


सन्‌ १९०० में सन्‌ १९४४५ में 
पक्की सड़कें (मीलों में ) ४७,००० ७८,६६० 
कच्ची सड़कें (मीलों में ) १२६,००० १५७,५७५ 


वायु-मार्ग से यातायात को अभी कुछ वर्ष ही हुए हें। अभी तक 
हमारे देश में इसका प्रयोग कम हें तो भी इसके विकास से देशान्तर्गत 
व्यापार में वृद्धि ही हुई हूँ । 
नहरों द्वारा जो व्यापार किया जाता हूँ उसमें गत ५० वर्षों में कुछ 
वृद्धि नहीं हुई हूँ जिसका कारण सड़कों और रेलों की प्रतिस्पर्धा है। 
सन्‌ १६०० में यातायात के लिये लगभग ३ हजार मील लम्बी नहरें 
थों। ऐसी नहरों की लम्बाई सत्‌ १९४८ में बढ़कर लगभग ५ हजार 
मील हो गई थी। यातायात की नहरों की लम्बाई बढ़ने पर भी नावों की 
संख्या में कुछ वृद्धि नहीं हुई और वे लगभग १ लाख 5८० हजार पर स्थिर 
रहीं। सन्‌ १६९०० में लगभग २० लाख टन माल नहरों द्वारा लाया ले 
जाया गया परन्तु अब इसकी मात्रा लगभग १६ लाख टन है। नहरों 
द्वारा व्यापार में मद्रास प्रान्त ही सदा प्रमुख रहा है और सन्‌ १६४८ 
में मद्रास प्रान्त में ही लगभग १७ लाख टन माल नहरों द्वारा लाया ले 
जाया गया। 
सन्‌ १६०० में रेल और नदियों के द्वारा किये गये व्यापार की मात्रा 
लगभग ४२० लाख टन थी, जिसका मूल्य ५६० करोड़ रुपये था। 
१६२०-२१ में देश के देशान्तगंत व्यापार की संख्या बढ़कर १५०० करोड़ 
रुपये हो गई थी। इस वर्ष के उपरान्त रेल और नदियों के द्वारा किये 
गये व्यापार के मूल्य के आँकड़े नहीं मिलते हें। परन्तु कुछ प्रमुख वस्तुओं 
के व्यापार पर विचार करके हम यह अनुमान लगा सकते हैँ कि देशान्त- 
गत व्यापार में किस ओर परिवर्तेन हुआ हूँ। कुछ वर्ष पूर्व देश में चीनी 
बिल्कुल नहीं बनती थी जिस कारण गजच्ने का उत्पादन कम था और वह 
केवल गृड़ बनाने के काम में ही आता था। परन्तु चीनी की मिलों की' 
स्थापना के बाद अब, चीनी में हमारा देश लगभग स्वावलम्बी हो गया हें। 
चीनी के उत्पादन की वृद्धि के कारण गुड़ का व्यापार कुछ कम हो गया 


है परन्तु चीनी के व्यापार में उसकी अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है। इसी 
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प्रकार कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश में विलायती व जापानी सूती कपड़ा बहुत 
आता था परन्तु अब कपड़े का उत्पादन" देश में ही होता हे। इसी प्रकार 
लोहे इस्पात, कोयले इत्यादि का उत्पादन भी बहुत बढ़ गया हे और इन 
वस्तुओं का देशान्तगत व्यापार भी पहले की अपेक्षा अधिक हेँ। 

सारांश यह- है कि नहरों के व्यापार में कुछ कमी हुई है परन्तु इस 
कमी का कुछ महत्व नहीं हे क्‍योंकि हमारे देश में यातायात के मुख्य 
साधन सड़क और रेलें हें और उनके द्वारा देशान्तर्गंत व्यापार में बहुत 
वृद्धि हुई हे। 

(५) देश को आर्थिक स्थिति--यदि देश की आधथिक उच्नति हो 
रही है तो उसका देशान्तरगंत व्यापार भी वृद्धि कर रहा होगा और 
देश का आधिक पतन हो रहा हैँ तो यह संभव है कि वहाँ के व्यापार में 
भी ह्ास हो। हमारे देश में गृत शताब्दियों की अपेक्षा शांति और व्यवस्था 
का प्रचार हे। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है और नये नये 
कारखाने और उद्योग-धन्धे स्थापित हुए है। बेंकिंग प्रणाली ने भी अधिक 
उन्नति की हे। विदेशी व्यापार भी बहुत बढ़ गया है जिससे भी देशान्त- 
गत व्यापार ने उन्नति की हे; क्‍योंकि आयात की वस्तुएँ बन्दरगाह से 
देश के आन्तरिक भागों में बाँटनी पड़ती हें और निर्यात की वस्तुएँ भी 
उत्पादन' के स्थानों से व्यापार के केन्द्रों को और वहाँ से बन्दरगाहों को 
और तभी वह दूसरे देशों को भेजी जाती हें। इन सब कारणों पर विचार 
करने से यही स्पष्ट होता हँ कि हमारा देशान्तर्गत व्यापार पहले की 
अपेक्षा बहुत अधिक हैँ और उसकी संख्या विदेशी व्यापार से कई गुनी है। 
यह भी हे की बात हे कि हमारा देशान्तगेत व्यापार अधिकतर हमारे 
देशवासियों के ही हाथ में हैँ। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि बर्मा 
के अलग होने व देश के विभाजन से हमारे देशान्तर्गंत व्यापार में कुछ 
कमी हुई और विदेशी व्यापार में वृद्धि। जो नाज पहले बर्मा से आता था 
या जो नाज पटसन, सूत इत्यादि पाकिस्तान से आता था या जो माल हम 
इन देशों को भेजते थे वह देशान्तगंत व्यापार का भाग था परन्तु अब 
बह ॒ विदेशी व्यापार का भाग हें। 


तटीय व्यापार 


यह हर्ष की बात हे कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त हमारी 
सरकार ने तृतीय व्यापार केवल राष्ट्रीय जहाजों के लिये सुरक्षित कर दिया 
है। हमारे देश का तट बहुत लम्बा हे परन्तु वह हज के तट के बराबर 
कटा-छेंटा नहीं हे। इस कारण हमारे देश के विस्तार और उसके तट, की 
'लम्बाई को देखते हुए यहाँ अच्छे बन्दरगाहों का अभाव है। तटीय व्यापार 
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में जहाजों की भी कमी हूँ। निम्न कोष्टक में भारत का ठवदीय व्यापार 
दर्शाया गया हूं :--- 


(करोड़ रुपयों में ) 
प्रथम महायुद्ध के १६३९-४० 
पूर्व का वाषिक है 
औसत 
कुल तटीय व्यापार ७० ६० 
बम्बई प्रान्त ३२ २६ 
बंगाल प्रान्त, १६ ११ 
मद्रास प्रान्त १७ श्८ 


इससे स्पष्ट हूँ कि तटीय व्यापार में कुछ कमी हुई हैं। ह्वितीय महा- 
युद्ध में भी इस व्यापार की मात्रा में अवरैय कमी हुई होगी क्‍योंकि युद्ध के 
समय में जहाजों की अधिक कमी थी और दुश्मन की पनड्ब्बियों के 
आक्रमण का डर भी रहता था। परन्तु हमारा विचार हे कि शान्ति की 
स्थापना के बाद तटीय व्यापार की मात्रा फिर बढ़ गई होगी क्योंकि 
जहाजों की संख्या में वृद्धि हुई हे। अब तटीय व्यापार की मात्रा लगभग 
युद्ध के पूर्व की संख्या के बराबर होगी। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
( ॥एछहा&60079] 78066 ) 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक लाभ हें जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हें :--- 

(१) यह एक विनिमय का कार्य हें जिससे दोनों पक्षों को उपयोगिता 
का लाभ होता हैं। 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन और 
विशेषज्ञता प्राप्त करना सम्भव हँ जिससे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन 
उन्हीं स्थानों पर होता हैँ जहाँ उनकी उत्पत्ति सस्ते मूल्य पर हो सकती हें। 
इससे लागत कम होती हैँ और मूल्य भी कम होते हें जिससे उपभोक्ताओं 
को लाभ होता है। अधिक माँग होने से (क्योंकि अब देश के ही लिये 
नहीं परन्तु विभिन्न देशों के लिये उत्पादन होता है) उत्पादक भी अधिक 
मात्रा में उत्पादन करते हें और बड़े पैमानें की सुविधाओं का पूर्ण उप- 
योग कर सकते हें और, अपनी लागत घटा सकते हूँ। इससे प्रत्येक देश 
का भला होता झ 

(३) कुछ वस्तुएँ ऐसी है जिनके उपभोग से हम विहीन रह जाते क्योंकि 
उनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता और उनको हम अच्तर्राष्ट्रीय 
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ब्यापार द्वारा ही प्राप्त कर सकते हे। इसी प्रकार कुछ वस्तुओ का 
उत्पादन दूसरे देशों में हमारी अपेक्षा कम लागत पर होता हे जिससे 
हम उन वस्तुओं को सस्ते भावों पर खरीद सकते हे। पठटसन पर भारत- 
वर्ष का प्राकृतिक अविकार है और अन्य देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा 
ही इस वस्तु को आप्त कर सकते हेँ। इसी तरह हम रेडियो, मोटर, रेल 
के इञज्जन, मशञीरें इत्यादि दूसरे देशों से मेंगाते थे जब कि उनका उत्पादन 
हम स्वयं नहीं कर सकते थे। टिन, सोना, चांदी कुछ आवश्यक दवाइयाँ, 
भञीनें, टेकवीकल' कार्यक्षमता इत्यादि के लिये अब भी हम विदेशों पर 
निर्भर हे। आधुनिक अनाज की कमी भी हम दूसरे देशों से नाज मँगाकर 
ही पूरी कर सकते हे अन्यया हमारे लाखों भाई भूखों मर जॉय। 

(४) अन्तर्राद्रीय व्यापार द्वारा हम दूसरे देशो के वैज्ञानिक आविष्कारों 
का लाभ उठा सकते हें। इत अक्लविष्कारों द्वारा वह नयी और अच्छी 
वस्तुएं बनाते हे जिनको हम व्यापार द्वारा प्राप्त कर सकते हे। अन्य 
देशो के वेज्ञानिक आविष्कारो के ज्ञान के कारण ही हमने मोटर, रेल के 
इञ्जन, रेडियो, बिजली का पत्वा इत्यादि बनाना प्रारम्भ किया हे। 

(५) अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अन्य रामख्ट्रों में मित्रता के सम्बन्ध 
स्थापित होते हू। व्यापारी सम्बन्ध से हम एक दूसरे को समझने लगते 
है और दूपरे देशों की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हूँ जिससे उनके 
सुलझाने में सहायक हो सकते हे। 

भारतवर्ष में उक्त लाभों के अतिरिक्त आजकल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
का अविक' महत्व हँ। हमारे औद्योगिक विकास के लिये हम विदेशों पर 
टैकनिकल कार्येक्षमता, मशीनें और आवश्यक कच्चे माल पर निर्भर हें। 
हम अभी तक मशीनें नहीं बनाते हे और न उनके बनाने का टैकनिकल 
ज्ञान हमारे पास हैं। इस कारण हम विदेशों पर अधिक निर्भर हे। परन्तु 
ये वस्तुएँ हम तभी मँगा सकते हे जब हम विदेशों को वस्तुओं का निर्यात 
करें और उसके द्वारा प्राप्त किये धन से उक्तलिखित वस्तुओ को मँगायें। 


भारतवर्ष का विदेशी व्यापार 
( फवा& 8 #ठएटा20 77७०6 ) 
हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यन्त प्राचीन काल से करते आये हें। यह 
व्यापार प्राचीनकाल में भी हम जल व स्थल मार्गों से करते थे और दूर 
दूर के देशों जैपे चीन, बेबिलोन, यूनान, रोम' इत्यादि से माल मँगाते 
और भेजते थे। ढाका की मलमल दूर दूर प्रसिद्ध थी अक्ले इसके अतिरिक्त 


# इस विषय पर पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए मेरा निबन्ध श्री पी. 
जी. जैन हारा सम्पादित पुस्तक [रतय5ए7७] 70000]008 ० पंणवां& में देखिए । 
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हम हीरे, मोती, हाथी दाँत, मसाला इत्यादि भेजते थे। हम टीन, शीशा, 
तांबा, पीतल, सोना, चाँदी और घोड़े इत्यादि विदेशों से मँगाते थे । 
भारतवर्ष की अन्य बस्तुएँ बहुत प्रसिद्ध थी जिससे केप अ,फ गुड होप के 
मार्ग की खोज के उपरान्त अन्य पाश्चात्य देशों ने भारतवर्ष से व्यापार 
बढ़ाने का प्रयत्न किया। १८३९ में स्वेज कैनाल के बचुने से व्यापार में 
और भी उदन्नति हुई और साथ ही साथ हमारे देश में भी यातायात के 
साधनों ने उन्नति की और मुगल साम्राज्य के पतन' के बाद जो उथल- 
पुथल हुई वह रोक दी गई और शांति तथा व्यवस्था स्थापित हुई । 
प्रारम्भ में हमारे विदेशी व्यापार में अधिकतम भाग ब्रिटेन का था परन्तु 
१९वीं शताब्दी के अन्त में हमारा व्यापार जमनी, जापान और अमेरिका 
के संपुक्‍त राष्ट्र से भी होने लगा। प्रथम महायुद्ध में जापान और अमेरिका 
के संयुक्त राष्ट्र (यू० एस० ए० 0.8. 4. ) से व्यापार की मात्रा अधिक 
बढ़ गई और उसके उपरान्त हमारा व्यापारिक सम्बन्ध इन देगों से बढ़ता 
ही रहा। परन्तु तब भी हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का मुख्य भाग है । 

गत वर्षो में द्वितीय महायुद्ध, स्वतन्त्रता और देश-विभाजन का हमारे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। द्वितीय महायुद्ध के 
समय हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जमेनी, इटली, जापान व उन देशों 
से जिन पर इन राष्ट्रों का अधिकार हो गया था बन्द हो गया। 
मित्रराष्ट्रों से भी आयात की मात्रा बहुत घट गई जिस कारण भारतीय 
उद्योगों को उन्नति करने का अवसर मिला। जो सफलता स्वदेशी आन्दोलन 
काई वर्षों में प्राप्त न कर सका था वह युद्ध के कारण थोड़े समय में ही 
प्राप्त हो गईं। विदेशी निर्यात में कमी होने के कारण देश के अन्दर 
अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा और जनता को विवश होकर स्वदेशी 
वस्तुएँ ही खरीदनी पड़ीं चाहे वह विदेशी वस्तुओं से घटिया और महँगी' 
थीं। इस प्रकार युद्ध के कारण भारतीय उद्योगों को अधिक सहायता 
मिली परन्तु मशीनों और आवश्यक कच्चे माल के आयात पर बाघाएँ 
पड़ने के कारण भारतीय उद्योगों को उन्नति में रुकावट पड़ी। युद्ध के 
समय में देश का मुख्य लक्ष्य विजय प्राप्त करता था और इस कारण देश 
के उत्पादन के सामने भी यही मुख्य समस्या थी और निर्यात के बढ़ाने 
का प्ररन गौण रहा। युद्ध के समय में हमने ब्रिटेन का ऋण ही नहीं 
चुकाया बल्कि वह हमारा ऋणि हो गया जिस कारण इस बात की आवब- 
इयकता न रही कि हमारे आयात-निर्यात का अन्तर ब्रिठेन के साथ अनुकूल 
ही हो। स्वतन्त्रता कुक उपरान्त अपनी आयात-निर्यात की नीति स्वतंत्रता- 
पूर्वक निश्चित कर सकते हें और हम अपने व्यापारिक सम्बन्ध नये देशों 
से बना सकते हें और उन देशों से बढ़ा सकते हे जिनसे व्यापार करने 
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में हमारे देश को अधिक लाभ हो। परन्तु देश का विभाजन हो जाने से 
कुछ नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारा और पाकिस्तान का 
व्यापार देशान्तगंत व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से हमारे देश में कुछ वस्तुओं, जैसे बीज और लम्बे 
रेशे को रूई ( 0४९वांए्श ब्णत ॥,072 50807० (०४053 ) व कच्चे पटसन की 
कमी हो गई और कुछ वस्तुओं, जैसे खाल, की निर्यात बहुलता में कमी 
हो गई और कुछ अन्य वस्तुओं, जैसे अनाज में हमारा घाटा बढ़ गया। 
कुछ वस्तुओं जैसे साबुन, वनस्पति घी इत्यादि में हमारे देश के कारखानों 
की उत्पादन-शक्ति देश की आवश्यकता से अधिक हो गई जिससे इन 
चस्तुओं के निर्यात का प्रयत्न करना आवश्यक हो गया । सारांश यह 
है कि देश के विभाजन के कारण एक ओर हम पाकिस्तान पर बीच व 
लम्बे रेशे की रूई, कच्चा पटसन और अनाज पर निर्भर हो गये और 
दूसरी ओर पाकिस्तान हमारे देश पर कोयला, पटठसन का तय्यार माल, 
सूती कपड़ा, चीनी, माचिस, लोहा और इस्पात के लिये निर्भर हो गया। 
इन कारणों से हमारे व पाकिस्तान के व्यापार का अधिक महत्व हे । 

सितम्बर १६४६ में स्टलिंग के साथ हमने भी रुपये का अवमूल्यन 
(70०४०) ००७४४०३) किया ।# हमारे द्वारा निर्यात की गई वस्तुएँ अमेरिका में 
अधिक नहीं बिकती थीं और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का अन्तर भी 
अमेरीका के संयुक्त राष्ट्र से हमारे प्रतिकूल था। इस कारण ब्रिटेन के 
साथ हमें भी अवमूल्यन करना पड़ा। अवमूल्यन के उपरान्त यू० एस० ए० 
से आयात कम हो गया और हमारा निर्यात उस देश को बढ़ गया जिस 
कारण उस देश से हमारी भुगतान की समस्या कुछ सीमा तक सुलझ 
गई। परन्तु पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन न किया जिससे 
१०० पाकिस्तानी रुपयों की विनिमय की दर १४४ भारतीय रुपयों के 
बराबर हो गईं। हमारी सरकार ने यह दर स्वीकार नहीं की और हमारा 
व पाकिस्तान का व्यापार स्थगित हो गया। इस कारण हमारे पटसन के 
तैयार माल और सूती कपड़ों के उत्पादन में कमी हुई क्योंकि वे बहुत 
कुछ कच्चे माल के लिए पाकिस्तान पर निर्भर थे। कुछ समय के लिए 
हमारी सरकार ने पाकिस्तान से अदल-बदल का समझौता किया परन्तु 
उसके अन्तर्गत बहुत कम व्यापार हुआ। अंत में २६ फरवरी १६५१ को 
हमारी सरकार ने पाकिस्तान से एक व्यापारिक समझौता किया जो ३० 
जून १६५२ तक लागू हैं और जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान के रुपये की नई 
दर भारत सरकार ने मान ली। 


ने पृष्ठ ११६ भी देखिये । 
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गत वर्षों में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बहुत बढ़ गई हैं 
जैसा कि निम्न सूची से स्पष्ट हूँ :--- 
भारतवर्ष का विदेशी व्यापार 
( करोड़ों रुपयों में ) 








हि . 
हे | कुल वस्तुओं 
वर्ष आयात निर्यात | का व्यापार। 
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उक्त सूची से पता लगता हूँ कि पूर्व १० वर्षों में हमारा विदेशी 
व्यापार लगभग तीन गुना हो गया है परन्तु आयात व निर्यात की वस्तुओं 
की मात्रा (५०८०९) में इतनी वृद्धि नहीं हुई है । वास्तव में आयात 
की वस्तुओं की मात्रा में तो कुछ वृद्धि हुई है परन्तु निर्यात को वस्तुओं 
की मात्रा में पहले की अपेक्षा कमी हो गई है। तब भी वस्तुओं के मूल्यों 
में अधिक वृद्धि होने से विदेशी व्यापार द्रव्य के रूप में अधिक बढ़ गया हे। 


निम्न सूची में हमने दर्शाया हा कि हमारे आयात निर्यात में कच्चे 
व तेयार माल का कितना भाग हें :-- 


आयात का प्रतिशत | कुल निर्यात का प्रतिशत 
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उक्त सूची से स्पष्ट है कि हमारे निर्यात में कच्चे माल का प्रतिशत 
कम हो गया है और आयात में कच्चे माल का प्रतिशत बढ़ गया है। 
दूसरी ओर तैयार माल का प्रतिशत आयात में कम हो गया हैं और 


निर्यात में बढ़ गया हूँ अर्थात्‌ हम पहले की अपेक्षा कच्चा माल अधिक 


मेंगाते है और ह्रेयार माल का अधिक निर्यात करते हे। इससे स्पष्ट है 
कि हमारे उद्योगों में उन्नति हुई है क्योंकि अब हम अपने कच्चे माल को 
कुछ तैयार रूप में भेजते हे। 

निम्न सूची में हमने भारतवर्ष की मुख्य आयात की वस्तुएँ व उनके 


है] 


मुल्य दर्शायें हें (करोड़ रुपयों में) 
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नाज, दाल और आटा :--उक्त सूची में जो अंक दिये गये हैं 
वे बिल्कुल ठीक नहीं हँ क्‍योंकि उनमें बहुत-सा सरकार द्वारा मेँगाया 
नाज सम्मिलित नहीं है और उनमें केवल जलमार्ग द्वारा आया नाज ही 
सम्मिलित हे। १६४७-४८, १६४८-४६, १६४९-५० में हमने कुल २७ 
लाख टन, ३१८ लाख टन और २६९ लाख टन अनाज मंँगाया जिसका मूल्य 
१०६ करोड़ रुपये, १३१ करोड़ रुपये और १०८ करोड़ रुपये था। यह 
नाज हमने यू० एस० ए०, कैनाडा, आस्ट्रेलिया, आजेन्टाइन, बर्मा, ईराक, 
रूस व पाकिस्तान से मेँगाया। 

तेल :-इसमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, जलाने का तेल, मशीन का तेल सम्मिलित 
हुँ। यह तेल मुल्यत: ईरान और बहरिन टापू से आते हे। मशीन का तेल 
यू० छुस० ए० से आता है। लड़ाई के पूर्व बर्मा से भी मिट्टी का तेल आता था। 

कपाप :--5्वितीय महायुद्ध के पूर्व हम बहुत थोड़ा कपास विदेशों से 
मेंगाते थे परन्तु देश के विभाजन के कारण रूई पंदा करने वाला बहुत 
सा भाग पाकिस्तान में चला गया जिससे हमारे देश # बीच और लम्बे 
रेशेवाली रूई की कमी हो गई। अब हम कपास मिश्र, केनिया, पाकिस्तान 


और यू० एस्‌ू० ए० से मँगाते हैं । 
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रसायन और दवा :--अधिकतर ब्रिटेन और यू० एस० ए० से आती हें। 

रंग :--ब्रिटेन, जर्मती, यू० एस० ए० और स्विट्जरलैण्ड से आता है । 

मशीन :---अधिकतर ब्रिटेन, यू० एस० ए० व जेकोस्लोवेकिया से आती हैं। 
हम अभी तक मशीनों के लिए विदेशों पर ही निर्भर है । 

मोटर गाड़ियाँ :--ब्रिठेन, यू० एस० ए० और कनाडा बे आती हें। 

सूत व सती कपड़ा :--अधिकतर ब्रिटेन से आता है । 

उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त हम कागज, काँटा-छुरी इत्यादि; कब्जे, 
पेच इत्यादि; ऊन व ऊनी कपड़ा; बिजली की वस्तुएं; काँच का सामान; 
घातुएँ, इत्यादि भी मेंगाते हैं । उक्त विवरण में हमने उन्हीं देशों 
के नाम दिये हें जहाँ से वे वस्तुएँ अधिक मात्रा में आती हें। विभिन्न 
वस्तुओं के सामने उन देशों के नाम पहले दिये गये हें जहाँ से अधिक 
मात्रा में वे वस्तुएँ आती हे और उनके पूरचात्‌ उन देशों के नाम दिंये 
गये हैँ जहाँ से उनकी अपेक्षा कम मात्रा में वे वस्तुएँ आती हैं। 

निम्न सूची में हमने यह दर्शाया है कि हमारे आयात में किन देशों 


थक 


का अधिक भाग हूँ। 
आयात ( करोड़ रुपयों में ) 

१६३८-२६ ।१६४८-४६ | १६४६-५० । 

ब्रिटेन ४६-४५ १५२९४ १४९*३ | 
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आस्ट्रेलिया २४ २२६ ३४-४० 
पाकिस्तान न २२४ १२४४ 
यू० एस० ए० शप | १०६७ ८८ा० 
जापान १५४ ल्‍ रा४ २११४ 
मिश्र २२ ३१६ ३९५ 
ईरान ३*४ २०४५ ३२*५ 











आयात की प्रतिशत:--- 

कमनवेल्थ राष्ट्रों 

(परागए07706 (०००१6 ) से प्र्८ा १ ४७५ ४६९२ 
अन्य राष्ट्रों से ४१६ ५२५ श्र 





उक्त सूची से स्पष्ट है कि अब भी ब्रिदेत का हमारे आयात में मुख्य 
भाग है। यू" एस०छुएट० से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया हैँ और अब 
हमारे आयात में उस देश का द्वितीय नम्बर हे। जापान और बर्मा से 
लड़ाई के कारण निर्यात बन्द हो गया था परन्तु अब हमारा व्यापर उनसे 
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फिर बढ़ने लगा हूँ। बर्मा में आन्तरिक झगड़ों के कारण उस देश से 
व्यापार में अधिक वृद्धि नहीं हुई हु। दक्षिणी अफ्रीका से हमने व्यापार 
बिल्कुल बन्द कर दिया हूँ क्‍योंकि उस देश में भारतवासियों के साथ 
अच्छा वर्ताव नहीं होता हे । हमारा आयात आस्ट्रेलिया, मिश्र और ईरान 


से बहुत बढ़ गया हूँ। हमारे आयात में कॉमेनवैल्थ राष्ट्रों की अपेक्षा अन्य 
राष्ट्रों का भाग बढ़ गया हें। 


निम्त सूची में हमने भारतवर्ष के निर्यात की मुख्य वस्तुओं को 
दर्शाया हे । 


( करोड़ रुपयों में ) 
१६३८-३६ | १९४८-४६| १६४६-४० 


पटसन का तेयार माल २६३ १४६६ १२७० 
कच्चा पटसन' १२९४ २४१० श्श८ 
सूती कपड़ा ४८ ३६२ ४७६ 
कपास २४७ १६६१ १९३ 
खाल (कच्ची व पक्की ) पद श्यारे २४६ 
बीज, १५१२ ७१ डटा८ 
तेल ०"७ १०६ ६६ 
अबरक मई ५६ ६-७ 
मेनगनीज | 0 श््८ रे 
चाय । २३३ ६३७ ७२९१ 
तम्बाक्‌ ३३ ््र्३्‌ श्ण्प 





पटसन का तेयार माल :---यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अर्जेन्टाइना, 
मिश्र, क्यूबा, हांगकांग, कंताडा, बर्मा, पाकिस्तान इत्यादि को जाता हैं। 

कच्चा पटसन:--बैल्जियम, ब्रिटेन, जर्मनी, फ़रान्स, इटली व यू० एस० ए० 
इत्यादि को जाता हैं। 

सूती कपड़ा :---मलाया, लंका, अदन, आस्ट्रेलिया, केनिया, सूडान, 
नाइगेरिया, अरेबिया, टेगैनिका, ईराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि 
देशों को जाता है। इन देशों से हमारे सूती कपड़े की अधिक माँग हूँ 
परन्तु देश में सूती कपड़े की कभी होने के कारण पर्याप्त मात्रा में सूती 
कपड़े का निर्यात नहीं हो सकता। 

कपास :--हमारे देश में बीच व लम्बे रेशें की रूई की कमी हे परन्तु 
छोटे रेशे को रूई हमारे कारखानों की आवश्यकता से अधिक पेदा होती 
है जिससे उसका हम निर्यात करते हें। हमारा मुख्ड ग्राहक जापान है। 
इसके अतिरिक्त हम बेल्जियम, यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया इत्यादि को भी 
कुछ कपास भेजते हूेँ। 
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खाल (कच्ची व पक्की ) :---ब्रिटेन, यू० एस० ए ०, नीदरलैण्स, आस्ट्रेलिया, 
पाकिस्तान इत्यादि को भेजी जाती हूं। 

बीज :--पहले की अपेक्षा बीज का निर्यात कम हो गया है और तेल 
का निर्यात बढ़ गया है। यह देश के लिए लाभदायक हूँ क्‍योंकि अब 
खली इत्यादि देश में ही रह जाती हूँ जो पशुओं के खाने के काम में 
आती है। बीज का निर्यात ब्रिटेन, नीदरलैण्ड्स, स्विट्जरलैेण्ड, आस्ट्रेलिया, 
कनाडा इत्यादि को होता हूँ । 

तेल :--- हम वनस्पति के तेलों का निर्यात करते हूँ जो बर्मा, ब्रिटेन, 
आस्ट्रेलिया, इठली इत्यादि को भेजे जाते हैं । 

अबरक :--यू ० एस० ए०, ब्रिटेन फ्रान्स, इत्यादि को जाती हूँ । 

में ग्नोज:---यू ० एस० ए०, ब्रिटेन, जमेनी, फ्रान्स इत्यादि को भेजी जाती हैं । 

चाय:--इसका मुख्य ग्राहक ब्रिटेन है और लगभग ६०% चाय ब्रिटेन 
को ही जाती है । यू० एस० ए० कैनाडा, ईरान, आस्ट्रेलिया, आयरलेण्ड, रूस, 
ईराक, मिश्र इत्यादि को भी चाय भेजी जाती हूँ । यू० एस० ए० को चाय की 
निर्यात बढ़ाया जा सकता हैं और इस कारण उस देश में भारतीय चाय का 
प्रयोग बढ़ाने का प्रचार किया जाता है। 

तम्बाकू :--ब्रिटेत, पाकिस्तान, लंका इत्यादि को भेजा जाता है । 

इन' वस्तुओं के अतिरिक्त हम सूती धागा, मसाले, कोयला, गोंद, 
लाख, धातुएँ, ऊन व ऊनी कपड़े इत्यादि का भी निर्यात करते हे । 

निम्न सूची में मुख्य देशों को किये गये निर्यात की मात्रा दर्शायी गई हैं :--- 

( करोड़ रुपयों में ) 
१६३८-३६ [१६४८-४९ (१६४९-५० 





| ब्रिटेन ५५५ ६७७ 5 कर 
| बर्मा १०१० १०१० १३० 

| लंका ५१ ११-& १५६ 

। आस्ट्रेलिया ३-० २०६ २६१० 
। पाकिस्तान न ४४“ ३ १३६ 
। यक  ल 6 8 |. १३:६ ७०११ ७७-६ 

| जापान १४*६ ४०६ १६*१ 
। निर्यात की प्रतिशत:--- 

। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों 

| [ फ्रियए/7४ ९०णएा००5 ) को ५२४ प्१६्‌ प३"४ 

| अन्य राष्ट्रों को ४७*६ डंदएं ४६*६ 


हमारे निर्यात के अब भी ब्रिठेन का मुख्य भाग हे और अब यू० एस० ए० 
का द्वितीय स्थान हो गया है । हमारा निर्यात आस्ट्रेलिया, लका व मिश्र, 
कनाडा इत्यादि को बढ़ गया हैँ। परन्तु जापान को निर्यात की मात्रा घट 
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गई हे। दक्षिणी अफ्रीका को निर्यात बिल्कुल बन्द ह। अब भी अधिकतर 
निर्यात हम कॉमनवैल्‍थ राष्ट्रों को ही करते हे। 

हमारे विदेशी व्यापार के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हे :--- 

(१) हमारे विदेशी व्यापार में ब्रिटेन और यू० एस० ए० का बहुत 
बड़ा भाग है । हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर जलमार्गो द्वारा ही होता 
है क्‍योंकि जो देश हमसे स्थल-मार्गो से जुड़े हू वे निर्धभा और पिछड़े हुए 
ह। स्थल-मार्गों से हमारा अधिकतर व्यापार नैपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत 
और शान राज्य से होता हँ। नैपाल से चावल, तिल, घी, चाय और पशु, 
अफगानिस्तान से ऊन और फल, तिब्बत से पशम' और ऊन, शान राज्य से 
घोड़े, खच्चर, लकड़ी इत्यादि आते हे। भारतवर्ष से इन देशों को सूती 
कपड़ा, चाय, चीनी, तसकः व अन्य मसाले, पीतल के वत्तेन इत्यादि भेजे 
जाते हूँ । 

(२) लड़ाई के पूर्व हमें प्रतिवर्ष लगभग ४० करोड़ रुपये ब्रिटेन को 
होम चार्जेज ( घ०४० ९८४४:४०४ ) का भुगतान करने के लिए भेजने पड़ते 
थे। इस कारण यह आवश्यक था कि आयात निर्यात का अन्तर हमारे 
अनुकूल हो। द्वितीय महायुद्ध में भी यह अन्तर हमारे अनुकूल ही रहा 
जिस कारण हमने करोड़ो रुपयों के सस्‍्टलिंग पावने एकत्र कर लिए। अब 
यह आवश्यक हूँ कि हम' इस पावनों को मशीनें वे आवश्यक कच्चा माल 
मेंगाने में व्यय करें जिससे देश की औद्योगिक उन्नति हो। 

(३) हमारे आयात में अब कच्चे माल की प्रतिशत बढ़ गई है और 
निर्यात में इसकी प्रतिशत घट गई है। यह देश की औद्योगिक उन्नति का 
चिह्न हु और जैसे जैसे हमारे देश की औद्योगिक उन्नति होगी वैसे वेसे 
ही हमारे देश से कच्चे माल का निर्यात घटता जायेगा । 

(४) भारतवर्ष एक क्ृषिप्रवान देश होते हुए भी दूसरे देशों पर 
अनाज के लिए निर्भर है। हम लगभग ३० लाख टन अनाज विदेशों से 
मेंगाते ह जिसपर लगभग १३० करोड़ रुपया व्यय करना पड़ता है । यह 
हमारे राष्ट्र की आ्थिक' स्थिति में दुबंघता का चिह्न है क्‍योंकि लड़ाई के 
समय यदि विदेशों से अनाज का आयात रुक जाय तो हमें अधिक कठि- 
नाइयों का सामना करना होगा। 

(५) हम मशीन और अनेक आवद्यक कच्चे भाल और रसायनों के 
लिए विदेशों पर निर्भर है। यह भी निर्बंलता का चिह्न है और इन वस्तुओं 
का उत्पादन देश में ही बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए । 

(६) हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 
के बन्दरगाहों से ही होता है। इतने बड़े देश के लिए यह आवश्यक हूँ 
कि नये बन्दरगाहों का विकास किया जाय। 
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(७) हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशी जहाजों द्वारा होता 
है और अधिकतर भाग विदेशी बीमा कम्पनियों और बेंकों का है। हमारी' 
सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि भारतीय जहाजों की संख्या बढ़े 
और भारतीय बीमा कम्पनियों व बेकों द्वारा ही अधिकतर विदेशी व्यापार हो। 

आधुनिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें अपने बिदेशी व्यापार में 
परिवत्तंन करने की अनेक योजनाएँ बनानी होंगी जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार द्वारा अधिकतम लाभ उठा सकें। द्वितीय महायुद्ध के बाद स्टलिंग 
प्रत्येक विदेशी सिक्‍कों में परिरवरत्तित नहीं हो सकता हैँ । इस कारण केवल 
यही आवश्यक नहीं हे कि हमारे निर्यात की मात्रा आयात की मात्रा के 
बराबर हो और हमारे विदेशी भुगतान का लेन-देन बराबर हो जाय । 
अब यह भी आवश्यक हे कि हमारे निर्यात की मात्रा यू० एस० ए० 
व अन्य डॉलर-प्रदेशों को कम से कम उन देशों के द्वारा हमारे देश को 
आयात की मात्रा के बराबर हो जिससे उन देशों से हमारे भुगतान का 
लेन-देन बराबर हो सके। इसके अतिरिक्त भी हमें यू० एस०ए० को 
निर्यात की मात्रा बढ़ानी चाहिये क्‍योंकि उस देश के पास वह मशीनें व 
अन्य वस्तुएँ हे जिनपर हमारी औद्योगिक उन्नति निर्भर हे। 

देश के विभाजन होने के कारण हम पटसन का कच्चा माल और 
बीच व लम्बे रेशे की रूई के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हें इसलिए 
यह आवश्यक हे कि' हम इन वस्तुओं व अनाज का उत्पादन अपने देश में 
बढ़ायें जिससे हम इन आवश्यक वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न 
रहें। इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने से इनकी खपत देश में ही हो 
जायेगी और उनके बेचने के लिए हमें विदेशी ग्राहक नहीं खोजने पड़ेंगे। 

साथ ही साथ यह भी आवश्यक हे कि हम अपने विदेशी व्यापार की' 
नीति को ऐसा बनाए जिससे हमारे औद्योगिक विकास में सहायता मिले । 
इस कारण हमको अनावश्यक वस्तुओं का आयात रोकना होगा और 
उत्पादन में वृद्धि करके निर्यात की मात्रा बढ़ानी होगी जिससे हम आवश्यक 
मशीनें, कच्चा माल, रसायन व -चतुर टेकनिशियन विदेशों से मँगा सके। 

आयात-निर्यात और भुगतान का अन्तर 

जब हम केवल वस्तुओं के आयात व निर्यात का ही अनुमान लगाते हैं तो उस 
आँकड़े को आयात निर्यात का अन्तर ( .8&]8706 67 7५७१७ ) कहते हैं। जब 
आयात की मात्रा निर्यात से कम होती है तो यह अन्तर अनुकूल (#8ए०ए/०थ०)० 
होता हूं । और जब॒ आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है तो यह 
अन्तर प्रतिकूल ( ४2/8ए०७:४०१४ ) होता है। केवल वस्तुओं के 
आयात निर्यात को दृष्य ( ५$४7006 ) आयात निर्यात कहते हें। इसके 
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अतिरिक्त देशों में अदृश्य (॥7ए8४9)6 ) आयात-निर्यात भी होता हैं 
जैसे यदि एक देश दूसरे देश को ऋण देता हैँ तो यह ऋण देनेवाले 
देश के लिये अदृश्य आयात हुआ और ऋण लेनेवाले देश के लिये अदृश्य 
निर्यात । इसी प्रकार जब हम विदेशों को ऋण पर व्याज चुकाते हे या 
हमारे विद्यार्थी चूसरे देशों में पढ़ते हे या हमारे देशनिवासी दूसरे देशों में 
श्रमणार्थ जाते हैं तो उनके व्यय के लिए हमको रुपया बाहर भेजना पड़ता 
है तो यह हमारे लिए अदृश्य आयात है और उन देशों के लिए अदृश्य 
निर्यात । जो विदेशी व्यक्ति अपने बचत या नफा हमारे देश से अपने देशों 
को भेजते हे या जो विदेशी बेक बीमा या जहाज की कम्पनियाँ अपनी 
कमाई हमसे लेकर अपने देगों को भेजती हे वह भी हमारे देश के लिए 
अदृब्य आयात है और उन देशों के लिए अदृश्य निर्यात। इसके विपरीत 
जब हम विदेशों से व्याज वसल करते हें या विदेशी यात्री यहाँ आकर 
व्यय करते हे तो यह हमारे लिए अदृश्य निर्यात है और उन विदेशों के 
के लिए अदृश्य आयात है । 

जब हम वस्तुओं के आयात-निर्यात के अन्तर में अदृश्य आयात 
निर्यातों की मात्रा भी सम्मिलित कर देते हे और उन दोनों का अन्तर 
निकालते हे तो उसको भुगतान का अन्तर ( 49706 ० 298977९॥४६ ) 
कहते हू । यदि इस अन्तर के अपूसार हमें विदेशों से कुछ रुपया लेना है 
तो यह भुगतान का अनुकूल अन्तर कहलाता हँ और जब इस अन्तर के 
अनुसार हमको कुछ रुपया दूसरे देशों को देना होता 6 तो यह भुगतान 
का प्रतिकूल अन्तर कहलाता हें। 

अभ्यास के प्रश्न 


१. देशान्तर्गत व्यापार, तटीय व्यापार और विदेशी व्यापार में अन्तर 
समझाइये। भारत के तठीय व्यापार पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिये । 

२. भारत के देशान्तगंत व्यापार पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये। 

३. अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हे ? इसके मुख्य लाभ समझाइये। 

४. भारतवर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लक्षण समझाइये। 

५. भारतवर्ष में आयात की मुख्य वस्तुएँ क्या हे और वे कहाँ से आती हे 

६. भारतवषं से किन वस्तुओं का निर्यात होता है? ये वस्तुएँ किन देशों 
को भेजी जाती है २ 

७. “आयात-निर्यात का अन्तर” और “भुगतान के अन्तर” में अन्तर समझाइये । 


अध्याय ३६ 


यातायात ( 4727807 ) . « 


यातायात के साधनों से मनुष्य अत्यन्त प्राचीनकाल में भी परिचित था। 
इसके विकास की ओर उन्होंने सदा प्रयत्न किये जिसका प्रमाण मोहन- 
जोदेड़ो और हड़प्पा की खुदाई करने से मिले हे। इतिहास' के उस प्राचीन- 
काल में भी पक्‍की सड़क और नाली इत्यादि की योजनाएँ थीं और उन्हें 
नगरों की शोभा और यातायात की सरलता के लिये इतनी सफलता से 
कार्यान्वितः किया गया था। यदि इस दृष्टि से सभ्यता के उत्तरोत्तर 
विकास को ध्यान' में रखकर भारतवर्ष के सात लाख गाँवों की ओर देखें 
तो विदित होगा कि उनमें अभी मोहनजोदेड़ो और हड़प्पा की सभ्यता तक 
पहुँचने की भी क्षमता नहीं आ पाई है। यातायात के विचार से भी वे 
बहुत पिछडे हुए हें। यातायात के साधनों में विज्ञान की सहायता से 
काफी उन्नति हुई हैँ। गधे, घोड़े, ऊँट इत्यादि जानवरों के व्यापारी- 
काफिलों या इनके साथ-साथ तीर्ययात्रियों के दलों की गति से विकास 
करते-करते मोटर, रेल, जलयान और हवाई जहाज की गति पर आज 
मनुष्य ने नियन्त्रण कर लिया है; संसार के अजेय प्रसार की यात्रा कुछ 
सप्ताहों में करने में वह सफल हुआ है; यातायात के इन साधनों से 
हिमालय प्रदेश का गाँव अमेरिका और यूरोप के देशों के उत्पादन का 
उपभोग करता हें। 


सांस्कृतिक पक्ष के साथ ही संसार के आर्थिक पक्ष पर यातायात के 
साधनों का पूरा और गहरा प्रभाव पड़ा है। यातायात के साधनों के 
द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, अधिक उपज वाले 
देशों से अभावग्रस्त देशों तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को शीघत्ष और 
कम व्यय पर पहुँचाया जाता है। बंगाल का जूट, जमशेदपुर का इस्पात 
और लोहा, बम्बई व अहमदाबाद के कपड़ों की गाँठे भारतवर्ष के उन 
शहरों और गाँवों के उपभोग के काम में लाये जाते हे जहाँ न' ये वस्तुएँ 
उपजाई जा सकती हे और न इनका खालनों से निकालकर उत्पादन ही 
किया जा सकता हे। इसी प्रकार काश्मीर के केसर, काढ़े हुए शौल का 
उपभोग विदेश करहेंश्हे और विदेश की वस्तुओं का भारतवर्ष। 

यातायात के साधनों से शीघ्र नष्ट हो जानेवाली वस्तुओं को शीक्र 
ही आवश्यक केन्द्रों में पहुँचाया जा सकता हैँ। फल, अण्डे, घी, दूध 
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अन्‍य 
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इत्यादि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक नष्ट होने से पहले ही 
पहुँचाये जाते ह। देश का औद्योगीकरण करने में और उत्पादन के प्राकृतिक 
साथनों का पूरा उपयोग करने में यातायात के साधनों से ही सफलता 
भिल सकती हे। उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण का महत्त्व, बड़े पैमाने 
में उत्पादन करने के उद्देश्य की पूति, उत्पादन के अनेक साधनों को बहुत 
कम समय में एक स्थल पर एकत्रित करने को आवश्यकता की पूर्ति 
एकमात्र यातायात के साधनों को व्यवस्था पर और उनकी शक्ति पर 
निर्भर होती हैं। द 
दो-तीन गाँवों के बीच में प्रति सप्ताह होनेवाली पेंठ' ने अब 
अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप ले लिया हे । भारतवर्ष अपने जूट तथा अन्य 
खनिज पदार्थों की पैदावार को इन यातायात के साधनों से संसार के 
अन्य देशों में भेजकर खाद्य-सामग्री, मशीनें इत्यादि प्राप्त कर सकता हे। 
इंग्लेप्ड अपने उद्योग-धन्धों की ।विशेष योग्यता से व्यापार में लाभ उठाकर 
अपने देशवासियों की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूति करता हँ। यदि 
यातायात के साधन न होते तो प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकता की' सभी 
वस्तुएँ स्वयं ही बनानी पड़तीं और इस प्रकार उत्पादन को गहरी हानि 
होती, दुर्भिक्ष से लाखों प्राणी मर जाते, कहीं लोहे की खानें बेकार पड़ी 
तीं और कहीं खाद्यान्न खलिहानों में सड़ता रहता। द 
यातायात की सुगमता से देश की उत्पादन-शक्ति तो अवश्य बढ़ती 
है, साथ ही बेकारी की समस्या भी हल हो जाती हूँ; श्रम की गतिशीलता 
का लाभ उठाया जा सकता हे; कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि 
की जा सकती हे जिससे देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है। उद्योगों की _ 
स्थापना से अनेक कारोबार आरम्भ हो जाते हें, द्रव्य-बाजार ( (०7०५४ 
7८० ) चालू होते हैं, भूमि का मूल्य बढ़ जाता हे। जमशेदपुर 
में लोहे और इस्पात के उद्योग की स्थापना से पहले जमीन 
का मूल्य अधिक नहीं था, वहाँ की जनसंख्या अधिक नहीं थी परन्तु 
उद्योग की स्थापना के परु्चात्‌ वहाँ की भूमि का मूल्य कई गुना बढ़ 
गया हे, जनसंख्या में वृद्धि हो गयी हे। वहाँ की बनी वस्तु शीघ्र ही. 
. कम मूल्य पर अनेक स्थानों पर पहुँचायी जा सकती हे। यही स्थिति 
उद्योग के अन्य केन्द्रों की भी है। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने 
गेग्य हूं कि' यातायात के साधनों की सहायता से वस्तुओं के मूल्य एक 
बड़ क्षेत्र सें समान रखे जा सकते है। जो वस्तु इलाहाबाद में चार रुपये 
में प्राप्त होगी वही वस्तु अन्य बड़े शहरों में इसी मल्य पर,श्प्त हो सकती हे। 
भारतवर्ष एक निर्धन देश हे। इसके निवासी अधिक मूल्य देकर 
. वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते हे परन्तु यातायात की सुगमता से 
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अनेक वस्तुओं के मूल्य कम होते हे। अमेरिका की बनी पेन्सिलों, मिल के 
बने कपड़ों इत्यादि का मूल्य कम होने से लोग इन्हीं का प्रयोग करते हे । 
यातायात के साधनों से शीघ्र एक वस्तु को दूसरे अन्य स्थानों में पहुँचाया 
जा सकता है जिससे उनका प्रयोग जनता में बढ़ता हूँ। उत्पादन 
बड़े पैमाने पर होता है; कच्चे माल के लाने और पकक्‍के मल को सुविधा- 
पूर्वेक' बाजारों में पहुँचाने में यातायात-व्यय कम होता हे जिससे प्रति 
इकाई उत्पादन' व्यय भी कम होता है और इस कारण मूल्य कम होने से 
अधिक उपभोक्ताओं तक उसकी पहुँच भी हो जाती हे। यदि यातायात 
के साधन' न होते तो यह सुविधा प्राप्त न हो सकती। 

देश की आश्थिक उन्नति करने के लिये, उसके निवासियों के रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये और उनमें शिक्षा का प्रसार करने 
के लिये यातायात के साधनों का विस्तार करना अत्यन्त आवश्यक 
है । यातायात के साधनों से समय में बहुत बचत होती है, लम्बी और 
खतरनाक यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता हूं, देश के 
ग्रामों का उत्पादन के तथा वितरण के केन्द्रों से सम्बन्ध जोड़ा जा सकता 
है जिससे उनकी अवस्था में काफी सुधार हो सकता हँ। भारतवर्ष में 
यातायात के साधनों की स्थिति सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती हें, 
इसी कारण यह देश पिछड़ा हुआ हँ; उद्योग-धन्धों में वांछित उन्नति 
नहीं कर सका हे, कषिप्रधान देश होते हुए भी कृषि की दशा शोचनीय 
ही बनी है। भारतवर्ष में निम्नलिखित यातायात के साधन हें :-- 

(१) स्थल-मार्ग ( ०9वें 7787890०7७४ ) 

(२) रेलें ( छिढ्वं। पफ७785907" ) 
' (३) जल-मार्ग ( ए७०-ए०७४ ) 

(४) वायु-मार्ग ( #7-एछछड ) 


स्थल-मार्ग ( 8094 77७75907 ) 


यह पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में यातायात के साधनों का 
निश्चित योजना के अनूसार निर्माण किया गया था। धर्म की भावना 
से भी भारत में सड़कें और कुएँ इत्यादि बनाये गये। हिन्दू राजाओं 
और मुसलमानी राज्य-काल में शासन और सुरक्षा के विचार से अनेक 
सड़कें बनायी गयीं। मुसलमानी राज्य-काल में बनी ग्रैण्ड ट्रंक रोड अपनी 
लम्बाई के लिये प्रसिद्ध है। परन्तु अधिकतर सड़कें आवागमन' से स्वयं बन' 
गयीं और नष्ट होती रह योजना अधिकतर राजधानी को सीमा के अन्दर हो 
कार्यान्वित की गयी, राजधानी के बाहर गाँवों की इस आवश्यकता की ओर ध्यान 
नहीं दिया गया जब कि भारत शहरों का नहीं वरन्‌ गाँवों.का देश हें। 


27] अथंशास्त्र 


भारत का आन्तरिक व्यापार अधिकतर बेलगाड़ियों, घोड़ों, खच्चरों, 
चेवर-गायों, ऊंट इत्यादि पर हुआ करता था। सड़कें तंग और ऊँची- 
नीची थी। बरसात में सडकों मे कीचड़ और दलदल होने से बैलगाडी 
से सामान ढोने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। यही स्थिति अब भी है। 

सुरक्षा के विचार से अंग्रेजी शासन-काल में कुछ सडकों का निर्माण 
किया गया परन्तु उनका प्रयोग अधिकतर सेना की आवश्यकताओं के 
लिये ही किया जाता था। लार्ड डलहौजी जब भारतवर्ष का गवर्नर 
जनरल होकर आया तब उसने १८५५ में सडकों का निर्माण करने 
की योजना बनायी। उसने एक सार्वजनिक-निर्माण-विभाग ( 9?एफए७ 
जम 7069%777००६४ ) स्थापित किया जिसका काम सड़कों का निर्माण 
करना और मरम्मत इत्यादि करना था। १८४९ में भारत में रेले भी 
चलने लगी थी। उनके प्रभाव से आवश्यकतानुसार सड़कों का निर्माण 
हुआ। स्वायत्त शासन ( 7,.0०७7 5०7-60०ए०८०४ए८४४ ) से सड़कों के 
निर्माण का कार्य स्थानीय जिला-बोर्डों और म्युनिसिपिल-बो्डों को सौप 
दिया गया। इससे सड़को के निर्माण की संख्या बढ़ी। सडकों के निर्माण 
की आवश्यकता का प्रमुख कारण मोटर द्वारा व्यापार इत्यादि की सुविधा 
प्राप्त करना था। सडकों के निर्माण में उन्नति करने के लिये सरकार ने 
१९२७ में एक सड़क-सुधार कमेटी ( करवा फ्िठणत 06ए०0750०॥४ 
(०66 ) बनायी। इस कमेटी का काम निर्माण-विषयक सुझाव 
देना था। इसने यह माँग की कि मोटर-स्प्रिट पर कर चार आना प्रति 
गेलन से बढ़ाकर छः: आना प्रति गैलनः कर दिया जाय । इससे होनेवाली 
दो आना प्रति गैलन से जो अतिरिक्त आमदनी केन्द्रीय. सरकार को 
होगी उससे एक कोष का निर्माण किया जाय । केन्द्रीय सरकार इस 
कोष का १५% खोज, कोष के प्रबन्ध करने, आवश्यक योजनाओं 
पर विचार करने और पिछड़ क्षेत्रों तथा प्रान्तों को सहायता देने के 
लिये दिया जाय । शेष आमदनी प्रत्येक प्रान्त को उनके पेट्रोल के 
उपभोग के अनुपात में सड़क-सुधार के निमित्त दे दी जाय। इससे प्रान्तीय 
सरकारों को इस विषय में काफी सुविधा मिली। १६३४ में अर्ध सरकारी 
रूप से इण्डियत रोड्स कौग्रेस ( पाती फ्रे०4त68 (णाहए०४४ ) का 
आयोजन किया गया था जिसका प्रथम अधिवेशन १६३४ में दिल्‍ली में हुआ। 
इसके द्वारा भी सड़क-निर्माण के कार्य में प्रगति हुई हे। १६४३ में इसी 
विषय की एक योजना नागपुर में बनायी गयी जो नागपुर-प्लान के ताम 
से प्रसि& ह। इस योजना के अनुसार यह सुझाव 'ज्वा गया है कि भारत- 
वर्ष में ४००,००० मील सड़क के निर्माण की आवध्यकता हूँ जिसका 
निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया हें :-- 


यातायात ३५७ 


(१) राष्ट्रीय-मा्गं (२ ) प्रान्तीय-मार्ग ( ३) जिले की बड़ी और 
छोटी सड़कें (४) प्राम्य-मार्ग । यह अनुमान लगाया गया हे कि इस 
निर्माण में ४५० करोड़ रुपयों का व्यय होगा जिसमें निर्माण के 
लिये ३५० करोड़ रुपये, भूमि प्राप्त करने के लिये ५० करोड़ रुपये और 
पुलों का निर्माण करने के लिये ५० करोड़ रुपये लगेंगे। » 

वर्तमान में भारतवर्ष में चार प्रमुख सड़कें हें“--(१) ग्रैण्ड-ट्रंक-रोड । 
यह सड़क कलकत्ता से खेबर तक जाती है। यह भारत के सड़कों के 
इतिहास में सबसे पहली लम्बी और टिकाऊ सड़क हँ। (२) मद्वास से 
कलकत्ता तक। (३) मद्रास से बम्बई तक। (४)बम्बई से दिल्‍ली तक। 
इन चार बड़ी सड़कों के चारों ओर अन्य सड़कों का जाल बना 
हुआ है। पक्‍की सड़कों की कुल लम्बाई ६५,००० मील है जिसमें से उक्त 
चार बड़ी सड़कों की लम्बाई ५,००० मील«हे। 


भारत में सड़कों को तीन भागों में विभाजित किया गया है:-- 
१. प्रन्तीय सड़कें--ये बड़ी सड़कें होती हें और एक प्रान्त को दूसरे 
प्रान्त से मिलाती हे। इनका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार करती है। 


२. (अ) जिला-बोड की सड़कें---लार्ड रिपत के समय जब भारत में 
स्वायत्त शासन को नींव पड़ी थी तब से जिले की बड़ी सड़कों का प्रबन्ध 


जिला-बो्ड स्वयं करते हें। अब उनके अन्तर्गत सड़कों की संख्या बढ़ 
गयी हे। 


(ब) म्युनिसिपिल-बोर्ड की सड़कें--ये नगर की प्रधान सड़कें 
होती हें जिनमें टूट-फूट एवं सफाई का प्रबन्ध म्युनिसिपिल-बोर्ड करती 
हें। वास्तव में ये और जिला-बोडे की सड़कें एक ही श्रेणी में आती हैं। 

३. कच्ची सड़कें--ये सड़कें एक गाँव को दूसरे गाँव से या शहर 
से मिलाती हें। इनका प्रबन्ध उचित रीति से नहीं होता हैँ जिस कारण 
इनकी दशा बहुत बुरी ह। 


भारत के पिछड़े होने का कारण यहाँ की सड़कें भी हें। वर्तमान 
व्यापार इत्यादि कार्य मोटरों के द्वारा किया जा सकता है जिससे समय 
कम लगेगा और व्यय भी कम होगा। परन्तु भारत में मोटर की ऐसी 
सड़कें कम' हे जो गाँवों से निकट पड़ती हें। अधिकतर ग्रामीण बेल- 
गाड़ियों का प्रयोग करते हें। इसमें व्यय अधिक होता है और काम 
अधिक नहीं हो सकक्ल हे। कच्ची सड़कों पर बेलगाड़ियों के चलने से 
बड़े-बड़े गढ़े हो गये हें, कहीं बालू अधिक हें और बरसात में तो इन पर 
चलना एक समस्या हो जाती है। इसलिये ग्रामीण शीघ्र नष्ट हो जाने- 


३प्र्८ अर्थशास्त्र 


वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हें। उनका अधिकतर सम्बन्ध अपने 
निकट की मण्डियों से होता है जिससे वे एक सीमित क्षेत्र में घूमते रहते हें 
और चतुर व्यापारियों से प्रायः ठगे जाते हें। उनका रहन-सहन का स्तर 
गिरा हुआ है। यातायात की इस असुविधा से उनकी मनोवृत्ति पर भी 
प्रभाव पड़ता है। बाह्य-वातावरण से अधिक सम्पर्क न रहने से वे अंध- 
विश्वासी और रूढ़िवादी ( 0(०४७"४४४४० ) हो जाते हें. जिसका 
प्रभाव भारत के सारे निवासियों पर पड़ता हू क्‍योंकि भारत के अधि- 
कांश ग्राम इसी प्रकार के हूं। 

अधिकांश ग्राम्य-सड़कों में पुल नहीं हें। यद्यपि किसी-किसी सड़क में 
बरसात में अस्थायी पुल बना दिये जाते हेँ परन्तु अधिकतर सड़कों से याता- 
यात बन्द रहता हे। नदी पार करने में ही भारत में बहुत से ग्रामीणों 
की मृत्यु हो जाती है; उनकी पशु-सम्पत्ति बह जाती हैं। 

यातायात की इस असुविधा से शहरों की जनसंख्या में भी अवांछित 
वृद्धि हो गयी है। शहरों में स्थापित उद्योगों इत्यादि में काम करने के 
लिये अधिकतर श्रमिक निकट के ग्रामों से ही आते हँ। यदि कारखानों, 
मिलों, छापेखानों इत्यादि में काम करनेवाले ये सैकड़ों श्रमिक संध्या 
को अपने निकट के ग्रामों में जाना चाहें तो मोटर-स्विस न होने से उन्हें 
शहरों में ही बस जाना पड़ता है। इससे शहर के वातावरण में वे अपने 
पारिश्रमिक में से जो बचत ग्राम में हो सकती हैँ वह नहीं कर पाते हं। 
यदि शहर के निकट के ग्रामों में मोटर-सविस चालू हो जाय तो शहर की 
बसी श्रमिक संख्या तो कम होगी ही, ताजी तरकारियाँ और फल इत्यादि 
भी शहर में पर्याप्त मात्रा में मिल सकेंगे और ग्रामीणों को इससे लाभ 
भी होगा और दलालों ( #उववा०-छक्ा ) के चंगुल से छुट जायेंगे । 

भारत में अभी अनेक ऐसे ग्राम हे जिनके निवासी अपने ग्राम को 
सीमा से बाहर नहीं जा सके हें, विज्ञान के आविष्कारों से वे अपरिचित 
हँ और आशिक दृष्टि से शोचनीय अवस्था में हे। अतएवं भारतवर्ष की 
उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम में यातायात की सुवि- 
धाएँ हों। जिला-बोर्ड प्रायः दो-एक विशेष सड़कों को छोड़कर अन्य का 
प्रबन्ध नहीं करती है; ऐसी सड़कों की ग्राम-पंचायत' के अधिकार में दिया 
जाय तो अच्छे परिणांम की आशा हो सकती है। सड़कों की योजना 
ऐसी बनायी जाय जिससे प्रत्येक ग्राम सड़क के निकट पड़े और मोटर- 
बंस, रेल इत्यादि का पूरा लाभ उठा सके। उसे» रहन-सहन' के स्तर 
में इससे परिवर्तत आयेगा, उसकी उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी और देश की 
आर्थिक समृद्धि में वहे अपनी पूरी शक्ति लगा सकेगा। 


यातायात ३५६ 


रल ( 89]] ॥7:9875%07 ) 


यातायात के साधनों में रेल का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। इसकी शक्ति 
बहुत अधिक' होती है। यह युद्ध के समय बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हँ। 
भारी से भारी मशीनें, पेड़ों के बड़े-बड़े तने, कच्चे माल की अपार राशि 
कोयले की बहुत बड़ी मात्रा इत्यादि अनेक वस्तुएँ बड़ी' सरलता से काफी 
लम्बी यात्रा करके निश्चित स्थान पर पहुंचाती हैँ। लम्बी यात्रा प्राय 
रेलों केद्वाराही की जाती है। संसार के अन्य देशों में तो रेलों की बहुत अच्छी 
व्यवस्था की गयी है परन्तु भारतवर्ष में इसमें अधिक उन्नति नहीं हो सकी हे । 
सर्वप्रथम १८४४ में भारतवर्ष के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने 
भारत में सुरक्षा और अंग्रेजी व्यापार को बढ़ान के निमित्त रेल-निर्माण 
का प्रस्ताव अपनी कम्पनी के डायरैक्टरों के सम्मुख रखा। भारत के 
कच्चे माल की इंगलैण्ड में बहुत माँग थी। वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया 
और ईस्ट इण्डिया रेलवे कम्पनी और ग्रेट इंण्डियन पैनिनसुलर रेलवे कम्पनी 
से भारत में रेल-निर्माण का समझौता हुआ। ये कम्पनियाँ अंग्रेजी थीं। 
इस समझौते के अनुसार कम्पनियों की पूँजी पर सरकार ने ५% सूद 
की गारन्टी देने का निश्चय किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 
लगभग १०० करोड़ रुपयों की हानि' उठानी पड़ी। रेलवे कम्पनी के कार्य- 
कर्त्ताओं ने खूब रुपया व्यय किया था क्योंकि' सूद की दर अधिक थौ। 
१८४९ से १८६९ तक सरकार ने आठ अन्य कम्पनियों से इसी प्रकार 
का समझौता किया था। परन्तु १८६९ में सरकार ने अपनी पूँजी से रेलों 
का निर्माण करने का निश्चय किया। परन्तु लगभग १० वर्ष तक इस 
निश्चय के अनुसार काम करके, अकाल इत्यादि में अधिक व्यय हो जाने 
से, सरकार ने कम्पनियों से फिर एक समझौता किया जिसमें सूद की दर 
घटाकर ३६% कर दी और यह भी निश्चय किया कि एक निश्चित समय के 
बाद यदि सरकार चाहेगी तो कम्पनी का यह अधिकार खरीद लेगी। 
प्रथम' महायद्ध से भारतीय रेल-निर्माण कार्य में बड़ी बाधाएँ पड़ीं और 
कम्पनियों को गहरी हानि उठानी पड़ी। कम्पनियों की व्यवस्था बिगड़ गयी। 
जनता के असन्तोष का कारण यह था कि रेलवे कम्पनियाँ भारतीय 
उद्योगों के प्रति उदासीन थीं और उन्हें सुविधाएँ न देकर केवल अंग्रेजी 
उद्योग के लाभ की दृष्टि से कार्य करती थीं। उनका मुख्य उद्देश्य था कि 
भारत का कच्चा माल कम व्यय में बन्दरगाहों तक पहुँच जाय और 
अंग्रेजी तैयार माक्श्किम मूल्य पर भारत में बिक सके। इसके साथ ही 
रेलवे-विभाग में अधिकतर अंग्रेज और एंग्लो-इण्डियनों को ही नियुक्त 
किया जाता था और भारतीय कर्मचारी को कुछ सुविधा नहीं दी जाती 
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थी। जब यह असन्तोष अधिक बढ़ा और कम्पनियों की हानि से सरकार 
की' आय कम हो गयी तब १६९२० में सरकार की ओर से इस विषय 
में छानबीन करने के लिये एक कमेटी बैठाई गई जिसे एकवर्थ कमेठी 
( 30०70 0०४776०6 ) के नाम से प्रसिद्धि मिली। कमेटी के सुझाव के 
अनुसार सरकादू ने १६२४ में ईस्ट इण्डिया रेलवे और ग्रेट इण्डियन 
पैनिनसुलर रेलवे को अपने अधिकार में ले लिया। एकवर्थ कमेटी के 
सुझाव' के अनुसार अपने पूर्व समझौते के आधार पर सरकार ने धीरे-धीरे 
सभी रेलों को अपने अधिकार में कर लिया है। भारतवर्ष में इस समय 
मुख्य निम्नलिखित रेलें चलती हें :-- 

पहले कहा जा चुका हें कि रेलों की व्यवस्था बिगड़ने के फलस्वरूप 
सरकार ने उन्हें अपने अधिकार में कर लिया था। निम्नलिखित तालिका 
द्वारा मख्य रेलें, उनकी लम्बाई, सरकार के अधिकार में लेने का समय 
इत्यादि दिखाया गया हूं । 


न लम्बाई मीलों में कुल लगी पूंजी कप है 

_____ २ ४३)न (८४४०४) में लेनेकासमय 
_ नाथ वेस्टन रेलवे ६,८८१२७ (१,५३,०४,७०,००० रु०| श्यप६ 
ईस्ट इण्डियन रेलवे ४,०६३ ५४ १,४५६,८८,००० ,, | १६२४ 
जी. आई. पी. रेलवे ३,५३१*२६ (१,१८,१०,६९९,००० ,, | १६२५ 
बी. बी. एण्ड सी. आई. रेलवे| ३,४०४८२३ | ७७,४५,६५,००० ,, | १६४१ 
बंगाल-आसाम रेलवे ३,५५४ ८१ | ८७,३४,२५,००० ,,| १९६४१ 
अवध-तिरहुत रेलवे २,६७९-६७ | ३०,५४४,७२,००० ,, १६४२ 
साउथ इण्डियन रेलवे २,३४६९"२५ | ४६,६२,९४,००० ,, | १६४४ 


मद्रास एण्ड सदने मरह॒ठा 
रेलवे | २,६४०३१ | ५६,१७,३१,००० ,,| १६४४ 
बंगाल नागपुर रेलवे ३२, रेप८घ' १४ | ८प१,६९१,२६९,००० ,,| १६४४ 
उक्त विवरण के साथ ही यह भी जान' लेना आवश्यक हें कि सर- 
कार ने सन्‌ १८८४ में ईस्टनें बंगाल रेलवे को और झहेलखण्ड कुमाऊं रेलवे 
को १९४२ में अपने अधिकार में कर लिया था। इसके साथ ही भारतवर्ष में 
कुछ छोटी रेलें भी चलती हे जिनकी लम्बाई का विवरण निम्नलिखित है :--- 


लम्बाई मीलों में 
जे | (१९४५-४६) 
बीकानेर ८८३०५ 
जोधपुर १,१२५ से 
' मैसूर ७३८२७ 


हँदराबाद १,२५९'६८ 


यातायात रे५ २ 


भारतवर्ष में रेलवे लाइनों का विस्तार सन्‌ १६४६ में देश विभाजन 
से पहले निम्नलिखित था :-- 


मील 
चौड़ी रेलें ( ॥97090 (9प९० ) ह््ड २०,६८६*६० 
मध्यम चौड़ी रेलें ( ८९7९ "७छप९6९ ) कं १६,० ०४९२३ 
सेकरी रेलें ( 'रिक्षाए०ए "७786 ) के ३,८२७*०८ 


चौड़ी रेलों की चौड़ाई ५ फी० ६ इं० होती है। भारतवष में पहले 
यही लाइनें बिछायी गयी थीं। मध्यम चौड़ी रेलों की चौड़ाई ३ फी० 
३८ इं० होती है और सेकरी रेलों की चौड़ाई २ फी० ७ इं० होती हू । 

लाभ :--रेलों से अनेक लाभ हुए हूें। रेलें देश के अनेक भागों से 
होकर जाती हे जिनकी जातियाँ तथा रहन-सहन विभिन्न होते हें। भारत के 
बड़े तीर्थ भी रेलों के पार्ग में पड़ते हें। अतएवं भ्रमण के लिये या व्यापार, 
तीर्ययात्रा इत्यादि के लिये दूर-दूर के स्थानों में जाने के लिये रेल ही 
यातायात की सुगम साधन हूँ। विभिन्न प्रकृति, जाति-पाँति के लोग रेल 
द्वारा की गयी यात्रा में परस्पर मिलते रहते हें। व्यापारिक सम्बन्ध होने 
से एक दूसरे स्थानों में रहना पड़ता है। अतः प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप 
से रेल मनुष्यों में एकता की भावना लाती है। भारतवासी, जिन्‍्हें प्रायः 
रेल इत्यादि साधनों के द्वारा घूमने का अवसर मिला हूं, बाह्य-वातावरण 
के सम्पक में आने के कारण, अपने जाति-पाँति, छूत-छात की संकीर्णता 
को त्याग रहे हें। भारतवर्ष की प्रगति में इस संकीण्णता से बहुत 
बाधा पड़ी है। अत्तर्प्रात्तीय सम्बन्ध होने से राष्ट्रीयका की भावना को 
पर्याप्त बल भिला और स्वतन्त्रता के आन्दोलन में इससे बड़ी सहायता 
मिली है। भारत के विभिन्न भागों की विचारधाराएँ, रीति-रिवाज इत्यादि 
के अच्छे प्रभाव ने भारतीय रूढ़िवादी समाज को परिवरतेनशील बना 
दिया है । 

सुरक्षा और शांति के दृष्टिकोण से भी शासन को रेलों के द्वारा 
बड़ी सहायता मिली है। भारत में अभाग्यवश साम्प्रदायिक दंगों से जान- 
माल की बड़ी हानि हुई हँ। इस द्वेष भावता का दमन करने में और 
शान्ति स्थापित करने में रेलों का काफी प्रयोग किया गया। 

रेलों के द्वारा देश के आन्तरिक व्यापार में बड़ी उन्नति हुई है। देश की 
प्राकृतिक सम्पत्ति का उपयोग करके देश का उत्पादन बढ़ा है। नये 
उद्योगों की स्थापना संभव हो सकी है। छोटे-छोटे शहर रेलों की सहायता 
से भारत के उ्याक्लर एवं उत्पादन के बड़े-बड़े केद्«ों के रूप में बदल 
गये हें। वहाँ की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गयी है। उद्योगों के प्रसार 
से तथा नवीन उद्योगों की स्थापना से बेकारों को काम मिल सका हू। 
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श्रम की गतिशीलता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। कृषि-कार्य में इससे विशेष 
लाभ हुआ है। पहले एक' संकीर्ण क्षेत्र में कृषक का जीवन बीतता था 
परन्तु अब वह अपने को एक विस्तृत क्षेत्र में पाने लगा है। उसकी उत्पादित 
वस्तुएँ देश के विभिन्न भागों में पहुँचती हैँ और विदेश की' उत्पादित 
वस्तु का वह कृपभोग कर सकता हे। इसीलिये व्यापारिक-कृषि भी 
चल पड़ी हे। किसान इस बात को जानता हूँ कि अमुक वस्तु की माँग 
बढ़नेवाली है और लाभ की दृष्टि से वह उसी का उत्पादन करना अधिक 
उपयुक्त समझता है। इस लाभ से वह अपने लिये भोजन इत्यादि की 
सामग्री खरीद सकता है। वैज्ञानिक विधियों से उत्पादन करने की शिक्षा 
भी परोक्ष रूप से उसे मिलती है और वैज्ञानिक यन्त्रों तथा खाद का प्रयोग 
अधिक सरलता से कर सकता है । 

युद्ध और दुर्भिक्ष इत्यादि के; समय तुरन्त आवश्यक सहायता पहुँचाने 
में रेलों को अपूर्व सफलता मिली हँ। महामारी के समय जब कि कुछ 
देर में बहुत जन-हानि हो सकती हूँ इसके द्वारा डाक्टरी सहायता तुरन्त 
भेजी जा सकती है। रेलों ने सबसे बड़ी सहायता देश विभाजन के पश्चात्‌ 
हुए साम्प्रदायिक दंगों में की। लाखों आदमियों को कुछ सप्ताहों में एक 
स्थान से दूसरे स्थान' पर पहुँचाया। शरणाथियों की बिगड़ी दशा को 
सुधारने में, उनको सुरक्षित लाने-ले जाने में अन्य साधन इतने सफल नहीं 
हो सकते थे। 

रेल-विभाग बहुत बड़ा विभाग है। इसके अनेक कारखाने चलते हें। 
इसमें हजारों श्रमिक और कर्मचारी काम करते हे जिससे बेकारी की समस्या 
बिगड़ने नहीं पाती है । 

हानियाँ :--रेलों की स्थापना का मुख्य उद्देय्य भारत के कच्चे 
माल को विदेश भेजकर वहाँ के तैयार माल को कम मूल्य में भारत में 
बेचना था। उसका उद्देश्य शुद्ध व्यापारिक था और एकांगी लाभ से प्रेरित। 
भारत का अधिकांश कच्चा माल जिसके उत्पादन से भारत में कई कार- 
खाने चल सकते थे सस्ते मूल्य पर विदेश भेजने में रेलों से सहायता ली गयी। 

विदेशी माल सस्ता होने से घरेलू उद्योग-धन्धों को गहरी हानि पहुँची, 
क्योंकि मशीन के बने माल से हाथ का बना माल अच्छा नहीं था और 
अधिक मूल्य का भी। 

यातायात की इस सुविधा से नये उद्योगों की स्थापना होने से शहरों 
तथा उत्पादन-केन्रों की जनसंख्या अधिक बढ़ गयी हे, वहाँ स्वच्छता नहीं 
है और इससे बीमारियाँ अधिक होती हें और मृत्मशन्‍श्णी.॥ इसके साथ 
ही रेल में यात्रा करने से विभिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता हूं 
जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
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जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि रेलों की स्थापना विदेशी कम्पनियों 
के हाथ में थीं जिनके पास कोई निश्चित योजना नहीं थी जिसके 
आधार पर देश की आश्थिक उन्नति कौ जा सकती। उनकी दृष्टि में सेनिक 
महत्व के स्थान और कच्चे माल की' प्राप्ति के सिवाय और कुछ न था 
जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से मुख्य व्यापद्ली और उत्पादक 
नगर रेल-मार्ग से दूर पड़ गये, अनुपयुकत स्थानों को महत्व मिला जिससे 
देश के उत्पादन और व्यापार में हानि हुई है। 

यदि उक्त हानियों पर विचार करें तो विदित' होगा कि प्रायः वे 
सब , रेल-व्यवस्था' को हानियाँ हें, स्वयं रेलों की नहीं । स्वतंत्र भारत में 
रेलों के प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया गया हो। यात्रियों की बढ़ती 
संख्या, यात्रा-कष्ट इत्यादि को सुधारने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत 
को रेल के इञ्जन अमेरिका इत्यादि देशों से मँगाने पड़ते थे और आव- 
इ्यकता अधिक होने पर अनचित शर्तों तक को मानने के लिये विवश 
होना पड़ता था। परन्तु अब इज्जन बनाने के एक नवीन कारखाने की 
स्थापना हो चुकी हँ और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में भारत 
का बहुत-सा धन विदेश न जाकर स्वदेश के उद्योग को बढ़ाने में सहायक होगा। 

रेल-स्थल-मार्ग प्रतिस्पर्धा (॥१8॥[-.0०9व4 00779०४४०॥ ) :--यदि भारत 
के यातायात की ओर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि न स्थल-मार्ग 
के यातायात का विकास हो पाया है और न रेल-मार्ग के यातायात का। 
परन्तु दोनों यातायात के साधनों में अपनी प्रारम्भिक स्थिति में ही 
प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गयी है। 

प्रतिस्पर्धा एकदम बुरी नहीं कही जा सकती हैँ परन्तु रेल और 
स्थल-मार्ग की प्रतिस्पर्धा अवश्य हानिकारक थी। भारत सरकार ने रेल की पट- 
रियाँ बिछाने और सड़कें बनाने में किसी निश्चित योजना को ध्यान में 
नहीं रखा था जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक समद्धि होती । भारत का 
स्थल-मार्ग का यातायात अधिकतर मोटरों के द्वारा होता है। ऐसे प्रदेशों 
में जहाँ रेलें नहीं जा सकी हे मोटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 
पहले मोटर की पक्‍की सड़कें प्रायः रेलवे लाइन के बराबर बनी थीं। 
रेल को निश्चित स्थानों पर निश्चित समय में पहुँचना पड़ता है। वह स्थान- 
स्थान पर यात्रियों की सुविधा के लिये नहीं रुक सकती है वरन्‌ यात्रियों 
को उसके कार्यक्रम ( 7५७6 प७०॥० ) के अनुसार अपनी सुविधाएँ 
बनानी पड़ती हेँ। मोटरें यात्रियों की इच्छानुसार रोकी जा सकती हैं। 
यहाँ तक कि,मन््षियों के घर तक पहुँचाया जा सकता है। अतएव किसानों 
तथा अन्य व्यापारियों ने अपनी अधिक सुविधा मोटर के यातायात में 
संमझी। यदि मोटर सड़क गाँव के पास से जाती है तो ग्रामीण-जन 
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अपने सामान के साथ सड़क पर रुक्ते रहते हें और मोटर आने पर अपने 
सामान का मण्डियों या अन्य बाजारों में क्रय-विक्रम करके उसी सुविधा 
से लौट सकते हैं। यह सुविधा रेल से नहीं मिल सकती हे। 
मोटर-बस का कार्यक्रम स्थिर नहीं होता है । वह सुविधानुसार बदला 
जा सकता है। इसुलिये लम्बी यात्रा भी बिना रुके की जा सकती हे 
और कम दूरी की यात्रा तो रेलों से अवश्य शीघ्र की जा सकती हूँ। 
व्यापारियों को इससे सुविधा रहती हे और आसानी से कम मात्रा में सामान 
ला और ले जा सकते हें; रेलों में सामान के चुरा जाने और टूट-फूट 
जाने का भय बना रहता है परन्तु मोटरों में यह आशंका कम रहती हे 
क्योंकि इसमें एक व्यक्ति--ड्राइवर--पर पूरा उत्तरदायित्व आ जाता हे। 
ग्रामों और शहरों के लिये मोटर ही उपयुक्त साधन हे। इतने विभिन्न 
स्थानों पर मोटर की अपेक्षा रेलों को नहीं चलाया जा सकता है। शहर 
के सभी मार्गों पर और गाँवों के पक्के मार्गों पर मोटरें सदा चलती रहती 
हैं। इससे जनता के अधिक निकट होने से इनका प्रयोग भी खूब होता है । 
व्यय के दृष्टिकोण से रेलों के बनाने, लाइनें बिछाने, स्टेशन, स्टाफ 
इत्यादि का पूरा प्रबन्ध करने में बहुत अधिक व्यय होता ह और समय 
भी काफी लगता हे। परन्तु स्थल-मार्गों के निर्माण में व्यय कम होता हैं 
और समय भी कम लगता हैँ। मोटर गाड़ियों के दाम भी रेल की अपेक्षा 
बहुत ही कम होते हें। इस कारण मोटरों का प्रचार अधिक हुआ है। 
स्थलमार्ग के यातायात के साधन मोटर की इन्हीं सुविधाओं से रेलों 
को गहरी हानि उठानी पड़ी। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सारे संसार के 
व्यापार में एक. मन्दी ( 0«57०४»४०७ ) सी छा गयी थी। आन्तरिक 
अव्यवस्था और मोठरों की लोकप्रियता से रेलों को १६२६ में बहुत 
हानि हुई। इस हानि को रोकने में रेलों को असमर्थ देखकर १६३२ 
में सरकार ने एक कमेटी इस विषय में छानबीन करने के लिये नियुक्त 
की। १६९३३ में उसने अपनी रिपोर्ट पेश को और यह सुझाव दिया कि 
मोटर-बसों पर कठोर नियन्त्र०ण रखा जाय। इसके उपरान्त इसी समस्या 
केकारण सरकार ने केन्द्र में एक नये विभाग का>-यातायात 
विभाग ( 076ए०2०८ागलां 0 (ए०ऋशाप्०४६00 ) का--निर्माण किया 
ओर एक मनन्‍्त्री को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। रेलें, सड़कें, 
जल-मार्ग, स्थल और हवाई-मार्ग तथा डाक व तार विभागों को इस 
विभाग के अधीन कर दिया गया जिससे सबकी उचित व्यवस्था की जा 
सके और यह प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाय। १६३७ में #झुक्क अन्य कमेटी 
ने इसी विषय पर विचार करके सरकार को यह सलाह दी कि रेलों 
को सुरक्षा (2?706०४०7 ) देने के लिये मोटरों पर नियन्त्रण लगाया 
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जाय; लाइसेन्स प्रथा आरम्भ की जाय और उसके कार्यों का निरीक्षण 
किया जाय। इसी से प्रभावित होकर सन्‌ १६३६ में एक मोटर एक्ट 
बना जिसके अनुसार मोटर यातायात पर नियन्त्रण रखने के लिये प्रादेशिक 
यातायात अधिकारी ( ष्टशाफाओं प्रफ्धा४00% <प४700४60४ ) नियुक्त 
किये गये। मोटरों को परमिट दिया जाने लगा; स्त्रियों की संख्या 
तथा सामान की मात्रा निश्चित कर दिये गये; मोटरों की अधिकतम 
गति ( 857966व ) और कारें के घंटों को स्थिर कर दिया गया; 
साथ ही यह भी निश्चित कर दिया गया कि प्रति सप्ताह एक' मोटर 
केवल' ४४५ घंटे काम कर सकेगी। इनके साथ ही अन्य बातें भी निर्धारित 
की गयीं जिनसे रेल-स्थलमार्ग की प्रतिस्पर्धा में विशेष प्रभाव पड़ा। 
इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप रेलों की व्यवस्था में विशेष परिवर्तत हो गया 
हँ और यात्रियों को अधिक सुविधा द्वेनें का प्रयत्न किया जा रहा है। 

रेल-मोटर के यातायात की पारस्परिक कठिनाइयों को दूर करने के 
लिये अनेक सुझाव दिये गये हे। भारत के ग्रामीणों का अधिकतर सम्बन्ध 
व्यापारिक' मण्डियों से रहता है। ग्रामों के मार्गों की अवस्था शोचनीय 
हँ और ग्रामीणों को उपज मण्डियों तक पहुँचाने में तथा आवश्यक सामान 
ग्रामों में ले जाने में काफी व्यय करना पड़ता है जो उनके लिये कष्टकर 
होता हे। अतएव यह आवश्यक हे कि मण्डियों के चारों ओर के ग्रामों 
को पक्‍की सड़कों से परस्पर मिला दिया जाय। उनके अन्दर की अन्य 
सड़कों की अवस्था सुधार दी जाय और इन ग्रामों को पक्की सड़क द्वारा 
व्यापारिक मण्डियों से मिला दिया जाय और इन भण्डियों को शहर और 
रेल के स्टेशनों से। इससे किसान अपनी उपज मोटर के द्वारा मण्डियों में 
लाकर बेच सकता हैं; यात्री सरलता से रेल के स्टेशन तक पहुँच सकते 
हूँ और उसी प्रकार सामान तथा यात्री सरलता से ग्रामों में आ सकते 
हैं। इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त ही हो जायगी और इनके पारस्परिक सहयोग 
से भारत के ग्रामों की उन्नति होगी, उनमें चेतना फेैलेंगी और वे समय के 
साथ चल' सकेंगे। 

यदि सरकार मोटर और रेल के यातायात के क्षेत्र निश्चित कर दे 
तो दोनों को लाभ हो सकता है। रेलों की शक्ति और उसकी अन्य जटिल 
कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए रेलों का उपयोग लम्बे मार्गों में किया 
जाय। रेलों को अन्तर्प्रान्तीय व्यापार करने, बन्दरगाहों से बड़ी-बड़ी मिलों तथा 
खानों से सम्बन्ध रखने के काम में लाया जाय। यात्री अपनी सुविधानुसार 
इसका प्रयोगु,छ्क सकते हैं। लम्बी यात्राएँ प्रायः रेल हारा ही 
की जाती हे। शहर और ग्रामों के क्षेत्र में मोटर-बसों का उपयोग किया जाय। 
इससे दोनों साधनों को-अधिक व्यस्त भी रहना पड़ेगा और लाभ भी होगा। 
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द्वितीय महायद्ध के पश्चात्‌ रेलों का काम अधिक बढ़ गया है और 
यह आवश्यक हो गया हूँ कि मोटर की सड़कों का विस्तार किया जाय। 
मोटर के द्वारा यातायात भी कई प्रान्तों की सरकारों ने अपने हाथ में 
लिया है जिससे रेल और मोटर दोनों क्षेत्रों में क्रशः स्थिति में सुधार 


हुआ ह्‌। १ 
जल-मार्ग से यातायात ( '७॥७७ ॥फछ78007 ) 

भारत के लिये जल-मार्ग से यातायात कोई नवीन बात नहीं हें। 
जहाँ एक ओर प्राचीन भारत के व्यापारियों के ऊंट, घोड़े इत्यादि के 
काफिले स्थल की बड़ी-बड़ी दूरियाँ तय करते थे वहाँ भारतीय नावों से 
समद्र के पार अनेक देशों में व्यापार करते थे। परन्तु दुःख इस बात का 
है कि जब संसार के अन्य देश विज्ञान की सहायता से इस ओर निरन्तर 
विकास करते गये भारत में आरन्चरिक अशान्ति और दासत्व से इस ओर 
पतन होता रहा। 

समद्र के मार्ग से आकर अंग्रेजों ने भारत में विजय पायी थी और 
अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने भारत के सारे समुद्री 
व्यापार पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजी जहाज भारतीय बन्दरगाहों 
से भारत का कच्चा माल विदेशों में ले जाते थे और विदेशों का तैयार 
माल सस्ते मल्य में भारत के व्यापारियों से बेचते थे। भारत के व्यापारियों 
के हाथ में बहुत थोड़ा तटीय-व्यापार रहा और उनमें इस कला का 
ह्वास होते लगा। 

भारतवर्ष की प्राकृतिक स्थिति और इसकी नदियों के दृष्टिकोण से 
यह कहना अनुचित न होगा कि जल-मार्गों की इतती अच्छी सुविधा 
प्रकृति ने संसार के बहुत कम देशों को दी हँ। जल-मार्गों को बनाने का 
व्यय नहीं होता है। समुद्र में बन्दरगाहों के निर्माण और नदियों में, 
नहरों इत्यादि के निर्माण में व्यय यातायात के अन्य साधनों से कम ही होता 
है। यातायात के अन्य साधनों, मोटर, रेल इत्यादि की अपेक्षा जहाज 
अधिक मात्रा और परिमाण में वस्तुएं ले जा सकता हेँ। परन्तु भारतवर्ष 
में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले इन सुविधाओं का लाभ ब्रिटिश जहाजी- 
कम्पनियाँ उठाती थीं। 

भारतवर्ष में जल-मार्ग से यातायात करने के दो साधन हें, (१) 
आन्तरिक और (२) बाह्य-। आन्तरिक साधनों के अन्तर्गत भारत की 
नदियों और नहरों को ले सकते हे और बाह्य के दा किक समुद्री तठ। 

नदियों के दृष्टिकोण से उत्तरी भारत की नदियाँ इस कार्य के लिये 
अधिक उपयुक्त हेँ। प्राचीनकाल में भी इन नदियों में भारतीय मल्‍्लाहों 
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की व्यापारी नावें चली थीं। रेलों के आरम्भ होने से पहले तक उत्तरी 
भारत में नावों तथा छोटे जहाजों से व्यापार होता था। परन्तु इस ओर 
विशेष प्रगति न कर सकने से और सरकार का ध्यान रेलों की ओर 
अधिक होने से इस यातायात के साधन की उन्नति न हो सकी। 

उत्तरी भारत में जल-मार्ग से व्यापार किया जाता हैँ । यहाँ की मुख्य 
नदियाँ गंगा, सिन्‍्ध, हुगली और ब्रह्मपुत्र द्वारा प्राचीनकाल से व्यापार होता 
रहा है। दक्षिणी भारत की केवल दो नदियों कृष्णा और गोदावरी से वर्ष 
में अधिक समय तक व्यापार किया जा सकता है। दक्षिण की अन्य नवियों 
में गर्मी और बरसात का प्रभाव शीघ्र पड़ता हैे--बरसात में उनमें 
बाढ़ आती है जिससे यातायात संभव नहीं हो सकता और गर्मियों में 
उनका जल सूख जाता है या इतना कम हो जाता हे कि नावों से यात्रा- 
यात नहीं हो सकता। 

नदियों के साथ ही जल-यातायात कें? आन्तरिक साथनों में नहरों को 
सम्मिलित किया जाता है। भारतवर्ष में नहरें सिंचाई के उद्देश्य से बनायी 
गयी हे। उनका प्रसार अधिकतर ऐसे स्थानों में है जो व्यापारिक केन्द्र 
नहीं कहे जा सकते। इसलिये इनका प्रयोग व्यापार के लिये अधिक नहीं 
किया जा सकता हँ। सिंचाई का उद्देश्य होने से इनका निर्माण भी इस 
प्रकार किया गया है कि इनका उपयोग यातायात के साधनों--नाव, मोटर, 
बोट इत्यादि के द्वारा नहीं हो सकता हे । 

रेल, मोटर से तीन गति के साधनों के सामने नहरों के यातायात 
की गति की तुलना नहीं की जा सकती है। इसके यातायात की गति 

मन्‍्द होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में काफी समय 

लग जाता हूँ। वर्तमान व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से यह गति सन्तोष- 
प्रद नहीं कही जा सकती है। आज व्यापार में 'पूति का समय व्यापारियों 
के लिये बड़े महत्व का है। परन्तु बंगाल प्रदेश में व्यापार तथा 
यातायात अधिकतर जल-मार्गों द्वारा ही किया जाता है और डउड़ीसा में 
भी यह रीति अधिक लोकप्रिय है। वहाँ के स्थल-मार्गों की स्थिति से भी 
इसमें काफी सफलता मिली हे। वहाँ बहुत-सी नहरें व्यापारिक दृष्टिकोण 
से ही बनायी गयी हें। 

देश विभाजन से पहले के आँकड़ों के अनुसार कलकत्ते में अधिकतर 
व्यापारी सामग्री जल-मार्ग के द्वाराही आती थी और सामग्री को शहर व 
देश के अन्य भागों में जल-मार्ग से भेजी जाती थी। यद्यपि देश विभाजन 
से इस स्थिति में अंतर- पड़ गया हे परन्तु यह कहा जा सकता हे कि 
यातायात में “ भी जल-मार्गों का विशेष महत्त्व है । 

इण्डिया एण्ड पाकिस्तान रिपोर्टर १६४९ में दिये गये आँकड़ों के 
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अनुसार कलकत्े में आवेवाले कुल व्यापारी सामान का २५% जल-मार्ग 
से आता'हेँ जिसका ६३% केवल आसाम से आता है। और कलकत्ते 
से बाहर भेजी जानेवाली सामग्री का ३२% जल-मार्ग से भेजा जाता हे 
जिसका ७२% केवल आसाम' को जाता हँ। इससे स्पष्ट होता हे कि 
कलकत्ते और श्लासाम के बीच व्यापार अधिकतर जलमार्गो के द्वारा ही 
होता है । इस यातायात के लिये स्टीमरों और नावों का प्रयोग किया जाता 
है। कलकत्ते में आनेवाले कुल ४५,००,००० टन व्यापारी सामान का 
२४% नदियों में चलनेवाले स्‍टीमरों और ६६% देशी' नावों से आता 
है। सन्‌ १६४५ में पूर्वी और परिचमी बंगाल में स्टीमरों द्वारा 
१,०४,००,००० यात्रियों ने यात्रा की। इससे स्पष्ट हे कि बंगाल के क्षेत्र में 
जल-यातायात बहुत लोकप्रिय है । देश में नहरों का अधिकतर प्रयोग सिचाई 
के लिये किया जाता है परत्तु यदि उचित व्यवस्था की जाय तो इनसे 
४,००० मील लम्बी जल-यातायात की सुविधा प्राप्त की जा सकती हें। 
इसमें बिजली की शक्ति से चलाई जा सकनेवाली नावों ( 90छ6-वात॑ए0) 
(7७४ ) का प्रयोग किया जा सकता है और ११,००० मील का 
यातायात साधारण नावों के द्वारा किया जा सकता हूँ । उक्त रिपोर्टर में 
दिये गये ऑकड़ों के अनुसार भारत और पाकिस्तान' में २५,००० मील का 
जल-यातायात सम्भव हे जिसमें से १०,००० मील नदियों से और 
१५,००० मील नहरों से किया जा सकता हे। 

राष्ट्रीय सरकार की दामोदर घाटी की योजना में दामोदर नदी को 
यातायात के योग्य बनाने की योजना भी सम्मिलित हे। सरकार को नहरो 
की एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे नदी के किनारे या दूर बसे 
औद्योगिक नगरों और व्यापारिक केन्द्रों को परस्पर मिलाया जा सके। 
जल-मार्ग के यातायात की इस सुविधा से अनेक नाविकों का कारोबार 
चल पड़ेगा, कम व्यय में कम दामों की स्थूल वस्तुओं को उपयुक्त स्थानों 
में सरलता से पहुंचाय/ जा सकेगा। 

जल-मार्ग से यातायात का बाह्य साधन समुद्र-्तट है। भारत का 
समुद्र-तट बहुत कटा-फटा हुआ नहीं है जिस कारण उसका अधिकतर भाग 
अच्छे बन्दरगाहों के उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजी साम्राज्य के स्थापित होने 
से पहले तटीय-व्यापार भारत के व्यापारियों के ही हाथ में था परल्तु 
अंग्रेजों के आने पर उन्हें इससे लगभग हाथ धोना पड़ा। भारतीय जहाजी 
कम्पनियों ने कई बार व्यापार को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया 
पर अंग्रेजी जहाजी-कम्पनियों की तीब्र प्रतिस्पर्धा के“*ख्य्तें उनका स्थिर 
रहना असम्भव था। परन्तु फिर भी कुछ कम्पनियाँ काम करती रही। 
मिं० एस० एन० हाजी ( 07, 8. '. प्र&छां ) ने काफी प्रयत्नों के पश्चात्‌ 
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भारत की व्यवस्यापिका-सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखा कि भारत 
का तटी3-ब्यापार और उसका प्रबन्ध इत्यादि भारतीय कम्पनियों के हाथ 
में दे दिया जाय परन्तु ब्रिठिश जहाजी-कम्पनियों के कड़े विरोध के 
कारण वह ठकरा दिया गया। १६३७ में पुनः एक' बार इसी प्रकार का 
प्रयत्न किया गया और वह भी असफल रहा। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के 
पदचात्‌ यह आवश्यकता अनुभव हुई कि भारत में जहाजों का कारोबार 
आरम्भ किया जाय और विजगापट्रम्‌ में श्री बालचन्द हीराचन्द के 
प्रयत्नों से एक जहाज बनाने का कारखाना खुल गया। सरकार ने भी 
इसमें सहायता दी हूँ । 

स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारतीय सरकार का ध्यान इस ओर गया 
और सफल' प्रयत्न भी 5+ये गये। 'जल-उषा” और “जल-प्रभा” नाम के 
दो जहाजों का निर्माण किया जा चुका ह. और भविष्य में अनेक जहाजों 
के निर्माण की आशा हे। अभी भारत का व्यापार-आयात-निर्यात-विदेशी 
जहाजों के द्वारा ही होता है, इससे कभी बड़ी असुविधा का सामना करना 
पड़ता है। देश की तुरन्त पूरी की जानेवाली आवश्यकताएँ, अधिक समय 
तक अपूर्ण ही रहती हे जिससे देश की हानि होती है। देश-विभाजन से 
भी भारतीय समुद्री व्यापार को हानि पहुँची हे। कराँची का सुन्दर 
बन्दरगाह पाकिस्तान के अन्तगत है जो कभी भारत के आयात-निर्यात का 
केन्द्र था। 


वायु-मार्ग से यातायात ( 4॥7 पफछवा50907% ) 


हवाई जहाजों के द्वारा यातायात भारत में अभी अपनी प्रारम्भिक 
अवस्था में ही है। पश्चिमी देशों में वायुयान द्वारा यातायात अधिक होता 
है। युद्ध के समय इस रीति से सेनिकों को आवश्यक सामग्री तुरन्त पहुँचाई 
जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध में तो हवाई यातायात की ही 
प्रधानता रही थी। 

भारतवर्ष में यातायात के इस साधन की प्रगति मुख्यतः द्वितीय विश्व- 
युद्ध के कारण ही हुई। यद्यपि १६११ में सबसे प्रथम बार भारत में 
जहाजों का प्रयोग किया गया परच्तु वास्तविक प्रगति १६२७ से आरम्भ 
होती हैँ जब इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये एक विभाग सिविल 
एविएशन डिपार्टमैन्ट' की स्थापना की गयी। भारत और इंगलैण्ड के 
बीच हवाई-यातायात १६२९ में आरम्भ हुआ और इसके परचात्‌ 
आन्तरिक क्षेत्र में बुद्बुमार्गों को निर्धारित किया गया। द्वितीय महायुद्ध 
की. आवश्यकताओं के कारण बंगलौर में हवाई जहाज बनाने का एक 
बड़ा कारखाना स्थापित किया गया हे। 


२४ 
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भारत की राष्ट्रीय सरकार ने हवाई जहाजों की ओर विशेष ध्यान 
दिया है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से हवाई जहाजों की लोकप्रियता 
काफी बढ़ गयी है। कई स्थानों पर इनकी सहायता से जनता के प्राणों 
की रक्षा की जा सकी है। जब स्थल-मार्ग बन्द हो जाते हे, बाढ़-प्रस्त 
प्रदेशों, भकम्प, से नष्ट शहरों, दुर्भिक्ष से पीड़ित प्राणियों को इससे प्रशंसनीय 
सहायता दी जा सकी हे। अनेक उद्योगपतियों ने इस ओर रुख किया 
है और कई हवाई-कम्पनियाँ स्थापित की हे जिससे आन्तरिक प्रदेशों में 
यातायात की सुविधा हो गयी है; साथ ही इंगलेण्ड, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया 
अमेरिका तया यूरोप के अन्य देशों से भी सम्बन्ध स्थापित किया जा चुका 
है। भारत सरकार को यातायात और संवाद सम्बन्धी नयी योजना के 
अनसार नाइट एयर मेल सर्विस” आरम्भ कर दी गयी है जिससे जनता 
को काफी लाभ पहुंचा है । 

भारतवर्ष में इस समय निम्नलिखित हवाई-कम्पतनियाँ कार्य कर 
रही हैँ :-- 


(परपानवप्रा/तभपरास्‍ोदप्भापधाकाअधा:+ददा4 (३ .आश्रद2 घदजा 25 जएच0#/प्रादायध जल का ।ाभवयालखदामादथ/ 2 उकाफटााआए222254 





 “श््रस का कार्यक्रम 7६४८ सी) 
नाम सर्विस का कार्यक्रम (१६४८ में) 
१. भारत एयरवेज लिमिटेड :-- पटना-बनारस-इलाहाबाद--कलकत्ता-- 
दिल्‍ली-कलकत्ता 


दिल्ली-अभृतसर-दिल्ली 
कलकत्ता-चिटागोग-कलकत्ता 
कलकत्ता-गया-बना रस-इलाहा बा द-- 
दिल्‍ली-कलकत्ता 

२. इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड :--| कलकत्ता-रंगूल-कलकत्ता 
दिल्‍ली-कलकत्ता-दिल्‍ली 
दिल्‍ली-करराँची-दिल्ली 
दिल्‍ली-लाहोर-दिल्‍ली 


३. जुपिटर एयरवेज लिमिटेड :---_| मद्रास-दिल्ली-मद्रास 
बम्बई-इन्दौर-रवा लियर-बम्बई 
४. अम्बिका एयरलाइन्स लिसिटेड :--- | बम्बई-जोधपुर-अमृतसर-बम्बई 


बम्बई-अहमदाबाद-बम्बई 
बम्बई-बंगलौर--बम्बई 


भू, डालसिया जन एयरवेज :--- दिल्‍ली-अश्रीनगर-दिल्ली 
श्रीनगर-अमृच्ण्यरु-भ्ीनगर 
६. एयरवेज (इण्डिया) लिसिटेड :--- | कलकत्ता-बेंगलौर-कलकत्ता 


कलकत्ता-ढछाका-कलकत्ता 
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नाम _ | सर्विस का कार्यक्रम ( १६४८ ) 
७. इण्डियन ओवरसीज्ञ एयरलाइन्स | बम्बई--कलकत्ता-बम्बई 
लिसिदेड :-.. नागपुर-मद्रास-नागपुर 
नागपुर-लखनऊ-नागपुर 
८. एयर दृण्डिया लिसिटेड :--- बम्बई-कराँची-बम्बई 
बम्बई-दिल्‍ली-बम्बई 


बम्बई-कोलम्बो-बम्बई 
मद्रास-त्रिवेंद्रम-मद्रास 

बम्बई-कलकत्ता-बम्बई 
बम्बई-मद्रास-बम्बई 


६, दविखन एयरवेज लिसिटेड :--- हेदराबाद-बेंगलौर 
हेदराबाद-नागपुर-भूपा ल-दिल्‍ली- 
हंदराबाद 
१०, एयर सविसेज आफ इण्डिया बम्बई-कराँची-बम्बई 
लिसिटेड :--- बम्बई-इन्दौर-ग्वा लियर-दिल्‍ली 


बम्बई-अहमदाबाद-बम्बई 
जामनगर-अहमदाबा द-जा मनगर 
जामनगर-माँडवी-जामनगर 

निम्नलिखित विदेशी कम्पनियाँ भी भारत में कार्य कर रही हें :--- 

, ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कॉरपोरेशन 

, रॉयल डच एयर लाइतन्ल 

, पॉन अमेरिकन वल्डे एयरवेज 

, एयर फ्रान्स 

. एयर सीलोन 

. ओरिएन्ट एयरवेज 

 ट्रान्सवल्ड एयरलाइन 

. क्वान्टास इम्पायर एयरवेज 

» चाइना नेशनल एयरवेज कॉरपोरेशन 

भारतवर्ष में हवाई-मार्ग से यातायात यद्यपि क्रमशः बढ़ रहा है परच्तु 
अधिक नहीं हँ। इसका प्रमुख कारण यह है कि हवाई जहाज से यात्रा 
करने में और सामान इत्यादि भेजने में अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक 


*॥ 


व्यय होता है। भारतवासी प्रायः निर्धन हें और वे इतना व्यय नहीं कर 
सकते हूं। 

दूसरा कारण इस यात्रा में प्रायः होनेव्राली दुर्घटनाओं का भय। 
अभी व्यु-मार्ग का यातायात सुव्यवस्थित नहीं हो. पाया हें।.हवाई-विभाग 
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सदा यह प्रयत्त करते रहते हे कि दुर्घटनाओं को जहाँ तक संभव हो 
रोका जाय परन्तु पूर्ण सफलता एकदम प्राप्त नहीं हो सकती। उसके 
लिये काफी समय की आवश्यकता है। यदि जनता के हृदय से यह भय 
दूर हो जाय तो इसका अधिक उपयोग होने लगेगा। वर्तमान में अधिकतर 
सरकारी कर्मचारी, डाक तथा अन्य कौमती वस्तुओं को ले जाने के लिये 
इसका प्रयोग किया जाता हूँ। व्यय कम हो जाने पर अधिक संख्या में 
जनता इस मार्ग को अपनायेगी क्योंकि इससे निश्चित स्थान में अन्य साधनों 
की अयेक्षा बहुत शीघ्र पहुँचा जा सकता हे। 

यातायांत के उक्त साधनों का परिचय पाने के पर्चात्‌ यह जानना 
आवश्यक है कि यातायात के साधनों से तब तक पूरा लाभ नहीं उठाया 
जा सकता है जब तक कि इनका निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार 
न किया जाय। यदि रेल-मार्ग के साथ-साथ मोटर को भी सड़कें हों या 
दोनों साधनों का एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार के काम में प्रयोग किया 
जा रहा हो तो लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक सम्भावना हँ। उसी प्रकार 
जल और वायू-मार्ग की भी समस्या ह। अतएवं सरकार को इनमें उचित 
सम्बन्ध स्थापित करता चाहिये। इनके कार्यक्षेत्रों का महत्त्व के अनुसार 
वर्गकरण करना चाहियें। इनकी गति, कार्य के घण्टे तथा यातायात की 
सामग्री का वर्गकरण निश्चित करके इन्हें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त 
कर पारस्परिक सहयोग की ओर प्रवृत्त करना चाहिये। इससे व्यापार में 
सुविधा होगी, प्रत्येक के अधिकारों की सुरक्षा होगी और यात्रियों को 
आराम मिल सकेगा। 


अभ्यास के प्रहन 


१. देश की आर्थिक उन्नति में यातायात के साधनों का क्‍या महत्व है? 
२. भारत में रेलों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये और यह बताइये 
कि देश की आर्थिक उन्नति में वे किस प्रकार सहायक हुई हैं? 

३. रेल-स्थलमार्ग की प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार दूर किया गया है और 

उसका स्थल मार्गों के विकास में क्‍या प्रभाव पड़ा ? 

४. भारत के आन्तरिक और बाह्य व्यापार में जलमार्गो के यातायात की 
क्या विशेषता हे ? देश की आ्िक उन्नति में उन्हें किस प्रकार सहा- 
यक बनाया जा सकता हें? 

५. वायुमार्ग के यातायात का क्या महत्व हे ? भारत में इसका अधिक 
प्रचार क्‍यों नहीं हुआ हे? 


अध्याय ३७ 
उत्पादन का अर्थ 


मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती ह॑ जिनकी तृप्ति करने का वह 
सदा प्रयत्न करता हँ। वह इसके लिये पृथ्वी में विद्यमान पदार्थों, जैसे 
हवा, पानी, धरती के अन्दर का कोयला, धरती की उपज शक्ति इत्यादि 
का उपयोग करता है। वह आवश्यकता की तृप्ति के लिये कोई नया पदार्थ 
या तत्व उत्पन्न नहीं करता हूँ क्योकि वह उसकी शक्ति के बाहर हूं । 
वह इन पदार्थों या तत्वों की उपयोगिता में, इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
में अथवा इनके रूप में परिवर्तन करके एक नई वांछित उपयोगिता उत्पन्न 
कर देता हँ जिससे उसकी आवश्यकता की तृप्ति होती है। उपयोगिता 
उत्पन्न करने की इस क्रिया को ही उत्पादन कहते हे। उदाहरण के लिये 
यदि कोई बढ़ई लकड़ी के तख्तों को चीर कर मेज बनाता हैँ जिससे 
एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो यह कहना अनूचित होगा कि बढ़ई 
ने लकड़ी के तख्तों को नष्ट किया क्‍योंकि पदार्थ अविनाशी है, वह नष्ट नहीं 
किया जा सकता । वास्तव में यह मेज उन' लकड़ी के तख्तों से अधिक 
उपयोगी हँ जिनसे वह बनी। यद्यपि लकड़ी के तख्तों की कुछ उपयोगिता 
अवश्य थी परन्तु बढ़ई ने उनके रूप में परिवर्तन करके उस उपयोगिता में 
बृद्धि की, अर्थात्‌ एक नई उपयोगिता उत्पन्न को जिससे आवश्यकता की 
पूर्ति होती हे। इस नई उपयोगिता उत्पन्न करने का नाम ही उत्पादन है। 
यह ध्यान में रखना आवश्यक हे कि यह नई उपयोगिता मेज की कुल 
उपयोगिता और तख्तों की पूर्व उपयोगिता के अन्तर के बराबर होगी। 

उत्पादन से वस्तु अथवा पदाथ्थे में आवश्यकता पूर्ति का गुण आ जाता 
हँ जिसे अर्थशास्त्र में नई उपयोगिता कहते हे। इस नई उपयोगिता की 
मात्रा चाहे कम हो या अधिक इसको उत्पन्न करने की क्रिया उत्पादन 
क्रिया ही कहलायेगी। एक कुम्हार मिट्टी, चाक, पानी, आवा इत्यादि 
की सहायता से घड़े, कुल्हड़ इत्यादि का निर्माण करता हैँ। वह इस 
क्रिया से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं करता हँ वरन्‌ मिट्टी की प्रारम्भिक 
उपयोगिता में उसका रूप बदलकर एक नई उपयोगिता की वृद्धि करता 
है । जिससे मनुष्य की कई आवश्यकताओं की तृप्ति होती हे। इसमें चाहे 
मिट्टी के एक प्रकाशित रूप की उपयोगिता दूसरे रूप से कम हो या 
अधिक, क्रिया को उत्पादन ही कहा जायेंगा। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति 
कुछ पदार्थों के मिश्रण से मादक द्रव्य का उत्पादन करे तो इस रूप परिवर्तन 
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की क्रिया को उत्पादन ही कहा जायेगा। उत्पादित वस्तु से किसी व्यवित का 
लाभ होता है, अथवा हानि इससे उत्पादन-क्रिया का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
समाज के लिये क्या अच्छा हे अथवा क्‍या बुरा हे यह समाज-सुपारकों 
का विचारणीय विषय है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से वह प्रत्येक क्रिया 
उत्पादन-क्रिय& कही जायेगी जिससे उपयोगिता में वृद्धि होती है। यदि 
किसी वस्तु की माँग है (चाहे उस वस्तु का समाज-सुधारकों, नीतिज्नों 
इत्यादि की दृष्टि में कुछ भी स्थान क्‍यों न हो) और कोई व्यक्ति उसका 
उत्पादन करता है तो वह क्रिया उत्पादन-क्रिया कहलायेगी। यदि कोई 
व्यक्ति केवल अपने उपभोग अथवा अपने मनोरंजन' के लिये कुछ कार्य 
स्वयं करे और ऐसा करने से उस व्यक्ति को सन्‍्तोष प्राप्त हो तो उसे 
भी उत्पादन-क्रिया ही कहेंगे। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति अपने उद्यान 
की भूमि खोदकर क्यारियाँ बत्नाये, बीज बोये या पेड़-पोधे लगाये और इस 
क्रिया से उसे सनन्‍्तोष प्राप्त होता हो तो इस क्रिया को उत्पादन-क्रिया 
कहेंगें। यदि एक मनुष्य कुछ वेतन के बदले में दूसरे व्यक्ति का काम 
करे और भिन्न-भिन्न वस्तुओं में आवश्यकता पूर्ति की उपयोगिता उत्पन्न 
करने में उस व्यक्ति की सहायता करे तो यह क्रिया भी उत्पादन-क्रिया 
कहलायेगी । 

जिस प्रकार सब व्यक्ति परस्पर योग्यता, शक्ति और विद्वत्ता में समान 
नहीं हँ उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उत्पादन-शक्ति भी समान नहीं 
होती। यह भिन्नता व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों पर ही निर्भर नहीं 
होती परन्तु उस व्यक्ति के उत्पादन के साधनों पर भी निर्भर होती हँ। 
ये साधन हूं, औजार, वैज्ञानिक आविष्कार, यातायात की' सुविधाएँ, व्यवित 
की कार्यक्षमता इत्यादि। हाथ या अन्य प्राचीन यन्त्रों की सहायता से 
एक निश्चित समय में किया गया उत्पादन, वैज्ञानिक आविष्कारों की 
सहायता से किये गये उत्पादन से अत्यन्त' न्‍्यून होगा। अतएवं यह स्वाभाविक 
हुँ कि जो व्यक्ति वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग उत्पादन-क्रिया में करेगा 
उसकी उत्पादन-शक्ति दूसरे उत्पादकों से जो इनका प्रयोग नहीं कर सकते 
अवश्य अधिक होगी। यदि एक व्यक्ति के पास उत्पादन के पर्याप्त साधन 
हों पर वह उनका उचित प्रयोग नहीं जानता हूँ तब भी वह कुशल 
उत्पादक' से जिसके पास पर्याप्त साधन न हों कम उत्पादन कर सकेगा। 

उत्पादन कई प्रकार से किया जाता ईद जिसमें मशीन का प्रयोग, 
मनुष्य के शारीरिक व मानसिक बल अर्थात्‌ मनुष्य के श्रम का प्रयोग 
प्रकृति के अनेक पदार्थों इत्यादि का प्रयोग किया पेजच्थ हू । उत्पादन में 
उत्पादक की रुचि और उसके विवेक का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान' हें। 
वह मुष्य जाति को अत्यन्त लाभ की वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता 
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हू और महाविनाशकारी अस्व-शस्त्रों का भी। इस सारी क्रिया में उत्पादक 
पदार्थों में अनेक प्रकार से नई उपयोगिता उत्पन्न करता रहता हूँ और 
इससे किसी आवश्यकता की पूति होती हूँ साथ ही उसे सनन्‍्तोष भी होता है। 

उक्त विवेचन में हम नई उपयोगिता को उत्पन्न करने का अभिप्राय 
समझा चुके हे। यहाँ यह ध्यान' रखना आवश्यक हूँ कि उत्पादन-क्रिया में 
उत्पन्न हुई इस नई उपयोगिता के कई प्रकार हू जिनका सम्बन्ध उत्पादन 
की विभिन्न रीतियों से हे :-- 

(१) रूप परिवतेन से उत्पन्न हुई उपयोगिता ( #07०४ एहा।ए ) 
जब किसी पदार्थ या तत्व के रूप को परिवर्तित करके उसमें एक नई उप- 
योगिता की उत्पत्ति करते है तो इस प्रकार की उपयोगिता को रूप परि- 
वर्तंत से उत्पन्न हुई उपयोगिता कहते हें। उदाहरणार्थ यदि एक कृषक 
भूमि को जोतता है, उसमें खाद डालता हैँ और तब बीज बोकर व सिंचाई 
करके गेहूं उत्पन्न करता हैँ, एक मजदूर कोयल की खान में से कोयला निकालता 
है, एक व्यक्ति पेड़ को काटकर उसमे से तख्ते बनाता हैँ तो इन 
क्रियाओं में किसी नवीन पदार्थे या तत्व की उत्पत्ति नहीं होती हे वरन्‌ 
कृषक गेहूं के बीज का रूप बदलकर उसमें एक नई उपयोगिता उत्पन्न 
कर देता है, पृथ्वी के अन्दर से कोयला बाहर निकालकर मजदूर उसकी 
उपयोगिता बढ़ा देता है, साथ ही पेड़ तख्तों के रूप में अधिक उपयोगी 
बन जाता है। बीज, कोयले और पेड़ में पहले भी कुछ उपयोगिता अवश्य 
थी परन्तु उस रूप में वे मनुष्य की आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकने 
में समय नहीं थे। परन्तु कृषक और मजदूरों के द्वारा उक्त सब 
प्रकार से उत्पन्न की गई उपयोगिताएँ रूप परिवर्तत पर निर्भर हें जिनसे 
मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है और उसे सन्‍्तोष होता हे । 

(२) स्थान परिवर्तन से उत्पन्न हुई उपयोगिता ( ?]9०6 छह ) :-- 
बहुधा यह देखा जाता हैं कि कुछ वस्तुओं की उस स्थान पर 
जहाँ वह उत्पन्न होती ह कुछ विशेष उपयोगिता नहीं होती है। परच्तु 
यदि उस वस्तु को उस स्थान से हटाकर ऐसे स्थान में ले जाया जाय जहाँ 
उसकी कमी हो तो उस वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती हूँ । 
इस उपयोगिता को स्थान-परिवर्तन से उत्पन्न हुई उपयोगिता कहते हे। 
उदाहरणार्थ गन्ना खेत में पैदा होता है और उसमें वहाँ वह सब गुण 
वर्तमान हँ जिनसे एक आवश्यकता की' पूर्ति होती है । परन्तु यदि उसे 
गाड़ी में लादकर मिल में लाया जाय तो यहाँ उसकी उपयोगिता खेत की 
अपेक्षा कहीं अद्विक्कनढ़ जाती हैँ । इसी प्रकार सूती कपड़ा लंकाशायर कौ 
मिलों से बहुतायत से प्राप्त हो सकता है। लंकाशायर में उस कपड़े कौ 
कुछ उपयोगिता अवश्य है परन्तु जब उसी कपड़े को यातायात के साधनों 
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द्वारा बम्बई में लाकर वहाँ के ग्राहकों में बेचा जाता हैँ तो उस कपड़े 
की उपयोगिता लंकाशायर की अपेक्षा' अधिक बढ़ जाती हँ। हिमालय की 
पहाड़ियों में अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियाँ प्राप्त होती हैं जो मनुष्य के 
अनेक' रोगों के लिये बहुत लाभदायक हों। यदि उन जड़ी-बूटियों को वहाँ से 
प्रयाग, काशी, मद्रास इत्यादि स्थानों में ले जाया जाय तो उनकी उपयोगिता 
में बहुत अधिक वृद्धि होती है और हिमालय से दूर रहनेवाले मनुष्यों को 
आसानी से प्राप्त हो सकती हूं । 

(३) निश्चित समय में उत्पन्न हुई उपयोगिता ( 7४77० ए४060 ): -- 
कई वस्तुएँ ऐसी होती हें जो जितनी पुरानी पड़ती जाती हें उतनी 
अधिक उपयोगी होती हें, जैसे शराब, चावल इत्यादि। इस प्रकार से 
प्राप्त हुई नई उपयोगिता को निश्चित समय में उत्पन्न हुई उपयोगिता 
कहते हँ। परन्तु यह आवश्यकीय नहीं हें कि प्रत्येकः वस्तु शराब की तरह 
पुरानी होने पर अधिक गुणकारी हो। यदि उन वस्तुओं को वर्तमान में 
संचय करके भविष्य की आवश्यकता पूर्ति के उपयोग में लाया जाय तब 
भी यह उपयोगिता निश्चित समय में उत्पन्न हुई उपयोगिता कही जायेगी । 
यदि अकाल की आशंका से पहले ही अनाज इत्यादि एकत्र करके घर में 
रख लिया जाय और अकाल' पड़ने पर उसका उपयोग चाहे नफा उठाने 
के लिये किया जाय (जैसा बंगाल के अकाल में व्यापारियों ने किया) 
या परिवार को भूख से बचाने के लिये किया जाय या अकाल-पीड़ितों की 
सहायता के लिये किया जाय' तो उस अनाज इत्यादि की उपयोगिता में 
पूर्व की अपेक्षा अवश्य वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि कोई पिता कुछ धन 
संचित करके रखता हैँ और भविष्य में, परिवार के किसी सदस्य की 
चिकित्सा में या शादी-व्याह में उसे व्यय कर देता है तो उस संचित धन 
की तब पहले की अपेक्षा अवश्य अधिक उपयोगिता होगी । 


अभ्यास के प्रश्न 


१. उत्पादन से आप क्‍या समझते हे? उत्पादन के भेदों की विशेषता 
बतलाइये । 
२. उपभोग तथा उत्पादन में अन्तर समझाइये। 
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उत्पादन के साधन 


आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना आवश्यक है । उत्पादन 
स्वयं नहीं हो जाता वरन्‌ उसके लिए कुछ साधनों-पदार्थों की, प्रयत्न 
व इच्छा इत्यादि की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह हूँ कि उत्पादन 
कुछ साधनों पर निर्भर है। प्रायः अरथंशास्त्री उत्पादन के इन साधनों को 
पाँच भागों में विभाजित करते हे :--(१) भूमि, (२) श्रम, (३) पूँजी, 
(४) संगठन और (५) साहस। ५ 

प्रारम्भ में अर्थशास्त्री उत्पादन के केवल तीन साधन मानते थे। उनके 
अनुसार भूमि, श्रम और पूंजी ही उत्पादन के लिए पर्याप्त साधन थे। 
यह उस समय के लिए स्वाभाविक था क्योंकि तब उत्पादन में व 
आवश्यकताओं में इतनी वृद्धि व जटिलता नही आयी थी। परन्तु अथशास्त्र 
के विकास के साथ-साथ नई आवश्यकताएँ अनुभव हुईं, उनकी पूर्ति के 
लिए नये प्रयत्न आरम्भ हुए। प्रसिद्ध अथंशास्त्री माशल' ने उक्त तीन 
साधनों में एक अन्य साधन संगठन” सम्मिलित कर लिया। माशेल के 
पदचात्‌ कुछ अन्य अयशास्त्रियों ने उत्पादद का एक और साधन खोज 
निकाला जिसे साहस” कहा जाता है। प्रारम्भ के अर्थशास्त्री संगठन 
और साहप्त' को उत्पादन के उक्त तीन' साधनों के अन्तर्गत ही मानते 
थे परन्तु क्रमशः उत्पादत के साधन के रूप में उनके अलग अस्तित्व पर 
विचार किया जाने लगा था और आज उन्हें अलग साधनों के रूप में 
माना जाता हें; यद्यपि कुछ अयेशास्त्री आज भी संगठन! और साहस 
को एक ही साधन संगठन (072०॥8७४०॥ ) के नाम से ही जानते हें। 

भूसि ( 74 ) :--ञ्रायः साधारण बोलचाल की भाषा में भूमिका 
अर्थ जमीन होता है। परन्तु अर्थशास्त्र में भूमि का प्रयोग इस अर्थ 
में नहीं किया जाता । अ्ेशास्त्र में भूमि से हमारा तात्पये प्रकृति के 
उन साधनों से होता ह जो उत्पादन में सहायक होते हे, जैसे भूमि की 
सतह, हवा, पानी, गरमी, सरदी, धूप और वर्षा इत्यादि। ये साधन 
मनुष्य को प्रकृति की देन' हे। मनुष्य इनका निर्माण कर सकने में असमर्थ 
है और प्रकृति द्रब्काइतके निर्माण को वह प्रभावित भी नहीं कर सकता है। 

श्रम ( 7.,80०77 ) से हमारा तात्पर्य शारीरिक श्रम से होता है। उत्पादन 
में प्रायः मनुष्य को अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता हे । 
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पूंजी ( (७७ ) :--आधुनिक उत्पादन प्रणाली में पूँजी ही एक 
प्रकार से सब कुछ है। एक लकइहारे, मोची अथवा खोमचेबाले को 
भी पूँजी की आवश्यकता होती हे परन्तु उसकी मात्रा कम होती है 
दूसरी ओर कपड़े, लोहे, इस्पात के बड़े-बड़े कारखानों को चलाने के लिये 
भी पूजी की आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह है कि उत्पादन के प्रत्येक 
कार्य के लिये पूँजी अत्यावश्यक हूँ चाहे उसकी मात्रा न्‍्यून हों या अधिक। 
जिस पैमाने पर उत्पादन किया जाता हे उसीके अनुसार पँजी की मात्रा 
की आवश्यकता होती हाँ | पूँजी के अन्तर्गत हल, बेल, मशीन, उत्पादित 
कसतुएँ इत्यादि आते हूं। 

संगठन ( ०ए2०7785270॥ ) से प्रायः मनुष्य के मानसिक श्रस से 
तात्यय होता है। इसका महत्व आधुनिक उत्पादन-प्रणाली के कारण अधिक 
बढ़ गया हो। एक कारीगर अपने कार्यभार का स्वयं निरीक्षण व प्रबन्ध 
कर लेता है परत्तु एक कपड़े के कारखाने, लोहे या इस्पात के कारखाने 
का प्रबन्ध इतना आसान नहीं होता हू और वहाँ उत्पादन इस साधन 
संगठन! के निरीक्षण और आदेशानुसार किया जाता है। यह भी एक 
प्रकार का श्रम' ही हे परन्तु कार्य-प्रणाली में दोनों में विशेष अन्तर हूँ 
जिसका वर्णन अन्यत्र किया गया है। 

साहपत ( क्राई०७फुणंड७ ) :--साहस का विशेषकर उत्पादन के पैमाने 
से सम्बन्ध होता है। छोटे-मोटे उत्पादन-कार्यों के लिये, जैसे कुम्हार, 
मोची या दर्जी के कार्यों में कुछ विशेष जोखिम नहीं उठानी पड़ती है 
( परन्तु यदि कुम्हार, मोची, दर्जी के दृष्टिकोण से देखा जाय तो उनकी 
स्थिति के लिये यह अवश्य जोखिम' हे ) परन्तु बड़े पैमाने के उत्पादन- 
कार्य में पूंजी लगाना अवश्य एक बड़े जोखिम का काम हे जिसमें लाभ 
के साथ-साथ हानि' की भी बड़ी सम्भावना रहती है । इस 'सम्भावना' के 
लिये तैयार रहना ही साहस हें। 


अभ्यास के प्रइन 


१. उत्पादन के साधन कौन कौन से हे? प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय 
दी जिये । 


अध्याय ३६ 
भूमि ( ॥,80व0 ) 


क्छ 


रु 


उत्पादन के पाँच साधनों भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन और साहस में 
भूमि प्रमुख साधन है। भूमि के बिना उत्पादन कर सकना नितान्त असम्भव 
३। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु जितने भी पदार्थ 
उपयोग में लाता हैँ वह सब उसे भूमि से ही प्राप्त होते ह। यदि आश्रय 
के हेतु एक घर की आवश्यकता अनुभव की जाय तो इसकी' तृप्ति के लिये 
पहले कुछ भू-भाग की आवश्यकता होती है। दरवाजे, खिड़कियों और छत 
के लिये लोहे की कीलों, लोहे के छड़ों व लोहे की चादरों की आवश्यकता 
गती है। इसके साथ ही घर के निर्माण के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन तख्तों 
व बल्लियों की आवश्यकता होती हे। इन सबकी प्राप्ति के लिये मनुष्य 
भूमि का सहारा लेता है। भू-भाग के साथ ही लोहा उसे भूमि के अन्दर 
से मिलता हूँ, तख्ते व बल्लियों के लिये उसे जंगलों की आवश्यकता 
होती है । इसी प्रकार की आवश्यकताए उत्पादत के सभी कार्यों के लिये 
पड़ती हे जिनकी पूति का स्रोत भूमि ही हे। इससे स्पष्ट हे कि भूमि 
उत्पादन का एक महत्त्वपणं साधन हें। 
प्रावीन अयशास्त्रियों के अनुसार भूमि प्रकृति का ही दूसरा नाम 
है। वे समस्त चीजें जो मनुष्य को प्रकृति की देन कही जाती हें, जैसे 
हुवा, पानी, जलवायु, पेड़, खनिज-पदार्थ इत्यादि, सब भूमि ही हूँ । प्रसिद्ध 
अयेशास्त्री माशेल के अनुसार भूमि का तात्पर्य केवल भूमि की ऊपरी 
सतह ही नहीं हे वरन्‌ प्रकाश, गर्मी एत्रं मनुष्य कौ सहायता के लिये 
प्रकृति- द्वारा भूमि में, जल में और वायु में दी गई समस्त शक्तियाँ भी 
भूमि ही हैं। भूमि की इस, परिभाषा के अनुसार भूमि और प्रक्नति में 
बहुत कम अन्तर रह जाता ह। प्रायः भूमि के स्थान पर कई अर्थशास्त्री 
प्रकृति की देन वाक्यांश का ही प्रयोग करते है जिसका प्रचलन अब कम 
होता जा रहा ह। 
यहाँ एक बात पर ध्यान' देना आवद्यक है। भूमि को सतह के ऊपर 
तथा भमि के गर्भ में जितने पदार्थ होते है, जितनी शक्तियाँ होती हें 
सब भूमि ट्ंछछत्तु जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के हेतु उनकी 
प्राप्ति में अपने श्रम का प्रयोग करता है तो वे पदार्थ फिर भूमि नहीं 
रह जाते है। वे उत्पादन के अन्य साधन पूंजी का रूप ले लेते हें। 


३८० अर्थशास्त्र 


अर्यात्‌ यदि कोई फर्नीचर बनानेवाला जंगल से लकड़ी लाकर उससे 
अपने श्रम के प्रयोग से मेज, कुर्सी इत्यादि बनायेगा तो वह मेज, कुर्सी 
भूमि नहीं होंगे वरन्‌ फर्नीचर वाले की पूँजी बन जायेंगे। 


भूमि के लक्षण ( 878 ८ॉश-४00 #€क्वॉपा'€$ 04 7,७74 ) 


(१) भूमि का परिमाण स्थिर हैं। जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ उसके 
सामने भूमि का विस्तार फला हुआ था, तब से आज तक मनुष्य उसके प्रिमाण में 
कुछ भी वृद्धि नहीं कर सका हे न हास ही उसकी सामर्थ्य में हैं। वह अपने 
विज्ञान की समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी भूमि के स्थिर परिमाण 
को नहीं बदल सकता है। भूमि के साथ ही उसके गर्भ में पाये जानेवाले 
पदार्थ, धातु व अन्य शक्तियाँ सभी एक निश्चित परिमाण में हैं । बहुत सी 
कोयले की खानें अब अधिक कोयला दे सकते में असमर्थ हें यही बात 
तेल के कओं तथा अन्य धातुओं की खानों के विषय में भी सच हूँ । 
समुद्र की लहरें अपने तट को लगातार काटती रहती हे, नदियाँ अपने 
साथ बहुत सी मिट्टी समुद्र में बहा ले जाती हूँ पर इससे भूमि के परि 
माण में कुछ अन्तर नहीं आता है क्‍योंकि भूमि की परिभाषा के अनुसार 
समुद्र व नदी अपनी समस्त शक्तियों के साथ भूमि' ही हँ, कुछ और नहीं। 
उक्त विवेचन से स्पष्ट हूँ कि भूमि का परिमाण स्थिर हैं। 

(२) भूमि का उत्पादन नहीं किया जा सकता। यह पहले बताया 
जा चुका हे कि भूमि का अस्तित्व अनादिकाल' से है। मनुष्य इसका निर्माण 
या उत्पादन नहीं कर सकता ह। भूमि का जन्म प्रकृति से हुआ। अतएव 
इसके उत्पादन में कुछ व्यय नहीं हुआ, न मनुष्य को इसके लिए कुछ 
परिश्रम करना पड़ा। परल्तु व्यावहारिक जगत्‌ में सत्य यह हँ कि कुछ 
मनुष्यों ने भूसि पर अपना अधिकार जमा लिया हे और अधिकारी होने 
के नाते अन्य मनृष्यों से वे उसका क्रय-विक्रय करते हैे। आधुनिक प्रगति 
शील विचार-धाराएँ इस स्वामित्व को अनुचित समझती हें और भूमि पर 
सब मनुष्यों के बराबर अधिकार का प्रचार, करती है। 

(३) उत्पादन की दृष्टि से भूमि निष्क्रिय होती है। मनुष्य भूमि की 
सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के हेतु उत्पादन करता 
है। इस उत्पादन-क्रिया में भूमि स्वयं क्रियाशील होकर भाग नहीं लेती 
परन्तु भूमि में वे समस्त गुण वर्तमान रहते है जैसे, खनिज पदार्थ, विद्यत 
शक्ति इत्यादि, जिनमें मनुष्य अपने परिश्रम और कौशल का प्रयोग करके 
उत्पादन करता है। भूमि के अभाव में उत्पादन हो सकरनीब्छ्झूस्भव हें। 

(४) भूमि स्वत्र समान नहीं होती। खनिज पदार्थों, जलवायु और 
नदी इत्यादि के दृष्टिकोण से भूमि की उपयोगिता विभिन्न होती है। 


भूमि ३८१ 


उत्पादन के हेतु भूमि के इस पक्ष से पूर्ण परिचित होना आवश्यक है । 
यदि किसी स्थान, पर खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते 
हे तो उस स्थान पर उद्योग-धन्धों का स्थापित करना हितकर होता हे 
और जहाँ की भूमि उपजाऊ होती ह वहाँ खेती करना हितकर होता है। 
यही कारण है कि देश के कुछ भागों में उद्योग-धन्धों के कारखानों का 
समूह होता है, कहीं चावल की ही और कहीं गेहूँ, कपास इत्यादि की ही 
पैदावार होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि भूमि सर्वत्र उपयोगी ही 
हो, वह अनुपयोगी भी होती हे और उसकी उपयोगिता की भी श्रेणियाँ 
होती हे। 

(५) भूमि स्थिर होती है और उसकी स्थिति का भी विशेष महत्त्व 
होता हँ। भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता 
न' किसी स्थान पर उसका नाश ही किया जा सकता हूं। मनुष्य को उत्पादन 
की आवश्यकता होती हँ जिसके लिए उसे उत्पादन सम्बन्धी स्रोतों 
के समीप जाना पड़ता है अथवा उन स्रोतों को किसी तरह अपने पास 
तक लाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्थिति के महत्त्व की ओर ध्यान 
देना आवश्यक हँ। उत्पादन-कार्य में भूमि की स्थिति उसकी उपादेयता 
में वृद्धि भी कर सकती हे और कमी भी। उत्पादन के केन्द्रों, पदार्थों के 
स्रोतों और बाजारों की स्थिति के महत्त्व को बढ़ाने के लिए यातायात के 
साधनों की ओर भी ध्यान देना विशेष आवश्यकीय है। 

(६) भूमि का मूल्य उसकी उबेरता पर निर्भर हैे। यह बात भूमि 
के उक्त लक्षणों में स्पष्ट कर दी गई है कि उत्पादन के हेतु भूमि की 
स्थिति विशेष महत्त्वपृणं हे। बाजार और यातायात केन्द्रों के निकट यदि 
उत्पादन के केन्द्र स्थापित हों तो भूमि के उस भाग की उ्ेरता की 
वृद्धि हो जाती हैँ जिसके परिणामस्वरूप उस भूमि के मूल्य में भी वृद्धि 
होती है। यही कारण हैँ कि भूमि कहीं पर अधिक मूल्य की और कहीं 
कम मूल्य की होती हँ। प्रायः इसी कारण शहर के निकट की भूमि अधिक 
मूल्यवान्‌ होती है और गाँवों की कम मूल्यवान्‌। 


अभ्यास के प्रद्म 


१. अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भूमि का अर्थ समझाइये। 
२. भूमि के मुख्य लक्षण बतलाइये। भूमि उत्पादन के अन्य साधनों से 
किस प्रकार भिन्न है ? 


अध्याय ४० 


अम 


श्रम उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। सृष्टि के आरम्भ से ही 
मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम का प्रयोग किया। 
मानसिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ आवश्यकताओं मेंव 
उनके प्रकारों में वृद्धि होती गयी। इसी क्रम से इनकी पूर्ति के ढगों में 
भी परिवर्तन और विकास होता गया। श्रम के कई रूप हो गये। आज 
एक साधारण सी लोहार की दुकान में श्रम का एक रूप है और ठाठा 
के लोहे के कारखाने में श्रम के अनेक रूप दिखलायी पड़ते हे। 

साधारणतया श्रम का अर्थ काम करना' समझा जाता है; जंसे 
खेत खोदना, बढ़ई, राज इत्यादि का काम' करना। परन्तु अर्थशास्त्रियों 
की दृष्टि में श्रम के विशेष अर्थ होते हे। प्राचीन' अर्थशास्त्रियों का कहना 
हैँ कि मनुष्य के मानसिक वशारीरिक वे सभी प्रयत्न जो धन की उप- 
लब्धि के लिये किये जाते ह श्रम कहलाते ह। उनके मत से वे सभी' कार्ये 
जिनको करने से धन की प्राप्ति नहीं होती या जिनका उद्देश्य धन प्राप्त 
करना नहीं होता, श्रम की कोटि में नहीं आ सकते हं। जैसे यदि कोई 
संगीतज्ञ या चित्रकार अनेक वर्षो की कठिन' तपस्या के पश्चात्‌ अपनी 
कला में कुछ विशेषता प्राप्त करके उसका उपयोग कला-प्रदर्शनी इत्यादि 
के द्वारा धन-प्राप्ति के लिए नहीं करता है तो उसकी कठिन मेहनत को 
आथ्िक दुष्टि से श्रम नहीं कहा जा सकता। 

इस दृष्टिकोण को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो भ्रम” का क्षेत्र 
संकुचित सा प्रतीत होता है। मनुष्य के प्रयत्नों के मूल में आवश्यकता की 
पूति की समस्या होती है। उसकी आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती हैं 
और पूर्ति के साधन उस अनुपात में बहुत ही कम होते ह। वह इन्हीं 
सीमित साधनों की सहायता से आवश्यकता पूर्ति के प्रयत्त करता है। 
अतएव ज्यों ही. सीमित साधन उसकी आवश्यकता पूर्ति के प्रयत्नों को 
प्रभावित करते है उसकी क्रिया का क्षेत्र अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय 
बन जाता हे । दूसरी ओर हम किसी भी व्यक्ति के प्रयत्नों को आथिक 
या अनाथिक' कोटि में आसानी से नहीं रख सकते क्योंकि उसके प्रयत्नों 
का क्षेत्र विस्तृत होता है। कप 

श्रम के रूक्षण :--श्रम के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हे :--- 

(१) श्रम की उत्पत्ति कर सकना सम्भव हूँ। श्रम' व्यक्ति के साथ 


श्रम रेणरे 


ही आता है, उससे विच्छिन्न होकर श्रम का कोई रूप शेष नहीं रहता 
है। अतएव यह स्पष्ट हे कि श्रम का जनसंख्या से सीधा सम्बन्ध है । जनसंख्या 
की वृद्धि के साथ ही श्रम की वृद्धि होता और उसके छास के साथ ही श्रम का 
ह्वास होना अनिवार्य और अवश्यम्भावी हैं । दूसरी ओर श्रमिक का मानसिक 
विकास होने से, या ट्रेनिड्र देकर उसकी कुशलता में वद्धि करके हम श्रम 
की एक निश्चित मात्रा को बढ़ा सकते हे अर्थात्‌ श्रम की एक नई मात्रा की 
उत्पत्ति कर सकते हैं। यही कारण हें कि श्रम' सदा विकासशील रहा है । 

(२) श्रम व्यक्ति से सम्बन्धित होने के कारण गतिशील हूँ । यह 
तो निविवाद सत्य हे कि श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता 
है । श्रमिक को कार्य करने के लिये विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता हैं, 
यह सदा संभव नहीं हैँ कि उसे घर बेठे काम मिल जाय। अतएवं श्रमिक 
को उस स्थान पर जाना अनिवारय होता हँ जहाँ श्रम की आवश्यकता हो; 
इससे श्रम गतिशील रहता है। परन्तु इसे हम पूर्ण गतिशील नहीं कह 
सकते ह क्योंकि प्राय: श्रमिक अनेक स्थानों पर जहाँ श्रम की आवश्यकता 
होती हैँ कई कारणों से नहीं जाना चाहता है और नहीं भी जाता है 
और उसकी अपेक्षा घर में ही रहना पसन्द करता हैं। इस कारण श्रम 
की' गतिशीलता में बाधा पड़ती हें। 

(३) श्रम अस्थायी है। मनुष्य पूंजी इत्यादि को भविष्य के उपयोग 
के हेतु एकत्रित करके रखता हे परन्तु इसी रीति से वह श्रम को एकत्रित 
नहीं कर सकता हूं। यह सम्भव नहीं हँ कि आज का श्रम कल के 
उपयोग के लिए संचित किया जा सके। श्रमिक यदि आज अपने श्रम का 
उपयोग नहीं करता हे तो उसका एक' दिन का श्रम व्यर्थ नष्ट हो जायेगा। 

श्रमा का यह लक्षण श्रमिक के लिये बड़ा घातक सिद्ध हुआ हैं। 
मिलमालिक या उद्योगपति इसका सदा अनुचित लाभ उठाते हे। श्रमिक 
का जीवन उसके श्रम पर निर्भर हे और आधिक दृष्टि से वह इस योग्य 
नहीं हे कि कुछ दिनों तक बिता श्रम का उपयोग किये कुटुम्ब का 
पालन-पोषण कर सके। दूसरी ओर श्रमिकों को संख्या भी अधिक हैँ । इससे 
मिलमालिक या उद्योगपति इत्यादि उसकी इस कठिनाई के आधार पर 
उसके श्रम' को बहुत सस्ते दामों में खरीद लेते हे। श्रम की माँग कम 
होती हँ और उसकी पूर्ति अधिक हैँ इस कारण श्रमिक जो कुछ मूल्य 
सिल जाय उसी पर काम करने को तैयार हो जाता है। इससे श्रमिक 
समुदाय के रहन-सहन का स्तर बहुत गिर जाता हें। कभी-कभी वेतन 
आवश्यकता से छकछ ही कम होता ह इससे श्रमिक के स्वास्थ्य तथा उसकी 
कार्यक्षमता व कार्यकुशलता पर ब्रा प्रभाव पड़ता हे जिससे उत्पादन की 

सम्पूर्ण नक्रिया प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। 
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(४) श्रम का प्रयोग मुख्यतया उत्पत्ति के लिये किया जाता हूं। 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बहुत से पदार्थों व वस्तुओं के 
रूप में परिवर्तन करना पड़ता हँ जिससे उनके गुणों में भी परिवतंन आ 
जाता है। बिना श्रम के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती हेै। 
दूसरी ओर भूमि के गर्भ में अनेक खनिज पदार्थ हे जिनके प्रयोग से बहुत 
सी आवश्यकताआ की पूर्ति हो सकती है। यदि इन खनिज पदार्थों को 
भूमि के गर्भ से निकालने तथा उसका उपयोग करने में श्रम का प्रयोग न 
किया जाय तो वस्तुओं का उत्पादन असम्भव हो जायेगा । अर्थात्‌ श्रम 
के प्रयोग से ही सम्पत्ति का उत्पादन किया जा सकता है जिससे देश के 
गौरव के साथ ही रहन-सहन के दर्ज को भी ऊँचा उठाया जा सकता है । 

श्रम सें भेद :--अथंशास्त्र के अनुसार श्रम से हमारा तात्पर्य मनष्य 
के उन प्रयत्वों से होता ह॑ जो वह किसी वस्तु के उत्पादन के हेतु करता 
है। इस प्रकार के प्रयत्नों में बुद्धि और शरीर दोनों का सहयोग रहता है । 
परन्तु दोनों के अधिक' या कम प्रयोग से श्रम में भेद उत्पन्न हो जाता है। 
इस दृष्टि से श्रम के निम्न' भेद किये जा सकते हें :--- 

(१) भानसिक और शारोौरिक श्रम :--किसी भी श्रम को हम पूरी 
निश्चितता से मानसिक श्रम ही या शारीरिक श्रम ही नहीं कह सकते 
हं। कोई भी व्यक्ति श्रम करते समय बुद्धि व शरीर दोनों से सहायता 
लेता है । प्रायः बुद्धिप्रधान श्रम जिसमें शारीरिक शक्ति का बहुत 
कम प्रयोग करना पड़ता हूँ मानसिक श्रम कहलाता हे। एक इंन्जीनियर का 
कार्य शरीर की शक्ति से अधिक बुद्धि की शक्ति का कार्य है, अतएव 
उसके कार्य को मानसिक श्रम कहेंगे । शारीरिक शक्ष्तिप्रधान श्रम जिसमें 
बुद्धि का कम प्रयोग करना पड़ता है शारीरिक श्रम कहलाता है। एक 
रेलवे कुली का मुख्य कार्य बोझा ढोना है; परन्तु वह प्लेटफाम, गाड़ी 
के छटने के समय इत्यादि का भी ध्यान रखा करता हे। इसमें उसे बुद्धि 
का प्रयोग कम करना पड़ता है और बोझा ढोने में शारीरिक शक्ति का प्रयोग 
अधिक। अतएव बूद्धि का प्रयोग करते हुए भी उसका श्रम शारीरिक ही 
कहा जायेगा। इससे स्पष्ट हे कि मानसिक और शारीरिक श्रम का भेद 
दोनों के प्रयोग में लाई गयी मात्रा पर निर्भर हैं। 

(२) कुशल ओर अकुशल श्रम :--प्रत्येक प्रकार के श्रम में अपनी 
एक विशेषता होती हे। जिसमें जितनी अधिक विशेषता होगी वह उतना 
ही कुशल श्रम समझा जाता हे, परन्तु अर्थशास्त्र में इन शब्दों के विशेष 
अथ होते हें । कुशल श्रम प्रायः मानसिक श्रम का पर्माज्वाची शब्द हैँ। 
वह श्रम जिसमें सोच-विचार व अध्ययव की आवश्यकता होती है, जैसे 
इन्जी नियरी, डाक्टरी' इत्यादि, उसे कुशल' श्रम कहते हं। इसके विपरीत 
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अकुशल श्रम शारीरिक श्रम का ही दूसरा नाम है। इसमें अधिक मानसिक 
व्यायाम की व अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। कुली, बैरे, चपरासी 
इत्यादि का श्रम अकुशलरू श्रम कहलाता हैं। 

(३) उत्पादक और अनुत्पादक श्रम :--श्रम के इस भेद पर काफी 
वादविवाद होता रहा है। १८वीं शताब्दी के फिजियोक्रुट्स ने सबसे 
प्रथम इस प्रश्न को उठाया था। उनके मतानुसार केवल कृषक का श्रम ही 
उत्पादक श्रम था और अन्य सब अनुत्पादक। इसकी प्रतिक्रिया हुई और 
फिर दूसरे पक्ष ने केवल दुकानदारों या व्यापारियों का श्रम ही एकमात्र 
उत्पादक श्रम माना। एडम स्मिथ व उनके साथियों के मत से उत्पादक 
श्रम में कुछ भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति आवश्यक थी। अध्यापकों, संगीततज्ञों 
इत्यादि का श्रम उनकी दृष्टि में अनुत्पादक श्रम था। 

उत्पादक और अनुत्पादक शब्द श्रम के परिणाम की ओर संकेत करते 
है। प्रायः प्रत्येक प्रकार के श्रम का उद्देश्य उत्पत्ति” होता हैं। इस दृष्टि 
से प्रायः सभी श्रम उत्पादक श्रम कहे जायेंगे। परन्तु यहाँ यह प्रइन उठ 
सकता है कि यदि श्रम के उद्देश्य की पूति न हुईं तो क्‍या श्रम उत्पादक 
कहा जायेगा ? आचार्य मार्शल उस श्रम को उत्पादक श्रम नहीं कहते हें 
जिसके उद्देश्य की पूर्ति न हुई हो। यदि १०० मजूरों से एक इमारत 
बनाने का काम लिया जाय परन्तु प्रयोग में आने से पहले ही इमारत 
टूट जाय तो माशल के मत से उन १०० मजूरों का श्रम अनुत्पादक श्रम 
है। परन्तु आधुनिक मत इससे भिन्न है। 

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कथन हैँ कि उन १०० मजूरों को उनके 
श्रम के बदले में मजूरी दी गई जिससे उनकी आवश्यकताओं की तृप्ति 
होती है, उससे उनकी क्रय-शक्ति बढ़ती है अर्थात्‌ वस्तुओं की माँग बढ़ती 
है जिसके फलस्वरूप उत्पादन केन्द्रों में उत्पादन की मात्रा बढ़ती हैं। 
तात्पर्य यह है कि १०० मजूरों के श्रम के परिणामस्वरूप उत्पादन में 
अवश्य वृद्धि हुई है, अतएवं उनका श्रम अवश्य उत्पादक श्रम है। यदि 
श्रम के अन्त में कुछ पुरस्कार मिलता हैं या किसी अन्य रूप में धन की 
प्राप्ति होती है जिससे आवश्यकता की पूरति और सन्‍तोष होता है तो वह 
श्रम उत्पादक श्रम है अन्यथा वह श्रम की कोटि में आ ही नहीं सकता। 
इसके अनुसार समाज को हानि पहुँचानेवाले चोर, डाकुओं, ठगों इत्यादि 
का श्रम भी उत्पादक श्रम है और अर्थशास्त्र उसका भी अध्ययन करता 
हैं क्योंकि वह रीति या आचार का नहीं वरन्‌ परिणाम या फल का 
अध्ययन करता हेला 

दूसरी ओर ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से विदित होगा कि वह क्रिया 
जिसके करने से उत्पत्ति नहीं होती वरन्‌ उसमें ह्वास होता है उत्पादन 
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न होकर उपभोग की क्रिया कहलाती है। अतएवं वह श्रम जिससे उप- 
योगिता में हास होता हे उपभोग क्रिया हुई, न कि अनुत्पादक श्रम। 

श्रम और भूमि :--श्रम और भूमि दोनों ही उत्पादन के महत्त्वपूर्ण 
अंग हें। उत्पादन तभी सम्भव हो सकता है जब दोनों अंगों का प्रयोग 
किया जाय। _अर्मा और भूमि दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
परन्तु दोनों में विशेष अन्तर भी है। 

भूमि प्राकृतिक देन कही गयी हैं। अतएवं भूमि को उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता और इस कारण उस पर उत्पादन व्यय भी कुछ नहीं होता है। 
श्रम की उत्पत्ति सम्भव है और उसके उत्पादन में व्यय भी होता है। 
भूमि स्थायी वस्तु है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया 
जा सकता। इसके विपरीत श्रम गतिशील है। उसे अनावश्यक स्थानों से 
उन स्थानों पर ले जाया जा सकता है जहाँ उसकी आवश्यकता हो। 
इससे उसका महत्त्व बढ़ जाता हें और उत्पादन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता 
हैं। भूमि अविनाशी है। मनुष्य उसका नाश नहीं कर सकता हैं। वह 
केवल उसका रूप बदलकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है 
परन्तु श्रम नाशवान्‌ हँँ। इसे भविष्य के प्रयोग के हेतु संचित नहीं किया 
जा सकता। भूमि की उपयोगिता में तो मनुष्य परिवतंन कर सकता है, 
परन्तु उसको घटाना-बढ़ाना उसकी शक्ति के बाहर है। श्रम को घटाया- 
बढ़ाया जा सकता है। प्रायः अकुशर श्रमिक को ट्रेनिंग देकर कुशरूू 
श्रमिक बनाया जाता है जिसका तात्पय॑ श्रमिक के पूर्व श्रम में वृद्धि है। 
'भूमि' के अध्याय में यह बताया गया है कि भूमि उत्पादन कार्य में सक्रिय 
भाग नहीं लेती हे वरनत्‌ एक साधन मात्र बनी रहती है। परन्तु श्रम इसके 
विपरीत उत्पादन में सक्रिय भाग लेता है। भूमि पर जब श्रम का प्रयोग 
किया जाता है तभी उत्पादन सम्भव होता है, पृथक्‌ करने से श्रम और 
भूमि दोनों निष्क्रिय रहते हें। 

उक्त विवेचन से यह विदित होता हैं कि श्रम और भूमि में उत्पादन 
की दृष्टि से गहरा सम्बन्ध होते हुए भी दोनों के लक्षणों में पर्याप्त 
असमानता है। 

श्रम और पूंजी:--प्‌ूजी' के अध्याय में यह बताया जायेगा कि पूँजी 
के मूल में श्रम ही है। मनुष्य अपने श्रम और भूमि का प्रयोग करके 
सम्पत्ति उत्पन्न करता है। जब यह सम्पत्ति और अधिक उत्पादन में 
लगायी जाती है तो पूँजी कहलाती है। परन्तु हम नीचे श्रम और पूँजी 
के मुख्य अन्तर का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। हर 

श्रम गतिशील हे पर पूर्णतया नहीं। यद्यपि श्रमिक से अविच्छिन्न 
सम्बन्ध होने से श्रम उत्पादन के केन्द्रों के प्रति आकर्षित होता है परल्तु 
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श्रमिक की इच्छा का प्रभाव भी उस पर कम नहीं होता। पँजी श्रम से 
कहीं अधिक गतिशील है। जहाँ पूँजी होगी वहाँ उत्पादन होगा और 
जहाँ उत्पादन होगा वहाँ श्रम का होना आवश्यक हैं। यदि केवल श्रम 
ही हो, पूँजी नहीं, तो उत्पादन नहीं हो सकता; जैसे भारतवर्ष के अनेक 
. भागों में श्रम की अधिकता हे परन्तु पूँजी न होने से श्रम व्यर्थ नष्ट 
होता है। यह श्रम की अपूर्ण गतिशीलता का परिणाम है जब कि उसी 
प्रकार एक स्थान पर श्रम की अपेक्षा पूंजी अधिक हो तो पूँजी का पूर्ण 
उपयोग करने के हेतु उसे देश के किसी भी कोने में भेज सकते हें। 
भारतवर्ष का श्रम इंगलेण्ड के उद्योग-धन्धों में प्रयुक्त नहीं हो सकता है 
जब कि वहाँ की पूँजी भारत के अनेक भागों में रेल, जल्यान, खानों तथा 
बड़े उद्योगों व बेंकों के हिस्सों (599768) में लगी है। यह उसकी 
गतिशीलूता का फल है। 

श्रम अतिशीत्र नष्ठ हो जाता है। यर्दि श्रमिक एक घण्टे अपने श्रम 
का प्रयोग न करके चुपचाप बेठा रहे तो मनुष्य की कोई शक्ति उस एक 
घण्टे के नष्ट हुए श्रम को लोटा नहीं सकती है। मनुष्य अपने श्रम को 
संचित करके सुरक्षित भी नहीं रख सकता है। श्रम का संचय उसके प्रयोग 
के द्वारा ही किया जा सकता हैँ जिसका रूप सम्पत्ति होता है। पजी 
दीघज्र नष्ट नहीं होता है क्योंकि उसका संचय किया जा सकता है। अपने 
संचित रूप में पूंजी सम्पत्ति कहलाती है जिसका समयानुसार तथा इच्छानु- 
सार प्रयोग किया जा सकता है। जुलाहे का कर्घा कपास के अभाव में 
कुछ समय तक सम्पत्ति अथवा निष्किय पूँजी के रूप में रह सकता है परन्तु 
कपास मिलते ही वर्ष के किसी भी भाग में जुलाहा उससे कपड़ा बुनता 
दिखायी देगा। समयानुसार पूँजी की कार्यक्षमता अपने संचित हो सकने 
के कारण भी बढ़ जाती है। 

दीधघंकालीन दृष्टिकोण से श्रम और पूंजी दोनों नष्ट हो जाते हैं 
अथवा दोनों सम्पत्ति के रूप में अपनी निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हें। 
परन्तु यदि श्रमिक की बीमारी के कारण या मृत्यु से श्रम में कमी आ 
जाती है तो इसकी पूर्ति शीघत्र नये श्रमिक की नियुक्ति करके की जा 
सकती है। यदि किसी कारखाने की मुख्य मशीन जो पूँजी हैं आग लगने 
या किसी अन्य कारण से नष्ट हो जाती है तो उसकी क्षति-पूति में अधिक 
समय लग सकता है या संभव हो वह पूँजी उपलब्ध ही न हो सके और 
इस प्रकार पँजी नष्ट हो सकती है । 

बुक है कि पूँजी अपने क्रियाशीक रूप में उत्पादन 

करती है और श्रम भी। परन्तु यदि किसी उद्योग-धन्धे में कई हिस्सेदारों 
की पँजी लगी है और वह उद्योग-धन्धा किनन्‍्हीं कारणों से असफल हो जाय 
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तो पूँजी की अधिकांश मात्रा वापस प्राप्त की जा सकती हैं। बीमा 
कम्पनियों ने इस पक्ष को और भी जान दे दी है। यदि आग लगने या 
जहाज ड्बने से किसी व्यापारी या पूंजीपति की बड़ी हानि हो जाती हे तो 
बीमा कम्पनियों से उस हानि की बहुत कुछ पूर्ति भी हो जाती हैं। परन्तु 
श्रम असफल द्रोकर या श्रम नष्ट होकर फिर वापस नहीं किया जा सकता। 
बेंक की आर्थिक स्थिति आशाजनक न होने से मनुष्य अपनी पूँजी को 
वहाँ से निकालकर किसी दूसरे बेंक में या व्यापार इत्यादि में रूगा सकते 
हैँ परन्तु यदि कोई श्रमिक अपने श्रम से एक दीवाल खड़ी करे पर वह 
दीवाल किसी कारण से ढहने छगे तो श्रमिक उसके निर्माण में लगाये 
अपने श्रम को वापस नहीं ले सकता है। श्रमिक की मृत्यु या उसके 
अपंग्‌ हो जाने के कारण भी श्रम की प्राप्ति हो सकना असस्भव हे। 
उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि श्रम और पूजी में 
आन्तरिक समानता होते हुए भी पर्याप्त अन्तर है जिसका अनुमान भारत 
की आथिक दा को देखकर लरूगाया जा सकता है। भारत में श्रम की 
अधिकता हैं और पूँजी की कमी है जिसका परिणाम श्रमिकों की असह्य 
निर्धतता और भारत की आर्थिक स्थिति की दुर्बलता है। किसी भी देश 


की उन्नति के लिये पूँजी और श्रम का पर्याप्त मात्रा में होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


अभ्यास के प्रश्न 


१. उत्पादन में श्रम का क्‍या महत्त्व है? श्रम की पूर्ति! का अर्थ समझाइये। 

२. उत्पादक और अनुत्पादक श्रम में अन्तर समझाइये । क्‍या यह अन्तर उत्पादन- 
क्रिया के लिये महत्त्वपूर्ण है ? 

३. श्रम के मुख्य लक्षणों को समझाइये और भूमि तथा पूँजी से श्रम की तुलना 
कीजिये । 


अध्याय ०१ 
जनसंख्या के सिद्धान्त 


जनसंख्या की घटती-बढ़ती का समाज के आथिक, सामाजिक, राजनैतिक 
और नैतिक वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता हैँ। जनसंख्या किसी भी 
देश की महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। जनसंख्या का घटना-बढ़ना एक प्राकृतिक 
क्रिया है और मनुष्य दूसरे मनुष्य के जन्म का विरोध नहीं कर सकता है। 
परन्तु बहुत से विद्वानों ने समाज के इस पक्ष का अध्ययन किया है और 
समाज की उन्नति का जनसंख्या की-घटती-्जढ़ती से सम्बन्ध खोज निकाला 
है। उनमें से विशेषकर माल्थस' का सिद्धान्त अधिक प्रसिद्ध है। 

माल्थस, अपने समय का अर्थशास्त्र और राजनीति का प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
था। उससे पहले नेपोलियन की शक्ति से टक्कर ले-लेकर योरोप का 
आथिक ढाँचा ही बदल गया था। उसके बाद औद्योगिक क्रान्ति (फ7वप50&] 
70८ए०ए४००४ ) ने विशेषकर इंगलेण्ड में एक हलचल सी मचा दी थी। 
बेकारी और भुखमरी की संख्या बढ़ती जा रही. थी परन्तु उसके साथ 
ही जनसंख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही थी। भनुष्य को जीवित 
रहने के लिये भोजन की आवश्यकता होती है परन्तु तब बढ़ती जन- 
संख्या को जीवित रखने के लिये खाद्य-पदार्थों इत्यादि का उत्पादन 
आवश्यकता से बहुत कम था। माल्थस ने इस स्थिति पर विचार किया 
और इतिहास से अपने विचारों की पुष्टि करने के लिये प्रमाण खोज 
निकाले। वह इंगलेण्ड की बढ़ती हुई जनसंख्या के भयंकर परिणामों से 
जनता को सावधान कर उसकी रक्षा करना चाहता था। सन्‌ १७९८ में 
इसी विचार से प्रेरित होकर उसने जनसंख्या सम्बन्धी अपने मत को 
“जनसंख्या के सिद्धान्त (एिलंत्रलं968 6 ?0%णॉ४४०३) नामक एक 
निबन्ध के रूप में प्रकाशित किया । 

माल्थस का सिद्धान्त :--माल्थस के अनुसार जनसंख्या जीवित रहने के 
साधनों की अपेक्षा अधिक श्षीघ्र बढ़ती हैं। इसको स्पष्ट करने के लिये 
उन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक वृद्धि (6€०7607८७)] 
97०276४७700 ) के अनुसार बढ़ती है अर्थात्‌ २, ४, 5, १६, ३२ की गति 
से; और जीविरहने के साधन मुख्यतः: खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणित 
वृद्धि (4णं्रा7०द०&॥। 70/087688707 ) के अनुसार होती है अर्थात्‌ १, 
२, ३, ४, ५, ६ की गति से। उन्होंने इतिहास से इस कथन को प्रमा- 
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णित किया। यदि किसी देश की जनसंख्या को दुभिक्ष, कान्ति या यद्ध 
इत्यादि से हानि न पहुँची और उसकी वृद्धि में किसी प्रकार की बाधा 
न पड़ी तो अवश्य ही कुछ समय में उस देश को जनसंख्या का एक 
बड़ा भाग ऐसा हो जायेगा जिसके जीवित रहने के लिये खाद्यान्न इत्यादि 
सामग्री पर्याप्त न होगी। खेतों की उत्पादन-शक्ति निश्चित होती है और 
वे उससे अधिक एक समय में नहीं उपजा सकते हे। साथ ही नयी भूमि 
में खेती करके या अन्य विधियों से उसमें कुछ वृद्धि भी की गयी तो वह 
जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में बहुत कम होती है। अतएव बढ़ती 
हुई जनसंख्या का वह भाग उपयुक्त भोजन इत्यादि न मिलने से--अकारू 
पड़ने से--दुर्बंह और रोगी होकर नष्ट हो जाता हैं। 

इसके साथ ही उनका यह भी मत था कि यद्यपि किसी सामान्य 
स्थिति में तो जनसंख्या में वद्धि होती ही है परन्तु यदि मनुष्य की उस 
सामान्य स्थिति में अधिक वेतत और अधिक सुविधाएं देकर कुछ सुधार 
किया जायेगा तो उसकी जनसंख्या में वृद्धि पहले से अधिक और श्ञीत्र 
होगी। अपने रहन-सहन के स्तर में उन्नति होने से मनुष्यों में भविष्य के 
प्रति विश्वास जगेगा और इस आशावाद के कारण उनको बढ़ती हुई 
बच्चों की संख्या का भरण-पोषण करने की कठिनाइयों का अधिक अनुभव 
न होगा। 


तीसरी मुख्य बात माल्थस ने जनसंख्या की इस अवांछित वृद्धि को 
रोकने के विषय में कही। उनका मत था कि यदि मनुष्य अपनी जन- 
संख्या को अबाध रूप से बढ़ाते चलेंगे तो अवश्य जनसंख्या का एक बड़ा 
भाग भोजन न मिलने से, पर्याप्त देखभाल न होने से और विभिन्न रोगों 
से नष्ट हो जायेगा। उनका विचार था कि जब मनुष्य स्वयं कुछ न करेगा 
तो प्रकृति स्वयं यह कार्य करने लगेगी। बाढ़, महामारी, युद्ध, क्रान्ति, 
भूकम्प और दुर्िक्ष इत्यादि से अवांछित जनसंख्या का भाग स्वयं समाप्त 
हो जायेगा। समय-समय पर जो ये घटनाएँ होती हैं प्राकृतिक रूप से 
अनिवार्य होती है और इनका उद्देश्य जनसंख्या में कमी करना होता है। 
माल्थस ने इन्हें नेसगिक-रोक' (205870ए6 ए४७टोट8 ) कहा है। जन- 
संख्या की वृद्धि को रोकने की दूसरी विधि को प्रतिबन्धक-रोक' (/प९४७(४ए७ 
(४०८६४) कहते हें। इसके अन्तर्गत आत्मसंयम, ओऔषधियाँ इत्यादि 
आती हेँ। यदि मनुष्य इतना विचारवान्‌ हो जाय कि जनसंख्या की 
वृद्धि से अपने परिवार यां समाज का लाभ नहीं वरन्‌ हानि समझ 
सके तो वह संयम से जीवन व्यतीत कर सकता है जर्का प्रभाव उसके 
स्वास्थ्य और रहन-सहन के दर्जे पर ,अच्छा पड़ेगा। भारतवर्ष में बाल- 
विवाह की प्रथा अब भी प्रचलित है। यद्यपि शारदा ऐक्‍ट के बन 
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जाने से इसमें कुछ कमी आयी है परन्तु प्रभावोत्पादक नहीं। बाल-विवाह 
होने से लड़कियों को छोटी आयु में ही माँ बनना पड़ता है; धार्मिक 
विचार से प्रभावित होकर भी लोग दो, तीन विवाह कर लेते हें; इससे 
जनसंख्या की वृद्धि में बड़ी सहायता मिलती हैँ। अतएव प्रतिबन्धक-रोक 
के अनुसार बड़ी आयु में विवाह करके और धामिक अंधविश्वास से 
मुक्त होकर भी जनसंख्या की अवांछित वृद्धि को रोका जा सकता हे। 
भारतवर्ष में जन्मसंख्या और मृत्यूसंख्या दोनों अधिक हें। इसका कारण 
यह है कि भारतवर्ष में बढ़ी हुई जनसंख्या को जीवित रखने के साधन 
अप्राप्य हें। भारतवर्ष में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ भी फंली हुई हैं 
और अंधविश्वास भी बहुत है। भारतवर्ष के इस पिछड़ेपन को दूर करने 
का सबसे प्रमुख उपाय समाज को प्रतिबन्धके-रोक से परिचित कराना हैं। 
यदि ऐसा न किया जायेगा तो नेसगिक-रोक से बढ़ी हुई जनसंख्या नष्ट 
हो ही जायेगी। परन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य हँ कि माल्थस ने 
अपने निबन्ध में प्रतिबन्धक-रोक के अन्तर्गत किसी भी क्लत्रिम उपाय का 
उल्लेख नहीं किया है। वह आत्मसंयम पर अधिक जोर देता था। 
भारतवर्ष में महात्मा गाँधीजी ने भी संयम का प्रचार किया था क्‍योंकि 
इससे मनुष्य के आत्मिक बल का विकास होता है, उच्च विचारों को प्रश्नय 
मिलता है और जनसंख्या पर नियन्त्रण होने के साथ ही समाज की बहु- 
मुखी उन्नति होती हैं। 

यद्यपि माल्थस ने अपने सिद्धान्त को जीव-विज्ञान की सहायता से 
वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया था पर वह पूरी तरह से सफल न 
हो सका। उसके अध्ययन की छाप इस सिद्धान्त में अवश्य है पर वह 
अपने यूग से आगे की बातें, उसके परिवर्तत और मनुष्य की बदली हुई 
परिस्थितियों के विषय में नहीं सोच सका। तात्पयें यह हे कि उसकी 
अदूरदरशिता के कारण उसका सिद्धान्त संकीर्ण हो गया हे। 

माल्थस के सिद्धान्त में जनसंख्या की वृद्धि और उसके ह्ास का 
सम्बन्ध जीवित रहने के साधनों अर्थात्‌ खाद्यान्नों के अनूपात से स्थिर 
किया गया हैं। दूसरी ओर उसने यह भी बताया हैँ कि रहन-सहन के 
दर्जे में थोड़ी सी उन्नति होने पर जनसंख्या में वृद्धि होने की प्रवृत्ति आ 
जाती है। माल्थस की उक्त दोनों भूलों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित 
अवतरणों में किया गया हे। 

माल्थस के 8३ में विज्ञान की उन्नति आरम्भ ही हो रही थी। 
मनुष्यों का वर्ष भी संकीर्ण राष्ट्रीयता से प्रभावित था। यातायात 
की असुविधाओं, सम्बाद की अव्यवस्था और शिक्षा के अभाव से मनुष्य 
की सहिष्णुता और उसकी ग्राह्मशक्ति अविकसित रूप में थी। इन्हीं सब 
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परिस्थितियों के बीच माल्थस स्वाभाविक ही आज के असत्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
की बात नहीं कह सकता था। उसने यह मान लिया था कि राष्ट्र अपनी 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने साधनों से करता है और राष्ट्र 
के सभी साधन सीमित होते हैं केवल जनसंख्या को एक निश्चित संख्या में 
स्थिर नहीं किया जा सकता है। अतएव इसी दृष्टिकोण से अध्ययन करके 
माल्थस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की वृद्धि 
से अधिक और ज्ञीत्र होती हँ। परन्तु आधुनिक युग विज्ञान का युग हैं। 
विज्ञान के नवीन और आश्वयंजनक आवपविष्कारों से संसार का प्रत्येक 
देश प्रभावित है। उत्पादन की दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र की उत्पादन विधि 
विशिष्ठता ( 59०2८७॥४४४४0॥ ) की ओर बढ़ रही हे। यदि एक 
देश में खाद्यान्न की कमी होती है तो ठीक समय में आवश्यक खाद्यान्न 
का दूसरे देशों से आयात कियां जा सकता हे। यातायात और संवाद के 
साधनों से एक स्थान की कमी को शीक्रातिशीघ्र पूरा करके अवांछित 
परिणाम को रोका जा सकता हैें। खाद्यान्न की मात्रा निश्चित नहीं हें। 
उसे बढ़ाया जा सकता ह। विज्ञान की सहायता से कई सहसख्न एकड़ 
बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा चुका हें। नयी विधियों से, वैज्ञानिक 
खाद के प्रयोग से और सिंचाई के उचित प्रबन्ध से खेतों की उत्पादन- 
शक्ति को भी काफी बढ़ाया गया हे। गहरी और विस्तृत खेती करके 
अधिक से अधिक अन्न उगा सकने में कई देश सफल हुए हें। अमेरिका 
में प्रतिवर्ष कई लाख टन अनाज दाराब बनाने के प्रयोग में लाया जाता 
हैं और कई छाख टन जला दिया जाता है। आल्‌ की अधिक पैदावार 
को समुद्र में डुबाकर नष्ट कर दिया जाता हैँ। इससे विदित होता है 
कि संसार में अनाज की कमी नहीं है। उससे बढ़ती हुई जनसंख्या की 
पूर्ति की जा सकती है। परन्तु माल्थस ने वैज्ञानिक रीति से उत्पादन की 
ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जनसंख्या की समस्या को राष्ट्र की सीमा 
के अन्दर ही देखने का प्रयत्न किया और समाज के अन्य पक्षों के विकास 
की ओर ध्यान न देकर केवल जनसंख्या में वृद्धि और उत्पादन के तत्कालीन 
साधनों की कार्यक्षमता तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखा। उन्होंने 
देश की अन्य सम्पत्ति पर विचार नहीं किया केवल जिनकी शक्ति 
पर आज संसार के कुछ देश अपनी बढ़ती जनसंख्या का निर्वाह कर 
रहे हें। उन्होंने समाज की स्थिरता पर अपनी खोज को आधारित किया, 
न कि हर पल परिवतेन होनेवाले समाज पर। वर्तुझ्रान समय में यदि 
कोई देश अन्य उद्योग-धन्धों से पर्याप्त संम्पत्ति का अर्जन कर लेता है तो वह 
अन्य देशों से अपनी जनसंख्या के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर 
सकता है, जैसे इंगलेण्ड। परन्तु माल्थस की दृष्टि इतनी दूर तक नहीं गयी। 


री 
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लोगों के रहन-सहन का स्तर सदा परिवर्तित होता रहा है। समय और 
परिस्थिति के अनूसार उसमें परिवर्तत होता हँ। परन्तु माल्थस के दृष्टि- 
कोण से लोगों के रहन-सहन के स्तर पर शीकघ्र परिवर्तित परिस्थितियों 
का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण उनका मत था कि यदि एक विशेष 
रहन-सहन के स्तर में मनुष्यों के वेतन में वृद्धि कर दी जाय तो उससे 
जनसंख्या में भी वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। पर बात वास्तव में इसके 
विपरीत है। 

देश में ज्ञान-विज्ञान और सम्पत्ति की वृद्धि के साथ-साथ सभ्यता 
का विकास हुआ है। अधिकतर शिक्षित समाज में पुत्र का विवाह तब तक 
नहीं किया जाता है जब तक वह कुछ द्रव्य न कमा ले या उसका भविष्य 
उज्ज्वल न हो। प्रत्येक शिक्षित स्त्री को सुख और आनन्द का जीवन 
अधिक पसन्द होता है। ऐसे समाज में विवाह के पदचात्‌ यह प्रश्न उठता 
हैँ कि उनकी गोद में बालक हो या घूमने के लिये कार। प्रायः यदि 
आथिक स्थिति अच्छी है तो कार का पक्ष जीत जाता है। मध्यवर्ग 
के परिवारों में भी यही विचारधारा अपना प्रभाव जमाती जा रही है। 
आश्िक स्थिति में सुधार होते ही उनकी रेडियो, कपड़े इत्यादि की माँग 
बढ़ जाती है और अपने दो, तीन बच्चों को उच्च शिक्षा का विचार 
आता है। तात्पयं यह हे कि सम्पत्ति में वृद्धि के साथ ही सभ्य समाज 
सुख और आनन्द में वृद्धि चाहता है, न कि परिवार की संख्या में। 
पाइ्चात्य देशों में इस ओर विशेष प्रगति हुई हँँ। यहाँ तक कि कुछ देशों 
में जनसंख्या में वृद्धि की आवश्यकता का अनुभव हुआ है। पादचात्य 
देशों के रहन-सहन का स्तर काफी ऊँचा हे और माल्थस के सिद्धान्तानुसार 
वहाँ की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिये थी, पर नहीं हुई। 

आधूनिक काल मैं राष्ट्रों का ध्यान जनता को शिक्षित बनाने की 
ओर है। यदि यह योजना सफल हो जायेगी तो निकट भविष्य में वे 
निर्धन परिवार जिन पर अधिक सन्‍्तानोत्पत्ति करने का आरोप छगाया 
जाता है सभ्य समाज के उक्त दृष्टिकोण को शीघ्र अपना लेंगे इसमें 
किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं हे। उनमें जनसंख्या की वृद्धि का कारण 
उनकी गिरी हुई आ्थिक अवस्था हे जिसने उन्हें जीवन की आशाओं के 
प्रति निराशावादी बना दिया हेँ। इसीलिये उनका प्रधान तर्क यह होता 
है कि “भगवान्‌ की देन कौन रोक सकता हैँ, जिसने पेट दिया है वह उसका 
प्रबन्ध भी करेगा।” समाज के एक बड़े भाग की आत्मसम्मानहीव इस 
भावना को दूर लि का संसार के अनेक देशों ने प्रयत्न किया है और 
समाज को वर्ग-विहीन बनाने और सम-वितरण करने की ओर उनके प्रयत्न 
सफल हो रहे हैँ। तात्पर्य यह हैँ कि सभ्यता और शिक्षा के प्रसार से, 
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उच्चाभिलाषाओं और आत्मसम्मान की भावना से निकट भविष्य में छोट! 
और सुखी परिवार के आदर्श को ये स्वयं अपनाने हछगेंगे। 


अधिकतम जनसंख्या का सिद्धान्त 
( (>#फ्रापा॥ 7फ९०७ए ए॑ ?09पस्‍8600%5 ) 


जनसंख्या के आधुनिक सिद्धान्त को अधिकतम जनसंख्या का सिद्धान्त 
कहते हे। माल्थस ने अपने सिद्धान्त में जनसंख्या का सीधा सम्बन्ध 
खाद्यान्न की मात्रा से स्थापित किया था। देश की सम्पत्ति के अन्य स्रोतों 
को त्याग देने से उनका सिद्धान्त संकीर्ण हो गया। परन्तु आधुनिक जन- 
संख्या के सिद्धान्त के अनुसार देश की अधिकतम जनसंख्या उस देश की 
आय के कुल स्रोतों पर निर्भर ,है। इसके अनुसार मनृष्य के उपभोग की 
वस्तुओं के परिमाण इत्यादि का अध्ययन नहीं किया जाता है वरन्‌ मनुष्य 
की कुल उत्पादन शक्ति ( 70०७! ?7०वेंप०८४एं४५ ) का अध्ययन किया 
जाता है। किसी भी देश की वास्तविक आय उस देश के श्रम-कौशरू पर और 
उसकी क्षमता पर निभर होती है। यह सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त से 
अधिक वैज्ञानिक और आशावादी सिद्धान्त हे। 

आधुनिक अश्थंशास्त्रियों के मत से अधिकतम जनसंख्या उसे कहते 
हे जो किसी देश के सम्पूर्ण प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग कर 
सके। प्रत्येक देश के प्राकृतिक साधनों का परिमाण, उनकी अधिकतम 
उपयोगिता, उनकी स्थिति इत्यादि विभिन्न होते हेँ। इसलिये यह नहीं 
कहा जा सकता है कि अधिकतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिये वरन्‌ 
यह कहना अधिक उचित होगा कि किसी देश की एक जनसंख्या अपने 
आर्थिक विकास के विशेष स्तर पर अपने ज्ञान-विज्ञान की सहायता से 
यदि उस देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकती हैं 
तो वह उस देश की अधिकतम जनसंख्या होगी। यदि जनसंख्या इससे 
कम है तो प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा और 
यदि जनसंख्या इससे अधिक होगी तो प्राकृतिक साधनों की कमी पड़ 
जायेगी। केवल अधिकतम जनसंख्या की स्थिति में ही प्रतिव्यक्ति आमदनी 
भी अधिकतम होती हें। 

जब जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या से कम होती हे तब उसे कम 
जनसंख्या ( एड॑० एकण०४० ) कहते हें। ऐसी स्थिति में देश 
के अधिकांश प्राकृतिक साधन व्यथे पड़े रहते हैँ। ७. उपयोग नहीं 
किया जा सकता हे। यदि एक कम जनसंख्या वाले देश में अनेक 
लोहे और कोयले की खानें हों तो वह उनकी उपयोगिता का लाभ नहीं 
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उठा सकते हैं। उनके देश को इनसे हो सकनेवाली आय से वंचित रहना 
पड़ेगा और इससे उस देश में निर्धनता होगी। प्रायः नये बसनेवाले स्थानों 
में द्वीपों और महाद्वीपों में उक्त स्थिति होती है। आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों 
में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हें परन्तु उनका पूरा उपयोग 
करने योग्य जनसंख्या वहाँ नहीं है। वहाँ बेकारी ( ए#०ण्र009776४४ ) 
नहीं है परन्तु प्रतिव्यक्ति आमदनी उतनी अधिक नहीं है जितनी होनी 
चाहिये थी, क्योंकि कुल आय कम हें। 
जब जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या से अधिक होती हैँ तब उसे अधिक 
जनसंख्या' ( 0ए०-०००एॉ७४०४ ) कहते हें। इस स्थिति में प्राकृतिक 
साधनों की कमी हो जायेगी। जनसंख्या के अनुपात में भूमि इत्यादि न 
होगी। इससे बेकारी भी होगी और अनेक प्रत्येक साधन की उत्पादन- 
शक्ति भी कम होगी। अतएवं देश की कुल आय कम होगी और प्रति- 
व्यक्ति की आमदनी भी कम होगी। ऐसी स्थिति में देश में निर्धेनता फैलती 
है। इससे समाज में ईर्ष्या, असन्तोष फैलते हें। युद्ध और रोग-व्याधि 
के साथ ही मृत्युसंख्या भी बढ़ती हे। 
परन्तु इनके आधार पर किसी देश को कम जनसंख्या या अधिक 
जनसंख्या वाला एकदम नहीं कह सकते हें। किसी भी देश की जन- 
संख्या की स्थिति का परीक्षण करने के लिये कोई निद्त सिद्धान्त नहीं 
है। जब हम किसी देश के उत्पादन के सभी प्राकृतिक साधनों की उप- 
योगिता का अनुमान लगा छें, श्रमिकों की सीमान्त उत्पादन-शक्ति और 
उनके पारिश्रमिक इत्यादि अनेक बातों का पता छगा लें तब कहीं उसकी 
जनसंख्या के विषय में अपना मत प्रकट कर सकते हें। इसके साथ ही 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी देश में उक्त दोनों में से कोई 
भी स्थिति स्थिर नहीं रहती है। अधिक और कम जनसंख्या पर विचार 
करने के लिये साधनों पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि आस्ट्रेलिया 
में संसार भर से बेकारों में से कुछ श्रमिक चले जायें और वहाँ के 
प्राकृतिक साधनों की कुल उत्पादन शक्ति बढ़ती ही जाय तो जनसंख्या 
में वृद्धि हो जाने से उसे अधिक जनसंख्या वाला ( 0ए7०-7०फणष्पं४४०व ) 
देश नहीं कहेंगे। और यदि प्राकृतिक साधनों की उत्पादन-शक्ति में कमी 
ई तो वहाँ की जनसंख्या अवश्य अधिक कही जायेंगी। पहली स्थिति 
में बेकारी नहीं होगी पर कुछ आय कम होने से प्रतिव्यक्ति आमदनी 
कम होगी। दूसरी स्थिति में बेकारी होगी और प्रतिव्यक्ति आमदनी 
भी कम होगी कि के दिनों में भारतवर्ष को कम जनसंख्या वाला देश 
कहा जाता था क्योंकि इसके सिपाहियों की माँग अधिक थी और साधनों 
का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता था। परन्तु युद्ध के पश्चात्‌ भारतवर्ष 
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अधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। अतएवं यह निश्चित करना 
कठिन हूँ कि भारतवर्ष की जनसंख्या की स्थिति क्‍या हे। 

भारतवर्ष की जनतंख्या और माल्यथस का सिद्धान्त:--भारतवर्ष में 
कुछ घटनाएँ ऐसी घटी है जिनके आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों का यह 
मत है कि भारतवष में माल्थस का सिद्धान्त लागू होता है। इसके निम्न- 
लिखित कारण हें :--- 

भारतवर्ष एक क्ृषिप्रधान देश है। परन्तु वैज्ञानिक सभ्यता का इसके 
कृषिक्षेत्र में बहुत कम प्रभाव पड़ा है। अपनी पुरानी प्रथा के अनुसार 
जोतने-बोने से वे पर्याप्त खाद्यान्न की पैदावार नहीं कर सकते हें। इसी 
कारण यहाँ की भूमि की उत्पादन-शक्ति भी बहुत कम हूँ। भारतवर्ष 
में जनसंख्या और मृत्युसंख्या दोनों अधिक हें। अधिकांश परिवार बड़े हैं। 
सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से यहाँ बाल-विवाह की प्रथा 
प्रचलित है जिससे कम आयु में बारूक उत्पन्न होने से बहुत दुर्बं होता 
है। माँ का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार अच्छा नहीं कहा जा सकता हैं। 
वह अपनी कुल आयु १०, ११ बच्चों को सँभालने में ही बिता देती है। 
आश्थिक स्थिति शोचनीय होने से अधिकतर बाल-मृत्यु होती हें, बाल- 
विधवाओं की संख्या भी बहुत है। इसके साथ ही बंगाल का दुभिक्ष, 
आपसी झगड़े, साम्प्रदायिक दंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ इत्यादि को 
देखने से विदित होता हे कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त पूर्णतया 
गलत नहीं था। उसमें अवश्य कुछ सच्चाई थी जिसके प्रमाण भारतवर्ष 
की घटनाओं से मिल सकते हें। 

भारतवषं में शिक्षा का बहुत कम प्रचार हो सका है। अधिकतर जनता 
प्राचीन परम्परा के अनूसार ही जीवन बिताती हे। उसके रहन-सहन के 
स्तर में परिवर्तन बहुत देर में होता है। बहुत कम शिक्षित परिवारों का 
रहन-सहन का दर्जा ऊँचा उठा हैँ अन्यथा आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार 
हो जाने के पर्चात्‌ भी भारतवासी अपनी प्राचीन रीति से रहना ही 
उचित समझता हेँँ। वह जीवन का बहुमुखी विकास करने में अपने द्रव्य 
को व्यय न करके धामिक और सामाजिक रीति-रिवाजों में व्यय करता 
है। इससे उसका वातावरण और दृष्टिकोण संकीर्ण होता जाता हैं। नये 
आदर्शो के प्रति उसे घृणा होती है और सनन्‍्तान को भगवान्‌ की देन 
समझकर प्रसन्न रहता हे। सामाजिक कुरीतियों को जीवित रखकर अधिक- 
तर बेकारी, भुखमरी इत्यादि में जीवन व्यतीत करता है। इन्हीं सब कारणों 
से माल्थस के सिद्धान्त की अधिकतर बातें भारत में ल होती हें। 

परन्तु अब यह भी विश्वास किया जाने छगा हे कि माल्थस का 
सिद्धान्त सारे संसार पर भी लागू हो सकता है। संसार भर की सारी 


हा 
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खाद्यान्न मात्रा सारे प्राणियों के लिये पर्याप्त नहीं होगी। इस ओर यू० 
एन० ओ० के 709ण8000४ 7ग्रवृष्पएप 7०777:०७ ने खोज की है और 
दो विचार विश्व के सामने रखे हें। 

पहली विचारधारा के अनुसार उनका मत है कि यदि संसार के लोग 
एशिया के रहन-सहन के स्तर से जीवन व्यतीत करें तो भी माल्थस का 
सिद्धान्त कुछ समय बाद अवश्य लागू होगा। संसार भरें जितना अज्न 
पैदा होता है वह केवल २८० करोड़ आदमियों के लिये ही पर्याप्त होगा। 
परन्तु संसार में इस समय २४० करोड़ व्यक्ति हें और २ करोड़ व्यक्ति 
प्रतिवर्ष बढ़ रहे हें। इससे यह ज्ञात होता है कि बहुत शीघ्र संसार की 
जनसंख्या खाद्यान्न की कुल मात्रा से कहीं अधिक बढ़ जायेगी और सारे संसार 
में माल्थस का निराशावादी सिद्धान्त लागू हो जायेगा। 

दूसरी विचारधारा के अनुसार उनका मत है कि यदि मनुष्य वेज्ञानिक 
विधियों से भूमि की उत्पादन-शक्ति में "पर्याप्त वृद्धि कर ले तो संसार 
भर में कुल इतना खाद्यान्न उत्पन्न हो सकता हैँ जिससे न्यूनतम ७७० 
करोड़ व्यक्तियों और अधिकतम ६,००० करोड़ व्यक्तियों की आवश्यकता 
की पूर्ति की' जा सकती है। यदि यह विचार मान लिया जाय तो माल्थस 
का निराशावादी सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता है। 


अभ्यास के प्रइन 


१. जनसंख्या का श्रम के दृष्टिकोण से क्या महत्त्व है ? संक्षेप में समझाइये । 

२. माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त का वर्णन कीजिये। आधुनिक दृष्टि- 
कोण से यह सिद्धान्त किस सीमा तक मान्य हैं? 

३. यह बतलाइये कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त भारतवर्ष में 
कहाँ तक लागू होता है? उदाहरण देकर समझाइये। 

४. अधिकतम जनसंख्या के सिद्धान्त को समझाइये और यह बतलाइये 
कि यह माल्थस के सिद्धान्त से किस प्रकार श्रेष्ठ है ? 


अध्याय ७२ 
जनसंख्या 


अर्थशास्त्र क॑ दृष्टिकोण से जनसंख्या की घटती-बढ़ती का विशेष 
महत्त्व है। प्रत्येक देश की जनसंख्या उसकी प्राकृतिक स्थिति, उसके 
क्षेत्रल्- और उसकी उत्पादन-शक्ति के अनुसार विभिन्न है, परन्तु वह 
स्थिर नहीं है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक रीतियों से उसमें सदा वृद्धि और ह्वास 
होता रहता है। युद्ध, विश्व-युद्ध, महामारी, भूकम्प, बाढ़ और दुभ्भिक्ष 
इत्यादि से प्रतिवर्ष संसार की कुछ जनसंख्या का एक बड़ा भाग नष्ट हो 
जाता है परन्तु उसमें दूसरी ओर जनसंख्या के बढ़ने से उतनी ही' या 
उससे अधिक वृद्धि हो जाती हैं। प्रकृति का यह नियम है कि किसी भी 
वस्तु या शक्ति को पूर्णतया नष्द नहीं किया जा सकता हूँ। विनाश की 
कोख से ही निर्माण का जन्म होता हैँ। अतएवं हमें यह जानना आव- 
इयक हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या किन बातों पर निर्भर करती 
है। स्थूल रूप से जनसंख्या चार बातों पर निर्भर हे :--(१) जन्मसंख्या 
(२) मृत्युसंख्या (३) आवास (४) प्रवास। इन चारों बातों को भी 
अनेक कारण प्रभावित करते हें जिनका निम्नलिखित वर्णन किया गया है:-- 

जलवायु :--किसी भी स्थान की जलवायु का वहाँ के सम्पूर्ण वातावरण 
पर प्रभाव होता हैे। समाज के बहुत से नियम और परम्पराएँ इसी पर 
आधारित होती हें। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव देश की उत्पादन-शक्ति 
पर पड़ता है। अत्यन्त गर्म प्रदेश में मनुष्य के उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं 
होती हैं, वह अधिक समय तक रेगिस्तान या अफ्रीका के घने वन-प्रदेश 
में जीवित नहीं रह सकता है और न उत्तरी और दक्षिणी श्रुव प्रदेशों 
की हिम से ढकी भूमि पर ही बस सकता है। अतएव जिस प्रदेश को 
जलवायू अधिक गर्म या अधिक ठंडी' होगी वहाँ मनुष्यों की संख्या न्यूनतम 
होगी। उसकी' संख्या उन्हीं प्रदेशों में अधिक होती हे जहाँ न अधिक गर्म 
है न अधिक शीत वरन्‌ ऋतुएँ अपने क्रम से आती-जाती रहती हैँं। ऐसे 
प्रदेशों के मनुष्यों में स्फूति की मात्रा अधिक होती है, वे अधिक काम कर 
सकते हैं, दिन के अधिकांश भाग को उत्पादन-कार्यों में ही व्यतीत कर 
अपनी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं और जीवित 
रहने के साधनों का संग्रह भी सरलता से कर सकतें"६। अन्य अनु- 
पयुक्‍त प्रदेशों से मनुष्य सदा ऐसे भागों में ही आकर बसतने का प्रय॒त्त 
करते हें; इससे जनसंख्या में वृद्धि होती हैं और साथ ही जन्मसंख्या में। 
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धामिक तथा सामाजिक रीति-रिवाज :--जन्मसंख्या की वृद्धि होने के 
पर्याप्त कारण उस प्रदेश के धर्म और सामाजिक रीतियों में भी पाये 
जाते हे। धर्म और रूढ़ि अति प्राचीन हें जब न आधुनिक रूप में मानसिक 
प्रगति हो सकी थी, न वैज्ञानिक | उनकी आवश्यकताएँ हमसे भिन्न थीं। 
धर्म और सामाजिक रीतियाँ उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप 
निर्धारित की थीं। परन्तु आधुनिक समाज अब भी बिल्कैल भिन्न परि- 
स्थितियों में उन्हींके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता हेँ। 
भारतवर्ष में बड़े परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जिस 
व्यक्ति के अधिक पुत्र हों वह भूखा रहने पर भी अत्यन्त भाग्यशाली 
माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम एक पुत्र होना आव- 
दयक हैं अन्यथा धार्मिक दृष्टिकोण से उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिल 
सकती है और वह धार्मिक क्रियाओं के पूर्ण न होने से मोक्ष का अधिकारी 
नहीं होता है। तात्पर्य यह हैं कि उसकी सन्‍्तानोत्पत्ति करना आवश्यक 
होता है और पुत्र प्राप्ति के लिये दो, तीन विवाह तक किये जा सकते 
हैं। मुसलमानों में चार विवाह तक करने धामिक दृष्टि से अनुचित नहीं 
माने जाते हें। प्रायः इस विश्वास और रीति का मुख्य अर्थ सन्‍्तानोत्पत्ति 
करके जनसंख्या बढ़ाना होता हे। इसीके साथ बाल-विवाह भारतवर्ष की 
अपनी विशेषता हैँ। कानून का भय भी इस प्रथा में कुछ अन्तर नहीं 
डाल सका है। चौदह से सोलह वर्ष के अन्दर ही भारतवर्ष की अनेक 
लड़कियाँ माँ. बन जाती हें और अपने जीवनकार में कई बच्चों की 
माँ बन जाना उनके लिये साधारण सी बात हैँ। आथिक अभाव से मनुष्यों 
का जीवन के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण पनपने लगता है; संघर्ष 
और बारम्बार प्रताड़ित होते रहकर भी उनमें साहसी-प्रवृत्ति जाग जाती 
है; वे परिणाम सोचे बिना कार्य करने छगते हें। इस प्रवृत्ति का प्रभाव 
जन्मसंख्या बढ़ाने में विशेष सहायक हुआ है। भगवान्‌ की देन! और 
भाग्य का लिखा यह दो वाक्यांश बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों 
की ओर से उनका ध्यान हटा देते हें। 

रहन-सहन का स्तर :--योरोप के अधिकांश देशों में रहन-सहन के 
स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहाँ के मनृष्य प्रायः अपने आराम 
की, वेभव-विकास की और प्रतिष्ठा को बढ़ानेवाली वस्तुओं को प्राप्त 
करने और उनका अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करते रहते हैँ। शारीरिक 
सौन्दर्य और शारीरिक सुख उनकी दृष्टि में प्रधान होते हैँ जिससे उनकी 
सभ्यता का विद एक विशेष प्रकार से होता हैं जिसे भौतिकवादी सभ्यता 
कहकर भारतीय समाज उससे पृथक्‌ रहना चाहता है। रहन-सहन 
के स्तर को निरन्तर बढ़ाने की प्रवृत्ति से स्वभावतः परिवार को छोटा 
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और सुखी बनाने का आदर्श सामने रहता है। विवाह के पश्चात्‌ सबसे 
पहला प्रश्न समाज में अपनी आथिक स्थिति को दृढ़ और सम्माननीय 
बनाने का होता है। सुन्दर बंगला, कारें और बँक-बैलेन्स की चिन्ता होती 
है और बच्चे का ध्यान सदेव गौण रहता हैं। इससे वहाँ जन्मसंख्या 
सीमित होती है। परन्तु भारत और एशिया के अन्य देशों में स्थिति 
बिल्कुल इसके“विपरीत है। इन प्रदेशों में रहन-सहन के स्तर की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया जाता हैं। अधिक सम्पत्ति का अर्जन करने के 
परचात्‌ भी उनके जीवन के भौतिकवादी पक्ष में प्रभावोत्पादक परिवर्तन 
नहीं होने पाता। इन प्रदेशों की धामिक और सामाजिक रूढ़ियों की कट्टरता 
से जन्मसंख्या में वृद्धि होती रहती हैँ। विवाह के बाद परिवार के अन्य 
सदस्य बालक को देखने को लालायित रहते हैं, आशीर्वाद में स्त्री को 
पुत्रवती” ही कहा जाता है। सामाजिक आदर्शों में यद्यपि स्त्री को अत्यन्त 
सम्माननीय स्थान दिया गया है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसका कार्य 
अधिक बच्चों की माँ बनने के सिवाय अधिक कुछ नहीं हैं। समाज उस 
स्‍त्री को जिससे सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती है स्त्री होते हुए भी आदर की 
दृष्टि से नहीं देखता है और प्रायः उसके सुख-दुख की भी विशेष चिन्ता 
नहीं की जाती हैँ। इस प्रकार भी जन्मसंख्या की निरन्तर वृद्धि को प्रोत्सा- 
हन मिलता है। 

राजन तिक कारण :--देश की ,सुरक्षा वहाँ के निवासियों की संख्या 
पर भी निर्भर होती हे। आधुनिक युद्धों में मनुष्यसंख्या का विशेष महत्त्व 
होता है। इन्हीं युद्धों की आवश्यकता के लिये जर्मनी, इटली इत्यादि 
देशों ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिये आन्दोलन किया; बड़े परि- 
वारों को सरकारी सहायता इत्यादि देकर विशेष प्रोत्साहन दिया। कुछ 
प्रदेशों में वहाँ के उत्पादन के प्राकृतिक साधनों का अधिक उपयोग करने 
के लिये, युद्ध सामग्री का अधिक उत्पादन करने के लिये जन्मसंख्या को 
बढ़ाने में उन राज्यों ने काफी व्यय भी किया। 

ओद्योगिक विकास :--प्रायः उत्पादन केन्द्रों में पर्याप्त श्रमिक न मिलने 
से यह आवश्यक हो जाता हे कि श्रमिकों को सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये प्रोत्साहन 
दिया जाय। बहुत से ऐसे उत्पादन केन्द्र होते हैं जहाँ श्रमिक नहीं जाना 
चाहते हैँ। श्रम पूर्णतया गतिशीरू नहीं है परन्तु औद्योगिक विकास के हेतु 
श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होना आवश्यक है; इसी प्रकार कम बसे हुए 
प्रदेशों में जहाँ उत्पादन के प्राकृतिक साधनों की बहुतायत है, वहाँ के 
निवासियों को सनन्‍्तानोत्पत्ति के लिये प्रोत्साहन दिया जरूच्प्प हे। 

आशिक स्थिति :--निर्धनों पर यह आरोप छूगाया जाता हैं कि जन- 
संख्या में वृद्धि करने की सारी प्रवृत्तियाँ उन्हीं में पाई जाती हैँ। परन्तु 
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यदि निर्धनों की इस' प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाय तो यह भी विदित 
होता हँ कि सन्‍्तानोत्पत्ति अधिक करने का प्रमुख कारण उनकी शोचनीय 
आथ्िक' स्थिति होती है। अपने श्रम से भरण-पोषण न' कर सकने पर उन्हें 
अपने छोटे-छोटे बच्चों तक को मजूरी करने भेजना पड़ता है। वे सदा 
यह चाहते हैँ कि यदि एक लड़का और होता तो वह द्रव्य की अमुक 
मात्रा की सहायता कर सकता। इसके साथ ही बूढ़ापे के जैहारे की इच्छा 
भी इस ओर प्रवृत्त करती है। भंगी वर्ग में अधिक, सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये 
प्रोत्साहन दिया जाता हे। काम न कर सकनेंवाले बच्चों को भी थोड़ी 
मात्रा में आथिक सहायता दी जाती हैँ जिससे भंगी-वर्ग की आय बढ़ती 
है। अपनी अशिक्षित अवस्था के कारण वे अपने भविष्य की बात नहीं 
सोच सकते है और न अपनी स्थिति से ऊपर उठ सकने की ही. उन्हें 
आशा होती है। इस प्रकार आथिक अभाव भी सनन्‍्तानोत्पत्ति में सहायक 
होकर जन्मसंख्या में वृद्धि करता हे। * 

शिक्षा का अभाव :--इसका सम्बन्ध रहन-सहन के स्तर से हूं। प्रत्यक 
शिक्षित व्यक्ति छोटा और सुखी परिवार चाहता है, धाभिक और सामा- 
जिक' कुरीतियों से वह अधिक दूर रहकर अपने रहन-सहन के स्तर को 
सरैेव ऊँचा उठाकर सम्मान और प्रतिष्ठा पाने का प्रयत्न करता हैं । अशि- 
क्षिव व्यक्ति ज्ीक्ष धामिक और सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों का शिकार 
बन' जाता हे, अन्धविश्वास उसके प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता हे और 
उसके रहन-सहन के स्तर में आथिक' समृद्धि होने पर भी अधिक परिवतंन 
नहीं होता हे। यही कारण हे कि भारत की जनन्‍्मसंख्या संसार में सबसे 
अधिक है और इसी प्रकार एशिया के अन्य प्रदेशों की भी यही स्थिति हे। 

जनसंख्या में सदेव वृद्धि ही नहीं होती रहती वरन्‌ मृत्यु से उसमें 
हास भी होता है। अतएव किसी देश की जनसंख्या जानने के लिये उसकी 
मृत्युसंडया को जानना भी आवश्यक हे जो निम्नलिखित कारणों पर निर्भर 

सामाजिक कुरीतियाँ :--जन्मसंख्या के अन्तर्गत धामिक तथा सामाजिक 
रीति-रिवाजों का वर्णन किया जा चुका हे। मृत्युसंख्या भी उन्हीं रीति- 
रिवाजों पर निर्भर होती है। प्रायः बाल-विवाह के परिणाम समाज के 
विकास के लिये बहुत हानिकारक होते हें। छोटी आयु में विवाह करने 
से बच्चे भी शीघ्र उत्पन्न होते हे । उनका स्वास्थ्य खराब होता हें। 
दुर्बल होने से वे सदा किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हे और अधिक- 
तर माँ की गोद गेंढ्ी मृत्य के ग्रास बन जाते हे। अशिक्षित अवस्था का 
भी इस स्थिति टन प्रभाव पड़ता हैँ। दाइयाँ प्रायः अशिक्षित होती 
हे, केवल अनुमान और अभ्यास के बल पर काये करती हे। उनकी संख्या 
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भी अत्यन्त कम हे। वे प्रायः गन्दे और अनुपयुक्त उपकरण सनन्‍्तानोत्पत्ति 
के समय व्यवहार में लाती हूँ। सारी क्रिया अवेज्ञानिक होने से माँ और 
बच्चे का जीवन सदा मुत्यू के चंगुल में फंसा रहता है। माँ कम आयु 
और अवैज्ञानिक' रीतियों के व्यवहार के कारण सैप्टिक (विष फैलने) 
से मर जाती हे। इसके साथ ही धारमिक और सामाजिक रीतियों के अनु- 
सार होनेवाल> माँ के स्वास्थ्य तथा उसकी आवश्यकताओं की अधिक 
चिन्ता नहीं की जाती हे। वह अँधेरी कोठरी में पड़ी कराहती रहती हे 
परन्तु छुत इत्यादि के भय से परिवार के अन्य सदस्य दूर से ही उसका 
समाचार पूछते रहते हं। भावी माँ पर इन कठोर और मूर्खता के व्यवहारों 
का बहुत बूरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही बालक पर भी। इससे अधिक 
मृत्यू होती हे। 

आशथिक स्थिति :--आशथिक स्थिति शोचनीय होने से माँ और बच्चे 
के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पहुता है। सन्‍्तान' उत्पन्न होने के पश्चात्‌ माँ 
को अनेक प्रकार के पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती हे जिसके न 
मिलने से वह अनेक रोगों से पीड़ित होकर शीघ्र मर जाती है। बालकों 
को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता । माँ की दुबंलता से बालक अधिक 
समय तक' माँ का दूध भी नहीं पीपाता हे वरन्‌ माँ के रोगों के कीटाणु 
उसके शरीर में भी प्रवेश पा जाते ह। बालकों की देखभाल अच्छी प्रकार 
नहीं की जाती हँ जिससे उनका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता हें, 
उनमें शक्ति नहीं होती और किसी भी रोग से ज्ञीघत्र पीड़ित हो जाते 
हैँ। इनसे उत्पन्न हुई सन्‍्तान' की अवस्था का सहज में ही अनुमान लगाया 
जा सकता है। आवश्यकता से कम खाने के कारण तथा पौष्टिक पदार्थ न 
मिलने से शारीरिक और मानसिक दुबंलताएँ घेर लेती हे, शरीर के पौष्टिक 
तत्वों के अभाव में वह रोगों के आक्रमण से बच नहीं सकते हें। आथिक 
अभाव के कारण छोटे-छोटे छप्परों में, गन्दंगी और कड़े के ढेरों के बीच 
में, पशुओं के साथ एक ही कमरे में रहने से मृत्युसंझ्या काफी रहती हे। 
इसी आर्थिक अभाव के कारण श्रमिक अपनी स्त्री को पर्याप्त विश्राम 
नहीं दे पाता है । उसे माँ बनने के कुछ दिन पहले और माँ बनने के 
कुछ दिन बाद एक, डेढ़ सप्ताह में मिलों, कारखानों तथा खानों में काम 
करने जाना पड़ता है जिससे मृत्यु समीप आती जाती हे। 

परदा प्रथा :--इस प्रथा का धार्मिक और सामाजिक महत्त्व चाहे कुछ 
भी हो परन्तु स्वास्थ्य के लिये यह बहुत हानिकारक प्रथा है। स्त्री के 
प्रति यह पुरुष का थर्म या रूढ़ि का अनाचार कहा&आ सकता है। परदे 
के अन्दर बन्द स्त्री की शक्ति क्षीण होती जाती हे। उसे प्रायः तपेदिक 
इत्यादि भयंकर रोग हो जाते हे जिससे उसके साथ ही सारे परिवार पर 
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उतका बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि इसका वर्णन सामाजिक कुरोतियों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है परन्तु इसका पृथक वर्णन करने का मुख्य कारण 
इसका प्रभाव-क्षेत्र ह। यदि स्त्री समुदाय की रुप्णता का कारण खोजा 
जाय तो मुख्य कारण यह परदा-प्रथा हँ। समस्त रोगों का स्रोत यही हे 
क्योंकि स्वास्थ्य पर सबसे पहले इसी का घातक प्रहार होता है। यदि 
पौष्टिक भोजन न भी' मिलें तो भी स्वच्छ वायु और खुले वातावरण में 
मतृष्य का जीवन अधिक स्वस्थ हो सकता है, उसकी आयू बढ़ सकती 
हूँ। स्त्री अपने इस बन्धन के साथ ही जननी भी हे। माँ स्वयं रोग, 
दुर्बलता तथा अनेकों मानसिक कष्टों से घुल-घुलकर जिस पुत्र या पूत्री 
को जन्म देती हँ उनके भविष्य को भी अंवकारमय समझना चाहिये। 
यद्यपि शिक्षित समाज में और श्रमिक समाज में यह प्रथा निरन्तर कम 
होती जा रही हे परन्तु मध्यम श्रेणी के अशिक्षित परिवारों में इसका 
काफी प्रभाव है। यह प्रथा बुर्के के रूप में मुसलमानी-समाज में अधिक 
है। उनके शिक्षित परिवारों में से भी अत्यन्त न्यून' संख्या में इस प्रथा का 
पालन नहीं करते हें। इसके फलस्वरूप दिक़ इत्यादि प्रकार के रोगों से 
अधिकतर परिवार पीड़ित रहते हें। मृत्युसंख्या को बढ़ाने में इस प्रथा का 
विशेष हाथ हे.। 

प्राकृतिक कारण :--जनसंख्या की वृद्धि को प्रायः आकस्मिक प्राकृतिक 
कारण रोक देते हें परन्तु ऐसे प्राकृतिक प्रहार थोड़े समय में बहुत से 
प्राणियों को काल' का ग्रास बना देते हैं। दुभिक्ष से मनुष्यों की एक बड़ी 
संख्या नष्ट हो जाती हे । भूकम्प के कुछ मिनटों में शहर के शहर ध्वस्त 
खण्डहर हो जाते हें। अतिवृष्टि से बाढ़ गाँव के गाँव बहाकर काफी 
संख्या में मनुष्य के प्राणों की हानि कर देती है। महामारी, हैजा, प्लेग 
इत्यादि प्रकार के भीषण रीगों से भी बहुत मृत्यु होती हें। आधुनिक युद्ध 
प्रगाली से बहुत अधिक संख्या में मनुष्य मारे जाते है, मीलों तक की 
आबादी नष्ट हो जाती है जिसके प्रमाण प्रथम और हितीय महायुद्ध दे 
चुके हे और कोरिया का युद्ध भी इसी का एक प्रमाण हैँ। साम्प्रदायिक 
दंगों और राजनैतिक क्रान्तियों से भी जनसंख्या का काफी संहार होता है। 

आवास :--आवास, एक देश के निवासियों के दूसरे देश में बस जाने 
को कहते हूं। यह अत्यन्त प्राचीन! प्रया हैं। अनेक देशों और अनेक समु- 
दाय के सहस्रों व्यक्ति भारत में आकर बस गये। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैण्ड, अफ्रीका इत्यादि देशों में भी प्रायः दूसरे देशों के व्यक्ति 
आकर बस गये हक्कुक्थम तीन देशों में तो अधिकांश जनता पहले अन्य 
देशों की थी। आज भी आथिक' अभाव को दूर करने के लिये, व्यापार 
. के लिए या श्रमिकों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति एक देश से दूसरे 
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देशों में जाकर बसते हें। कुछ व्यक्ति जलवायु की सुन्दरता या अध्ययन 
की इच्छा से भी दूसरे देशों में बस जाते हे। इससे जनसंख्या में वृद्धि 
होती है । 

प्रवास :--यदि एक देश के निवासी दूसरे देशों में जाकर बस जाते 
हुँ तो इस #5 क्रूया को प्रवास करना कहते हे। जेसे भारत के बहुत से 
श्रमिक अफ्रीका, अमेरिका में जाकर बस गये हें उन्हें प्रवासी भारतीय 
कहेंगे । 

भारतवर्ष प्राचीनकाल में सदा प्रवासियों का शरण-स्थल रहा । भारतवर्ष 
की सम्पत्ति, इसके प्राकृतिक-शक्ति-स्रोतों ने उन्हें अपनी ओर आशक्रृष्ट 
किया । परन्तु अब स्थिति बदल चूकी हेँ। सम्पत्ति और वेभव का देश 
भारतवर्ष अब दुर्भिक्ष, महामारी, बेकारी' और रूढ़ियों का देश हो चुका 
हँ। यहाँ के अनेक' व्यक्ति रोटी को खोज में, अपनी आ्िक' स्थिति 
को सुधारने तथा व्यापार करने के लिये संसार के अन्य देशों में गये 
हैं। आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी-अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड इत्यादि 
देशों में खानों में काम करनेवाले तथा अन्य प्रकार के श्रम करनेवाले 
बहुत से भारतीय हें। विदेश में इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया 
जाता हे। वहाँ की सरकारों ने इनके विरुद्ध कानून तक बना दिये हं। 
अफ्रीका में भारतीयों के साथ अधिक बुरा बर्ताव किया जाता है। स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के बाद से भारतीय सरकार प्रवासी भारतीयों के अधिकारों 
के लिये काफी प्रयत्न' कर रही हूं । 

भारतवर्ष में आवास के दृष्टिकोण से बहुत कम व्यक्ति आते हे। 
कुछ ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करने के लिये स्थायी रूप से 
यहीं बस गये है और कुछ कला और संस्कृति का अध्ययन करने के लिये। 
परन्तु इसका भारतीय' जनसंख्या पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता हं। 

देश-विभाजन और पाकिस्तान बन जाने के बाद जन-संख्या में काफी 
परिवर्तते आ गया हे। भारत के बहुत से मुसलमान पाकिस्तान में चले 
गये हें और पाकिस्तानी क्षेत्र के हिन्दू, सिख इत्यादि भारत में आकर बस 
गये हे। दोनों देशों में अभी स्थिति सुधरी नहीं हे और पाकिस्तान से 
शेष हिन्दू और मुसलमान' भारतवर्ष में थोड़ी-थोड़ी संख्या में आते जा 
रहे हैं। भारत सरकार ने इस आवास-प्रवास पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये हें। 

भारतीय जनसंख्या और उसकी समस्याएँ 

भारतवर्ष में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उक्त विवरण में इस 
इस' वृद्धि की ओर संकेत किया जा चुका हे। भार/“६ की जलवायु का 
भी इस वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। ठडे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ के निवासी 
शीघ्र विवाह के योग्य हो जाते हे। धामिक और सामाजिक रीति-रिवाजों « 
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के प्रति यहाँ विशेष अनुराग हे। वे इन रीतियों के विरुद्ध कार्य करने 
से भयभीत होते हें। मुल्ला और पंडितों का भारतवर्ष के अधिकांश अशि- 
क्षित समाज में पूरा नियन्त्र० हे और शारदा एक्ट के लागू हो जाने के 
परचात्‌ भी बाल-विवाह नहीं रुक सका हे। सामाजिक प्रथाओं को 
नियमों से नहीं बदला जा सकता हँ। उसके लिये शिक्षा के प्रसार की 
आवश्यकता हूं परन्तु भारतवर्ष की अधिकांश भशिक्षित जबिता को उचित 
शिक्षा देने के प्रबन्ध अब तक' व्यवस्थित नहीं हो पाये हे। इसी कारण 
उनमें, उनके रहन-सहन और विचारों तथा कार्यों में अपरिवर्तंनशीलता की 
गंभीर छाप हूँ। वें भाग्यवादी दृष्टिकोण से अपने जीवन को समझने का 
प्रयत्न करते है, अवैज्ञानिक वातावरण के कारण परिवर्तन से घृणा करते 
हे, नवीन विधियों के प्रयोग से घबराते हें, यहाँ तक कि हल के स्थान में 
ट्रैक्टर का प्रयोग करने से उन्हें अनेक प्रकार की धामिक-आशंकाएँ घेर 
लेती हे। वे प्रतिबन्धक-रोक--जन्म-निरोधन्के साधनों से अपरिचित होने से 
तथा संयम का अभाव होने से निरन्तर जन्मसंख्या में वृद्धि करते जाते हे । 

शिक्षा का प्रसार धीरे-धीरे हो रहा है । इससे शिक्षित समाज में 
अधिक आयु में विवाह और छोटे परिवार की भावना काम कर रही हे। 
उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ रहा है और वे प्रतिबन्धक-रोक 
के साधनों का भी प्रयोग करते हैं। इसका जन्मसंख्या पर काफी' 
प्रभाव पड़ रहा ह। १६०१ से १६१० तक जनन्‍्मसंख्या प्रति हजार ३८ 
थी, १९११ से १९२० तक ३७, १६२१ से १६३० तक ३५, १६३१ से 
१९४० तक ३४ थी, १६४१ में ३२ और १९६४७ में यह घटकर २६६ 
हो गई । इससे स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे देश विज्ञान के प्रभाव में 
आता जाता हँ और उसमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है उसकी जन्मसंख्या 
में निरत्तर कमी हो रही हो । यद्यपि १० वर्ष के अन्तर में होनेवाली 
इस' कमी की गति शिथिल हूँ परन्तु भविष्य के प्रति आशाजनक संकेत 
करती है । हम इस क्रमशः घटती को पूर्णतया विज्ञान और शिक्षा का 
प्रभाव ही नहीं कह सकते हे क्‍योंकि इस बीच में अनेक घटनाएँ घटी 
हे जिन्हें प्राकृतिक रोक भी कहा जा सकता है जैसे, साम्प्रदायिक दंगे, 
दुर्भिक्ष और विभिन्न प्रकार के रोग। 

यदि भारतवर्ष की मृत्युसंख्या की ओर दृष्टिपात करें तो यह विदित 
होगा कि वह संसार के अन्य देशों से कहीं अधिक हँ। मुत्युसंख्या के 
विभिन्न कारणों के अन्तर्गत हम भारतवर्ष की स्थिति की ओर भी संकेत 
कर चुके हें। भारत्गुवर्ष में निर्धनता और बेकारी अधिक हूँ; शिक्षा का 
अभाव है; सामाजिक और धामिक बन्धनों के बीच अपने ह्ास के 
कार्यों को करके एक अद्भत सन्‍्तोष प्राप्त करती हैं। बाल-विवाह, माता 
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और. बच्चों के स्वास्थ्य की ओर से उदासीनता और विवशता, गाँवों में 
औषधालयों की अत्यन्त कमी, ट्रेनिंग न पाई हुई दाइयाँ, पर्दे की प्रथा, 
विभिन्न रोगों इत्यादि कारणों से मृत्युसंख्या अधिक होती हँ। भारतवर्ष 
में जन्म लेनेवाले प्रति हजार बालकों में १९४२ में १६३, ४३ में 
१६५, ४४ में १५१, ४५ में १५१, ४६ में १३६ और “४७ में १४६ 
बालक मृत्यु के#ग्रास हो जाते हे। भारतवर्ष के निवासियों की औसत 
आयू २२ वर्ष हे जब कि जापान की ४८ वर्ष , अमेरिका की ५८ वर्ष, 
इगलेण्ड की ४९ वर्ष और न्यूजीलेण्ड की ६५ वर्ष हँ। भारतवर्ष की 
इस शोचनीय अवस्था से उसकी आधुनिक स्थिति का, उसकी उत्पादन- 
शक्ति का, उसकी सभ्यता एवम्‌ संस्कृति के विकास का सरलता से 
अनुमान छगाया जा सकता है। भारतवर्ष की मृत्युसंख्या प्रति हजार 
१६०१ से १९१० में ३४ १६११ से १६२० तक ३४ १६२१से १६३० 
तक २६, १९३१ से १६४० तक २३ थी और १९४१ में २२ 
और १६४७ में यह घटकर १९-७ हो गयी है । यद्यपि इस संख्या में क्रमश: कमी 
होती जा रही हं परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा' यह बहुत अधिक हँ। 
इंगलेण्ड की मृत्युसंख्या प्रति हजार १२०० हैं, जर्मनी की १२३, फ्रान्स 
की १५३, जापान की १७:६ और अमेरिका की १०६ हूँ। इस दृष्टि 
से भारतवर्ष अभी जापान से भी बहुत पीछे हे। 

भारतवर्ष की इस स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत बड़े प्रयत्न 
की आवश्यकता हू। जिस गति से अभी सुधार की व्यवस्था की जा रही 
है उसे सनन्‍्तोषजनक' नहीं कहा जा सकता हे। स्थिति में सुधार केवल 
माह में एक बार औषधि बाँटने या स्वास्थ्य-निरीक्षक' के दौरे से नहीं 
किया जा सकता हे। इसके लिये सच्ची लगन' और सच्ची सेवा का भाव 
होना आवश्यकीय है। देश की अन्य सब स्थितियाँ आर्थिक स्थिति पर 
निभेर होती हें। भारतवर्ष दुनिया का सबसे अधिक निर्धन देश हूेँ। 
यदि वेज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से यहाँ के प्राकृतिक-शक्ति-स्रोतों 
का उपयोग किया जाय; नये उद्योग-पन्धों का आरम्भ और पुराने उद्योग- 
धंवों की उचित व्यवस्था की जाय, क्ृबि इत्यादि में वैज्ञानिक विधियों 
से उत्पादन किया जाय, शोषण को रोककर वितरण की उचित व्यवस्था 
की' जाय, यातायात और संवाद के साधनों में सुधार तथा उनके प्रसार 
की योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ ही देश में उपयुक्त शिक्षा 
के प्रसार का दृढ़ निश्चय किया जाय तो अवश्य देश की उत्पादन शक्ति 
। बढ़ सकती है। जीवित रहने के साधनों में अवश्य व्‌ हो सकती हँ। 
लोगों को काम मिल सकता हैँ और उनमें उनके भविष्य क प्रति विश्वास 
षेदा करके आत्मसम्मान और स्वावलम्बन का भाव भरा जा सकता हें। 


जनसख्या ४०७ 


उनकी' कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है जिससे 
उनकी आथ्िक' स्थिति सुधर सके। उनके रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन 
होने से उनके जीवन में सुधार हो सकता है। 


भारतवर्ष के ग्रामों में चिकित्सा का उचित प्रबन्ध नहीं हे; ट्रेण्ड 
नर्स और डाक्टर नहीं हें, आयुर्वेदिक' तथा यूनानी वैद्यों की_्आाथिक स्थिति 
बिगड़ी होने से उनकी सहायता की अधिक आशा नहीं की जा सकती 
हैं । अतएव इस' ओर विशेष ध्यान देकर मृत्युसंख्या में कमी' की जा सकती 
है। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों को आ्थिक' सहायता देकर जनता 
के स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाया जा सकता है। 

शिक्षा का प्रचार अत्यन्त आवश्यक' हं। बिना इसके बाल-विवाह, 
पई की प्रया, छुआछृत का घातक भाव इत्यादि दूर नहीं किये जा सकते। 
इन सुधारों को कानूनों से दूर नहीं किया ,जा सकता हो वरन्‌ जब समाज 
को स्वयं इन्हें करने की. प्रेरणा प्राप्त होगी तभी यह सफल हो सकते हे। 
अतएव सरकार को अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ऐसी स्थिति 
का निर्माण करना आवश्यक हँ और इसका एकमात्र साधन शिक्षा हैं। 

स्त्रियों के प्रति जो व्यावहारिक दृष्टिकोण समाज में व्याप्त हे उसमें 
परिवतंन' करना अनिवायय है। स्त्री के स्वास्थ्य, उसकी उचित शिक्षा का 
प्रबन्ध, उसके शारीरिक और मानसिक विकास' की उचित व्यवस्था के 
प्रति जब तक' समाज एकमत होकर कार्य नहीं करेगा देश की मृत्युसंख्या 
को नहीं रोका जा सकता हे ।'होनेवाली सन्‍्तानः के पूर्ण विकास की 
आशा नहीं की जा सकती हे। समाज की दशा को सुधारनेवाले पुत्रों और 
पुत्रियों की कर्मशक्ति और विचार-शक्ति माँ के विचारों से प्रभावित 
होती हे। उसीसे उन्हें प्रेरणा मिलती है । 

मृत्युसंखया और जन्मसंख्या पर नियन्त्रण रखने के लिये श्रमिक 
वर्ग का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य हैँ। उत्पादन की कुंजी वास्तव में 
श्रमिक ही हें। उनके निवासस्थानों की शोचनीय अवस्था में सुधार, सफाई 
इत्यादि का प्रबन्ध तथा उनके विश्राम के समय का सद॒ुपयोग करने के 
लिये मनोरंजन' के साधन' तथा उनके योग्य पुस्तकालयों का होना आव- 
इयक है। उनकी' स्त्री एवं बच्चों को उक्त सभी सुविधाएँ मिलनी' चाहिये। 
एक' कोयला ढोनेवाले मजूर का पुत्र अच्छे वातावरण में रखकर योग्य 
व्यवस्थापकः बनाया जा सकता हे। उनके वर्ग से महान्‌ व्यक्ति पेदा हो 
सकते हे। यदि उनकी अभावग्रस्त अवस्था में सुधार कर आवश्यक शिक्षा 
दी जायेगी तो एवम कुछ सन्‍्देह नहीं हैँ कि उनको अधिक जन्मसंख्या 
और मृत्यसंख्या वाल वर्ग के होने का लांछन न सहना पड़ंगा । 
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अभ्यास के प्रइन 


१. जनसंख्या की वृद्धि किन बातों पर निर्भर हें? प्रत्येक का संक्षिप्त 
विवरण दीजिये। 

२. भारतवर्ष की जनसंख्या पर जन्मसंख्या और मृत्युसंख्या का क्‍या प्रभाव 
पड़ा है? 

३. जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के साधनों का वर्णन कौजिये। इसमें 
प्रतिबन्धक रोक का महत्त्व समझाइय्रे। 


अध्याय ४३ 
भारत की जनसंख्या पर एक दृष्टि रे 


भारतवर्ष संसार का एक विशाल देश हँ। इसकी जनसंख्या विभाजन 
ं पहले संसार की जनसंख्या का पाँचवाँ भाग थी। विभाजन' के पश्चात्‌ 
नसंख्या में काफी परिवर्तत हो गया है। 

देश की उन्नति की योजनाओं की सफलता उसकी आन्तरिक स्थिति 
के पूर्ण ज्ञान पर निर्भर होती है। आज स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश 
के उज्ज्वल भविष्य की नींव के रूप में अनेक योजनाएँ बनायी जा रही 
१। अतएव देश में जनसंख्या के श्रम, पेशे, धर्म इत्यादि के रूप में विभाजित 
संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। अब तक किसी भी वस्तु का, उद्योग 
का वितरण किसी ठोस योजना के अनुसार नहीं किया गया था। उत्पादक 
का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और अधिकतम श्रम करवाना था; देश की 
अधिकांश प्राकृतिक सम्पत्ति का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका, इससे 
निर्धनता फैली और उसकी स्थिति का वर्णन पहले किया जा चुका है। 
यद्यपि देश की जन्मसंख्या और मृत्युसंख्या में क्रशः कमी हो रही है 
परन्तु फिर भी जो वृद्धि वास्तविक जनसंख्या में हो रही हँ वह 
जीवित रहने के साधनों की वृद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक है । उत्पादन 
बहुत कम हूं; उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने के लिये अधिक प्रयत्न नहीं किये 
गये हें। भारत की हुँ से अधिक जनता कृषि पर निर्भर रहती है परल्तु 
उत्पादन में अधिक वृद्धि न करने से उसमें निर्धनता फैली हुई है । 

सन्‌ १६४१ में भारत में जनगणना की गयी। इसमें बर्मा का क्षेत्र 
सम्मिलित नहीं था। उस समय कुल जनसंख्या ३८८,६९७,६६५ थी। 
भारत के विभाजन के पश्चात्‌ भारतवर्ष में हुई जनगणना के अनुसार 
जिसमें जम्मू और काइमीर की रियासतों को सम्मिलित नहीं किया गया 
कुल जनपख्या ३५,६०,६९१,६२४ हँ। अप्रेल १६५१ में प्रकाशित रिपोर्ट 
के अतुसार इनमें से १८५,३३,८४,८०७ पुरुष और १७,३५,०६,८१७ स्त्रियाँ 
हैं। इस जनगणना में आसाम के एक भाग को ( ?8७ 3, डक 
37८88 ) को सम्मिलित नहीं किया गया था परन्तु सिविकम (आंधता॥) 
को इस पक सम्मिलित किया गया है। यदि जम्मू, काश्मीर और 
आसाम को अनुमानित जनसंख्या को भी मिला लिया जाय तो भारतवर्ष की 
कुल जनसंख्या ३६ करोड़ से अधिक हो जायेगी। सन्‌ १६४१ की जनसंख्या 
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से इसमें १३:४% की वृद्धि हुई हे। यह जनगणना भारतवर्ष के कुल 
१,१३८,८१४ वर्ग मील में हुई। 

इस' जनगणना से कुछ विशेष बातें मालूम हुयी हें। द्रावनकोर-कोचीन, 
मद्रास, उड़ीसा, कच्छ और मनीपुर में स्त्रियों की संख्या पुरुषोंसे अधिक 
है जिसको निम्न्‌ तालिका में स्पष्ट किया गया है :-- 


स्त्रिय! नाते १0०9४ 
पुरुषों में 
ट्रावनकोर-कोची न' १,००७ का म 
मद्रास १,००४ हे 
उड़ीसा १,०२३ मर 
कच्छ २१,०७७ कर 
मनीपुर १,०२४ )! 








यदि उक्त पाँचों प्रदेशों की पुरुष-स्त्रियों के इस अनुपात का १९४१ 
की जनगणना से प्राप्त अंकों से मिलान करें तो विदित होगा कि ट्रावनकोर- 
कोचीन' में स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या के अनुपात में अधिक 
वृद्धि हुई हैं। १९४१ में द्रावनकोर-कोचीन में पुरुषों की प्रति हजार 
संख्या के पीछे १,००२ स्त्रियाँ थीं और १६९५१ में पुरुषों की प्रति हजार 
संख्या के पीछे १,००७ स्त्रियाँ हें; परन्तु मद्रास, उड़ीसा, कुच्छ और मनीपुर 
में स्त्रियों की संख्या में कमी हुई है। 

१९४१ की जनगणना से १६९५१ की जनगणना का मिलान करने से 
ज्ञात हुआ हैँ कि इन १० वर्षों में निम्न प्रदेशों की जनसंख्या में वृद्धि 
हुई है :-- 

पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हेदराबाद, पैप्सू ( ए5750 ), 
राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन, अजमेर, विलासपुर कु, दिल्ली, 
हिमाँचल प्रदेश, जिपुरा और अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह। 

परन्तु बिहार की जनसंख्या में विशेष अन्तर नहीं आया हू और 
अन्य प्रदेशों की जनसंख्या में कमी हुई हे। इस मिलान से यह भी ज्ञात 
हुआ हूँ कि दिल्‍ली की जनसंख्या में इन १० वर्षों में ६०% की वृद्धि 
हुई है जो सबसे अधिक हऔर सबसे कम वृद्धि पंजाब में ०४% हुई 
है। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या में ८३% की कमी 
हुई हे 

देश-विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान से बहुत अधिक संख्या में लोग 
भारतवर्ष में आये। ये शरणार्थी भारत के अनेक प्रदुकों में बस गये हे 
जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हे। 
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प्रदेश शरणार्थी संख्या | प्रदेश शरणार्थी संख्यप 
आसाम २,७६,८२४ | सौराष्ट्र ६०,५२४ 
बिहार ७८,६४१ | ट्रावतकोर-कोचीन' ३५४ 
बम्बई ३,४१,०८९ अजमेर ७१,८२४ 
मध्य प्रदेश १,२०,८८६ | भूपाल १७,६३३ 
मद्रास ९,६२६ | विलासपुर १८७ 
उड़ीसा २०,६२६ | कुगे ११ 
पंजाब २४,६८,४९१ | दिल्‍ली ५,०९,७६७ 
उत्तर प्रदेश ४,७५,८२२ | हिमांचल प्रदेश ५,२४८ 
परदिचमी बंगाल २१,१७,८९५ | कच्छ ११,६६१ 
हैदराबाद ४,०३५ | मनीपुर १,२०० 
मध्य भारत ६१,४५७ | त्रिपुरा १,००,२५१ 
मैसूर ७,८९१ | विध्य प्रदेश १४,६२६ 
पेप्सू ( एछ?ए४ए ) ३,८5० १५९ | अण्डमान और निकोबार 

हीपसमूह १,५४४ 

राजस्थान ३,१२,७४२ | सिक्किम ( शाटटा ) ३६९ 

जनसंख्या का पुरा विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-- 
का 

अदेश व स्त्री जनसंख्या | प्रतिशत 
आसाम ४८,६६,८७८ | ४२,५९,५६४ €६१,२६,४४२| २०२ 
बिहार २,०१,७२,५६७ | २,००,४६, ३४९ | ४,०२,१८,६१६क १०१ 
बम्बई १,८६, ३१,८८३ | १,७३, ११,६७६ | ३,५६,४३,५५९ | २१८ 
मध्य प्रदेश १,०६,८८५,८११ | १,०६,३६,०८७ | २,१३,२७,८१८ | ८६ 
मद्रास २,८४, १३,६६१ | २,८५,२०,६७१।| ५,६६,५२, ३२२२ | १४ 
उड़ीसा ७२,४०,००८| ७३,६०,६०३ | १,४६,४४,२९३| ६४ 
पंजाब ६७,८०,७७० | ४०५,५७,६९४१ | १,२६,३८,६११| ०४ 
उत्तर प्रदेश ३,३१,४२,४५७ | ३,०१,११,६६१ | ६,३२,५४, १ १८| ११६ 
पद्चिमी बंगाल |१,३३,१६,६४१| €६४,६६,७४२ | २,४७,८६,६८३ १३४ 
हृदराबाद ६४,६४,४६५| €१,८5८५,४६६ | १,८६,५२,६६४| १४२ 
मध्य भारत ४१,२८०,३०८।| रे८,१३,२२३४ ७६,४१,६४२।| १५१९१ 
मैसूर ४६,६३,८५८५| ४४,०७,८२५| €०,७१,६७८| २३४८ 
पेप्सू (75780 ) री १५,६५,४२६। र२४,६८,६३१| १३ 
राजस्थान /९६९,२०८| ७३,२१,७७१। १,२२,६७,६७६| १५०२ 
सौराष्ट्र २०,६४,€६८ क्‍ २०,४९१,०३७ ४१,३६,००४५।७ २०९४५ 

















४१२ अथशास्त्र 
कुल वृद्धि का 
प्रदेश पुरुष स्त्री _ जनसंख्या प्रतिशत 
ट्रावनकोर- गा 
कोचीन ४६,१५,२३२५। ४६,४६९,८५२२ ६२,६५,१५७ | २३१०६ 
दिल्ली ९६,६०,४४ ३ ७,२२,२८४६९| १७,४३,६९२| ६०० 
अजमेर ३,५९,५७२ २,२२,६३४ ६,६२,५०६ | १७०५ 
विलासपुर ६४,३२२ ६२,२३४ १९,२७,५६६९| १६९४ 
5 जा १,२५,३३३। १%,०३,९६२२|/ २,२९६,२५५| ३५५५ 
हिमांचल प्रदेश | ५,१६,३१७|  ४,७३,१२०| ६,5८६,४३७ भ्द 
कुच्छ २,७३,३६३| २,६४,४६२| ४,६७,८५२५ १३-४४ 
मनीपुर २,८४,७४७|। २,६४,३११ ४,७९,०४८। १३१ 
त्रिपुरा ३,३६,६६२ ३,०६९,६६८ ६,४९,६२०। २६७ 
विन्ध्य प्रदेश १८,३४,६१० | १७,४२,८२ १ २३५०,७७, ४३१ ६"७ 
भूपाल ४, ३८,७७८ ३,६६९,३२६ ८,रे८घ,१०७| (६८ 
घटती की 
अण्डमान और प्रतिशत 
निकोबार १६,०३६ ११,६२७ ३०,६६३| प'३ 
सिक्किम ७०,६६१ ६४, ६८५ 


१,२५,६४६| ११५ 

( अष्ाटाआ ) | 

जन-संख्या का घनत्व ( 00879 ०४ 772059ए0७४४०४ ):--किसी देश 
के १ वर्ग मील के अन्दर जितनी जन-संख्या होती हैँ उसे उस देश की 
जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी भी देश में प्रति वर्ग मील में समान 
संख्या में लोग नहीं रहते हू । उनकी इस विभिन्नता के अनेक कारण 
हूँ जिनका संक्षेप में निम्नलिखित वर्णन किया गया हँ:-- 

वर्षा और जलवायु :--जिस प्रकार जलवायू जन्मसंख्या का प्रभावित 
करती हे उसी प्रकार जनसंख्या को भी प्रभावित करती हे। जिस स्थान 
की जलवायू अच्छी होगी वहाँ अधिक' लोग बसना चाहेंगे। मनुष्य केवल 
जलवाय से ही जीवित नहीं रह सकता हे। उसे भोजन' इत्यादि की आव- 
इयकता होती हे। अतएवं अच्छी जलवायु और उचित समय पर वर्षा 
होने के साथ ही उपजाऊ भूमि होना भी आवश्यक है। पव॑तीय प्रदेश को 
जलवायु भी सुन्दर होती हे और वर्षा भी पर्याप्त हो जाती हे परन्तु 
पहाड़ी, पथरीली भूमि होने से लोग अधिकतर गंगा-जमुना के मैदानों में 
बसना उचित समझते हें। इसीलिये उपजाऊ भूमि की जनसंख्या अधिक 
होती हे और उसका घनत्व भी अधिक होगा । भूमि की उत्पादन-शक्ति 
प्रकृति से ही होती है परन्तु उसको बढ़ाया भी जा सकता हे। 
सिंचाई के साधन :--यदि भूमि पहाड़ी है तो उसमें संचाई का प्रबन्ध 


के 


सरलता से नहीं हो सकता है और कहीं मिट्टी टिकाऊ नहीं होती हे 
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और वर्षा से धुल जाती है। अतएव सिंचाई के लिये अधिकतर समतल 
भूमि ही चाहिये। कृत्रिम साथनों, जैसे, वेज्ञानिक खाद, ट्रैक्टर से जुताई 
इत्यादि से भी भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ायी जा सकती है। भारत में 
जहाँ-जहाँ सिंचाई के साधनों की' उचित व्यवस्था की जा सकी हे वहाँ 
की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ७ 


यातायात ओर संवाद-साधन :--किसी भूमि में खतिज पदार्थों की 
बहुतायत होती हे और आधुनिक उत्पादन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक 
उत्पादक' अपने कारखाने कच्चे माल के स्रोत के समीप ही' बनाना चाहता 
है । स्थानीयकरण की प्रवृत्ति को यातायात और संवाद-साधनों से काफी 
सहायता मिलती हँ। श्रम गतिशील होता हूँ और उसकी प्रवृत्ति 
सदा उत्पादन के केन्द्रों की ओर ही होती हू । उद्योग-धन्त्रों की 
स्थापना होते ही उस प्रदेश में श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगती हें, 
छोटे-छोटे अन्य कई कारोबार और चाल हो जाते हें। जमशेदपुर, बम्बई, 
कानपुर इत्यादि स्थानों में इसी कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक है । 
इसी प्रकार व्यापारिक नगरों की जनसंख्या भी अधिक होती है। भारत 
एक क्ृषिप्रधान देश है और किसान वर्ष में कुछ मास बेकार रहते हूं 
और क्ृषि-मजूरों की भी संख्या काफी हे। अतएवं भारत में जिन-जिन 
प्रदेशों में कृषि की अच्छी सुविधाएँ हँ और जहाँ-जहाँ उद्योग-धन्धों की 
स्थापना हो चुकी है वहीं अधिक जनसंख्या है, पहाड़ी प्रदेशों और अर्ध- 
रेगिस्तानों में नहीं। 


सुरक्षा :--प्रत्येक मनुष्य जीवन को बनायें रखना चाहता हे और श्रम 
से अजित सम्पत्ति की सुरक्षा चाहता हैं। अतएवं वह ऐसे स्थानों में रहना 
पसन्द करेगा जहाँ उसे सुरक्षा मिल सके। जनता प्रायः ऐसे स्थानों को 
निर्जन छोड़ देती है जहाँ लूट-मार, डाके इत्यादि का भय होता है। 


इन सब कारणों के साथ ही जन्मभूमि का प्रेम भी महत्त्वपूर्ण कारण 
हो सकता हे। मनुष्य शीघ्र अपने पूर्वजों के स्थान को छोड़कर दूर जाना 
पसन्द नहीं करता हँ। विभिन्न प्रदेशों के रीति-रिवाजों में विभिन्नता होने 
से भी जन्मस्थान' छोड़ने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
अतएव ऐसे स्थान जहाँ पूर्व॑ज किन्‍्हीं कारणों से बस गये थे परिस्थितियाँ 
अनुकूल न' होने पर भी वे उसी स्थान पर बसे रहते हें। इसे प्रान्तीयता 
की भावना भी सकते हूं। 


सन्‌ १६४१ की जनगणना के अनुसार भारत को जनसंख्या का घनत्व 
२४६ हे। 


४१४ अर्थशास्त्र 


यदि प्रत्येक' प्रान्त के अनुसार देखें तो जनसंख्या का घनत्व निम्न 
प्रकार से हूँ :--- 











प्रान्त जनसंख्या | प्रान्त जनसंख्या 
काघनत्व | का घनत्व 
बंगाल €+ ७७६९ सिन्ध ६४ 
बिहार ५२१ मध्य प्रान्त और बरार १७० 
उड़ीसा २७१ 
उत्तर प्रदेश ध्श्८ आसाम' १८६ 
सीमा प्रान्त २१३ | राजपूताना ९१ 
मद्रास ३६१ मध्य भारत १०० से 
पंजाब २८७ ऊपर 
बम्बई २७२ 


पेशों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या खेती करती हे। इसके पश्चात्‌ 
'उन श्रमिकों की संख्या हँ जो विभिन्न उद्योग-धन्धों में कार्य करते हं। 
परन्तु देश के विभाजन और नवीन उद्योगों के खुलने से जनसंख्या के 
इस विभाजन में भी काफी अन्तर आ गया हे परन्तु कृषि पर काम करनें- 
वालों की संख्या में कमी संभव नहीं हे। 


अभ्यास के प्रइन 


१. पिछले दस वर्षों में भारतवर्ष की जनसंख्या में क्या-क्या परिवर्तन ६० 
हैं ? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिये। 
२. जनसंख्या के घनत्व से आप क्‍या समझते हैँ ? जनसंख्या का घनत्व 


किन बातों पर निर्भर होता हे ? 


अन्याय ४७ 


अश्रम-विभाजन 


श्रम-विभाजन'. मनुष्य की सहयोग भावना का फलकहे। मनुष्य के 
आथिक जीवन के आरम्भ में अति न्यून आवश्यकताएँ थीं जिनकी पूर्ति 
वह अपने ढंग से कर लेता था। परन्तु समय के साथ-साथ उसका गति- 
शील जीवन' प्रगति करता गय्ण और नयी समस्याओं, नयी रीतियों का 
उसकी. उत्पादन प्रणाली पर पूर्ण प्रभाव पड़ता रहा। क्रमशः उसका सह- 
योगी जीवन आरम्भ हुआ और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए उसने सामूहिक' प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। समूह के सदस्यों को 
विभिन्न कार्यों या कार्यों के अंग-उपांगों की व्यवस्था करने के लिये विभा- 
जित किया जाने लगा। यह श्रम-विभाजन' का पूर्व रूप था। इसका विकास 
तब एक. सीमा पर पहुँच गया था जब समाज के स्तम्भों ने उचित 
व्यवस्था के हेतु समाज में चार वर्णों को जन्म दिया। नीति, रक्षा, वाणिज्य 
और सेवा के चार रूप समाज-शासन के चार अंग बने जिनका महत्त्व 
श्रम-विभाजन पर आधारित था। 

वर्तमान यूग विज्ञान का युग हे। मनृष्य ने अपनी आवश्यकता के 
अनुसार अनेक मशीनों का आविष्कार कर लिया हँ जो उसके लिए श्रम 
करती हें । जनसंख्या में वृद्धि आवश्यकताओं में वृद्धि और मनुष्य के 
अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ने श्रम-विभाजन के प्राचीन रूप को पूर्णतया तिलां- 
जलि दे दी हे। वह आज उत्पादन केवल वतंमान की पूर्ति के लिये ही 
नहीं वरन्‌ भविष्य की पूर्ति के लिये भी करता है। तात्पर्य यह हैँ कि 
उत्पादन अधिक परिमाण में किया जाता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार एक 
छोटी सी वस्तु के उत्पादन-क्षम को कई भागों में विभाजित कर दिया गया 
है जिससे सरलता, परिमाण और गुणों में पर्याप्त वृद्धि हुई हे। उदाहरण 
के लिये पहले कपड़े का उत्पादन एक-एक व्यक्ति या उनका एक समूह 
करता था। वह रूई पैदा करने से लेकर चर्खे-कर्घे में कपड़ा बुनने तक 
का काम स्वयं करता था। परन्तु आज उत्पादन का यह ढंग कदापि सफल 
नहीं हो सकता है। वर्तमान में रूई का उत्पादन, उसका धुनना, कतना 
और उससे विभिन्न प्रकार के कपड़ों का बुना जाना कई भिन्न-भिन्न भागों 
में बँटा हुआ है, केवल, एक कपड़े की मिल में यदि इस प्रणाली का अध्य- 
यन किया जाय छछके यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि उत्पादन के ये अंग-उपांग 
विभिन्न प्रकार के होते हुए भी एक सूत्र में बँधे होते हें। एक कोने में 
रूई धुनी जाती है और मशीनों के द्वारा दूसरे कोने में तैयार कपड़े 


धश्द अर्थ॑गास्त्र 


के लिपटे थानः निकाले जाते हैं। इसी प्रकार जूते के कारखाने में जते 
बनाने का काम भी इसी प्रणाली से होता,हो। एक-एक मोची को एक- 
एक जोड़ा जूता बनाने के लिये नियुक्त नहीं किया जाता हैँ। इससे ज्ञात 
होता है कि वर्तमान उत्पादन प्रणाली के अनुसार एक वस्तु का उत्पादन 
अनेक छोटे-छोटे भागों में बाँदहा जाता हँ और इन विभिन्न भागों अथवा 
क्रियाओं में मर्जदूरों के अनेक समूह श्रम करते हें। एक वस्तु के उत्पादन 
में श्रम को इस प्रकार विभाजित करना ही श्रम-विभाजन कहलाता है। 

श्रम-विभाजन प्रायः तीन मुख्य भागों में बाँठा जाता है। साधारण 
श्रम-विभाजन' श्रम के उस रूप की ओर संकेत करता हे जहाँ कई मनृष्य 
मिलकर किस्ती कार्य को करते हैं। इस सहयोग में मनुष्यों अथवा समूहों 
की सम्मिलित शक्ति का प्रयोग किया जाता हे । यदि वह कार्य केवल एक 
व्यक्ति को सौंप दिया जाय तो वह उसे सम्पन्न कर सकने में असमर्थ 
रहेगा। उदाहरण के लिये सड़कः कूटनेवाले रोलर को ढकेलकर सड़क 
बराबर करने का काम एक व्यक्ति को दे दिया जाय तो वह उसे चहीं 
कर सकता हे। परन्तु यदि श्रमिकों का एक समूह केवल इस बात 
के लिये निभ्ुक्त कर दिया जाय तो सड़क कूटने व बराबर करने का कार्य 
अविक' सरलता से सम्पन्न हो सकेगा। यह साधारण श्रम-विभाजन का 
र्य हें। 

परन्तु मशीनों के प्रयोग से उल्ादत-कार्य का विभाजन अनिवार्य 
हो गया हे। अब किसी कार्य को पूरा करने के लिए कई प्रकार की मशीनें 
व मनुष्य लगाये जाते हों और प्रत्येक को कार्य का एक भाग सौंप दिया 
जाता है। श्रम-विभाजन का यह वास्तविक' रूप है। उदाहरणार्थ एक 
कपड़े की मिल में श्रमिकों को कई समूहों में विभक्‍त किया जाता हे जो 
कार्य के एक भाग को पूर्ण रूप से करने के लिये बने होते हे। एक' समूह 
केवल रूई धुनने का काय्ये, दूसरा धुनी रूई से मशीनों की सहायता से. 
सूत कातने का कार्य, तीसरा बुनने का कार्य इत्यादि पूर्ण रूप से सम्पन्न 
करता है। इसे श्रम-विभाजन का विषम रूप कहते हो। 

श्रम प्रायः गतिशील होता है और उसकी प्रवत्ति सदा उत्पादन केद्धों 
की ओर ही आशक्ृष्ट होती है। उत्पादन केन्द्र उद्योगपति साधारणतया ऐसे 
स्थानों पर स्थापित करते है जहाँ उत्पादन की जानेवाली वस्तु के उपयुक्त 
सामग्री--जैसे खनिज पदार्थ, श्रम, पूँजी, यातायात की सुविधाएँ इत्यादि 
सरलता से उपलब्ध हो सकें। इसका विस्तृत वर्णन' 'उद्योग-धन्धों का स्थानीय- 
करण' शीषक अध्याय में किया गया है। इस उत्पा दुअवृत्ति में जलवाय 
का भी प्रमुख स्थान होता हैे। ऐसी स्थिति में अनेक स्थानों पर अनेक 
प्रकार के उद्योग-धन्धे स्थापित किये जाते हे. और उद्योग-धन्धों के इस प्रकार 


श्रम-विभाजन ४१७ 


के विभाजन के फलस्वरूप श्रम का भी उक्त आधार पर ही विभाजन हो 
जाता हे जैसे, दाजिलिंग में केवल चाय का उत्पादन होता हैँ और वहाँ के 
श्रमिक इस उत्पादन-प्रणाली में चतुर होते हे। जमशेदपुर में लोहे व 
इस्पात का उत्पादन करनेवाले चतुर श्रमिक होते है । श्रम के इस विभा- 
जन को, जो प्राय: स्थानीयकरण का ही दूत्तरा रूप हे प्रादेशिक अथवा 
भौगोलिक श्रम-विभाजन कहते हैं। 

जसा पहले कहा जा चुका हे कि श्रम-विभाजन' का विचार अत्यन्त 
प्राचीन मनृष्य जाति में भी था और मनुष्य के मानसिक व सामाजिक 
विकास के साथ इसका भी विकास हुआ। आधुनिक काल में मशीनों के 
आविष्कार और मनुष्य के व्यवहार का व्यापक क्षेत्र होने से श्रम-विभाजन 
अयनी अच्छाइयों और बूराइयों के साथ पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ है। 
इन ऋ्रमिक' विकास की श्रेणियों पर विचार करना अनुपयुक्त न' होगा। 

(१) आथिक जीवन का इतिहास इस तथ्य की स्थापना करता हे 
कि जब समाज साधारण से विषम की और बढ़ रहा था तब श्रम 
का विभाजन जो समाज व शासन की उचित व्यवस्था के लिये उचित 
था पेशों के आधार पर विश्चित किया गया। समाज के चार प्रधान पेशे 
चार जातियों के रूप में आज भी अपने उस विभाजन का स्थूल परिचय 
देते हे । यह पेशवार श्रम-विभाजन आज भी वर्तमान है । इस पेशेवार 
श्रम-विभाजन का महत्त्व अदल-बदल ( 8287७ ) की प्रणाली में अधिक 
लाभकर सिद्ध हुआ। मनुष्यों के विभिन्न समूहों ने साधारणतया उन' पेश्नों 
को अपना प्रधान कार्य समझा जिनको वे सुगमता और अच्छी तरह से कर 
सकते थे। इस' प्रकार किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन में दक्षता प्राप्त करना 
सरल भी था। जूते बनाने का श्रम करनेवाला समूह चमार, कपड़े 
बनानेवाला जुलाहा, कपड़ा धोनेवाला धोबी इत्यादि पेशवार नामकरण 
भी हो गया। आज समाज में ये विभिन्न नाम के श्रमिक-समूह वर्तमान 
हैं और केवल नाम ही से जो इनके पेशों का द्योतक है हम श्रम के प्रकारों 
का अनुमान लगा सकते हैें। पेशेवार श्रम-विभाजन का देश के आथिक 
व सामाजिक इतिहास' में बड़ा महत्व है। पेशेवार श्रम-विभाजन' का 
जातियों का रूप लेना व इनमें परस्पर आन्तरिक संघर्ष होना सभ्यता के 
इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है जिसका प्रभाव आज भी यथावत्‌ वर्तमान हे। 

(२) दूसरे प्रकार का श्रम-विभाजन उद्योग-धन्धों के अनूसार किया 
गया है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ लोगों की माँग भी बढ़ने लगी जिसकी 
पूर्ति एक पेशेवर /छ्छ उनका एक बिखरा समूह नहीं कर सकता था। 
अतएव धनी' व्यक्तियों ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने इन पेशें- 
वर श्रमिकों को कुछ वेतन' पर अपने कारखानों में नियुक्त कर दिया। 

२७ 
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इस प्रकार कई चमड़े के कारखाने खुल गये जिनमें काफी संख्या में चमड़े 
के काम में दक्ष मजूर कार्य करने लगे। इससे पहले मजूर को एक छोटी 
कील से लेकर बड़े से बड़ा सामान' स्वयं खरीदना पड़ता था और सामान 
तैयार करके स्वयं बेचना भी पड़ता था। परन्तु अब कारखानों में उन्हें 
केवल अपना काम करना पड़ता हे और अन्य आवश्यक सामान कारखाने 
का मालिक दिया करता है। एक मोची यदि दिन भर कारखाने में दो 
जोड़ा जूता बनाता हे या एक बढ़ई चार मेज बनाता हँ तो उनका वेतन 
उनके इस काम के अनूसार घटता-बढ़ता नहीं हँ वरन्‌ वह निश्चित हे। 
कारखाने का स्वामी इनसे अधिक से अधिक काम लेना चाहता है और 
कम से कम वेतन देना। वह तैयार माल को जब उनकी माँग बढ़ेगी 
ऊँचे दामों पर बेच सकता हे या कुछ दिनों न बेचकर माँग को और बढ़ने 
दे सकता ह॑ँ परन्तु मजूरों का इससे कुछ सम्बन्ध नहीं होता हँ और न वे 
कारखाने के मालिक के हानि-लाभ में हिस्सेदार ही होते ह। 

पूर्व विभाजन में मजूर अपने श्रम' से तेयार वस्तु का विक्रय करते थे 
परन्तु अब अपने समय और श्रम' का विक्रम करते हं। पहले वे स्वतन्त्रता 
से उत्पादन कर सकते थे परच्तु अब उनकी वह स्वतन्त्रता नहीं रही क्‍योंकि 
वे मजूरी करते हें। इससे हानि' और लाभ दोनों हेँं। स्वतंत्र रूप से 
उत्पादन करने में यह संभव हो सकता हैँ कि श्रमिक अपना काम पूरा 
करने के लिये पूँजी एकत्र न कर सके या तैयार माल को उचित मूल्य से 
कम में बेचने को विवश हो जाय। इससे उसे हानि' होती। परन्तु कारखाने 
में जब तक वह कार्य करेगा उसका वेतन निश्चित होगा। इससे उसके 
तथा उसके परिवार के जीवन में कुछ स्थिरता आ जायेगी तथा अनेक 
श्रमिकों से मिलकर उसको अपने श्रम को नयी विशेषताओं का भी अनृ- 
भव होगा । 

(३) तीसरे प्रकार का श्रम-विभाजन, श्रम-विभाजन की आधुनिक 
प्रणाली कही जा सकती हँ। आज पहले से कई गना उत्पादन बढ़ाने की 
आवश्यकता हु। विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने जहाँ मनुष्य को एक 
नवीन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया हे वहाँ उत्पादन के क्षेत्र में बड़े-बड़े 
परिवर्तन कर दिये हे। सभ्यता के विकास के साथ लोगों की रुचियों में 
भी विशेष अन्तर आ गया हँ। इससे अनेक प्रकार के उद्योग-धन्धे चल पढ़ें 
हैं। कपड़े के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करने के लिये अनेक कारखाने ह। 

उत्पादन-प्रणाली में मश्ञीनों का अधिक प्रयोग किया जाता हे और प्रत्य॑क 
उत्पादक' न्यूनतम व्यय' में अधिकतम' उत्पादन करनल्ज्ून्ाहता है । इसलिये 
इस उत्पादन-प्रणात्री में श्रम-विभाजन भी विशेष प्रकार से किया गया हं। 
आज देश में अनेक प्रकार के उद्योग-ध्न्धे स्थापित हे जग्ने , कपड़े 
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चीनी, लोहे इत्यादि के। प्रत्येक उद्योग-धन्धे में हजारों श्रमिक काम करते हें 
जिन्हें एक निश्चित वेतन मिलता हेँ। श्रमिकों से उत्पादन की किसी 
लम्बी क्रिया में काम नहीं लिया जाता है वरन्‌ उस क्रिया के कई भाग 
कर दिये जाते हें और प्रत्येक भाग में मजूरों का एक समूह मशीन की 
सहायता से अपना काम करता हूँ। कपड़े के कारखाने में कुछ मजूर केवल 
रूई की गाँठ उतारते-चढ़ाते हें, कोई रूई मशीन से धुनते हैँ, कुछ उससे 
विभिन्न प्रकार का सूत कातनेवाली मशीन में काम करते हैं, कुछ केवल 
रंग की व्यवस्था करते है तथा कुछ श्रमिक कपड़े के थानों की गाँठों को 
सीते-सँभालते हें इत्यादि। ये अनेक समूह परस्पर के कार्यों में हस्तक्षेप 
नहीं करते हु और इस' प्रकार एक उद्योग के लिये आवश्यक विभिन्न उत्पादन- 
क्िय्राओं में विशेषता प्राप्त कर लेते हे। इन विभिन्न विभागों का निरी- 
क्षण भी सरलता से किय्रा जा सकता हँ। इसी प्रकार लोहे और इस्पात 
के कारखानों में, चाय और चीनी के कारखानों में मजूरों का अथवा श्रम 
का विभाजन किया जाता हँ। इससे काम ज्षीघत्र होता है । 

(४) चौथे प्रकार का श्रम-विभाजन उक्त श्रम-विभाजन का विकसित 
रूप है। बड़े-बड़े कारखानों में इसका प्रयोग किया गया हे। श्रमिक का 
अधिकांश कार्य तो केवल मशीन ही कर लेती है तथापि उत्पादन की एक 
सम्पूर्ण क्रिया के कई भागों में श्रमिक एक छोटी पूर्ण क्रियः को करते 
हँ जैसे पूर्व के श्रम-विभाजन में बताया गया है। एक समूह केवल रूई 
धुनने, दूसरा कातने, तीसरा बिनने का कार्य करता हे। परन्तु इस नवीन 
श्रम-विभाजन के अनूसार इन छोटी पूर्ण क्रियाओं को भी अनेक छोटी 
अपूर्ण क्रियाओं में विभाजित कर दिया गया है। इसका प्रयोग विशेषकर 
इस्पात के कारखानों में किया जाता है तथा बड़ी-बड़ी मशांनों में । तात्पये 
यह हँ कि उत्पादन की छोटी से छोटी क्रिया को एक-दूसरे से बिल्कुल 
अलग रखने की चेष्ठा की जा रही हँ जिससे काम सुचारू रूप से चल सके 
और मशीनों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होते ही एकदम ठीक की जा सके। 
यह श्रम-विभाजन' औरों से अधिक वैज्ञानिक है और श्रमिक को अधिक 
काम नहीं करना पड़ता हे। 


श्रम-विभाजन से लाभ ओर हातनियाँ 


उत्पादन के दृष्टिकोण से आधुनिक उत्पादन-प्रणाली की श्रम-विभाजन 
एक अत्यावश्यक क्रिया है। श्रम-विभाजन की किया से हुई लाभ 
और हानियों पर अुक्कृदम मत प्रकट करने से पहले इस' क्रिया के विकास के 
इतिहास पर एक दृष्टि डालना अधिक उपयुक्त होगा। श्रम-विभाजन का 
भाव आथिक इतिहास के आरम्भ में अवश्य था; मनुष्य की आश्िक, 


शः 
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सामाजिक एवं राजनेतिक प्रगति हुईं; परिस्थितियों और साधनों के 
अनुकूल सभ्यता का विकास हुआ; जनसंख्या में वृद्धि हुई और मनुष्य 
गाँव से देश एवं देश से अन्तर्देशीय दृष्टिकोण को अपनाने लगा। इस 
विकास' के साथ-साथ समाज के हर पक्ष को प्रभावित करता हुआ श्रम- 
विभाजन का पूर्व-भाव विकसित हुआ, आवश्यकतानूसार इसमें गंभीर 
परिवर्तन हुए; “औद्योगिक क्रान्ति से श्रम की महत्ता बढ़ी और साथ ही 
इसके आधुनिक रूप की नींव पड़ी। अतएवं जो क्रिया इस प्रकार समाज के 
प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती आई हो और स्वयं समयानुसार प्रभावित 
और परिवर्तित होती रही हो एकदम लाभदायक या हानिकारक नहीं कही 
जा सकती है। गंभीरतापूर्वक अध्ययन' करने से विदित होगा कि विशेषकर 
श्रम-विभाजन की हानियों को लाभ में बदला जा सकता है। ये हानियाँ 
समाज के पूर्ण विकास के अभाव पर टिकी हें; जिस दिन समाज उन 
अभावों को दूर कर देगा ये हानियाँ लाभ में बदल जायेंगी। परल्तु 
अल्पकालीन दृष्टिकोण से ये हानियाँ समाज के हेतु अहितकर प्रतीत होती 
हैं। यह इसलिये होता है कि हम उत्पादन-क्रिया को समाज से पृथक 
करके देखते ह जो अनूचित है। श्रम-विभाजन से लाभ और हानियों का 
संक्षेप में निम्नलिखित वर्णन किया गया हैं :-- 

आवश्यकता आविष्कारों की जननी हँ। मनुष्य ने अपनी बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सदा प्रयत्व किया और विज्ञान की सहा- 
यता से नवीन आविष्कार किये। उत्पादन के क्षेत्र में ,श्रम-विभाजन का 
इन' आविष्कारों से विशेष महत्व बढ़ा। इन आविष्कारों का सारा श्रेय 
श्रम-विभाजन' की क्रिया को दिया जाना चाहिये। उत्पादन की सम्पूर्ण 
क्रिम्र के अनेक उपविभागों में काम करनेवाले चतुर श्रमिक सदा इस 
प्रयत्न में रहे है कि उनके काम में सरलता किस प्रकार आ सकती है। 
वे प्रायः जिस मशीन पर कार्ये करते हे उसमें सुधार करते रहते हेँ। 
प्रत्येक श्रमिक यही चाहता हे कि उसे शारीरिक श्रम अधिक न करना पड़े 
और इसके लिये उसे मशीनों की सहायता लेनी पड़ती हे । श्रम-विभाजन के 
कारण श्रमिक किसी न किसी प्रकार के श्रम में दक्ष होता है, उसकी 
छोटी से छोटी कठिनाइयों और जटिलताओं को समझता हौ। इनको 
सुलझाने में ही वह नवीन मशीन का आविष्कार कर लेता है। 

बढ़ती हुई माँग की पूति उत्पादन की पुरानी रीति से नहीं की जा 
सकती हँ। उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अधिक उत्पादन करने की 
हँ। श्रम-विभाजन से अधिक उत्पादन करने में काफी. सहायता मिली हैँ। 
प्रत्येक उत्पादकः आधुनिक वेज्ञानिकः यन्त्रों का, मशीनों तथा विधियों 
का प्रयोग करने का प्रयत्त करता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियाँ श्रम- 
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विभाजन के सिद्धान्त पर ही आधारित हेँ। श्रम की' पूर्ण क्रिया के अनेक 
उपविभागों का कार्य करने के लिये अनेक छोटी-छोटी' मशीनें बनी हे 
जिनकी उत्पादन-शक्ति बहुत होती हे और कम समय में प्रति इकाई कम 
व्यय, करने पर अधिक उत्पादत किया जा सकता हे। अतएव बड़े पैमाने 
पर उत्पादन करने के लिये, जो आधुनिक माँग की वृद्धि के न्नुकूल पूर्ति कर 
सकने के लिये उपयुक्त विधि हुं, प्रत्येकः उत्पादक अनेक प्रकार की मशीनों 
का अधिक से अधिक प्रयोग करता हँ जिससे श्रम-विभाजन' का सिद्धान्त 
कारखानों में स्वयं लागू हो जाता हे। दियासलाई के कारखानों में पहले 
बहुत बड़ी संख्या में मजूर काम करते थे। कुछ*तख्ते चीरते, कुछ मशीन 
की सहायता से छोटी सीकें तैयार करते, कुछ उनमें मसाला लगाते और 
कुछ उनको रखने के लिये डब्बे बनाकर उनमें कागज़ इत्यादि लगाते थे। 
यद्यपि श्रुम-विभाजन इस प्रकार की क्रिया में भी था परन्तु उसे पूर्ण- 
क्रियावार श्रम-विभाजन कह सकते हैं। इससे उत्पादन शीघ्र और बड़ी 
मात्रा में नहीं हो पाता था साथ ही उत्पादन व्यय भी अधिक होता था। 
परन्तु नवीन मशीनों की सहायता से यह काये अतिशीत्र हो जाता है। 
श्रमिकों की संख्यय घट गयी हे परन्तु जो श्रमिक कार्य करते हे उनकी 
शारीरिक-श्रम की मात्रा पहले से घट गयी हे। वे केवल मशीन' के कार्य 
का निरीक्षण करते रहते हे तथा मशीन में कच्चे माल की पूर्ति में सहायता 
देते हं। 

उक्त क्रिया से यह स्पष्ट हो गया हूँ कि श्रमिक उत्पादन-क्रिया के 
उपवकिशभागों में बिना अधिक परिश्रम किये उत्पादन कार्य करते हे। इस 
प्रकार के विभाजन से समय की बड़ी बचत होती हूँ । जिस कार्य को करने 
के लिये ६ घण्टे को आवश्यकता थी, श्रम-विभाजन से वह कार्य १ घण्टे 
में बड़ी सरलता और सुन्दरता से हो जाता हे। आधुनिक काल में समय 
का विशेष मूल्य ह। प्रत्येक उत्पादक कम से कम समय में अधिक से 
अधिक उत्पादन करता चाहता है जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं 
की पूर्ति होती रहे और उसके बाजार पर दूसरा उत्पादक अपना प्रभाव न 
जमा ले। इससे श्रमिकों को भी लाभ पहुँचता हें। पहले उन्हें जितने 
घण्टे काम करना पड़ता था उसी वेतन पर वे अब उसके आधे समय 
काम करते हें और खाली समय को अपने स्वास्थ्य, सम्पत्ति इत्यादि को 
बढ़ाने में लगा सकते ह। इस खाली समय में उचित व्यवस्था की जाने 
प्र उनका मानसिक विकास भी हो सकता हें तथा उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ 
सकती हं। 

श्रमिक को उत्पादन की सम्पूर्ण क्रिया को पूरी तरह से समझना नहीं 


का ४ 


पड़ता है। वह थोड़े ही समय में अपने उपविभाग के काम में दक्षता 
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प्राप्त कर लेता हैँ। उस उपविभाग में प्रयोग की जानेबाली मशीनों के 
उसे पूरा ज्ञान हो जाता हँ। इस प्रकार थोड़े ही समय में वह अकुशल 
श्रमिक से कुशल श्रमिक बन जाता है और श्रम की माँग के दृष्टिकोण से 
उसका मूल्य, भी बढ़ जाता हूं। यदि श्रम-विभाजन की यह सुविधा न होती 
तो श्रमिक जीवन भर मशीन के विशाल घेरे में चक्कर काटता रहता, 
उसकी अनेक क्रियाओं का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर भी लेता परन्तु 
उसे कुशल श्रमिक नहों कहा जा सकता क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर 
वह किसी भी उपविभाग को संभालने में असमर्थ रहता । श्रम-विभाजन 
से अकुशल श्रमिक इस-न्प्रकार चाहे वह अनेक क्रियाओं से भलीभॉति 
परिचित न हो पर एक विशेष काय॑ में दक्ष हो सकता हे और अपनी 
चतुरता से उसमें सुधार करके अपने श्रम के महत्त्व को बढ़ा सकता हें। 
उत्पादक के दृष्टिकोण से श्रम-विभाजन से उत्पादन व्यय न्यूनृतम किया 
जा संकता है। श्रम-विभाजन' की पूर्व स्थिति में उसे श्रमिकों की अधिक 
संख्या नियुक्त करनी पड़ती थी, अधिक घण्टे काम कराना पड़ता था जिससे 
निरीक्षण इत्यादि का अतिरिक्त व्यय बढ़ता था। इसके साथ ही प्रत्येक 
श्रमिक एक पूर्ण-क्रिया को करता था इससे प्रत्येक श्रमिक के पास आवश्यक 
यन्‍्त्रों और औजारों का होना आवश्यक था। परन्तु श्रम-विभाजन की 
आधुनिक प्रणाली से यह अतिरिक्त व्यय कम हो गया हे। यन्त्रों और 
औजारों के एक सेट से श्रमिकों का एक समूह काम कर सकता हूं। 
श्रम-विभाजन से बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में बड़ी सहायता भिली है । 
आन्तरिक और बाह्य मितव्ययता (77स्‍0फको काते द्राब्याओं ग्रएणा0रपरांर5 ) 
का पूरा लाभ उत्पादक के नियन्त्रण में ह. जिसका वर्णन उत्पादन के क्रमा- 
गति-उत्पत्ति-वृद्धि-नियम ( *8छ ०० जिकढबडांप8 रि० प्रा ) के अन्तर्गत 
किया गया हूँ। 
यदि उत्पादन क्षेत्र में श्रम-विभाजन का सिद्धान्त लागू न किया जाता 
तो उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों पर न मिल पाती। 
द्रव्य के अभाव में उपभोक्ता अपनी बहुत सी आवश्यकताएँ अतृप्त ही रखते 
माँग घटने से उन वस्तुओं का उत्पादन भी कम होता और श्रमिकों की 
एक बड़ी संख्या बेकार हो जाती। इन' अभावग्रस्त प्राणियों का समाज के 
जीवन पर बूरा प्रभाव पड़ता। आथिक अभाव से रहन-सहन' का दर्जा 
गिरता जाता जिससे लोगों का मानसिक विकास एक सीमा तक रुक 
जाता । परन्तु श्रम-विभाजन के विकास ने इन समस्याओं को बहुत कुछ 
हल कर दिया हूं। वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में, सस्ते सू” पर और अधिक 
अच्छे गुण ( 0०७४६ ) वाली प्राप्त हो सकती हे। उपभोक्ता अपनी 
निर्वाचन-शक्ति ( (४०४०७ ) का प्रयोग कर सकता है और न्यूनतम व्यय 
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से अधिकतम उपयोगिता ग्रहण कर सकता है। वस्तुओं के सरलता से प्राप्त 
हो सकने से, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के समय में बचत होने से और 
समाज की आश्थिक सम्पत्ति में वृद्धि होने से सारे समाज के रहत-सहन' का 
दर्जा ऊंचा उठा हँ और मानसिक विकास में पर्याप्त सहायता मिली हैं। 
इससे श्रमिकों में सहयोग-भावना का प्रचार भी सम्भव हो सका है। 
यदि उचित व्यवस्था की जाय तो उनकी इन' सुविधाओं स॑ उनके जीवन 
के प्रत्येक पक्ष का विकास किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से 
इसकी अत्यन्त आवश्यकता हे। 
लाभ के साथ ही श्रम-विभाजन' से अनेक हानियाँ भी बतलायी गयी 

हैँ जिनका विवरण तीचे दिया जाता है। 

श्रम-विभाजन' की प्रणाली में श्रमिक को उत्पादन-क्रिया के एक उप- 
विभाग में निरन्तर काम करना पड़ता हे। उसकी कार्य-प्रणाली में किसी 
प्रकार का परिवतंन शीघ्र नहीं होता है। परिवतंन तभी सम्भव होता हे 
जब श्रमिक उस कारखाने में काम करना छोड़कर अन्य किसी दूसरी वस्तु 
के कारखाने में काम करने लगे या अपनी विशेष कुशलता का परिचय 
देकर उसी कारखाने के किसी अन्य अच्छे विभाग में नियुक्त कर दिया 
जाय। परन्तु साधारण रूप से ऐसा कम होता हेँ। श्रमिक निरन्तर एक 
ही प्रकार का काम करने से ऊब जाता है, उसकी गति में शिथिलता आ 
जाती ह और उसका जीवन नीरस एवं शुष्क हो जाता है। मनुष्य 
जीवन में एकरसता नहीं चाहता हेँ । उसे परिवतंत' प्रियः है । जीवन 
की इसी विभिन्नता-प्रिय प्रवृत्ति के बल पर मनृष्य उदच्तति करता हें। 
प्रन्तु श्रम-विभाजन जीवन के इस प्राकृतिक विकास को रोक देता हैं। 

परिवर्तन से ही मनुष्य को मानसिक शक्ति बढ़ती हे। वह वाता- 
वरण के उपयूकक्‍्त अपना जीवन' बनाने का प्रयत्न करता हे। इस प्रयत्न 
में ही वह नवीन आविष्कार करता है, नये विचारों को जन्म देता है 
और नये वातावरण से बहुत कुछ सीखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है| 
परन्तु श्रम-विभाजन से परिवर्तेत का अभाव हो जाता हे। श्रमिक नित्य 
एक ही प्रकार से काम करने के कारण अपने कतव्य के प्रति सजग न 
रहकर उदासीन हो जाता हे। उसी जानी-पहिचानी मशीन से अधिक कुछ 
नहीं सीख सकता है वरन्‌ स्वयं मशीन के एक' पुर्जे की तरह काम करने 
लगता हे। इस प्रकार के निरन्तर अभ्यास से उसकी प्रकृति भी इसी 
प्रकार की उदासीन, अपरिवर्ततशील हो जाती हे। उसका मानसिक 
विकास रुक जात । यह श्रमिक और समाज के लिये बहुत हानिकारक 
बात हूें। 

यदि श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करता तो वह उसमें इच्छा- 
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नुसार परिवर्तत कर सकता था। अपनी कार्यक्षमता ओर कार्यकुशलता का 
परिचय देकर वह श्रम के महत्त्व को बढ़ा सकता था। प्राचीन कारीगर 
अपने कौशल का विकास इसी कारण कर सके क्योंकि वे स्वतन्त्र रूप से 
अपनी वस्तु का उत्पादन करते थे। नित्य नये प्रयोग करके वस्तु को अधिक 
आकर्षक बनाने का प्रयत्न करते थे इससे उनका मानसिक विकास भी 
होता था और उनकी निरीक्षण-शक्ति भी बढ़ती थी। श्रम-विभाजन से 
श्रमिक के जीवन का यह पक्ष एक प्रकार से नष्ट ही हो गया हैं। 
उसे विज्ञान के आविष्कारों के सहारे नियमित रूप से एक विशज्ञेष प्रकार की 
वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता हे जिसमें वह स्वयं कुछ परिवर्तन 
नहीं कर सकता हँ। अपनी इच्छा के अनुरूप उसे सुन्दर ( 27080 ) 
नहीं बना पाता हं। एक क्रिया के उपविभाग करके श्रमिक की शेष 
कुशलता भी नष्ट हो गयी हूँ। वह पूर्ण क्रिया से अपरिचित होता हूं। 
केवल अपने विभाग के कार्य को जानता हैँ। उदाहरणार्थ एक कपड़े की 
मिल का मजूर यदि वह सूत कातने के विभाग में काम करता हूं तो 
कपड़ा बुनने की क्रिया से अपरिचित रहता है या एक जूते के कारखाने 
का मजूर यदि टाँका लगाने में दक्ष है तो जूते की कटाई व डिजाइन के 
विषय में पर्याप्त नहीं जानता है। श्रम-विभाजन की आधनिक प्रणादा से 
श्रमिक की कुशलता एकांगी हो गई हूँ जो उसके लिये हानिकारक हैं। 

अ्मिक की एकांगी कुशलता का उसके रोजगार पर भी प्रभाव 
पड़ता हे। उसे एक' कारखाने से अलग होने पर शीघ्र दूसरे सारखान में 
काम मिलना सम्भव नहीं हं। यह हो सकता हूँ कि जिस क्रिया में वह 
दक्ष हो दूसरे कारखानों के उस विभाग में कोई रिक्‍त स्थान न हो। 
इस' कारण श्रम की गतिशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता ह। श्रमिक की 
स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती हैँ और उसे विवश होकर अपने एक ही स्थान 
पर कार्य करना पड़ता हें। 

श्रम-विभाजन से उत्पादन की पूर्ण क्रिया के कई ऐसे उपविभाग भी 
कर दिये जाते हँ जहाँ काम विशेष जटिल नहों होता है। ऐसे उपविभागों 
में उत्पादक सदा बच्चों और स्त्रियों को कम वेतन पर नियक्त करते हूं 
और श्रम अधिक करवाते है। इससे बच्चों और स्त्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता हं। श्रमिकों 
में इससे भ्रष्टाचार फेलता हे । ऐसे स्थानों में विशेषकर श्रमिक अपनी 
स्‍त्री और बच्चों की नियुक्ति करवाते हं जिससे परिवार के भरण-पोषण 
के लिये अधिक द्रव्य कमाया जा सके। परन्तु इसम्े-.श्रमिक के गह- 
जीवन में अशान्ति फेलती है जिससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती हे। 
भारतवर्ष के श्रमिक-समाज का गृह-जीवन इसी कारण बहुत ग्रिरा हुआ है। 


श्रम-विभाजन ४२५ 


आधुनिक उत्पादन-प्रणाली में उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण का 
विशेष महत्त्व है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिये उत्पादक अपने 
कारखानों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करते हूँ जहाँ, श्रम, पूँजी, कच्चा 
माल, खनिज-पदार्थ इत्यादि सरलता से मिल सकें और जहाँ संवाद और यातायात 
की सुविधा से उत्पादन के अतिरिक्त-व्यय कम किये जा सके तथा आन्तरिक 
और बाह्य मितव्ययता ( गराह्णाब & एडा९१७] ॥८0०॥०)ा०४ ) का पूरा 
लाभ उठाया जा सके। इससे प्रायः उस स्थान के श्रमिक एक ही प्रकार 
के कारखानों की विभिन्न क्रियाओं में अभ्यस्त हो जाते हे और उन्हीं 
पर पूर्णतया निर्भर भी रहते हे। यदि किसी कारण उद्योग-धन्धे की योजना 
असफल हो जाय तो उस क्षेत्र के सारे श्रमिक बकार हो जाते हैं। एकांगी 
ज्ञान के कारण दूसरे अन्य कारखानों में उनकी नियुक्ति शीघ्र नहीं हो 
सकती हे। कम पारिश्रमिक पर उन्हें दूसरा काम एक अकुशल श्रमिक की 
तरह करना पड़ता हैँ। तात्पयं यह हू कि श्रम-विभाजन की इस प्रणाली से 
श्रमिक की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई हँ। उसका जीवन उत्पादक की 
दया पर निर्भर हो गया है। श्रमिक में काम करने का उत्साह नहीं रहा है । 

श्रम-विभाजन' से हुई हानियों का विवेचन कर चुकने के उपरान्त 
इस बात पर भी विचार कर लेना अनुचित न होगा कि क्‍या उक्त 
हानियों का कारण श्रम-विभाजन' हे ? यदि गंभीरतापूर्वक' उक्त हानियों पर 
विचार करें तो विदित होगा कि उनका कारण श्रम-विभाजन नहीं वरन्‌ 
कुछ और ह। 

श्रम-विभाजन' के अनुसार काम करने से प्रत्येक श्रमिक अपने कार्य 
में थोड़े ही समय में दक्षता प्राप्त कर लेता है। इससे उसे अवश्य अकुशल 
मजूर से अधिक पारिश्रमिक मिलता हेँ। यदि उसकी नियुक्ति नये-नयथे 
कामों में कर दी जाय तो सब क्रियाओं को पूरा-प्रा समझ सकतना 
उसके लिये दुष्कर हो जायेगा। यदि वह किसी कारणवश कारखाने से 
अलग हो जाय तो उसकी स्थिति एक अकुशल श्रमिक के समान' ही' होगी। 
उसे वेतन कम मिलेगा जिससे उसके जीवन में अनेक नयी समस्याएँ उत्पन्न 
हो जायेंगी। परन्तु एक कुशल श्रमिक यदि बेकार हे तो अकुशल श्रमिक 
के बराबर अवश्य अर्जन कर सकता हूं परन्तु अपनी कुशलता के कारण 
उसकी नियुक्ति शीघ्र हो सकती हँ और उसे वेतन भी अधिक मिलेगा। 
किसी कार्य में, चाहे वह पूर्ण क्रिया का एक' उपविभाग ही क्यों न हो; 
विशेष योग्यता ( 59०2८ंक्ांइक्षग्०) ) प्राप्त करना सदा लाभदायक सिद्ध 
होगा और इसीक्क्मह सफल-श्रमिक भी हो सकता हे। जहाँ तक जीवन 
में परिवर्तन और भिन्नता ( शकव४०४ए ) होने का प्रश्न हे यह कहा जा 
सकता हे कि परिवर्तत और भिन्नता बाह्य-जीवन' की आवश्यकताएँ हूं 
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जिनकी पूर्ति तब तक नहीं की जा सकती हैं जब तक जीवन का आधार 
अर्थात्‌ आर्थिक स्थिति दृढ़ न हो। यदि श्रमिक को द्रव्य का अभाव 
है, परिवार की समस्या उसके सामने है तो उसको दूर करने के लिग्रे 
जीवन की परिवर्ततशीलता और भिन्नता सहायक नहीं होती हें । एक 
कुशल श्रभिक अपनी विशेष योग्यता के बल पर अधिक परारिश्रमिक लेकर 
इन समस्याओं दी एक अकुशल और भिन्नता-प्रिय श्रमिक से शीघ्र सूलभझा 
लेगा। तात्पर्य यह है कि परिवर्तत और भिन्नता का श्रमिक के कार्य से 
कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं है । ये श्रमिक के कार्य की सफलता पर निर्भर हैं ते है । 
यदि श्रमिक को शीघ्र नये काम में नियुक्त किया जाय तो अधिकांश 
में श्रमिक अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहेगा, उसकी पूर्ण क्रियाओं को 
समझते का कष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम हूँ कि शीघ्र ही उसकी 
नियुक्ति किसी अन्य विभाग में होगी। इससे उत्पादक की और स्वयं 
श्रमिक की कार्यक्षमता की हानि होगी। श्रम-विभाजन का मुख्य उदय 
है कि उत्पादन अधिक हो, प्रति इकाई उत्पादन-व्यय कम हो और 
श्रमिकों को अधिक वेतन तथा विश्वाम मिल सके। अधिक वेलतनत और 
अधिक विश्राम श्रमिक की कार्थयकुशलता पर निर्भर हैं और ह्स्ही़े 
आधार पर वह अपने जीवन में नत्रीनता का समावेश कर सकता है । 
श्रम-विभाजन से प्रत्येक श्रमिक अपने विभाग के कार्य में दक्ष होता 
जिससे उत्च विभाग द्वारा उत्पादित वरतु में आकार-प्रकार की गुर्दसता 
तया सुडौलता आ जाती हूं। पूर्ण-क्रिया के उपरान्त जो पूर्ण बस्तु प्राप्त 
होती है वह काफी आकर्षक होती हैं। उसके आकार-प्रकार और रंग 
इत्यादि का निर्माण करने में श्रमिक अपनी वृद्धि का प्रयोग करते हैं, 
उनकी दृष्टि सथ जाती है और थोड़ी सी भी भूल उन्हें एकदम खटकने 
लगती है। उनकी विचार-शक्ति और निरीक्षण-शक्ति की यह तीज़ता उनके 
मानसिक विकास का फन हूँ । लवित्य एक प्रकार का काम करने से श्रमिक्त 
के जीवन में अनुशासन ( 05८96 ) और नियमितता ( एेल्हणोछं७ ) 
का भाव आ जाता है। स्वभाव बन जाने से कार्य शीघ्र होता हे 
जिप्तपते उप्ते मानसिक अशान्ति नहीं सताती हे। अतएव यह नहीं कहा जा 
सकता कि श्रम-विभाजन' श्रमिक के मानसिक विकास को रोकता हे बल्कि 
श्रम-विभाजन से श्रमिक का जीवन नियन्त्रित और सन्तुलित होता जाता 
है। इसके फलस्वरूप ही श्रमिक के कार्य के घण्टे कम हो गये हें। इस 
खाली समय में यदि उसके मनोरंजन की उचित व्यवस्था नहीं की गयी 
है, उसके ज्ञानवर्धन के लिये पुस्तकालय नहीं खोले रू: हें, खेल और 
व्यायाम' का ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया हे तो अवश्य धमिक का मान- 
सिक विकास एक सीमा पर रुक जायेगा और वह जीवन में वांछित 
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प्रभति नहीं कर सकेगा। उसके रहन-सहन के ढंग में उन्नति न हो सकेगी 
क्योंकि उसकी उन्नति के लिये द्रव्य के साथ उक्त सुविधाओं की भी 
आवश्यकता होती हूँ। परन्तु इसके लिये श्रम-विभाजन को दोष नहीं दिया 
जा सकता है। यह हमारे समाज की व्यवस्था का दोष है। संसार के 
प्रगतिशील देशों में श्रम की महत्ता को स्वीकार किया गया है और उनमें 
श्रमिक के जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिये सफल प्रयत्की किये गये हे। 

श्रमिक की सूझ ओर उसके प्रयत्नों से ही वैज्ञानिक आविष्कार हुए 
हूँ । विभिन्न प्रकार के यन्त्र बने ह॑ जिनकी सहायता से किया गया काम 
सुर्दर होता हूँ। उनमें पर्याप्त कलात्मकता अपनी चमक के साथ होती 
हैं। विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करनेवाले श्रमिकों 
की रुचि पर इसका काफी प्रभाव पड़ता हे। उनमें भी कला की भावना 
जागृत होती हँ। जितनी भी सुन्दर तथा कलापूर्ण वस्तुएँ आज संसार में प्राप्त 
हैं सबके निर्माता श्रमिक ही हें। जब हम यह कहते हे कि श्रम-विभाजन 
से श्रमिक की स्वृतन्त्र निर्माण-कला और उसकी रुचि का विकास रुक गया 
हैँ तब हम केला का उचित अर्थ में प्रयोग नहीं करते हे । एक मूतिकार 
जब एक सुन्दर क्षतिमा का निर्माण करने के लिये अपनी छेनी और हथोड़ी 
का प्रयोग करता हे और अपनी रुचि के अनकूल पत्थर को विभिन्न 


ऊ ६४७ 
चर 


सजीव से रूप देता हैँ उस समय श्रम-विभाजन का सिद्धान्त वहाँ लागू 
नहीं होता हैं। इसी प्रकार काश्मीर का काढ़नेवाला अपनी इच्छा के 
अनुसार बेल-बूटे काढ़ता हे। इस प्रकार की कला का अपना निजी मूल्य 
( एडा8णाक ह.0800 ४७]76 ) हैं; श्रम-विभाजन से उसका निर्माण नहीं 
होता हँ। परन्तु इसी प्रकार की कला का एक दूसरा रूप भी होता है 
जिसका सामूहिक मूल्य होता हैे। इसके निर्माण में श्रम-विभाजन का 
सिद्धान्त लागू होता है । एक या अनेक अत्यन्त कुशल ( प्रहार अंधंत०त ) 
कलाकार (])7%7०" ) अपनी पूरी शक्ति से एक वस्तु-विशेष की डिजाइन 
बनाते हैं, उसी वस्तु के विभिन्न डिजाइन भी बनाये जाते हें, जैसे मोटर, 
कारें इत्यादि। श्रम-विभाजन के द्वारा उन कलापूर्ण डिजाइनों को अनेक 
श्रमिक पूर्ण रूप देते हे और अनेक समान, सुन्दर और सुडौल वस्तुओं 
का उत्पादन किया जाता है जैसे, मोटरकारों की अनेक एक-से-एक , 
आकर्षक और कलापूर्ण डिजाइनें देखने को मिलती हैं। प्रत्येक उत्पादक 
अधिक से अधिक कलापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करना चाहता हे और श्रम- 
विभाजन की प्रणाली से एक कला-कृति के अनेक प्रतिरूपों का सारे संसार 






में उपभोग किक्कश जाता है. । इसी प्रकार फाउन्टेनपेन का उदाहरण ले 
सकते हेँं। कल की दृष्टि से उसकी विभिन्नता का सारा श्रेय श्रम-विभाजन की 


प्रणाली और उसके श्रमिकों को दिया जाना चाहिये। यह तो निस्सन्देह 


ध्र्द अयथंशास्त्र 


सच हूँ कि श्रम-विभाजन द्वारा उत्कृष्ट कलापूर्ण वस्तु का ही उत्पादन 
किया जाता है। अनेक छोटे-छोटे कलाकारों से कुछ अत्यन्त कुशल 
कलाकार कहीं अधिक अच्छे और लाभदायक हूँ। उनके परिश्रम से ही 
समाज की कला-भावना को जागृत किया जा सकता हे। कला एवं 
कलाकार का आज व्यक्तिगत नहीं सामूहिक महत्व अधिक हे जिसे न 
समझने के कारण ही हम श्रम-विभाजन को श्रमिक की कला के छह्वास का 
कारण समझते हूँ जब कि कला का विकास सदा श्रमिक की सूझ व उसके 
प्रयत्नों से हुआ हूँ। 

यह अवश्य सच हूँ कि श्रमिक श्रम-विभाजन के कारण उत्पादन की 
क्रिया के एक छोटे भाग को ही जानता हूं परन्तु इसके साथ ही यह भी 
कहना चाहिये कि प्रत्येक श्रमिक अपने कार्य को बड़ी कुशलता से करता 
है। किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकना मनुप्य के लिये 
असम्भव हू । वास्तव में सौन्दर्य तो वहाँ है जहाँ कार्य कुशलता से पूर्ण 
किया जाता हे चाहे वह पूरे कार्य का छोटा अंश ही क्यों न हो। 


श्रम-विभाजन के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह ऋया जाता हैं 
कि इससे श्रमिकों के घरेलू-जीवन की शान्ति भंग हो जाती हैं, श्रमिकों 
का स्वास्थ्य बिगड़ जाता हूँ, अ्रष्टाचार फेलता हैं और स्त्री व बच्चों का 
उत्पादक शोषण करते हं। परन्तु श्रम-विभाजन इसके प्रति उत्तरदायी नहीं 
हं। वह समाज' और उत्पादक दोनों के हित के लिये एक उत्पादल-क्रिया 
हैं । इसका उत्तरदायित्व समाज की वर्तमान व्यवस्था पर हैँ, जिसके कारण 
स्‍त्री और बच्चों का शोषण संभव हो सका हूँ तथा अन्य बुराइयाँ पैदा 
हुई हं। यदि उत्पादन की श्रम-विभाजन की प्रणाली को समाप्त कर 
दिया जाय और सारे श्रमिकों को एक साथ काम करने को कहा जाय तो 
क्या उक्त समसस्‍्याएँ सुलझाई जा सकती है ? वर्तमान आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये श्रम-विभाजन-प्रणाली अत्यावश्यक हूं। श्रमिक-वर्ग को उक्त 
संकट से बचाने के लिये समाज-व्यवस्था को आवस्यकतानूसार बदलना 
आवश्यक हें। 


स्थानीयकरण' से उत्पन्न हानियों को दूर करने का साधारण ढंग यह 
है कि एक' स्थान पर अनेक प्रकार के कारखानों की स्थापना की जाय 
जिपते विभिन्न कार्यों में कुशल श्रमिक उत्पन्न हों। परन्तु यदि कोई 
उद्योग-धन्धा असफल होता हँ तो फलस्वरूप कुशल और अकुशल दोनों 
प्रकार के श्रमिक बेकार हो जाते हैं। श्रम-विभाजन' अाा स्थानीयकरण 
को हटाकर नहीं वरन्‌ नये उद्योग-धन्धे स्थापित करके बेकार श्रमिकों 
को काम दिलाने की व्यवस्था की जा सकती हूँ। 
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उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि' श्रम-विभाजन' को इन 
कथित हानियों का उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। श्रमिकों के मान- 
सिक तथा शारीरिक विकास, उनके घरेलू जीवन में सुख और शान्ति, 
उनके रहन-सहन' के ढंग में उन्नति और उनकी रुचि परिष्कृत' करने के लिये 
समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता हे जिससे श्रम- 
विभाजन के अनेक लाभों का श्रमिक एवं समाज के अन्यडे वगे प्रा लाभ 
उठा सके। 


अभ्यास के प्रदन 


१. श्रम-विभाजन का क्‍या अर्थ है? इसके लाभ और हानियों का विस्तृत 
विवेचन कीजिये । 

२. श्रम-विभाजन का वस्तु के उत्पादन-व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
उदाहरण सहित समझाइये। 

३. श्रम-विभाजन की जिन' हानियों का साधारणतः वर्णन किया जाता हैं 
क्या वास्तव में उन्हें हानियाँ कहा जा सकता हे ! 


अध्याय ७५ 
श्रमिक और मशीन 


औद्योगिक क्रान्ति ( [ए0ए&ापंक) पिएए०पतंता ) के समय श्रमिकों ने 
मशीन के विरुद्ध अपने रोष की तीब्रता को प्रकट किया था। उनकी दृष्टि 
में मशीन उनके जीवित रहने के सभी साथनों को छीनने ओर उन्हें भूखा 
मारने के लिये बतायी गयी थी। विज्ञान के अन्य आविप्कारों का प्रारम्भ 
में स्वागत और प्रयोग एक भयानक ढंग से किया गया जिससे मनृष्य के 
विवेकी होने पर सन्देह होने लगता हे। परन्तु आज पश्चिम में विज्ञान 
का हर क्षेत्र से स्वागत किया जाता है, मशीनों को बड़े ह॑ के साथ 
प्रयोग में लाया जाता हे, नवीन आविष्कारों के प्रति विशेष स्वागत का 
भाव समाज में आ चुका हैँ। परन्तु इसके साथ ही औद्योगिक क्रान्ति की 
वह मशीनत-विरोधी-भावततर समय-समय पर प्रकट होती रहती हँ। पूर्व 
में विशेषकर भारतवर्प में तो मशीनों के प्रयोग के प्रति एक असस्तोए 
ओर घिरोध की भावना काफी गहरी हें। महात्मा गांवी के मशीन विरोधी 
होने के प्रमाण देकर उत्पादन के प्राचीन , अविकसित, अनपयुक्‍कत्त और पिछड़े 
हुए साधनों का प्रयोग करने का आन्दोलन ही चल सिकला है। यह कहा 
जाता हूँ कि देश की जनता को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी और सूखी बनाने 
के लिये मशीनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिये और देश के औद्योगी- 
करण ( एापप्ईए& 80000 ) को रोकना चाहिये । प्राय: ऐसे व्यक्ति 
अपने पक्ष की पुष्टि के लिये ढाका की मलमल, काश्मीर की काढ़ने की 
कला इत्यादि के विकास का रंगीन चित्र जनता के सम्मुख रखकर मशीन 
के प्रयोग से उनके हास के भयंकर परिणामों, मजूरों की दिन-प्रतिदिन 
बिगड़ती दशाओं और शोषण की करुण कहानियों का वर्णन करते रहते 
हैं। औद्योगिक क्रान्ति के समय परिचिम में मशीनों के विरुद्ध आन्दोलन का 
प्रधान तके था जीवित रहने के साधनों का छीना जाना, बेकारी और 
भुखमरी। उनका दृष्टिकोण शुद्ध भौतिकवादी था। परन्तु वही भावना 
भारतवर्ष में कला के ह्वास और श्रमिकों तथा कलाकारों की विवश्ञता का 
हृदयस्पर्शी तक प्रस्तुत करती हे। यदि मशीन के विरुद्ध इस आन्दोलन का 
विश्लेषण किया जाय, भावुकता, जातीयता और वर्ग-भावना से रहित 
होकर इस समस्या पर सोचा जाय, तो विदित हल के इसके मूल में 
दो बातें हें--(१) अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और (२) सवा '। 

इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं हे कि उत्पादन की प्रणाली में 
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हुआ थोड़ा सा परिवर्तन समाज के जीवन और उसकी विचारधारा पर 
गंभीर प्रभाव डालता हे। उत्पादन के लिये मशीनों का प्रयोग करके 
जनता को हानि अवश्य हुई पर उस हानि के मुख्य स्रोत को न जान केवल 
साधन को नष्ट कर देने का प्रयत्न जवता की बृद्धिमानी नहीं कही जा 
सकती हे। उत्पादन कभी जनता के हाथ में नहीं था और वह कभी 
उसका प्रयोग अपने लाभ के लिये नहीं कर सकी है। उसे सदा उत्पादन-केन्द्रों 
पर निर्भर रहना पड़ता है और अपनी अदूरदशिता के कारण वह 
उन केन्द्रों के पीछे काम करनेवाली प्रबल शक्ति को नहीं देख सकी हे। 
इस अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह उत्पादक के स्वार्थ को नहीं समझ सकती 
है जिस कारण यदि कोई उसे उसके सुनहले अतीत की याद दिला देता 
हूँ तो बिना उसकी परीक्षा किये मशीनों के विरुद्ध अपना प्रबल विरोध 
प्रकट करने से नहीं चूकती ह। नीचे हम' मशीनों के लाभ एवं हानियों 
का विवरण देते ह। 

मशीन आज के यूग की अपनी विशेषता हे जिस कारण उसे मक्षीन 
का यूग कहा गया हूँ। देश की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही 
है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती और बदलती जा रही हैं, वह अपने कार्यों 
में सरलता चाहता हँ। यदि ऐसी स्थिति में मशीनें न होतीं तो जुलाहों 
के चौबीस घण्टे परिश्रम करने पर भी मनुष्यों को पहनने के लिये, सजावट 
और अन्य प्रयोगों के लिये सैकड़ों प्रकार का करोड़ों गज कपड़ा प्राप्त नहीं 
हो सकता। मनुष्यों को यदि वे एक बार कपड़ा प्राप्त कर लेते तो महीनों 
उसी पर निर्भर रहना पड़ता। इससे उनके जीवन में आकर्षण और 
परिवर्तन का महत्त्व नहीं रहता जिसमें उत्साह और सुरुचि के बीज होते 
हँ। हजारों लोहार अपनी धौकनी और हथोड़ों से समुद्र के समान फैली 
जनसंख्या के बतंनों, हथियारों तथा निर्माण के अन्य साधनों की पूर्ति 
कर सकते इसमें सन्देह हँ । यदि मनुष्यों को अनेक प्रकार की वस्तुओं 
की आवश्यकता न रहती तो उसको प्रगतिशील प्राणी नहीं कहा जा 
सकता। उसमें पश्‌ का सन्‍्तोष होता जिसमें जिज्ञासा नहीं होती हे। 
जिज्ञासा ही समाज के विकास और सभ्यता के विकास का मूल कारण ह। 

मनुष्य यह कभी नहीं चाहता हे कि' वह दिन और रात के हर 
घण्टे परिश्रम और चिन्ता में बिताये। वह स्वभाव से विश्राम चाहता है। 
शारीरिक परिश्रम की भी एक सीमा होती हे। अधिक शारीरिक परिश्रम 
करने से मनृष्य का मानसिक विकास नहीं हो सकता हँ। उसमें और 
मशीन में कुछ छल अन्तर नहीं रह जाता है। परन्तु यदि मशीन के स्थान 
पर वह अपने शविकसित, अवैज्ञानिक औजारों से उत्पादन करेगा तो निश्चय 
ही उसे विश्रवाम' करने के लिये समय कम मिलेगा साथ ही माँग पूरी न 
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कार सकने की चिन्ता में भी इबा रहेगा। इससे उसका जीवन तीरस और 
दुखी रहेगा। परन्तु मशीनों के प्रयोग से मनुष्य के शारीरिक श्रम की 
मात्रा अत्यन्त कम हो गयी हूँ। उसके कम के घण्टे कम कर दिये गये 
है। वह अपने विश्राम के समय अपने परिवार के साथ, अन्य सब सभस्याओं 
से दूर होकर, कुछ क्षण आनन्द मना सकता हूं, पुस्तकालयों और अन्य 
अच्छे मनोरंजन के साधनों का उपयोग कर सकता है, कलबों में अपनी 
अन्य समस्याओं पर विचार-विस््न करके उनको हल कर सकता हूँ। 
वह कुछ घण्टे मशीन' के साथ काम करने के बाद सभ्य समाज के बीच 
अपने लिये स्थान बना सकता हैँ । भारत के किसान लू के थपेड़ो को सहते 
हुए दोपहर में नंगे बदन हल और बलों के पीछे अपनी अधिकांश शक्ति 
का व्यय करके कुछ खेत जोत गाते हैं। इतने परिश्रम से भी जुताई 
अच्छी नहीं हो पाती। परन्तु यदि वही किसान ट्रेक्टर की सहायता से 
खेत जोते तो समय भी कमा लगेगा और जूताई अच्छी होगी। कम समय 
में कई एकड़ बंजर भूमि को जोतकर वह आबाद कर सकता हैं। 
भूगर्भ से तेल निकालने के लिये मशीनों का प्रयोग आवश्यक है। एक ही 
खनिज पदार्थ को निकालने, उसे साफ करने और उसका उत्लादन में 
प्रयोग करते में मशीनों की सहायता अनिवार्य हैं क्योंक्रि उन क्रियाओं में 
प्राय, ऐसी गैस या ऐसे अन्य पदार्थ (बाइ-प्रॉडक्‍्ट) मिलते हूं जिनसे बहुत 
लाभ होता हूँ । इसमें समय भी कम लगता हे और नयी वस्तुओं की 
खोज भी हो जाती हूँ। मशीनों के साथ श्रमिक को केवल निरीक्षण 
और नियन्त्रण का काम अधिक करना पड़ता हे जिससे उसकी विचार- 
शक्ति तीत्र होती हँ और वह तुरन्त परिणाम पर पहुँच सकता हूँ। 
उदाहरणार्थ नगर में बिजली व पानी देनेवाली कम्पनियों में श्रमिक को 
मणीतों में शारीरिक परिश्रम कम और मानसिक परिश्रम अधिक करना 
पड़ता है । 

मशीनों की सहायता के बिना बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा 
सकता है जिसकी आधुनिक युग में परम आवश्यकता हँ। बड़ी मात्रा में 
उत्पादन करने से स्थानीयकरण की एंजं आमन्तरिक तथा बाह्य मितव्यय- 
ताओं की सुविधा मिलती हे। प्राकृतिक शक्तियों और भू-गर्भ के खनिज 
पदार्थों का पूरा-पुूरा उपयोग करके देश की सम्पत्ति को बढ़ाया जा 
सकता है । उत्पादव-व्यय प्रति इकाई कम होता हैँ जिससे उपभोक्ता को 
वे वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर मिल जाती हूं। इसके साथ ही मशीनों के द्वारा 
एक वस्तु का उत्पादन चाहे उसकी मात्रा कितनी ह*. हो एक समान, 
सुडौल, आकर्षक और एक गुण का होता हे जिससे 3 पोक्ता को धोखे 
की आशंका नहीं होती हैँ। यदि ये वस्तुएँ हाथ से बनाई जातीं तो उनमें 


हि 
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इतनी सुडौलता, चिकनापन इत्यादि गण नहीं हो सकते हे क्‍योंकि सभी 
श्रमिक समान' नहीं होते हे और केवल एक श्रमिक सारी माँग की पूर्ति 
नहीं कर सकता हैँ। पाव्चात्य देशों में भोजन बनाने, बतंन' धोने, कपड़े 
धोने, सफाई करने इत्यादि छोटे-छोटे काम मशीनों द्वारा किये जाते हो। 
वहां मनुष्य का सारा काम मशीन से लिया जाता हे परन्तु कमी इतनी 
ही है कि मशीन सोच नहीं सकती हैं। डे 

विज्ञान के द्वारा मशीनों का आविष्कार करके मनष्य न क्रमशः प्रकृति 
की बहुत सी शक्तियों पर अधिकार कर लिया है। यदि वह इन शक्तियों 
को अपने जीवन को सुखी और समृद्धिशाली बनाने के लिये प्रयोग 
नहीं करता है तो यह उसकी मूर्खतत होगी। आकाश के विस्तार पर हवाई 
जहाजों के द्वारा और समुद्र के विस्तार पर जलयानों के द्वारा 
विजय प्राप्त कर ली हेँ। रेडियो, टेलीविजन इत्यादि से संसार 
का एक कीना दूसरे कोने से जूड़ा हुआ हो। मनष्य समय पर नियन्त्रण 
रख सकता हूँ और प्रति मिनट की अधिकतम उपयोगिता का लाभ उठा 
सकता हूँ। व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य इत्यादि देश की सीमा कभी 
लाँध चुके थे। आज उनको अत्तर्राष्द्रीय दृष्टिकोण के बिना समझा नहीं 
जा सकता हूेँ। इससे मनृष्य का दृष्टिकोण व्यापक' होता जाता है। यदि 
मशीन को सहायता से यथाथे में विश्वबन्धुत्व की प्राप्ति हो सके और 
परस्पर सम्पक से जीवन का बहुमुखी विकास हो सके तो इससे अधिक 
लाभ और क्या हो सकता हूँ ? यही तो मनृष्यता का आदर्श रहा है। 

मणीनों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाये जाते ह और 
उनमें अनेक प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इससे श्रमिक 
अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के उद्योग में काम कर सकता 
है। अनेक प्रकार के उद्योग होने से बेकारी कम होती है। श्रमिक श्रम- 
विभाजन' के अनुसार काम करते हे जिससे बहुत शीघ्र वे अपने काम 
में कुशल हो जाते हें। कुशल श्रमिक की सभी जगह माँग रहती हैँ और 
वह अधिक पारिश्रमिक पर दूसरे उद्योग में काम कर सकता हूं । 

मशीनों के प्रयोग से यातायात और संवाद की बड़ी उन्नति हुई हे। 
अनेक मील दूर से कच्चा माल कम व्यय पर रेलगाड़ियों द्वारा उत्पादन 
केन्द्रों तकः पहुंचाया जा सकता है। तार, टेलीफोन के द्वारा एक' व्यापारी 
दूसरे से कुछ क्षणों में समझौता कर सकता हे तथा इनके द्वारा उत्पादकों 
को वस्तुओं के चढ़ते-गिरते भावों का भी शीघ्र पता चलता रहता हे 
जिसके अनुसार वे अपने उत्पादन को घटा-बढ़ा सकते ह। 

प्राय: प्रत्येकछक्त्पादक देश की और अन्‍न्तर्देशीयथ राजनीति में विशेष 
# है। रेडियो के द्वारा उसे सट्टे-बाजार की स्थिति तथा 
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युद्ध की सम्भावना पर समाचार आसानी से मिल जाते हूँ। यदि संसार 
में किसी छोटे से भाग में भी युद्ध हुआ तो वह उत्पादन में घटती-बढ़ती 
करके अधिकृतम' लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 

मशीन के द्वारा उत्कृष्ट कला का ( जिसका उपभोग पहले कुछ गिने- 
चुने लोग कर सकते थे ) अधिक प्रचार किया जा सकता हूँ। भस्ते मूल्य 
में अधिक उप्मोक्‍्ता उसका क्रय करके कला के विकास में सहायता कर 
सकते हे। दूर-दूर देशों के चित्रकारों, नकक्‍काशी करनंवालों इत्यादि की 
कला का हम मशीनों और श्रम-विभाजन की सहायता से घर बैठे उपभोग 
कर सकते हे। यदि मशीनों का प्रयोग न किया जाय तो कलाकार या तो 
अज्ञात ही मर जायेगा या उसकी कला कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित 
रह जायेगी जो उसका शोषण भी कर सकते हैं। इससे सर्वसाधारण में 
कलाप्रियता का प्रचार एव प्रसार नहीं किया जा सकेगा। आज 
मशीनों की सहायता से ही विश्व के उच्चकोटि के संगीतज्ञों, नाटककारों, 
कवियों इत्यादि से हम अपने जीवन को प्रभावित पाते हैं। इनसे हमारे 
अन्दर भी कुछ करने का उत्साह जागता हैँ, इनसे प्रेरणा पाकर हम' अपने 
देश के सांस्कृतिक जीवन' का विकास कर सकते हूँ। 

हानियाँ--मशीन से अनेक हानियाँ भी बताई जाती हें। भारतवर्ष में 
मशीन कलाकारों की दुश्मन मानी गयी है। बहुत से व्यक्तियों का विचार 
हू कि यदि मशीन न होती तो भारतवर्ष को हस्तकला का विकास आज 
बहुत अधिक हो गया होता । ढाके की मलमल के कई गज का थान 
बाँसः की छोटी सी नली के अच्दर आसानी से समा सकता था। मशीनों 
के प्रयोग से उनकी इस कला का ह्ातसा हो गया। प्रायः उपभोक्ता मशीव 
से बनी सस्ती वस्तुओं का उपभोग करने लगे। 

पहले श्रमिक स्वावलम्बी' था और अपने उत्पादन के विकास में लगा 
रहता था जिससे उसको भी लाभ होता था और समाज में उसका आदर 
भी होता था। परन्तु मशीनों के प्रयोग से उसके उद्योग का पनप सकना 
अप्तम्भव हो गया। वह पारिश्रमिक' पर मशीत के पूुर्जे की तरह कारखानों 
में काम करने के लिये विवश हो गया। मशीनों के प्रयोग से उसका 
स्वृतस्त्र विकास' रुकः गया और व्यक्तिगत गुणों का कुछ महत्त्व होष 
नहीं रहा। 

मशीनों के प्रयोग से प्रति इकाई उत्पादन व्यय घटाया जा सकता 
हैँ और बड़ी मात्रा में उत्पादन करके उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य में वस्तु 
दी हे सकती ह। इससे घरेल्‌ उद्योग-धन्धों को गहरी हानि पहुंची हे | 
जो गाँव पहले स्वावलम्बी थे अब उत्पादकों पर निर्भकैगे गये हे। 

मशीनों का प्रयोग होने से पहले कारखानों में श्रमिक की माँग अविक 
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थी और उन्हें पारिश्रमिक भी उचित मिलता था। परन्तु मशीनों के लग 
जाने से बहुत अधिक श्रमिक बेकार हो गये हें। नये-तये आविष्कारों से 
बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण समाज में गरीबी बढ़ती 
हूं जिससे श्रमिकों का शारीरिक और मानसिक पतन हो जाता है। उनमें 
अष्टाचार फेलता है। इसके साथ ही मशीनों में श्रम-विभाजन प्रणाली 
के अनेक दोष हँ जिनका वर्णन हम थश्रम-विभाजन” शीर्षक में कर चुके 
हों। उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण से भी जिसका एक कारण मशीनों 
का प्रयोग हे श्रमिकों को अनेक हानियाँ होती हे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता हे, स्त्री, बच्चों से अत्यधिक परिश्रम कराया जाता है, अनेक' मज्रों 
के एक स्थात्न पर एकत्रित होने से उनमें विभिन्न बूराइयाँ फैलती है 
जिससे सारे देश को हानि होती हे। 

मशीन के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह हूँ कि इसके प्रयोग से विश्व 
की' शान्ति भंग हुई हैँ। मनुष्य में सनन्‍्तोष नहीं रहा है। स्वार्थ की 
प्रबलता से वह परस्पर युद्ध करता हे । इसका अधिकः' प्रयोग करके पश्चिम 
की भौतिकवादी सभ्यता कई बार रक्‍त से नहा चुकी हँ और मनृष्य की 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति लुप्त हो गयी हे। यदि मशीनों का प्रयोग न होता तो 
समाज में ऐसी दुखद घटनाएँ न घटतीं और प्रत्येक गाँव स्वावलम्बन के 
तरीकों पर चलकर शान्ति से जीवन व्यतीत करता। परस्पर उत्पादन 
सम्बन्धी संघर्ष ने होते और मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी अधिक 
न बढ़तीं जिससे सुख और सनन्‍्तोष ही न रहे। यदि मनुष्य मशीन को 
त्याग कर परस्पर समझौता करके अपनी आवश्यकताओं को स्वयं 
ही पूरा कर लेंगे तो यह भूमि ही स्वर्ग बन जायेगी; मनुष्य की हिसक 
प्रवृत्ति लुप्त हो जायेगी और परस्पर शोषण और शोषित का समुदाय न 
बनेंगा। 


उक्त सभी हानियाँ अपना विशेष महत्त्व रखती है। मशीन के प्रयोग 
से ये समाज में सर्वत्र फेल रही हें। मनृष्य की विचारधारा को इन्हेने 
विषैला कर दिया है। परन्तु यह पहले कहा जा चुका हूँ कि इस व्याव- 
हारिक' सत्य के पीछे जो वास्तविकता हे उसकी ओर मनुष्यों का ध्यान 
बहुत कम गया हैँ इसी कारण वे मशीन को हटाने की माँग करते हें। 
अब यहाँ यह विचार करना आवश्यक हे कि उक्त सभी बुराइयों को दूर 
किया जा सकता है या नहीं। 

मशीन से पैदा हुई अधिकांश बुराइयों को समाप्त किया जा सकता 
है। मशीन स्वयं वुक्रश्निहीं कर सकती है। मनुष्य उससे जैसा चाहे काम 
ले सकता है। याँ/ हम उत्पादन क्षेत्र में एक दृष्टि डालें तो यह विदित 
होगा कि उत्पादक का मुख्य ध्येय नफा कमाना है और वह सदा इसमें 
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वृद्धि चाहता है। अतएव वह बिता श्रमिक की कठिनाइयों और उसके 
समाज पर प्रभाव पर ध्यान दिये उत्पादन के ढंग में परिवर्तन करता जाता 
हँ। श्रमिकों के स्थान पर अधिक मशीनों के प्रयोग से उसका उत्पादन 
व्यय कम होता है और उपभोक्‍ता को वस्तु सस्ते मूल्य पर मिल सकती 
है। दूसरी ओर एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा होने से प्रत्येक उत्पादक बाजार 
पर अपना £भाव अधिक चाहता है। इस संघर्ष में छोटे उद्योग तथा 
कारखाने बन्द हो जाते हे जिससे श्रमिकों की बेकारी बढ़ती हैं। बड़े 
उत्पादक' मशीनों की सहायता से कम' समय में इतना अधिक उत्पादन कर 
देते हे. जितनी कि माँग नहीं होती हे। इस कारण अधिक उत्पादन 
( 0ए०7-०7०व१ंप०४४०३ ) के फलस्वरूप उत्पादक को और उत्पादन बन्द कर देना 
पड़ता हे। इससे वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती हैँ पर उद्योग बन्द हो 
जाने से श्रमिकों की अधिकांश संख्या बेकार हो जाती हूं। श्रमिकों की 
माँग कम और पूर्ति बहुत अधिक होने से उतका पारिश्रसिक भी बहुत 
घट जाता हँ। एकाधिकारी जनता का शोषण करने में नहीं हिचकता। 
तात्पर्य यह हे वर्तमान' उत्पादन प्रणाली में जनता की क्रय-शब्लि घटती 
जाती हे और उत्पादकों के लाभ की पूँजी म निरस्तर वृद्धि होती रहती है । 
समाज की निर्धनता पर उनका पूर्ण नियन्त्रण रहता है। उनके लाभ से 
समाज की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। 

यह सब दोय उत्पादन की पूँञीवादी व्यवस्था के हू ने कि मशीन के। 
यदि मशीन का प्रयोग न करने का आन्दोलन चलाया जायेगा तो इससे 
समाज को तो कुछ लाभ नहीं हो सकता परन्तु परोक्ष रूप से पंजीवादी 
व्यवस्था को लाभ पहुँचता हैँ। क्योंकि अब उत्पादन के लिये मशीनों का 
प्रयोग नहीं छोड़ा जा सकता है, परन्तु शोषित और पीड़ित जनता का 
ध्यान ठीक लक्ष्य--अर्थात्‌ व्यवस्था में परिवर्तत करने---की ओर से हटाकर 
एक असम्भव क्रिया की ओर लगा दिया जाता हैं। 

हमें उत्पादन प्रणाली का ऐसे संगठन करता होगा जिससे समाज का 
अधिकतम लाभ हो, राष्ट्र शक्तिशाली हो सके और व्यक्तिगत लाभ न्यूच- 
तम हो। किसी एक व्यक्ति को पूँजी के बल पर समाज का शोषण करने 
का अधिकार न' रहे। समाज स्वयं अपने लिये उत्पादन करे, उसका वितरण 
और क्रय-विक्रम करे । इससे राष्ट्र की सभी खनिज पदार्थों की और 
प्राकृतिक शक्ति की सम्पत्ति का पूरा उपयोग किया जा सकेगा और श्रम 
की कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। विशेष योग्यता और 
कुशलता का प्रयोग कुछ उत्पादकों के लाभ के “छूयें न होकर सम्पूर्ण 


समाज के लिये होगा। लाभ से समाज के बहुमुखी ।मंक्रास की योजनाओं 
को कार्यान्वित किया जा सकेगा। 
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उत्पादक प्रायः राजनीति में उलझे रहते हें। उनका मुख्य उद्देश्य 
राज्य की सरकार पर अपनी पूँजी का अनुचित प्रभाव जमाना होता हैं। 
संसार में जितने भी छोटे-बड़े युद्ध होते हें इससे जनता की जान और माल 
की अयाह हानि होती है परन्तु संसार के प्रथम श्रेणी के उत्पादकों तथा 
पूँंजीपतियों को उसी मात्रा में लाभ होता है। अपने लाभ के लिये पूंजी 
पति यूद्ध की अधिक इच्छा करता है। यदि हम' वटस्थ हौकर देखें तो 
अगु की असीम शक्ति और अन्य मशीनों के योग से बड़े-बड़े रेगिस्तानों 
को उपजाऊ बनाया जा सकता है, बर्फीले भागों में खेती की जा सकती 
है, नदियों के प्रवाह को रोककर उसका मार्ग बदला जा सकता हैँ और 
उससे अथाह बिजली की शक्ति प्राप्त की जा सकती ह जिससे गाँव के 
घर-घर में प्रकाश और सफाई की व्यवस्था की जा सकती हूँ। कुछ 
ही समय में किसी भी विकास की योजना पर अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विचार- 
विभब॑ किया जा सकता है। परन्तु समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी हैँ कि 
अणु की तथा अन्य मशीनों की शक्ति से हरे-भरे लहलहाते खेतों, बसे 
हुए बड़े-बड़े शहरों, सहस्नों नर-तारी एवं बच्चों का क्षण भर में विनाश 
किया जा रहा है। यह योजनाएँ बनायी. जा रही हें कि इस विनाश को 
और श्ञीत्र और अधिक क्षेत्र में कैसे किया जा सकता हूँ। एक' राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र के लाभ को अपना बनाना चाहता हैँ। परन्तु समाज या 
जनता इन योजनाओं की दोषी नहीं है और न' मशीनें । इसकी दोषी है 
पूँजी की व्यवस्था जिसे समाज को अपनी व्यवस्था में बदलना हे। 


संत्तर के कुछ प्रगतिशील देशों में मशीन' और श्रमिक के इस संघर्ष 
को समाप्त कर दिया गया है। योजनानुसार उत्पादन करके अधिक 
उत्पादन और व्यापार की मंदी की समस्याओं को हल कर लिया हैं। 
वहाँ का समाज अपने उत्पादन पर पूर्ण नियन्त्र० रखता है। अपने पूर्ण 
कौशल, योग्यता और अपनी नथी वैज्ञानिक खोजों का समाज के लाभ के 
लिये उपयोग करता है। रूप की”पंचवर्बीय योजना की अपूर्वे सफलता ने 
उप्के आलोचकों को सोचने के लिये विवश कर दिया है। यदि मशीन 
और श्रम के सदुपयोग से संप्तार का एक भाग लाभान्वित हो सकता हे 
तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्य भागों में भी इस उद्देश्य में पूर्ण 
सफलता प्राप्त की जा सकती हो जिसके लिये हमें अपना दृष्टिकोण वेज्ञा- 


बिक बनाना पढ़े क्योंकि स्वार्थ की शक्ति को भावुकता से पराजित 





/( 


नहीं किया जा सकता हूं। 


४ंश८ अभ्रशास्त्र 


अभ्यास के प्रइन 


१२. श्रमिक और मशीन का क्‍या सम्बन्ध हैं ? संक्षेप में समझाइये। 

२. क्‍या यह कहा जा सकता हैं कि मज्ञीनों के प्रयोग से श्रमिकों की 
व्यक्तिगत कला में ह्ास हुआ है ? उदाहरण देकर समझाइये | 

३- श्रमिक्रों की कार्यकुशलता पर मशीनों का क्या प्रभाव पड़ा ह ? 


अध्याय ४६ 
पूजी ( ०0778] ) 


भूमि और श्रम के पर्चात्‌ उत्तादन का तीसरा मुख्छ साधन पूंजी 
हैं। यद्यपि पूंजी में भूमि और श्रम' दोनों के तत्व विद्यमान हे परन्तु 
इस पर भी पूँजी अपने महत्व के कारण उत्पादन का एक स्वतन्त्र साधन 
समझी जाती है। 

भूमि या श्रम को स्वतन्त्र रूप से उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उनकी 
निष्क्रियता दोनों के संयोग से ही दूर हो सकती है। प्राय: मनुष्य अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के निर्मित्त इन' दोनों साधनों का प्रयोग विभिन्न 
मात्राओं में करता है। जब केवल वर्तमान' की आवश्यकता क्री पूर्ति 
वांछित हैँ तो इनका प्रयोग कम मात्रा में किया जायेगा; परन्तु यदि 
वर्तमान' के साथ ही भविष्य का भी ध्यान हो तो इनका प्रयोग अधिक 
मात्रा में होगा। उपभोग करने के पश्चात्‌ जब संचय का भ्राव आता है 
तब उत्पादित-वस्तु की संचित की गई मात्रा सम्पत्ति कहलाती है। यदि इस 
सम्पत्ति को और अधिक उत्पादन करने के लिये प्रयोग में लाया जाय जिससे 
अधिक' आवश्यकताओं की तृप्ति की जा सके तो यह सम्पत्ति पूँजी बन 
जाती हे। इस' सम्पत्ति में उत्पादन करने की शक्ति निहित रहती हे 
और यह उत्पादन मनृष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये होता है। 

इस दृष्टि से यदि पूंजी के विकास का अध्ययन करें तो यह प्रतीत 
होगा कि पूँजी एक' विशेष प्रकार की वस्तु नहीं है और नः वह एक 
प्रकार की वस्तुओं का समूह ही है। इसके विपरीत विश्व में श्रम और 
भूमि' के संयोग से, चाहे वह किसी मात्रा में हो या किन्‍्हीं परिस्थितियों 
में हो, उत्पादन' होता हे जिससे मनृष्य को अपती उस स्थिति में लाभ 
होता है तो निश्चय ही उत्पादन का तीसरा मुख्य साधन पूँजी वहाँ विद्य- 
मान हूँ। श्रम के प्रकारों में परिवर्तत हुआ है और इसी' परिवर्तंव से 
कुम्हार का छोटा हथोड़ा टाटा की लोहे व इस्पात की विशालकाय मशीनों 
में परिवर्तित होकर अपनी पूर्व-शक्ति का हजारों गुना अधिक उत्पादन 
करने लगा है। घास काटने की छोटी हँसिया के स्थान पर बड़े-बड़े 
फार्मों में मशीनों का श्रयोग होने लगा हे। इसी प्रकार जुलाहे के चर्खे- 
कर्घे का स्थान अहमदाबाद, बम्बई इत्यादि स्थानों में कपड़ा बुनवे की 
बड़ी-बड़ी मशीन,न ले लिया है जिनमें सूत कातने से लेकर कपड़े का 
थान लपेटने तब $ का सारा कार्य मशीन करती हूं। इसका अर्थ यह 
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हूँ कि उत्पादन में भूमि और श्रम का प्रयोग आदिकाल से होता आया हे 
परन्तु उत्पादन का तीसरा साधन पूँजी का रूप सदा बदलता रहा है। 
पत्थर के हथियारों से लोहे और इस्पात की बड़ी-बढड़ी मशीनों का काल 
पूँजी के विकास का काल रहा हूँ। 

यह कहा जा चुका है कि भूमि और श्रम के संयोग से पूंजी की 
उत्पत्ति होतीं ह। जब खानों से मनृष्य अपने श्रम का प्रयोग करके लोहा 
निकालता हे तब वह लोहा पूँजी का रूप ले लेता हैं। लोहार इसी लोहे 
को ठोक-पीटकर हथोड़े या अन्य औजार बना लेता हैं और वह लोहा 
इस नयें रूप में पूंजी बन जाता है। लोहार व बढ़ई इन्हीं हथोड़ों से व 
अन्य औजारों से पूँजी के अन्य रूपों का उत्पादन करते हूं और वे अन्य 
उत्पादित वस्तुएँ भी इस उत्पादन की श्रृंखला में पूंजी की एक कड़ी का 
रूप लेती रहती हं। अपने इसी गुण के कारण पूंजी श्रम या भूमि से 
भिन्न हू । 

पूंजी एक' महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली साधन हैं। मनुष्य के श्रम से 
उत्पादित होकर यह उम्के सम्पूर्ण समाज के रहन-सहन, सोचने-विचारले 
और कार्य करने के ढंगों पर अपना पूर्ण प्रभाव डालती हूँ। पूँजी का तथा 
समाज का विकास लगभग साथ-साथ होता है। पत्थर के यूग की सभ्यता 
की विशेषता उसके नाम से ही स्पष्ट हैं। उस युग में मनुष्य के उत्पादन 
में पत्थर के हथियारों और औनारों का प्रयोग होता था जिन्हें उस युग 
के मनुष्यों की पूंजी कहा जा सकता है। इसके पर्चात्‌ मनुष्य की पूंजी 
के अन्तगंत पशुओं की गणना की जाने लगी और उससे प्रभावित एक नयी 
सभ्यता का जन्म हुआ। आज विज्ञान के विकास से उत्पादन की विधियों 
में परिवर्तत आ गया है। हजारों मनुष्यों का कार्य अब कुछ मझ्ीनें थोड़े 
से मनुष्यों की सहायता से बहुत कम समय में करने लगी है। पहले पूंजी 
पर अधिकांश मनुष्यों का अधिकार था जो अपने लिये या अपने परिवार 
के पालन-पोषण तथा कुछ लाभ कमाने के लिये उसका प्रयोग करते थे। 
परन्तु आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि 
होता आवश्यक था जिसके फलस्वरूप पूँजी का अधिकतम रूप मशीनों में 
परिवर्तित हो गया, मनुष्य के श्रम' की कम आवश्यकता पड़ने लगी और 
उत्तादन की विधियाँ जटिल होती गयीं। इससे पूँजी पर कुछ सामथ्यंवान 
कुशल और चतुर मनुष्यों का अधिकार हो गया जिसने एक नयी सभ्यता 
का प्रसार किया जो पूँजीवादी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पूँजी 
के वितरण व अधिकार की एक अन्य भिन्न प्रणाल#से प्रभावित सम्यता 
साम्यवादी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। अतएवं हम 'क़ह सकते हें कि 
पूंजी के आधार पर देश की समृद्धि नापी जा सकती हैँ और सभ्यता 





पूजी ४४१ 


के विकास' की दिशा जानी जा सकती है। जिस देश में पर्थाप्त पूँजी हे 
वह के मनुष्यों का रहन-सहनः का स्तर ऊँचा होता है, देश की उदच्चति 
की आथिक योजनाओं को कार्यरूप में परिणत किया जा सकता हैँ और 
आन्तरिक शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती हैँ जिसका आज 
अस्तर्राष्ट्रीय महत्व हे। जिस देश में पूँजी की कमी होगी वहाँ उत्पादन 
अवश्य आवश्यकता से कम' होगा, उसमें आत्मनिर्भरता»और आचन्तरिक 
शान्ति नहीं होगी, बेकारी और अशान्ति के फलस्वरूप देश की सुरक्षा 
एक हे गंभीर समस्या बन जायेगी। देश को विदेशों के अनुचित प्रभावों से 
नहीं बचाया जा सकेगा जिसके कारण अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का मान 
घट जायेगा । 

भारतवर्ष एक निर्धन देश है। इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं ह। इसका 
यह परिणाम है कि वह आज अन्न की कमी से देश के विकास की अन्य 
योजनाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाता है। देश की औद्योगिक उन्नति का 
तो प्रश्न ही नहीं उठता है। देश में बेकारी फैलती जा रही है और 
देशवासियों में असन्तोष की मात्रा बढ़ रही है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से यह स्थिति सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती हें। 

अब प्रइन' उठता है कि पूँजी के अन्तर्गत हम किन-किन वस्तुओं का 
अध्ययन करते हे ? यह तो स्पष्ट है कि पूँजी' उत्पादन का वह उत्पादित 
साधन है जिसके प्रयोग से मनुष्य को लाभ होता है। अतएवं इसके अच्त- 
गंत वे अन्य सब वस्तुएँ आ जाती हे जिनकी उत्पत्ति मनुष्य ने भूमि और 
अपने श्रम के संयोग से की हे। 

साधारण रूप से पूँजी का अर्थ सम्पत्ति समझा जाता है । यदि किसी मनुष्य 
के पास सोने की ईटें हों, बहुत द्रव्य हो, पशु, मोटरें और कई बीचा भूमि हो 
तो प्रायः इन सब वस्तुओं को उस मनुष्य की पूँजी कहा जाता है। अयंश्ञास्त्र के 
दृष्टिकोण से यह मत शुद्ध नहीं हँ। यद्यपि पूंजी सम्पत्ति हँ परन्तु निष्क्रिय नहीं 
है। वह पूँजी तभी होती हैँ जब मनुष्य अपने श्रम का प्रयोग करके उससे 
अधिक उत्पादन करता है। यदि सोने की ई-टों की सहायता से वह मनुष्य 
अपने उद्योग-धन्धे का विस्तार करता है, द्रव्य से अपनी कई बीधचा भूमि 
को जोतने के लिये द्रेक्टर खरीद लेता है, पशुओं को मेले इत्यादि में लाभ 
लेकर बेच देता है और मोठरों का सामान ढोने या यात्रियों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान' पर ले जाने के कार्य में प्रयोग करता है तो यह सब बस्तुएँ 
सम्पत्ति होते हुए भी पूँजी बन जाती है क्योंकि उनका प्रयोग करने से 
मनुष्य द्रव्य इठुक्लदे का अधिक उत्पादन कर लेता है। परन्तु यदि ये 
वस्तुएँ केवल' किपती आशथिक समृद्धि के दिखावे या प्रचार के लिये रखी 


गयी हों तो उसके अभिमानी हृदय को सनन्‍तोष अवश्य होता है पर इनकी 
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अपनी उपयोगिता में कुछ भी वृद्धि नहीं होती हू जो उत्पादत का विशेष 
गूण है। अतएव इन्हे पूँजी नहीं कहा जा सकता हैँ, इनको सम्पत्ति ही 
कहा जा सकता है। यहाँ इस बात पर सक्षेप में विचार कर लेना 
लाभदायक होगा कि क्या भूमि को पूँजी वहा जा सक्‍ता हैं * 

पूँजी मनुष्य अपने श्रम के प्रयोग से उत्पन्न करता हें परल्तु भूमि को 
उत्पन्न कर सकहा उसकी सामर्थ्य के बाहर हैँ । वह 'प्रक्ृति की देन” कही 
जाती है। इस कारण इसके निर्माण में व्यय नहीं हुआ जब कि पूँजी को 
उत्पन्न करने में श्रम, भूमि इत्यादि की शक्तियों को व्यय करना पडता 
है। भूमि जितनी सुष्टि के आरम्म में थी उतनी ही आज भी है और 
भविष्य मे भी रहेगी। मनुष्य अपनी समस्त ज्ञान-विज्ञान की शक्तियों का 
प्रयोग करके भी भूमि के परिमाण में किचित्‌ मात्र भी वृद्धि नहीं कर 
सकता है। परन्तु पूँजी का उत्पादन मनुष्य स्वयं करता हैँ और दच्छानुसार 
उसे घटा-बढा सकता हे, उसको नष्ठ कर सकता हूँ तथा उसको केवल 
सम्पत्ति के रूप में ही रख सकता हँ। भूमि' पर उसकी शक्तियाँ परिवर्तेन- 
परिवर्धन करने में असमर्थ हुं। वह सदा सम्पत्ति के रूप में रहती हूँ । 
जब मनुष्य उसमे विभिन्न प्रकार से श्रम का उपयोग करके उसकी पेंदा 
करने की शक्ति को (#ककाताज ) बढ़ाता हैं तो वह शक्तित परिभाषा के 
अनुसार पूंजी के अन्तर्गत आ जाती है परच्तु भूमि एका तिष्किय साधन 
के रूप में विद्यमान रहती हूँ। 

आधुनिक काल में भूमि का क्रय-विक्रय होने से वह कुछ मनुष्यों की 
आमदनी का एक माध्यम बन गयी हूँ। यह अपनी स्थिति और परिमाण 
के अनुसार बेचनेवाले व्यक्ति को लाभ पहुँचाती हैं। इस दृष्टिकोण से 
इसे पूंजी कहा जा सकता हूँ। परन्तु यदि इस ओर गरभीरतापूर्वक देखे 
तो विदित होगा कि जो भी मृल्य खरीदनेवाला मनुष्य देता है वह भूमि 
का मूल्य नहीं होता हे वरन्‌ उसकी स्थिति और पंदावार की शक्ति 
का मूल्य होता हे जो अन्य मनृष्यो के श्रम का परिणाम हू अर्थात्‌ पूँजी 
हैं। बेचनेवाला अप्रत्यक्ष रूप से उसी पूंजी को बेचता है जो अपने गृण 
के अनुसार उसे लाभ पहुँचाती है, उसकी पूर्व-योग्यता में वृद्धि करती है 
अर्थात्‌ उत्पादन करती है। समाजवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी इत्यादि 
सभ्यत्ओं में भूमि का विशेष महत्त्व है। इसके वितरण व उपयोग की 
विभिन्न प्रणालियों पर ये सभ्यताएँ स्थिर हे। समाजवादी तथा साम्यवादी 
भूमि के क्रय-विक्रय को अनुचित समझते हे और पूंजीवादी सभ्यता मे 
इसका क्रय-विक्रम साधारण सी बात है। परन्तु जैसे कहा जा चुका है 
क्रप-विक्रय परोक्ष रूप मे भूमि की उपयोगिता का होता है जो मनुष्य 
के श्रम का परिणाम होती है। अर्थात्‌ वे मनुष्य भूमि की उपयोगिता का 
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पूँजी के रूप में लेन-देन करते हें परन्तु भूमि उस उपयोगिता वृद्धि में 
एक' निष्क्रिय साधन के रूप में रहती हे अतएवं वह पूँजी नहीं हो सकती । 

पूंजी का संचय--पूजी, मनुष्य के भविष्य की रूप-रेखा की ओर संकेत 
करती है। मनुष्य वर्तमान की आवश्यकता किसी अस्थायी साधन से पूरी 
कर सकता हे परन्तु विवेकी होने के कारण वह सदा भविष्य की समस्या 
पर विचारता रहता है। उसने सदा यह चाहा हँ कि भ्लुविष्य का जीवन 
सुन्दर हो, सुखदायक हो और उसमें अधिक श्रम न करना पड़े। इसी 
विचार से मनृष्य आविष्कार और खोज-कार्य करता हैँ और वर्तमान के 
लाभ को भविष्य के उपयोग के हेतु सुरक्षित रखना चाहता है। यही भावना 
संचय” कहलाती है। मनृष्य की पूँजी उसके श्रम पर बहुत-कुछ निर्भर हे। 
यदि पूंजी अर्थात्‌ उत्पादित वस्तु के स्थान पर मूल उत्पादक को भविष्य के 
लिये सुरक्षित करना चाहे तो मनृष्य सफल नहीं हो सकता हे क्‍योंकि 
श्रम नाशवान है। उसका संचय नहीं किया जा सकता है। परन्तु पूँजी 
का विश्लेषण करने पर मनृष्य का श्रम ही उसमें मुख्य रूप से मिलता 
है। अर्थात्‌ मनृष्य पूँजी का संचय करने के साथ ही अपनी उत्पादक शक्ति 
श्रम का ही संचय करता है। इसमें उसे सुविधा रहती हे। 

उक्त विवेचन से विदित होता हे कि मनुष्य के संचय' करने के मूल 
भाव निम्न हें :- 

१. भविष्य की सुखमय कल्पना या संचय करने की तीत्र इच्छा। 
२. संचय करने की शक्ति। ३. संचय' करने की सुविधा। 

(१) भविष्य की सुखमय कल्पना को हम' संचय करने की तीज इच्छा 
भी कह सकते हँ। मनृष्य सदा से यह चाहता आया है कि जो कुछ कार्य वह 
करता है उसके सुख का दीबंकाल तक उपभोग करे । पूँजी का मनुष्य के जीवन में 
बहुत बड़ा प्रभाव है। यही एक सुमम माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने भविष्य 
को व अपने कुटुम्ब के भविष्य को सुखमय बना सकता हँ। आधुनिक 
सभ्यता में मनृष्य का मान और प्रभाव उसकी पूँजी पर निर्भर होता हं। 
भारत के रूढ़िवादी पूँणनी की बचत केवल इसलिये भी करते हें कि बुढ़ापे 
में तीर्ययात्रा करके आत्मा की शान्ति प्राप्त कर सकें। वर्तमान युग औद्यो- 
गिक्र यूग है। अतएव पूँजी का संचय करने की इच्छा को इससे काफी बल 
मिला है। मनुष्य मितव्ययता से भी धन का संचय करते हे और उद्योग- 
धनन्‍्धों के हिस्से खरीदने में उनका उपयोग करते हे या बेकों में जमा 
कर देते हे या सरकार से लेकर योग्य व्यक्ति तक को ऋण में देते हे। 
इन' कार्यो से उसे व्याज मिलता हे और उसकी धन-सम्पत्ति पूंजी बन जाती 
है। प्रायः बृद्धि करने की ही इच्छा संचय' के मूल में निहित है । 
विदेशों में मनुष्यों का स्वभाव ही हो गया है कि वे अपनी अधिक 
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सम्पत्ति को बेकों में, उद्योगों के हिस्सों में और अन्य प्रकार के उत्पादन 
और लाभ के विश्रयों में लगा देते है। इस पूंजी में उनकी तथा उनके 
देश की आधथिक उन्नति में बहुत सहायता मिलती है। परन्तु भारतवर्ष से 
विशाल देश में पूँजी का संवय कुठ ही व्यतितरों लके सीमित हेँ। अबि- 
कांश जनता की दृष्टि में उपभोग ही प्रधाव है। इसका कारण उनकी 
अशिक्षितता के क्लाथ ही देश की बढ़ती हुई निर्धनता हैँ जिसने उन्हें 
अत्यन्त साहसी बना दिया है। वे आनेवाले कल पर विचार नहीं करते हें 
क्योंकि उनकी दृष्टि में भविष्य वर्तमान से अधिक अच्छा नहीं हो सकता हैं। 

(२) पूँजणी संचय करने की शक्ति ही वर्तमान परिस्थितियों में मुख्य 
है। धनी होकर सुखमय जीवन व्यतीत करना तथा समाज में अधिक से 
अधिक सम्मान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता हे परन्तु उसके सामने 
मुख्य प्रश्व यह उठता है कि क्‍या उसमें धन-सम्पत्ति का संचय कर सकते 
की शक्ति हे? भारतवर्ष में कुछ गिने-चुने व्यक्ति इसका उत्तर हाँ 
में दे सकते हें। अधिकांश की ऐसी स्थिति नहीं हँ। वे प्रायः ऐसी परि- 
स्थितियों में जीवित हैँ जहाँ घन के संचय का प्रश्न ही नहीं उठता 
हूँ वरन्‌ प्रतिदिन की मुख्य आवश्यकताएँ भी अतृप्त ही रह जाती हे। 
व्यक्ति की घन-संचय कर सकने की शक्ति उसकी आमदती पर निर्भर हैं 
और सम्पूर्ण देश की इस शक्ति का अनुमान उस उद्योग-षन्षों के 
विस्तार, यातायात के साधनों, आयात-निर्यात और प्राकृतिक शक्तियों के उप- 
योग करने की क्षमता से लगाया जा सकता हे। भारतवर्ष यदि इस कसौटी 
प्र कस्ता जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि वह कितना पिछड़ा हुआ देश हुं। 
ऐसे देश में पूँजी जो उत्पादन के साधनों का दूसरा रूप हूँ, कुछ चतुर 
व्यवस्तायियों या अन्य उद्योगपतियों के हाथों में आ जाती हूँ जिसका संचय 
सारे देश के लाभ के लिये नहीं हो सकता है । 

(३) पूँजी-संचय करने की सुविधा का विशेष महत्त हू। आधुनिक 
काल में इसकी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया हे। बेकिग्-प्गाली 
एवं साख का निर्माण-कार्य इसी सुविधा के लिये स्थापित किये गये हे। 
भारत की निर्षन जनता से भारतीय सेविंग बेंक अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर रहे हू जिनमें ४ आने की बचत भी जमा की जा सकती हूँ। बीमा 
कम्पनियाँ भी इस कारये में लगी हँं। परन्तु इन सबसे बढ़कर जो सुविधा 
आवश्यक हे वह हैं भविष्य के प्रति विश्वास। भारत की स्थिति अपनी 
जनता में यह विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकी है। थोड़ी सी भी आशंका 
होने पर वह जमा पूँजी को बेंकों से निकालने लगती ्‌ 7 । यह ॒ विश्वास 
उत्पन्न करने के लिये आन्तरिक शांति की व्यवस्था होना अत्फैप आवश्यक हूं । 

इस प्रवृत्ति से पूँजी' संचय करने की अन्य सुविधाएँ जो उद्योग-बन्धे 
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दे सकते थे वह भी प्राप्त नहीं हो सकती हें। उद्योग-धन्धों के लिये काफी 
पूंजी की आवश्यकता होती है जिसकी प्राप्ति हिस्से बेचने से प्राप्त होती 
हँ। परन्तु उद्योगों की अनिश्चित स्थिति के कारण मनुष्य हिस्से खरीदते 
से हिचकते हें और उस द्रव्य से आभूषण इत्यादि अनुत्पादक वस्तुएँ बना 
लेते हे या धन को पृथ्वी में गाड़ देते हे जिसको किसी भी उपयोग में नहीं 
लाया जा सकता हैं। के 

पूँजी का वर्गोकरण--अर्थशास्त्रियों ने पूँजी का निम्न रीति से वर्गी- 
करण किया हे :-- 

(१) चल और अचल पूंजी ( (ए72पॉकाएड था कपरुठव (98] औैन- 
चल पूँजी उस पूँजी को कहते हें जिससे एक मनुष्य केवल एक बार 
उत्पादन कर सकता है। इसके अन्तगंत द्रव्य, उत्पादन के लिये आवश्यक 
कच्चा माल, रंग इत्यादि बनाने के रासायनिक पदार्थ इत्यादि आते हें। 
अचल पूँजी उस पूँजी को कहते हे जिसका उपयोग उत्पादन में एक से 
अधिक बार किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत मशीनें, इमारतें इत्यादि 
आती हे। इस पूँजी को बार-बार उत्पादन के कार्य में लाया जा सकता हैं। 
किप्तान एक जोड़ी बैल और हल से कई बार खेत जोतकर फसलें उगाता 
हैँ परन्तु जुलाहा रूई को कातकर केवल एक बार कपड़े का उत्पादन कर 
सकता है। दूसरी बार कातने के लिये उसे रूई की नई मात्रा, चाहिये। 
इससे स्पष्ट है कि किसान के हल-बैल अचल पूंजी हें और जुलाहे की 
रूई चल पूँजी। द्रव्य का उपयोग आवश्यक सामग्री खरीदने में केवल एक 
बार किथा जाता है। इसलिये वह भी चल पूजी हुईं । द्रव्य की इस मात्रा 
को एश०तटंणट 0००४७) भी कहते हे । 


(२) बैयक्तिक पूँजी ( शिएएक४8 ०. जिवीएंदेप& (0एॉ8/ )-यह 
पुँजी केवल एक व्यक्ति की होती हैँ। यदि किसी व्यक्ति के पास' चार बड़े 
कृषि-फार्म हों, कुछ द्रव्य हो, यातायात के लिये अपनी मोटरें इत्यादि हों 
तो ऐसी पँजी को वैयक्तिक पूँजी कहेंगे। इसके अन्तर्गत व्यक्ति के वे 
समस्त गण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति, कलापतियता इत्यादि आते हें 
जिनके प्रयोग से वह अपने लिये उत्पादन कर सकता है। इन्हें 7008002॥ 
0७७7६७) भी कहते हें। इनके द्वारा केवल एक ही व्यक्ति का लाभ हो 
सकता हूँ। 


(३) सामाजिक पूँजी ( 500०8] (७072 )--यह पूँजी वैयक्तिक 







पँजी के विपरीत है। इसमें सारी जनता अथवा समाज का अधिकार होता 
है। एक वि (-उत्पादक यन्त्र या कोई उद्योग जिस पर समाज का अधिकार 


हुँ, जिनके पदन से सारे समाज को लाभ होता है सामाजिक पूँजी कही 
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जाती हें। सामाजिक संस्थाओं द्वारा संत्रालित प्रत्येक उत्तादन के सावन 
सामाजिक पूँजी हें। 

(४) राष्ट्रीय पूँजी ( 7२७६४079] ९008] ) जिस प्रकार राष्ट्र प्रत्येक 
व्यक्ति को मिलाकर बनता हे उसी प्रकार राष्ट्र की कुल वैयक्तिक पंजी और 
सामाजिक पूँजी का योग राष्ट्रीय पूंजी कहलाता हूँ। वे उत्पादन के साधन 
जिन पर राष्ट्र ऐै! सरकार का अधिकार हें तथा जो राष्ट्रीय सरकार के 
द्वारा ही संचालित होते हे राष्ट्रीय पँजी कहे जाते हें। राष्ट्र द्वारा निर्मित 
बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बाँध और उनकी विद्युत्‌ उत्पन्न करने की शक्ति व 
अन्य औद्योगिक संस्थायें राष्ट्रीय पूँजी' कही जाती हैं । इनसे समस्त राष्ट्र 
का लाभ होता हूँ । 

पँजी' के उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हूँ कि पूंजी 
के बिना उत्पादन का कार्य हो सकता असम्भव है। आधुनिक सभ्यता की 
माँग की पूर्ति व्यक्तिगत रूप से उत्पादन करके कदापि पूरी नहीं की जा 
सकती है वरन्‌ इसके लिये सामूहिक प्रयत्वत की आवश्यकता हैँ | मशीनों 
के द्वारा अधिक मात्रा में, कम' समय में और सरलता से अधिक उत्पादन 
करके उक्त आवश्यकता की पूर्ति की जाती हँ। आज पूँजी ने मनुष्य के 
प्रायः सभी. कार्यक्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया हैं। अपने द्रव्य के 
रूप में यह पर्याप्त लोकप्रिय है क्योंकि' इससे सभी वरतुओं का क्रय 
सरलता से हो सकता हँ। पूँजी जीवन-निर्वाह का प्रधान साथन हू। 
उद्योग-धन्धों की स्थापना करने के हेतु तथा आवेश्यक मशीनें व कच्चा माल 
खरीदने व उत्पादित माल के आयात-निर्यात के लिये उचित साधनों का 
प्रबन्ध करने के लिये पूँजी की आवश्यकता होती हो। उद्योग-धन्धों में कार्य 
करने से पूँजी वेतन के रूप में मिलती है जिससे जीवन-निर्वाह किया जाता 
है और बची हुई पूँजी का प्रयोग अन्य उत्पादक कार्यों में किया जाता हूँ। 


अभ्यास के प्रइन 


१. पूँजी का क्या अथे हे? उत्पादन में पूँजी का क्‍या महत्त्व हैँ? इसका 
संक्षिप्त वर्णन कौजिये। 

२. पूंजी! के संचय में किन' बातों की आवश्यकता पूंजी के संचय 
के लिये उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण किस प्रकार किया जा 
सकता हे ? 


३. पूंजी के भेद समझाइयें और निम्नलिखित की तुलना कीजिये :--- 


(अ) चल और अचल पूँंजी। 
(ब) वेयक्तिक और सामाजिक पूंजी । 
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साहस और संगठन 
( ॥एछ०फण56 छ700व ()7ए७758607 

उत्पादन करना एक क्रिया है जो न अकस्मात्‌ होती हे और न स्वयं 
अपने आप ही। इसके लिये कर्त्ता की आवश्यकता होती हे। भूमि, श्रम 
और पूंजी के अध्यायों में हम सदा व्यक्तियों का इन तीनों साधनों से 
सम्बन्ध स्थापित करते आये हो क्योंकि उत्पादन का मूल' व्यक्तियों की 
आवश्यकता और उसकी पूर्ति की माँग है जिसे स्वयं मनृष्य बाह्य उपकरणों 
की सहायता से पूरी करता है। बाह्य उपकरणों का जब मनुष्य से सम्बन्ध 
स्थापित होता हैँ तो वे विशेष नाम और गुण धारण कर लेते है 
जैसे भूमि, श्रम और पूँजी। इसके साथ ही जब हम मनुष्य को किसी 
आवश्यकता की पूर्ति में क्रियाशील पाते हे तब उसकी दो शक्तियाँ स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होती हें, जिनके अपने विशेष नाम हे! साहस और 
संगठन। ये शक्तियाँ पृथक होते हुए भी साथ चलती हें। उत्पादन की 
क्रिया में ये एक-दूसरे पर निर्भर रहती ह। 

यह तो सर्वविदित हो कि मनुष्य की क्रियाशीलता का प्रमुख कारण 
किसी न किसी आवश्यकता की तृप्ति करना हें। परन्तु इस क्रियाशीलता 
की विशेषता इस बात में हे कि वह आवश्यकता पूर्ति के लिये किस प्रकार 
बाह्य उपकरणों को जुटाता है और किस' प्रकार उनके पारस्परिक मेल से 
वांछित वस्तु का उत्पादन करता हे। पहले प्रकार के कायें का अध्ययन 
हम संगठन' के अन्तर्गत करते हे और दूसरे प्रकार के काम का साहस 
के अन्तगंत। 

भूमि” के अध्याय में यह स्पष्ट बतलाया गया हे कि वह उत्पादन की 
एक निष्क्रिय साधन' है, श्रम तभी महत्त्वपूर्ण होता है जब वह भूमि' 
के सम्पर्क में आता है। दोनों के सम्बन्ध से पूँजी का निर्माण होता है 
और तब उत्पादन होता है। अर्थात्‌ उत्पादन के लिये उसके सम्पूर्ण साधनों 
को एकत्रित करना अत्यन्त आवश्यक होता हे अन्यथा प्रत्येक साधन की 
उत्पादक शक्ति व्ययें हो जायेगी। इन साधनों को एकत्रित करने के 
कार्य को संगठन और जो मनुष्य इस कार्य को करता हे उसे साहसी' 
कहते हैें।.. 

प्रारंभ में फ्र: प्रत्येक व्यक्ति उत्पादक था। वह अपनी एवं अपने 
परिवार की माँग स्वयं सामग्री का प्रबन्ध करके तथा श्रम करके पूरी 
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कर लेता था। विज्ञान का प्रभाव कम था और उस समय उद्योगपति 
कुछ छोटी मशीनों और थोड़े से श्रमिकों की सहायता से उत्पादन करके 
जनता की मांग की पूर्ति कर लेते थे। इस प्रकार के उद्योग-धन्धों को चलाने 
के लिये उद्योगपति या तो अपनी बचत के द्रव्य का प्रयोग करते थे 
या महाजनों इत्यादि से ऋण लेकर। जनता की रूचि का पूर्ण विकास 
नहीं हुआ था-और उद्योगपति उनके निकट सम्पर्क में रहने के कारण 
उनकी रुचि को बहुत कुछ समझ सकता था। ऐसी स्थिति में यदि लाभ 
होता तो सब लाभ उंसी उद्योगगति का था क्योंकि उसने ही उद्योग में 
द्रव्य लगाया था। यदि हानि होती तो उसे भी उसी उद्योगपति को सहना 
पड़ता था और वह दिवालिया भी हो जाता था। इस रूप में उद्योगपति 
ही संगठन और संचालन करता था और उद्योग में द्रव्य लगाकर पूजी- 
पति का काम भी करता था। 

यह स्थिति आज बदल चुकी हेँ। विज्ञान के नवीत आविष्कारों से 
उद्योग-बन्धों की पहनती रूप रेखा में भी पर्बाप्त परिवर्तत आ गया हूं। 
मनुष्यों की रुचियों में विभिन्नता हू और वह सादा नभी बरतु की ओर 
आकर्षित होती है। उत्पादन के क्षेत्र में अनेक उत्पादक कियाशीन हें 
और उसमें परस्पर स्पर्षा ( ए0०ाफ़ुणएका।ंणा ) है। रुचियों की विभिन्नता 
के कारण माँग का घटना-बढ़ता स्वाभाषिक हैं जिसका प्रभाव 
वस्तुओं की पूर्ति पर पड़ता हे और अन्च में वस्तुओं के मूल्यों पर। 
माँग और पूर्ति के अनुसार वस्तुओं के मूल्य में घटती-बढ़ती के सफल 
निरीक्षण और उससे प्रभावित बाजार पर नियन्त्रण रख सकते की शक्ति 
पर ही आज उद्योगषति की सफलता निर्भर करती है। इसके साथ ही 
उत्पादन की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का विशेष महत्व है। देश के खनिज 
पदार्थों और श्रमिकों की कार्यक्षमता का उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। 
यदि भारत का एक उद्योगपति किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है 
जिसका विक्रय-मूल्य अधिक' ह और विदेश से उसी वस्तु का आयात कम 
मूल्य पर किया जा सकता हँ तो उपभोक्ता विदेशी वस्तु को खरीदना 
अधिक पसन्द करेंगे जिसके परिणामस्वरूप देशी उत्पादन को गहरी हानि 
उठानी पड़ेगी। इन' सब बातों को दृष्टि में रखते हुए कोई भी व्यक्ति 
अपने द्रव्य को उपयोग करके उत्पादक' बनने में हिचक' सकता हूँ क्‍योंकि 
इस क्षेत्र में अनिश्चितता अधिक हे। परन्तु इसके भय से उत्पादन कार्य 
रुका नहीं हे केवल उत्पादन' में पूर्व के उद्योगपति के स्थान में परिवर्तन 
हो गया है। पूर्व के अनुसार अब एक' ही व्यक्ति साहवी और द्रव्य लगाने 
वाला नहीं रहा। 

उक्त विवेचन से स्पष्ट हैँ कि उत्पादव का कार्य » प्रन्त जटिल हो 


२९ साहस और संगठन ४४९ 


गया हे। इस जटिल क्रिया को जो मनृष्य संगठित और संचालित करता है 
उसे साहसी ( ॥राएछएथा०णः ) कहते हैं। 

आधुनिक यूग में उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता हैं जिसके लिये 
नयी से नयी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और इसके लिये बड़े- 
बड़े कारखानों की स्थापना करनी पड़ती हे। यह तो स्पष्ट हे कि ए 
व्यक्ति इतने बड़े उद्योग के लिये द्रव्य नहीं दे सकता हे ७ परन्तु साहसी 
के लिये यह आवश्यक नहीं हे कि वह धनवान्‌ व्यक्ति हो। उसका कार्य 
केवल उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना हैे। वह बाजार में जनता 
की माँग का अध्ययन करता है तथा उस माँग के सम्बन्ध की, जिसकी 
पूरति के लिये वह उत्पादन करना चाहता हँ, वह और सब बातों जैसे 
उसके अन्य उत्पादन करना, उनकी आथिक स्थिति, कच्चे माल के स्रोत 
यातायात के साधन, जनता की रुचि इत्यादि का सूक्ष्म निरीक्षण करके 
एक योजना बताता हँ | इसके पश्चात्‌ अपनी चतुराई और प्रभावपूर्ण 
ढंग से पजीपतियों से रुपया ऋण लेता हैँ। वह पूँजीपतियों को उस उद्योग 
की रूपरेखा समझाकर उनके हाथ हिस्से (8॥07०४) बेचता है। इन 
शेयरों से इकट्ठा हुई पूंजी से वह उस उद्योग के कारखाने स्थापित 
करता है। कारखानों की स्थापना से पहले स्थान का निर्वाचन करना 
विशेष महत्व का कार्य है। इसका वर्णन स्थानीयकरण' शीर्षक में किया 
गया हें । 

कारखानों की स्थापना के पश्चात्‌ भी साहसी का एक विशेष कार्य 
उनका संचालन करना हे। कारखानों में साहसी को श्रमिकों, रासायनिकों 
डिजाइनरों, क्लकों, मनेजरों इत्यादि की आवश्यकता पड़ती हें। इनकी 
नियक्ति के साथ ही उसे इनकी विशेष योग्यता के अनुसार कार्य में लगाना 
पड़ता है (मशीन चलाने में कुशरू श्रमिक केवछ मशीन चलाने का काम 
करे, मजूरों पर नियन्त्रण न रख सकने वाला व्यक्ति मेनेंजर न बनाया 
जाय इत्यादि) साथ ही उत्पादन के अन्य साधनों का परस्पर उचित सम्बन्ध 
बनाये रखना पड़ता है। वह कारखाने के कार्य का निरीक्षण करता हें, 
आवद्यकतानसार सुझाव देता हँ और इस बात का सदा ध्यान रखता हूं 
कि उत्पादन का कार्य शिथिल न पड़े और कोई कर्मचारी अनुचित लाभ 
न उठाये । 

साहसी के यह कार्य उसकी संगठन शक्ति के अनुसार होते हें। साहसी 
इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य और करता हैँ जिसे जोखिम उठाना 
(09४६ $0६78 कहते है। साहसी नाम की विशेषता ही यह कार्य हूं । 


रा 


यह पहले ई हा जा चुका है कि साहसी संगठनकर्त्ता के रूप में पूँजीपतियों 
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को हिस्से ( हक705५ ) बेचकर उद्योग के लिये पंजी एक्तिल करता 
है। यह कार्य प्रभावशाली व्यकित की कर सकता हैं परसतु आधन्तिक 
उत्पादन-प्रणाली का महत्व यही पर है | हिस्से खरीदकर हिस्सेंद्रारों को 
हानि का भय होना अतिवार्य हैं | हानि-लाम की यहीं द्विविधा साहसी 
को भी व्याकुल करती हैं। इसी हानि-लाभ की संभावना को जोखिम 
उठाना कहते «ढं। प्रायः जितने भी कार्य जोखिम उठाकर किये जाते है 
सबका उद्देश्य लाभ' कमाना हैं परन्तु उद्योग-धर्धों की सफलता निश्चित 
नहीं होती है । यह संगठनकर्ता की योग्यता और सामाजिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियों पर भी निर्भर होती हैं। 

उत्पादन लगातार चलता रहता है परन्तु उत्पादित वस्तु एकद्स नहीं 
बिक जाती। उसके विक्रय के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। 
इस समय में यह बहुत संभव हैँ कि देश की आथिक स्थिति में गंभीर 
परिवर्तत आ जाय, या ऐसे राजनीतिक या सामाजिक आन्दोलन आरम्भ 
हो जाये जिनका प्रभाव उत्पादित वस्तु प्र पड़े, जैसा कि स्वदेशी-आन्दोलन!' 
से मंनचेस्टर के कपड़ों की मिलों पर पड़ा। अतरव साहसी को यह अनु- 
मान लगाना पड़ता हे कि एक निश्चित समय में उसकी उत्पादित वस्तु 
की कितती माँग होगी। इसके साथ ही उसे अपने प्रतिस्पर्धी अन्य उत्पा- 
दकों की स्थिति का भी गंभीर अध्ययत करता पड़ता हैं। अर्थात्‌ उसे यह 
अनूमान कर लेता आवश्यक हैँ कि उस निश्चिव समग में जनता की 
माँग के कुल कितने भाग की वे पूति कर सकंगे और किस मूल्य पर। 
इसी अनुमान के आधार पर वह अपना उत्पादन घटा-बढ़ा छेगा। उत्पादित 
माल का सीधा सम्बन्ध ग्राहकों की रुचि से हे। उतने समय में इस बात की 
संभावना हो सकती हे कि ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन आ जाय, उन्हें 
कोई नई वस्तु आकर्षित कर ले। इस प्रकार की सम्भावना राजनंतिक, 
सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलनों के कारण होती है परन्तु उद्योग पर 
उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। साहसी को उत्पादन करने वाले 
मजूरों व अन्य कम्ंचारियों को वेतन अभी देना पड़ता है। प्रत्येक साहसी 
अपनी उत्पादित वस्तु का मूल्य पहले निश्चित करता है और उसके 
आधार पर वेतन की दरे निश्चित की जाती हूं। यदि भविष्य में होने 
वाली वस्तु की माँग और मूल्य का अनुमान ठीक होगा तो साहसी हानि 
उठाने से बच सकता हे। यदि वस्तु उसके अनुमानित मूल्य से अधिक में 
बिकेगी तो उसे अधिक लाभ होगा। वेतन को निर्धारित करने में मजूरों 
की माँग और पूर्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धा सें यदि एक 
उत्पादक मजूरी या वेतन की दर बढ़ा दे तो सभी मजूरं पी ओर आकष्षित 
हो जायेंगे और यदि वस्तु का विक्रय-मूल्य उसी अनुपाठ! में न बढ़ा तो 


दर 
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उत्पादक को हानि हो जायेगी। यदि मूल्य बढ़ गया तो दूसरा उत्पादक 
अपनी क्षमता से कम उत्पादन करने के कारण हानि उठा सकता है। 
इसीलिये साहसी के लिये यह आवश्यक हे कि वह भविष्य की स्थिति का 
ठीक अनुमात लगाये और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। यदि अनुमान 
ठीक न हुआ तो हानि उठाने के लिये तैयार रहे। 

इस विवरण से साहसी के कार्य की जटिलता का अच्ञान किया जा 
सकता हे। साहसी की संगठन दाक्ति और जोखिम उठाने की शक्ति पर 
ही बड़े पैमाने के उत्पादन की सफलता निर्भर है। साहसी को प्रायः कठोर 
व्यक्ति समझा जाता है। वह मजूरों के व उनके परिवार के जीवन निर्वाह 
का ध्यान नहीं करता हे। परन्तु यह स्पष्ट है कि साहसी का उद्देश्य 
लाभ कमाना हे। इसके लिये वह मजूरों के स्थान पर मशीनें छगा देता 
है जिससे उत्पादन और श्ीघत्र हो और उसमें समानता रहे। उसका इस 
बात से कोई सरोकार नहीं कि एक नयी मशीन लगाने से कितने मजूर 
बेकार हो गये। वह अपने छाभ के लिये नयी से नयी मशीनें रूमाने को 
तैयार रहता है और मजूरों की बढ़ती संख्या तथा मज्री की गिरती दर 
का पूरा छाभ उठाता है। 


अभ्यास के प्रदन 


१. उद्योग-धन्धों के निर्माण में संगठन और साहस का महत्त्व समझाइये । 

२. वर्तमान उद्योग-धन्धों में साहसी का क्‍या स्थान हे ? इसका विस्तृत 
विवेचन कीजिये । 

३. श्रम और साहस में अन्तर बतलाइये और उत्पादन में इसकी क्‍या 
विशेषता है, इसे समझाइये । 


भ्रध्याय ४८ 
उत्पादन के साधनों की नयी परिभाषा 


प्राचीन अर्थज्ञासत्री ( (क्‍05ांता। ॥०एाताप्रन | उत्पादन के पाँच 
साधन मनाते ह--भूमि, श्रम, पैजी, साहस और संगठन। परनन्‍्त कुछ 
आधनिक अर्थगाम्त्रियों का यह मत है कि उत्पादन के खाधनों के उबत 
वर्गीकरण से कुछ विशेष लाभ नहीं होता ह। दसम कोई सन्देह नहीं 
है कि इन पाँच साधनों में विशेष अन्तर है परुस्तयु वह मौलिक 
( गिाततेष्ागलांक! ) अन्तर नहें विधशय बात यह है कि ये पाँचों 
साधन उत्पादन के कार्य में सहायता देते हे और बिना टनके प्रयोग के 
उत्पादन हो सकना सम्भव नहीं है। इसलिये यह यह कहा जाय कि 
उत्पादन की दृष्टि से सब साधन एक सा कार्य करते है तो यह कुछ अनु- 
चित न होगा। प्राचीन अर्थज्ास्त्रियों के अनसार भमि और श्रम में एक 
विशेष अन्तर हैं। भूमि 'प्रकृति की देन हैं। इसे ईश्वर ने बनाया 
हैे। उसकी एक निश्चित मात्रा है जिसे घटाया-बढाया नहीं जा सकता। 
परच्तु श्रम मनृप्यकृत है इसलिय उसको मात्रा को इच्छालसार घट़ाया- 
बढ़ाया. जा सकता हैं। परस्तु यह मत मान्य नहीं ह। क्योंकि यदि हम 
दीघंकालीन दृष्टिकोण से देखे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रम 
या 'श्रमिक' की पूति भी ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। जिस प्रकार 
ईइवर की इच्छा के बिना एक इठ्च भूमि का निर्माण नहीं किया जा 
सकता हे उसी प्रकार यह भी निश्चित हे कि एक भी श्रमिक उसकी 
इच्छा के विरुद्ध उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से केवल 
ईश्वर ही निर्माणकर्तता हें, अन्य नहीं। परन्तु यदि अनल्पकाछीन दृष्टिकोण 
से देखें तो विदित होगा कि जिस प्रकार मनुष्य अधिक श्रम करके-- 
६ घण्टे की अपेक्षा १२ घण्टे मेहनत करके--श्रम की मात्रा बढ़ा सकता हैं 
उसी प्रकार किसी भूमि के निश्चित भाग पर अधिक परिश्रम करके 
( इशाजएढ एपोए४0 ) उसकी उपज की मात्रा मे भी वृद्धि की 
जा सकती हे। इसी प्रकार मनुष्यों ने वैज्ञानिक यन्‍्त्रों की सहायता से 
बस्बई के समुद्र-तट व विदेश के अन्य समुद्र-तटों में पानी पीछे हटा- 
कर नयी भूमि को प्राप्त करने में अपूर्वे सफलता पायी है। भमि की 
पूर्ति की मात्रा को अमेरिका के गह-निर्माण के ढंग से भी बढ़ाया जा 
सकता हूँ। अमेरिका में घरों का आसपास निर्माण की चघ्‌ की अपेक्षा घर 
के ऊपर मल्जिलों का निर्माण किया जाता है। ४सत प्रकार किसी 
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घर की छत में ४८ नयी मज्जिलों का निर्माण करके भूमि की पर्याप्त 
मात्रा बढ़ जाती जिसका अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। 
इस दृष्टि से भूमि और श्रम में कोई विश्ञेप अन्तर नहीं रहा। 

प्राचीन अवथेशास्त्रियों के अनुसार इनमें दूसरा अन्तर यह है कि भमि 
निर्जीव हूं और मनृष्य, जो श्रम का स्रोत हूँ, जीव है। परन्तु जहाँ तक 
उत्पादन का प्रश्व हैँ दोनों जीव और निर्जीव उत्पादन कल्ले में सहायक 
है। साधनों को उत्पादन करने के फलस्वरूप पारिश्रमिक मिलता है चाहे 
वह जीव हो या निर्जीब। इस अन्तर का यद्यपि सामाजिक शास्त्र की 
दृष्टि से विशेष महत्व हूँ परन्तु उस क्षेत्र से उत्पादन का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 

यदि प्रावीव अयंशास्त्री उत्पादन के प्रत्येक साधन की कुल पूर्ति 
( ॥०& 5एएफ्ञए ) का अध्ययच करने की अपेक्षा किसी एक 
विशेष कार्य के लिये ( 07% 0०79० एछक्का'0प्रो॥ए प58 ) उनकी पति 
का अध्ययन वारते तो अधिक उचित होता। उदाहरण के लिये यदि 
किसी एक कार्य के लिप चाहे गृह-निर्माण करने, नहरों की खुदाई करने, 
गेहूँ बोध या किसी अन्य कार्य को करने के जिये भूमि की आवश्यकता 
हो तो उराकी पर्याप्त माना प्राप्त हो सकती है। यदि किसी सिमेंट के 
कारखाने के लिय्रे या बोझा, कोयला इत्यादि ढोने के लिये या घरों का 
मिर्माण करने के लिये श्रम की आवश्यकता हो तो अपरिमित मात्रा में 
श्रम प्राप्त हो सकता है । पूर्ति के इस दृष्टिकोण से उत्पादन के साधनों 
का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होगा कि उनमें कुछ अन्तर नहीं हू । 

प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूँजी संचित श्रम ( 8500०व 
[80007 ) है । यदि इस दृष्टिकोण से श्रम, साहस और संगठन 
पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि ये तीनों भी श्रम 
ही हैं। इस कारण इनमें कुछ अन्तर नहीं। जो अन्तर उनमें प्रतीत होता 
हूँ वह श्रम के प्रकारों का अन्तर हूं। 

यदि उत्पादन के साथनों का वर्गीकरण भूमि, श्रम, पूँजी, साहस और 
संगठन-पाँच भागों में किया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता हे कि 
प्रत्येक साधन स्वयं में समान है, अर्थात्‌ किसी भी एक साधन की प्रत्येक 
इकाई परस्पर समान हैं। जिस प्रकार भूमि और श्रम में अन्तर बताया 
जाता है यदि उस दृष्टि से केवल भमि की अनेक इकाइयों ( एंए७ ) 
का निरीक्षण किया जाय तो ज्ञात होगा कि प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई 
से भिन्न होती हे। उसी प्रकार श्रम की प्रत्येक इकाई में पर्याप्त भिन्नता 
है। इस प्रकार #क की तथा भूमि की इन विभिन्न इकाइयों को समान 
श्रम या समान ६ नहीं कहा जा सकता हूँ। इसी प्रकार अन्य साधनों 
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की भी यही स्थिति है। यदि श्रम-श्रम में या सृमि-सूमि में अन्तर है 
अर्थात उत्पादन के प्रत्येक साधन में अन्तर हैँ ती प्रत्येक साधन की प्रत्येक 
इकाई को उत्पादन का साधन माना जाना चाहिये। इस रीति से उत्पादन 
के पाँच ही साधत नहीं वरन्‌ असंख्य साधन बन जायेगे। इसलिये यह कहना 
अधिक उचित होगा कि उत्पादन के सब साथन उत्पादन की दृष्टि से 
समान हेँं। उन वर्गेकरण करता अनावश्यक हूँ । 

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार उत्पादन के साधनों में परस्पर 
कोई अन्तर नहीं ह। उन्होनें इन साधनों का निम्न आधार पर वर्गीकरण 
किया हें:--- 

(अ) उत्पादन के साधन की गतिशीलता--[ *०फंएाए ए #४०००7७ 
छ ?०वैंपरटाउ०0) | 

(ब) साधन की सीमान्त-उपयोगिता के बराबर फल पाने की शक्ति--- 
[ (872०६७ ६० वैद्ञाब्णते 93जएएशाफ 8९९००तंगआह ६0 पिछफए ग्राक्षाहगं 
ए7०वपटएए79 ) । 

उक्त दो आधारों पर उत्पादन के साधनों को दो भागों में विभाजित 
किया गया है (१) विशिष्ट साधन ( 59०06 7७४०० ) और (२) 
अविशिष्ट साधन ( 'िणा-छ्ुण्टात6 कछछातए )। 

विशिष्ट साधन :--उत्पादन के वह साधन जो अपने उसी रूप में 
एक बार में केवल एक काम में लाये जा सकते हूँ विश्विष्ट साधन कहलाते 
हं। इस वर्ग के अन्तर्गत उत्पादन के सभी साधन आ सको हूें। उदाहरण 
के लिये मान लीजिये कि किसी घर में घर का काम एक ८५ वर्ष का 
बूढ़ा आदमी करता हे जो अथने बचपन से उसी घर में काम करता रहा 
है। उस घर के कामों में वह पूर्ण दक्ष है। यदि उसे दूसरे घर में कुछ 
नया काम करने के लिये निप॒कत किया जाय तो वह काम बिल्कुल नहीं 
कर सकेगा क्‍योंकि उप्तमें नया काम सीख सकते की शक्तित नहीं हूँ । 
इसलिये इस बूड़े आदमी को उत्पादन का विशिष्ट साधन कहा जायेगा। 
इसी प्रकार एक चतुर तथा दक्ष इज्जीनियर अपने कार्य के सिवाय अन्य 
कार्य की क्षमता नहीं कर सकता हे। इसलिये वहु भी विशिष्ट साधन 
हुआ। यदि एक भूमिख्नण्ड में गेहँ उपजाया गया हो तो जब तक उस गेहें 
को काटा नहीं जायेगा उस भूमि को अन्य प्रयोगों में नहीं लाया जा सकता 
हैं, या एक गन्ना पेलने की मशीन को जो पूंजी है किसी अन्य काम में 
नहीं लाया जा सकता हँ। अतएवं वह्‌ भूमिखण्ड और यह मशीन दोनों 
उत्पादन के विशिष्ट साधन हुए। इनकी गतिशीलता अड्दीं के बरावर होती 
हैं इसी कारण अपनी विशिष्टता का त्याग नहीं कर से ते हें। 

अविशिष्ट साधन :--उत्पादन' के वहु साधन जो अपने उसी रूप में 





उत्पादन के साधनों की' नयी परिभाषा जप्र्प्‌ 


एक दो बार में बहुत से कार्य कर सकते हे अविशिष्ट साधन कहलाते 
हू। इनमें पर्याप्त गतिशीलता होती हैँ । यहाँ यह बात ध्यान' में रखनी 
आवश्यक है कि अविशिष्ट साधन सब काय एक ही समय में तुरन्त नहीं 
करता है। तात्पर्य यह है कि वह बहुत प्रकार के कार्यो में से किसी भी 
काय को करने के लिये तैयार हो जायेगा। उसमें निर्वाचन कर सकने 
( ए४गं०० ) की शक्ति होती है। उदाहरण के लिये, एक अकुशल 
श्रमिक ( एातावव ॥805०ए7०७ ) को ले लीजिये । यह अकुशल' 
अमिक खेत खोद सकता है, बोझा ढोगने और मशीन चलाने का 
काम कर सकता है। उसे जो काम मिल जायेगा वह उसे कर सकता 
हूं। यदि एक' खेत खाली पड़ा है तो उसका अनेक प्रकार से उपयोग 
किया जा सकता है, उस पर खेती की जा सकती है, घर बनाया जा सकता 
है और केवल घास भी उगायी जा सकती है। उसका इच्छानुसार प्रयोग 
किया जा सकता है। अतएवं इस प्रकार के सभी साधनों को उत्पादन के 
अविशिष्ट साधन कहते हे। 

अब विशिष्ट साधनों तथा अविशिष्टि साधनों में अन्तर जान लेना 
आवश्यक है। जैसा कहा जा चुका है विशिष्ट साधन केवल एक काम में 
लाया जा सकता है। अतएव वह अपने स्वामी की दया पर निभर होता 
है। यदि उक्त ८५ वर्ष के बूढ़े को अन्य नौकरों से कम वेतन भी दिया 
जाय तो वह कार्य छोड़कर नहीं चला जायेगा। विशिष्ट साधन में 
गतिशीलता ( ४०४70 ) नहीं होती है । परन्तु अविशिष्ट साधन 
अपनी गतिशीलता के कारण अपनी सीमान्त उपयोगिता के अनुसार 
पारिश्रमिक लेंगे। यदि सीमान्त उपयोगिता से कम फल मिला तो 
बे तुरत्त उस कार्य को छोड़ देंगे। यदि एक अकुशल श्रमिक को गाड़ी 
हॉकने के लिये एक व्यक्ति दो रुपया प्रतिदिन देना चाहे और दूसरा व्यक्ति 
मिट्टी ढोने के लिये ढाई रुपया प्रतिदिन देना चाहे तो अविशिष्ट साधन 
होने के नाते वह मिट्टी ढोना स्वीकार कर लेगा। यदि एक मिल-मालिक 
क्रम मजरी देता हो तो मजूर अवश्य दूसरे मिल-मालिक के कारखा में 
कार्य करना स्वीकार करेंगे जो अधिक मजूरी दे या अन्य कोई ऐसा कार्य 
करेंगे जिससे अधिक मजूरी मिल सके। परन्तु विशिष्ट साधन केवल एक ही 
क्राम कर सकने के कारण इतने स्वतन्त्र नहीं होते हें। 

परन्तु इसके साथ ही यह जान लेना आवश्यक हैँ कि कोई भी साधन 
पूर्णतया विशिष्ट या अविशिष्ट की श्रेगी में नहीं होते हें। प्रत्येक साधन 
विशिष्ट हो सकता है और अविशिष्ट भी । किसी साधन की विशिष्टता 
है समय ( पपडा० ४७००१ ) पर निर्मर होती हैं। 
*, विशिष्ट हो सकता है परन्तु समय मिलने पर अविशिष्ट 





४६ अथंशास्त्र 


भी हो सकता है और इसके विपरीत भी। यदि कियी खेत में गेहे बोया 
गया हूँ तो मेहें न काठे जाने तक वह विशिष्ट साधन होगा परन्तु गेहूँ 
काटकर पुत्र: उमे अविभिष्ठ साधन में बदता जा सफता है। समय 
परिवर्तनशील है और उसके साथ ही साधवतों के विशिदाना और अविशिष्टता 
का गुण भी परिवर्तित होता रहता हँ। यदि किसी भूभि पर सन्दर महान 
बना हूँ तो वह भूमि भूकम्प से महान के छह जावे तक विशिष्ट रहेगी 
परन्तु उसके पदचात्‌ खण्ठहर के स्थान पर सुन्दर उद्यान तगाकर या किसी 
की स्मृति में प्रशस्तियुवत स्तम्भ बनाकर उस भूमि को अविशिष्ट बनाया 
जा सकता हे। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका हैँ कि उत्पादन के प्रत्येक साधन पूर्णतया 
विशिष्ट या अविशिष्ट साथनों की श्रेणी में नहीं आते हे। इसमें एक 
विशेष बात यह हूँ कि प्रत्येक साधन आंशिक रूप से पिशिष्ट और अधिशिष्ट 
होते हें। एक दक्ष इल्जीनियर अपने विशिष्ट रूप में १०,००० 
रुपया पारिश्रमिक पाता है। यदि उगे इब्जीनियरी का कार्म न मिले तो 
वह अन्य कुछ न कुछ कार्य अवश्य कर राकाता है। वह पबर्क होकर 
१०० रुपया पारिश्रमिक पा सकता हूं। उसका यह कार्य उसकी क्लंशिक 
अविशिष्टता का लक्षण है। अतएब इस उद्यहरण के आपुसार यह बहा 
जायगा कि उसको विशिष्टता ६०० रुपयों और अधिनिष्टता १०० रुपयों 
के बराबर है। 

यदि उत्पादन के साधनों के उकन वर्गीकरण का अध्ययन किया जाय 
तो यह प्राचीन अर्येशास्त्रियों द्वारा किय्रे गये वर्गोकारण से अधिक उचित 
ओर न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रायः अधिकतर आधुनिक अर्थशास्त्री 
इसी वर्गीकरण के आधार पर उत्पादन का अध्ययन करते हे 


अभ्यत्त के प्रश्न 


१. क्या यह कहना ठीक हैँ कि उत्पादन के विभिन्न साधनों में उत्पादन 
की दृष्टि से विशेष अन्तर नहों है? 
२. आधुनिक अशास्त्र के दृष्टिकोण से भूमि का क्या अर्थ है? इसमें 
और प्राचीन परिभाषा में अन्तर बतलाइय। 
३. विशिष्ट और अविशिष्ट साधनों से आप क्‍या समझते धनों 
के इस भेद का उत्पादन-क्रिया में क्‍या महत्त्व हूँ? 


अध्याय ४६ 


उत्पादन के नियम 


उत्पादक का मुख्य ध्येय सदा से नकफा कमाना रहाक्कहे। उत्पादक 
चाहे किसान हो या उद्योगपति, उसके इस ध्येय में कभी कुछ अन्तर नहीं 
नहीं आया है। वह उत्पादन में ऐसे साथनों का उपयोग करना चाहता 
है जिनकी कार्यक्षमता अधिक हो तथा जिनको प्राप्त करने में कम से कम 
व्यय करना पड़े। कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक लाभ उठाने 
की इप्त प्रवृत्ति का उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा महत्व है। उत्पादन किस 
मात्रा में किया जाय, उसके जिये आवश्यक कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में 
प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, किप्त साधन का कम और किसका 
अधिक प्रयोग किया जाय इत्यादि बातों का ध्यान प्रत्येक उत्पादक को 
रखना पड़ता है। इसके साथ ही प्रत्येक उत्पादक उत्पादत के साधनों 
के गुण ( ऐप ) उतके यातायात-व्यय तया उनके बदले उप- 
योग में लाये जा सकने वाले अन्य साधनों के गुण और उपर किये जाने 
वाले व्यय के आधार पर यह भी निश्चित करता हे कि उत्पादन किस 
पैमाने पर किया जाय। यदि उत्पादक के साधनों व उत्पादन के पैमाने 
का निर्वाचन सही होता है तो उत्पादक अपने अधिक से अधिक नफा 
कमाने के ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकता है अन्यया नहीं। उत्पादक' 
के लिये उत्पादन के विभिन्न साधनों को किस अनुपात में मिलाया जाय, 
यह समस्या भी विशेष महत्व रखती है। यह उत्पादक की निर्वाचन-शक्ति हें। 
यदि यह निर्वाचन-शक्ति न होती और प्रत्येक उत्पादक उत्पादन के साधनों 
को ठीक एक ही अनुपात में मिलाकर उत्पादन कर सकते तो उनकी 
प्रतिस्पर्धा प्रायः नष्ठ हो जाती एक निश्चित मात्रा में व्यय और लाभ 
होने से उत्पादक उत्पादन करने के लिये विशेष उत्सुक नहीं रहते। उनकी 
उत्सुकता और क्रियराशीलता का मुख्य कारण अधिकतम नका कमाना हे 
जो उक्त स्थिति में सम्भव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर वह 
उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग ( >59७०४7४7०४६ ) करता रहता हैं और सदा 
ऐसे साधनों एवं उत्पादन के ऐसे पैसाने की खोज में रहता है 
जहाँ कम से कम व्यय करके उनको अधिकतम उपयोगिता का लाभ उठाया 
जा सके। 

उत्पादक के # 
सम्बन्ध के अनुप॑ 






कि उदय को तथा उत्पादन के साधनों के पारस्परिक 
को प्राय: उत्पादन के ये तीन नियम्र प्रभावित करते 


ध्र्प्द अथशास्त्र 


रहते हूँ :--- (१) क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम ( छश ० ाहाट्थर्थाहु 
ए्रपाणड ), (२) क्रमागति-उत्पत्ति-ह्वास नियम ( 7.8७ ते 900008५ 78 
छकपाणा$ ) और (३) क्रमागति-उत्पत्ति-नमता नियम ( छछ्ा एी एज 
घिक्षपाणड )। 

उत्पादक उत्पादन करने के लिये उसके साधनों का परस्पर अनुपात 
स्थिर कर लेक है। वह प्रत्येक साधन की मात्रा को बारम्बार घटाता- 
बढ़ाता रहता है। परन्तु हम उसकी उत्पादन-क्रिया को भली प्रकार समझने 
क्रे लिये यह मान लेते हैँ कि वह सब साधनों को स्थिर रखकर 
क्रेवल एक साधन की मात्रा को घटाता-बढ़ाता है। इस घटाये-बढ़ाये 
जाने वाले साधन को परिवर्ततशील साधव ( शेछांबणोठ स्िलं0+ ) 
कहते हँ। यदि कोई उत्पादक केवल दो साधनों की सह्मायता से उत्पादन 
करता हैँ तो उप्तके एक की मात्रा साधते स्थिर रहती है परल्तु दूसरे 
परिवर्ततशील साधन की एक एक इकाई को घटा-बढ़ा कर दोनों साधनों 
के ऐसे अनुपात को स्थिर करता हे जिसमे उत्पादन में व्यय कम से कम 
हो और लाभ अधिक से अधिक्र। यदि सभो साधवों को मात्राओं को प्रत्येक 
बार घटाया-बढ़ाया जाता रहे तो उत्पादन के विषय में कुछ मत स्थिर 
कर सकता असम्भव हो जायेगा। इससे उत्पादक के लाभ के उद्देश्य को 
भी हानि पहुँचेगी। 

एक किसान के पास कई बीघा जमीन हे जिसमें कई मजूर काये 
फरते हे। किसान इन मजूरों को कुछ पारिश्रमिक देता है। यदि वह 
यह अनुभव करे कि अधिक मजूर लगाने से कुल उत्पादन बढ़ सकता है 
हैं तो वह यह निरचय करेगा कि उस मजूर की सीमान्‍्त-उत्पादन-शक्ति 
कितनी है। यदि बढ़ाये हुए मज्र का सीमान्त-उत्पादय ३ मन है और 
उसका पारिश्रमिक इससे अधिक हे तो किसान और मजूर नहीं लगायेगा 
क्योंकि इससे उसको हामि होती है। परन्तु यदि पारिश्रमिक सीमान्त- 
उत्पादन से कम देना पड़ता हे तो वह मजूर की संख्या को अवश्य बढ़ायेगा। 
सजूरों की संख्या को वह किसान उस समय तक बढ़ाता रहेगा जब तक 
पारिश्रमिक सीमान्त-उत्पादन के बराबर न हो जाय। 

उत्पादन-क्रिया में नियमों का यह सम्बन्ध तभी स्थिर किया जा 
सकता है जब उत्पादन का केवल एक साधन परिवर्तनशील साधन माना 
जाय। एक एक मजूर को बढ़ाने से सीमान्त उत्पादन में वृद्धि, छास और 
समता का बड़ी सरलता से स्पष्ठीकरण किया जा सकता है। किसान 
इससे लाभ उठाकर अपने उत्पादन को उस स्थल पर रोक सकता हैँ जहाँ 
पारिश्रमिक और सीमान्त-उत्पददन दोनों बराबर है पोंकि उसी स्थल 
पर अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है और पाररेअमिक न्यूनतम 


! 
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होता है। परन्तु यदि मजूरों की इकाइयों में हास या वृद्धि करने के 
साथ ही भूमि की मात्रा में भी हास या वृद्धि की जाती तो प्रत्येक बार 
सम्पूर्ण क्रिया में साधनों का नया अनुपात होने से उत्पादन के नियमों का 
स्पष्टीकरण कर सकता नितानत असम्भव होता। किसान को उत्पादन और 
पारिश्रमिक के सम्बन्ध की अनिश्चितता के कारण लाभ की अपेक्षा हार्नि 
की ही अधिक सम्भावना होती। 5 । 

इससे पहले कि तियमों का पृथक रूप से स्पष्टीकरण किया जाय एक 
अन्य स्थिति पर भी प्रकाश डालना उचित हँ। यह साधारण ज्ञान की बात 
हैं कि परिवर्ततशील साधन की इकाइयों में घटती-बढ़ती करने से सीमान्त 
उत्पादन में भी अवश्य घटती-बढ़ती दृष्टियोचर होगी। परन्तु यदि परि- 
वर्तंतशील साधन की एक इकाई को बढ़ाकर सीमान्त उत्पादन में कुछ 
भी बंद्धि न हो तो इस साधन की वृद्धि उत्पादक के लिये हानिकारक 
होगी। क्योंकि उत्पादक को उसे पारिश्रमिक देना पड़ेगा जब कि उसका 
सीमान्त-उत्पादन कुछ नहीं है। उत्पादक उस इकाई को नहीं बढ़ायेगा। 
परन्तु व्यवहार में यह स्थिति बहुत कम आती हँ। परिवतंनशील साधन 
की इकाइयों में वृद्धि करने से सीमान्त-उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी पर 
उत्पादन के दृष्टिकोण से यह जानना आवश्यक हे कि वह वृद्धि साधन की 
बढ़ायी हुई मात्रा के अनुपात से अधिक हुईं है, कम हुई है या बराबर हुईं 
है। इसी समस्या के कारण उत्पादन के उक्त तीनों नियमों की खोज हुई। 


ऋक्रमागति-उत्पत्ति-वद्धि नियम 
( ॥.99् ० ग02४४॥72 दिए ) 


यदि कोई उत्पादक उत्पादन के साधनों भूमि, पूंजी इत्यादि की मात्रा 
स्थिर रखकर दूसरी वस्तुओं में बिना किसी परिवर्तन के उत्पादन के 
अन्य साधन अर्थात्‌ श्रम” की मात्रा में १% की वृद्धि कर देता है तो 
उत्पादन की कुल मात्रा में जो वृद्धि होगी वह १% से अधिक होगी। 
इसे क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम कहते हें। 

निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी :--- 


कुल उत्पादन 
मशीन + १०० श्रमिक 5 १,००० इकाइयाँ 
है नी १०१ ॥9 क्त्ड १,०३० रह 





उक्त उदाहुडडर में मशीन उत्पादन का स्थिर साधन है और श्रमिक 
बरिवतेनगील #*,धन।, मशीन की स्थिर मात्रा के साथ जब १०० श्रमिक 
उत्पादन कार्य करते हैँ तो कुल उत्पादन १,००० इकाइयाँ होता हेँ। परल्तु 
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जब जन्‍्य वस्तुओं में किमी प्रकार का परिवर्सन किये विना श्रम को मात्रा 
में १% की वृद्धि को जाती है तो उत्पताइन १,००० इग्ाइयों से बढ़कर 
१,०३० इकाइयाँ हो जाता हूँ, अर्थात्‌ कुन उत्तादत में बढ वृद्धि १९% से 
बढ़कर ३% हुई । 

उत्पादन में क्रमागति-उत्तत्ति-वृद्धि नियम के अतृसार यह बाढ़ि होने 
के अनेक कारफ़ हैं। यह वृद्धि उद्योग-धर्यों तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में होती 
है। आचाय॑े मार्शल ने दोनों क्षेत्रों की इस बद्धि का गंभार अध्ययत किया। 
अन्त में वे इस परिगाम पर पढहुँंचे कि सीमाल-उततादत में जो वृद्धि 
परिवर्ततशील साधन की बढ़ाई इकाई के अनुपात से अधिक होती है उसके 
दो मुख्य कारण हें---(१) आवन्वरिक मिव्यवत्रा ( तकदशारं व५९०ा07॥ 05 ) 
और (२) बाह्य मितव्यवता ( डिडाएणाओंं उ्छाणाग्रांए8 ) । इन दोनों 
प्रकार की मितव्यवताभों का उद्योगपति तवा किसान दोनों सगात रूप से 
अनुभव करते हे परन्तु उपयोग के विस्तार में इतका पिनेद्र महन्ब हो जाता ई । 

(१) आन्तरिक मितज्यवता [ उछल उए्णाणाहड ) उसको 
कहते हे जिसका प्रप्रोग प्रत्येक कारबाने का मालिक कर सकता है 
यदि कारखाने का मालिक योग्य और चतुर ब्याकिति हूँ तो बहु इस आ्त- 
रिक मितव्ययता को अपने लाभ के लिये प्रतक्ना कर गाता हूँ हरण 
के लिये बढ इप बात का सरेव ध्यान रा कि उत्तादत के कार में प्रयुक्त 
होने वाली मशीन खाली ना रहे। उसका अधिवा से अधिक प्रयोग किया 
जाय। इससे वह मशीन की अधिकतम उत्ादन-वर्ित का लाभ उठा 
सकता है। इसके साथ ही उप्ते यह भी ध्यान में रखना चाहिपे हि उत्पादन 
के प्रत्येक साधन से उपकी योग्यतानुसार और उम्के गूगों के अनुसार काम 
लिया जाय। कच्चे माल का पूरा पूरा उययोग किया जाय। उसमें से 
कुछ भी व्यर्य नष्ट न हो। उप्तके अवशेष से य्रदि कुछ ऐसी वस्तु बनायी 
जा सकती है जिसका विक्रय किया जा सकता है तो उसे अवश्य बनाया 
जाय। उदाहरणार्थ किसी भी चमड़े के कारखाने में जूते या सूटकेस 
इत्यादि के बनाने के बाद कृतरनें शेष रह जाती हे। आन्तरिका मितव्ययता 
से परिचित कारखाने का मालिक उन कतरनों से चमड़े की पेंटियाँ, फीते, 
बटुए और वाशर इत्यादि वस्तुएँ बनवाकर उनका विक्रम कर देता है, 
जिससे चमड़े के छोटे से टुकड़े का भी पूरा उपपोग कर लाभ उठाता है। 
उसे इस बात की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उप्तके कारखाने में उत्पादन 
की रीतियाँ अवैज्ञानिक तो नहीं हें। आन्तरिक भितव्ययता का पूरा 
लाभ उठाने के लिये उत्पादक को आधुनिक वैज्ञानिक रीतियों से उत्पादन 
करना चाहिये और पुरानी मशीनों के स्थान पर नर्थी प्राधिक उत्पादक 
मशीत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये आन्तरिक मितव्ययता की भेरुय बातें हे। 
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(२) बाह्य मितव्यघता [॥7२लणाओंं 00॥0705 ) का उपयोग एक 
अकेला उत्पादक नहीं कर सकता हूं। इसके छिये यह आवश्यक होता है 
कि अनेक कारखानों या उद्योग-पन्धों का साथ-साथ विकास हो। यदि 
किसी स्थान पर चीनी के अनेक कारखाने खुल जायें तो यह स्वाभाविक 
है कि उस स्थान के श्रमिक चीनी की मशीनों एवं उसके उत्पादन की 
रीतियों से भली प्रकार परिचित हो जायेंगे और आवश्यक्ष्ता पड़ने पर 
कुणल श्रमिक प्राप्त हो सकंगे। यदि चीनी का कोई सया कारखाना वहाँ 
पर खुलेगा तो वह इस सुविधा से बहुत लाभान्वित होगा। इसके विपरीत 
यदि उस स्थान पर केवर एक अकेला चीनी का कारखाना होता तो यह 
सुविधा मिल सकनी सम्भव नहीं होती। इसके साथ ही यदि कई चीनी 
के कारखानों के साथ ही वहाँ पर एक डाकुखाना तथा छोटे रेल का स्टेशन 
भी बन जाय तो उत्पादकों को बाह्य मितव्ययता की इस सुविधा से पर्याप्त 
लाभ उठाने का अवसर मिल जाता हैं। सस्ते सूद पर रुपया उधार भी 
मिलने लगता है जिससे पूँजी इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती 
है। कानपुर में जब केवछ एक दो मिले ही थीं तो इस प्रकार की कोई 
सुविधा वहाँ नहीं थी। परन्तु उद्योग-धन्धों के विकास के साथ ही वहाँ 
पर द्रव्य-बाजार (0070७ 3४००४) का भी विकास हो गया। बड़े बड़े 
उद्योगों के स्थापित हो जाने से ऐसे स्थानों में छोट छोटे धन्धे भी चाल 
हो जाते है जहा से बड़े कारखानों को अनेक आवश्यक पूर्जे, बेल्ट, व 
लोहे एत्यादि की आधी तैयार (8लाएंनाक्ाए980०:४प ) वस्तुएं प्राप्त 
हो जाती हें। जसे अहमदाबाद इत्यादि स्थानों में जहाँ कपड़े की सिले 
कपडे की गाँठ बाँधने के लोहे की पत्ती बनाने का धन्धा चल पड़ा है, 
ऐसे ही बोरे इत्पादि के धनच्धे भी। इनका उत्पादन बड़े पेमाने पर किया 
जाता हें क्योंकि इनकी माँग बहत होती हे। इसी प्रकार मोटर बनाने 
वाले भी कहीं से मोटर के आवश्यक पुज व बिजली को तैयार वस्तुएं 
खरीद लेते हैं। इस प्रकार बाह्य मितव्ययता से उत्पादन-व्यय ((०४६ ०0 
77007 ल700) घटाया जा सकता हूँ 

आचार्य मार्शल के अनसार इन दी मितव्ययताओं के कारण ही उत्पा- 
दन में वृद्धि का नियम लाग होता हू। यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा 
जाय तो इस वद्धि के निम्न पाँच विशेष कारण हें :-- 

गनों की अविभाज्यता (॥शतांज़ंजंओं 07 ० अब्दां।श़ ) 

२. कार्यालय के व्यय में मितव्ययता (-0000ए9 ०६ 0708 #७9९०५९४ ) 

३. बड़े पंमकलमित क्रा-विक्रम की सुविधाएं (#वेएक्षा 88268 ७7 026 
- 52० 80978 व इलागगाह ) 


ते 2प५ 
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४. सहायक उद्योग-धन्धों की सुविधाएं [ जाति वा वि्ुए हा. जा।॥। धाए 
ग्रतैत्रपर$ ) ेृ 

५, श्रम प्‌जी इत्यादि सुविधाओं की सरलता से प्राप्ति (५ भा (४ 
ण .90फा, (बीस खाते ,७' ित्षाववी ७) 

( १) मंशीतों की अधिभाज्यता (॥0/॥६ ७॥॥|६ ७/ ७ ७) ॥00१"५ ] 
का सम्बन्ध #उसके पूर्जों से नहीं बरत्‌ उसकी उत्पादन-शवित से होता 
है। उद्योग-धन्धों में प्रायः बड़ी-बदी मशीनों का प्रयोग किया जाता है 
जिनकी उत्पादन-शब्िति बहल अधिक होती हैँ। उससे उत्पादन करना 
उत्पादक की इच्छा पर निर्भर रहता हें चाहे वह वस्तू की केवल १ 
इकाई का उत्पादन करे या १०० इकाइयों का। परस्नु प्रत्येक स्थिति 
में उत्पादक को पूरी मशीन का तथा उसे चछाने एन्‍्यादि के प्रबन्ध 
का व्यय देना पडता है, जिसे अतिरिक्‍त व्यय (05 लए (का ) 
कहते हे। जैसे जैसे उत्पादक अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा यह 
अतिरिक्त-व्यय कम होता जायेगा क्योकि भशीन अपनी पूरी उत्पादन- 
शक्ति से कार्य करेगी जिससे प्रत्येक उत्पादिन इकाई का उत्पादन-व्यय 

मे होगा और यही उत्पादन के क्रमागति-उत्पत्तिजद्धि नियम का 
तात्परय हैं । 

उदाहरण के लिये एक फ्राउस्टनपमेस बसाते के कारखाने का लीजिये। 
उस कारखाने की मशीन फाउस्टेसपेसन की १००७० उकाउया बना सकती 
है परन्तु उत्पादक केवछ ५० शइकाइयों का ही उत्पादन करता ह। मशीन 
को चलाने व उसका प्रबन्ध इत्यादि करने का कुछ व्यय ५०० रुपया है 
जो, चाहे उत्पादक १ इकाई का उत्पादन करें या १०० हइबाहयों का, 
प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहेगा। यदि ५ इकाइयों का उत्पादन फरने के लिये 
१०० रुपये के कच्चे माल की आवश्यकता हो तो इस प्रकार ५ इकाइयों 
का उत्पादन करने में उत्पादक को कुछ ६०० रुपये व्यय करने पड़े जिससे 
प्रत्येक इकाई का मूल्य १२० रुपया हुआ। परन्तु यदि उत्पादक मणीन 
की पूरी उत्पादन-शक्ति का उपयोग करने के हेतु १०० इकाइयों का 
उत्पादन करना चाहता हैँ तो उसे ५०० रुपया मशीन चछाने हत्यादि पर 
व्यय करना ही पड़ेगा। कुछ १०० इकाइयों का परिवर्तनशील-व्यय (१९ 
(०७४) उक्त उदाहरण के अनूसार २.००० रुपये हआ। इस प्रकार 
१०० इकाइयों का उत्पादन करने के लिये उत्पादक को कूल २०,५०० 
रुपये व्यय करने पड़े जिससे प्रति इकाई का मूल्य २५ रुपये हुआ। यही 
उत्पादन के वृद्धि के नियम का तात्पय है। जैसे-जेसे उत्पादक उत्पादन 
बढ़ाकर मशीन की अधिकतम उत्पादन-शवित का ली फे उठाता हू वसे- 
बसे प्रत्येक उत्पादित इकाई का उत्पादन-व्यय घटता जीता हूँ 
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यह नियम इसी प्रकार कृपिक्षेत्र में भी लागू होता हे। किसान के 
पास उत्पादन के लिये भूमि का एक निश्चित भाग होता है जिसमें श्रम 
करके वह अन्न उगाता हैं। माना एक कृषक के पास ५ एकड़ भूमि है 
जिसको एक निश्चित उत्पादन-शक्ति ( #छ्कां॥/[7 ) हैे। कृषक इस 
उत्पादन-शवित का अनुमान किये बिना ही उस भूमि में थोड़ा सा बीज 
बो देता हे इससे उपज भी कम होती है क्‍योंकि भूमिक्की उत्पादन- 
दक्ति का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया। किसान ने उस भूमि को 
जोतने और बोने में जो व्यय किया था वह उपज से पूरा नहीं हो सकता 
हैं अर्थात्‌ हल-बैंल इत्यादि के श्रम का पूरा छाभ नहीं उठाया गया। 
परन्तु यदि वह कृषक अधिक बीज बोता हैँ तो स्वाभाविक रूप से भूमि 
की पूरी उत्पादन-शवित ( #'|४70 ) उपयोग में आ जायेगी और 
मशीन की ही तरह उसकी उपज भी बेढ़ेगी। उसको जोतने बोने में 
हल-बेलों की शक्ति भी पूरी तरह काम में आयेगी और कुल उपज की 
प्रति उत्पादित इकाई का उत्पादन-व्यय पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
गिर जायेगा। यही उत्पादन की वृद्धि के नियम का उद्देश्य है। 

(२) कार्यालय के व्यय में मितव्ययता ( 7007079 ०0 0/06० 
]05]08८४ ) :--प्रत्येक उद्योग-धन्धे या कारखाने को चलाने के लिये एक 
कार्याछलय की अत्यन्त आवश्यकता होती हँ। कार्यालय के द्वारा ही' उसका 
संगठन एवं संचालन सुचारु रूप से हो पाता हेँ। उत्पादक को किसी 
भी स्थिति में इसमें एक निश्चित मात्रा में व्यय करना पड़ता हैं जो 
स्थिर व्यय ( एं5०प (०४9 ) हें। यदि कारखाने में उत्पादक कम इका- 
इयों का उत्पादन करेगा तो उक्त उदाहरण के अनू सार कार्यालय की 
प्रति इकाई पर व्यय की मात्रा बढ़ेगी और उत्पादक कार्यालय की अधि- 
कतम उत्पादक शक्ति का लाभ नहीं उठा सकेगा। परन्तु यदि उत्पादन 
की मात्रा बढ़ेगी तो कार्यलय की उत्पादन शक्ति का अधिकतम उपयोग 
हो सकेगा और प्रति इकाई व्यय भी घट जायेगा। 

यही बात कृषि में भी होती हे। किसान को अपने सहयोगियों या 
मज्रों पर एक निरिचित मात्रा में व्यय करना पड़ता हें। यदि वह उनकी 
सहायता से उतना उत्पादन नहीं करता हैँ जितना उत्पादन कर सकने की 
उनमें शक्ति है तो प्रति इकाई व्यय की मात्रा बढ़ेगी। उनकी पूरी 
उत्पादन-शवित का उपयोग भी नहीं होगा। परन्तु इसके विपरीत यदि 
कृषक उनकी उत्पादन-शव्ति का पूरा उपयोग करके उत्पादन की मात्रा 
बढ़ाता हैं तो नियमानूसार प्रति इकाई व्यय घट जायेगा जिससे कृषक 
को लाभ होगा#+र साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। यही क्रमागति-उत्पत्ति- 
वृद्धि नियम के अनुसार वांछित हें। 
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(३) बड़े पेम्तान से क्रय-विक्रय को सुविधाएँ (तह ता व. 
५०्कए उप्र हु माप फैलयाीह ): ++ उत्पादन के। लिया काच्चा माल ही 
मस्य हैँ । इसके बिना मगीन और श्रमिक व्यर्थ #। कच्चा माल उत्पादन 
के पैमाने को और उत्पादिल वस्त पर व्यथ एबं उसके मण्य को प्रभा- 
विन करता हैं। क्योंकि यदि कोई उत्पादक कारणवश उत्पादन को छोटे 
पैमाने पर कौंगा तो कच्छे माल की भी थोड़ी मात्रा ही खनीदेगा; 
और इसी थोड़ी उत्पादित भात्रा को वेंचेगा भी। कच्चे साल की अधिक 
माँग ने होने से उसका सलल्‍य बढ़ेगा और अन्त मे प्रत्येक उत्पादित 
इकाई पर उत्पादन व्यय भी बढ़ेगा। सशीन तथा श्रमिकों इत्यादि को पूरी 
उत्पादन-शक्ति का उपयोग न हो सकेगा और इससे स्थिर व्यय [ ॥ से 
(७४ ) में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ठसी प्रकार यदि कोई 
किसान थोड़ी मात्रा में उत्पादन करेगा तो उसे बीज की कम मात्रा 
खरीदनी पड़ेगी। माँग कम होने से अच्छे प्रकार का बीज भी नहीं मिलेगा 
परन्तु बलों की जोड़ी व अन्य काम करने वाले साथियों पर किये जाने 
वाले व्यय में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयमंगा उनकी उत्पादन-शकिति 
अव्यवहृत रहेगी और परिणामस्वरूप प्रत्येक उत्पादित इकार्ट परु उत्पादन- 
व्यय बढ़ेगा 

एुसके विपरीत यदि उत्पादक और किसान बे पमाने पर उत्पादन 
करगे तो निश्चय ही उत्पादन के साधनों की पूरी शक्ति काम में आयेगी। 
कच्चा माल अधिक मात्रा में खरीदा जायेगा जिससे वह सरने मल्य में 
और अच्छे प्रकार का सरलता से प्राप्त हो सकेगा। विक्रेता ग्राहक की 
इच्छानूसार माँग की पूति शीघ्र करने का प्रयत्न करेगा। एससे उत्पादन 
में वृद्धि होगी और इसका प्रभाव उत्पादन-व्यय प्र पड़ेंगा। जैमे-जैसे 
उत्पादक और किसान उत्पादन की मात्रा बढ़ायेगे उत्पादन-व्यय प्रति इकाई 
घटता जायेगा और दोनों इससे लाभान्वित होंगे। 

(४) सहायक उद्योग-धन्धों की सुविधाएँ (305७7 8७४ ०६ ७एॉ)- 
झंतीक्षए दातविप्र४व९5 ) :--यदि उत्पादक छोटे पैमाने में उत्पादन करता 
हैं तो उसे उत्पादन की सारी क्रिया, उसके लिये आवश्यक सामग्री 
इत्यादि के लिये अपने कारखाने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। छोटे 
पैमाने में उत्पादन करके बाह्य सुविधाएँ कम मिलती हे। मोटर बनाने 
के कारखाने पहले बिजली के तारों, नटों, स्क्र, इत्यादि से लेकर उसके 
समस्त पूर्जों का उत्पादन स्वयं करते थ। इसी प्रकार सावन बलाने के 
कारखानों को अपनी आवश्यकता की छोटी वस्तुएं भी स्वयं बनानी 
पड़ती थीं जिसमें व्यय अधिक होता था। परल्‍्तु 'फ्ले/ उत्पादन बड़े 
पैमाने में करते से तथा एक ही उद्योग-धन्धे के अनेकों कारखानों की 
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स्थापना हो जाने से कुछ सहायक उद्योग-धन्धों की भी स्थापना हो गयी है 
जिनमें बड़े-बड़े उद्योगों में आवश्यक छोठो-छोटी वस्तुओं का उत्पादन! 
किया जाता है। मोटर बनाने वाले इन सहायक कारखानों से पुर्जे, मोटर 
की बिजली की फिटिंग इत्यादि सामान खरीद लेते हे और बहुत कम 
समय में मोटरों का उत्पादन किया जाता हें। इसी प्रकार कपड़े के कार- 
खानों में गाँठे बाँधनें के लिये लोहे की पत्ती इत्यादि इन्हे सहायक कार- 
खानों से प्राप्त हो जाती हैं। ये सहायक कारखाने इन आवश्यक वस्तुओं 
का बड़े पैमाने में उत्पादन करते हे। इस सुविधा से उत्पादन की मात्रा 
तो बढ़ती ही है, साथ ही प्रति इकाई उत्पादन-व्यय भी कम हो जाता है। 

आचाये मार्शल इन सुविधाओं को बाह्य मितव्ययता के अन्तगंत 
मानते ह। 

५. श्रम, पूंजी इत्यादि सुविधाओं की सरलता से प्राप्ति ( 4ए७/8078ए 
रण 0077, 0श-%80 804 0७ ऋ#8८०7४० ) :--यह पहले कहा 
जा चुका है कि बाह्य मितव्ययता की सुविधा प्राप्त करना एक 
उत्पादक की शक्ति के बाहर हे । इसके लिये एक ही प्रकार के या 
अनेक प्रकार के उद्योगों का एक साथ विकास होना आवश्यक है। बड़े 
पैमाने में उत्पादन करने से यह सुविधा सरलता से प्राप्त हो जाती है। 
प्रायः उत्पादक ऐसे स्थलों पर उत्पादन-केन्द्र स्थापित करता हे जहाँ उसे 
श्रम, पूंजी, कच्चा माल इत्यादि आसानी से मिल सकें तथा उद्योग के 
अनुकूल जलवायू हो। इससे एक ही स्थान पर एक उद्योग-धन्धे के अनेक 
कारखाने खुल जाते हें जैसे अलीगढ़ में तालों, कानपूर और अहमदाबाद 
में कपड़े, टाठानगर में लोहे के कारखाने स्थापित हो गये है। इससे उस 
क्षेत्र के श्रमिक इन उद्योगों में काफी कुशलता प्राप्त कर लेते हो। 
अतएव श्रम आसानी से प्राप्त हो जाता है। कारखानों में समय समय पर 
द्रव्य की आवश्यकता पड़ती हे जिससे इन स्थानों में द्रव्य-बाजार 
( ध००८ए 'धद्वफ%०: ) भी कार्य करने लगते हें । सस्ते सूद में 
आवश्यकतानूसार द्रव्य ऋण में मिल जाता हे, रेलवे स्टेशन तथा डाक- 
खानों की स्थापना से ऐसे केन्द्रों का महत्व और भी बढ़ जाता हे क्‍योंकि 
उत्पादक' बाहर से आवश्यक' कच्चा माल' कम व्यय पर-झसुरक्षित रूप से 
अपने उत्पादन केन्द्रों तक पहुँचाते हें और तैयार माल को बाजार तक। 
यातायात और संवाद की सुविधा से उत्पादक के व्यय में बहुत कमी 
आ जाती ह जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। अधिक मात्रा में 
उत्पादन. करने से. स्थिर-व्यय ( #फ०त (०४ ) प्रति इकाई कम 
हो जाता हैँ और परिवर्ततशील-व्यय ( ए७णं&०06 ८०४४ ) भी उक्त 
सुविधाओं से घर्ट जाता हे जिसका परिणाम यह होता है कि प्रति इकाई 

३० 
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उत्पादन-व्यय घट जाता हूँ। इससे उत्पादक क्रमागति-उल्यलि-वद्धि निभ्रम का 
पूरा पूरा लाभ उठा सकता हूँ । 

उक्त पांचों सुविवाएँ बड़े पेमाने के उद्योग-पत्पों में तथा कृषि दोनों 
में उत्पादन आरम्भ करते ही बड़ते लगती हूँ। परन्तु यह सद्दा बढ़ती ही 
नहीं रहती हूं। उत्पादन' में प्रायः एफ ऐसी स्थिति आ जाती हैँ जब 


क्त सुविवाशों की वृद्धि से उस अववात से कमा उन्वादसल होता है जिमे 
हम क्रमागति-उत्पत्ति-ह्वाम विवम के अन्तर्गर समसाय्ग । 


कऋ्रमागति-उत्पत्ति- हास नियम 
( ॥.&७छ 0 ९टर्छछा09 पिशपापा5 ) 


यदि उत्पादक उत्पादन के साधनों भूमि, पूंजी, इत्यादि की मात्रा 
स्थिर रखकर, दूमरी वस्तुओं में बिता किसो सरितर्वन के, उत्वादन के 
अन्य साधन अर्थात्‌ श्रम की मात्रा में १% को बद्धि कर देता है तो 
उत्पादन की कुल मात्रा में जो बद्धि होगी वह १९ से कम होगी। इस 
नियम को क्रभागति-उलत्ति-ह्वास नियम कहते ह 

निम्नलिखित उदाहरण से यद बाल स्पष्ट हों जायेगी 


कुल उत्पादन 
मशीत | १०० अमिक 5 २,००७ दकाइवां 
9) जि १० २ १ २० 6 । 


उक्त उदाहरण में श्रम" उत्तादन का यरिवर्वेवेगील साधन' हुँ और 
मशीन स्थिर साधन। मशीन के साथ जब १०० श्रमिकों ने उत्पादन 
किया तब कुल २,००० इकाइयों का उत्पादन किया जा सका। परल्तु 
उत्पादक ने श्रम की मात्रा में १% की वृद्धि कर दी जिसके फलस्वरूप 
उत्पादन में वृद्धि होता आवश्यक था २,००० इकाइयों से बढ़कर २,०१० 
इकाइयों का उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन में बृद्धि परिवर्तेतशील साधन 
की मात्रा में की गयी वृद्धि से कम हूँ अर्थात्‌ कुल उत्पादन में केवल ३% 
की वृद्धि हुईैं। इस नियम को निम्नलिखित विवरण में समझाया गया हूं। 

उत्पादन की प्रत्येक क्रिया में यदि उत्पादन वृद्धि के लिये परिवर्तेन- 
शील साधन को मात्रा बढ़ाते जायें तो एक सीमा के बाद क्रमागति-उत्पत्ति 
ह्ास नियम क्रियाशील होगा। क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम' के अचन्तर्गत 
यह बताया जा चुका हू कि कृषि में या उद्योग में जब पहले उत्पादन 
आरंभ किया जाता हे तो भूमि या मशीन की उत्पादन शक्ति का पूरा 
उपयोग नहीं किया जा सकता है जिसका प्रह होता है कि 
उत्पादन में कमी होती हैँ और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय भी अधिक 
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होता है। परन्तु जैसे-जैसे उत्पादक परिवर्ततशील साधन की एक एक 
इकाई बढ़ाता जाता हे वैसे ही वैसे प्रति इकाई उत्पादन-व्ययः घटता 
जाता है और उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है। परन्तु यह स्थिति 
सदा नहीं रहती है। क्रमशः एक ऐसी स्थिति आ जाती हे जब प्रति 
इकाई उत्पादन-व्ययः न्यूनतम होता है और कुल उत्पादन में जो वृद्धि 
होती हूँ वह परिवर्तंतनशील साधन में की गयी वृद्धि के ब्ुद्गबर होती है 
अर्थात्‌ यदि परिवर्ततशील साधन की मात्रा में १% की वृद्धि की जाय तो 
कुल उत्पादन में भी १% की वृद्धि हो जाती हे। उत्पादन के आरंभ से 
इस' स्थिति तकः क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू होता हे और इस 
स्थिति विशेष में उत्पादक उसका अधिकतम लाभ उठा सकता है। परन्तु 
इसके पद्चात्‌ यदि उत्पादन में अधिक वृद्धि करने के लिये परिवतेनशील 
साधन की एक इकाई और बढ़ायी जाय तो परिणाम उक्त स्थिति से 
भिन्न होगा। कुल उत्पादन में वृद्धि अवश्य होगी परन्तु बढ़ाई हुई इकाई 
के अनुपात से कम अर्थात्‌ यदि परिवर्तनशील साधन में १% की वृद्धि 
की जाय तो कुल उत्पादन की हासोन्मुख वृद्धि $% होगी। उत्पादन 
के कुल साधनों से वांछित उत्पादन में इस कमी का प्रभाव उत्पादन-व्यय 
पर पड़ता हेँ। प्रति इकाई उत्पादन-व्यय' में वृद्धि होती हे जो उत्पादक 
के लिये लाभदायक नहीं कही जा सकती। प्रत्येक उत्पादक, चाहे वह 
किसान हो या इस्पात के उद्योग का स्वामी, इस स्थिति का अनुभव करते 
ही उत्पादन में वृद्धि करने का विचार छोड़ देता है। उत्पादन क्षेत्र में कुल 
उत्पादन की इस ह्ासोन्मुख वृद्धि का ही' क्रमागति-उत्पत्ति-हास नियम 
स्पष्टीकरण करता हैं। 

यह नियम' कृषि-उद्योग में अन्य' उद्योगों की अपेक्षा अधिक शीघ्र लागू 
होता है। प्राय: प्रत्येक किसान की यही इच्छा रहती हे कि वह अपनी 
निरिचित भूमि से अधिक से अधिक पेदावार करे परन्तु नियम की परिभाषा 
के अनुसार सदा एक स्थिति विशेष के पश्चात्‌ उसकी अधिक पैदावार 
लाभ की अपेक्षा' हानि में बदल' जाती हे। 

उक्त विवेचन में यह मान लिया गया हे कि उत्पादन एक विशेष 
स्थिति में किया जाता है। इसके दो मुख्य पक्ष हे यदि (१) बिना दूसरी 
वस्तुओं में कुछ परिवर्तते के और (२) श्रम की इकाई अथवा परिवतंन- 
शील साधन की इकाई के व्यय' या पारिश्रमिक' में बिना परिवर्तेन के 
उत्पादन किया जायगा तो क्रमागति-उत्पत्ति-ह्ास नियम' अवश्य लागू होगा। 
नियम की इन' दोनों सीमाओं पर नीचे संक्षेप में प्रकाश डाला गया हे। 

(१) बिना#ईुसरी वस्तुओं में कुछ परिवर्तेन किये उत्पादन करने से 
तात्पर्य यह हूँ कि उत्पादक ने किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने के 
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लिये आवश्यक साधनों के प्रकार स्थिर कर लिये हैं। वह परिवर्ननशील 
साधन की मात्रा घटा-बढ़ा सकता हूँ परन्तु उसकी जाति ( 7%]४ ) को 
नहीं। स्थिर साधन को एक' बार स्थापित कर लेने के पश्चात्‌ उत्पादक 
उत्पादव की सम्पूर्ण क्रिया में बिता उसमें कुछ परिवर्तन किये हुए उसका 
उपयोग करता है। उत्पादन के केसद्र अथवा साधनों की अन्य सुविधाओं 
के लिये वह काने निश्चित स्थान को परिवर्तन नहीं करता है। इसी 
प्रकार की अन्य संक्रीर्ण सीमाओं के अन्दर उत्पादन करने से क्रमागति- 
उत्पत्ति-वद्धि नियम का लम्बी अवधि तक उत्पादक' उपभोग नहीं कर सकता 
है। ऐसी स्थिति में क्रमागति-उत्पत्ति-हास नियम' अतिशीद्र लागू हो जाता 
है। यह सीमा उत्पादन के एक विशेष नियम क्रमागति-उत्पत्ति-प्रतिस्थापन्न 
नियम ( ॥.8७8 ० 5ए0ड४0॥०४ ) के विपरीत हूँ जिसका वर्णन 
आगे किया जायेगा । आधुनिक उत्पादन प्रणाली इसी नियम पर 
आधारित है। उत्पादकः साधनों की अधिकतम उपयोगिता के साथ ही 
अपनी तीक्न निर्वाचन-शक्ति से काम लेता है। विज्ञान के आधुनिक आविपष्कारों 
का पूरा लाभ उठाता हँ जिससे कम से कम समय में अधिक से 
अधिक उत्पादन करके बढ़ती हुई माँग की पूति कर लेता हूं, श्रमिकों 
के स्थान पर अधिक' से अधिक मशीतों का प्रयोग करने का प्रयत्त करता 
ह--जिससे प्रति इकाई उत्तादन-व्यय न्यूनतम हो और क्रमागति-उत्पत्ति- 
वृद्धि नियम का पूरा लाभ उठा सके। परन्तु उक्त सीमा उत्पादन की 
एक' विधि, साधनों के स्थिर प्रकार इत्यादि को निश्चित करके उत्पादक की 
निर्वाचन-शक्ति को एक निश्चित समय तक के लिये कुण्ठित कर देती है। 

(२) यद्यपि यह सीमा भी पहली सीमा के अन्तर्गत ही आती है 
तथापि उत्पादन-क्रिया में परिवर्ततशील साधन का विशेष महत्व होने से 
इसको पृथक किया गया है। उत्पादक जब उद्योग-धन्धे को आरम्भ करता 
हैँ तो तत्सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार कर लेता हे । अपनी 
निर्वाचन-शक्ति का पूरा उपयोग करके अपनी योजना कार्यान्वित करता 
है। इस विचार-विमर्ष में उसका ध्यान सदा परिवर्तनशील साधनों की ओर 
होता है। श्रम स्थिर नहीं है, उसकी विशेषता ही अस्थिरता या परि- 
वर्तेन है। यदि उत्पादक १०० मजूरों को ३ रुपया प्रति मजूर प्रतिदिन 
के पारिश्रमिक पर नियुक्त करता हँ तो यह बहुत सम्भव है कि कुछ 
समय पद्चात्‌ किसी कारण बेकार भजूरों की संख्या बढ़ जाय। वे माँग 
कम' होने से कम से कम' पारिश्रमिक पर भी अपना श्रम' बेचने को तैयार 
हो जायेंगे। यदि उत्पादक पुराने मजूरों के स्थान पर इनकी 
करेगा तो कुल श्रम-व्यय में उसे बचत होगी और कुल फैत्प 
कम करने में इसका प्रभाव पड़ेगा। यह भी बहुत सम्भव है कि १०० 
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मजूरों का काम उनसे शीघ्र कर सकने वाली मशीन' से उत्पादक पर्याप्त 
लाभ उठा सकता हैँ। परिवरतंनशील अन्य साधन' का जैसे कच्चा भाल का 
मूल्य. भी घटता-बढ़ता रहता है। परन्तु नियम की उकत' सीमा के अनसार 
उत्पादक यदि उसने उत्पादन आरम्भ कर दिया हूँ तो इनमें से किसी भी 
सुविधा और अवसर का उपयोग नहीं कर सकता हे। साथ ही इस नियम 
के अनुसार यह पक्ष भी अत्यन्त महत्व का हूँ कि पर्थितंतशील साधन 
की क्रमशः बढ़ाई गयी इकाइयों पर उक्त सुविधाओं के प्राप्त होने पर 
भी पूर्व की इकाइयों के अनुसार ही व्यय किया जाय और उनकी कार्य- 
क्षमता भी समान हो जो अनिवार्य नहीं हूँ। 

नियम की उक्त सीमाएँ व्यावहारिक क्षेत्र में उचित नहीं जान' पडती' 
हँँ। उत्पादक इतनी संकीर्ण सीमाओं के अन्दर उत्पादन' नहीं करता है। 
परन्तु इसका यह तात्पयं नहीं ह कि व्यावहारिक क्षेत्र में यह नियम लाग 
न हो। क्रमागति-उत्पत्ति-हास नियम एक' व्यापक नियम है। इन' सीमाओं 
के रहते हुए भी यह उत्पादन' को प्रत्येक क्रिया में लागू होता है। 

उत्पादन में ह्वासोन्‍्मुख वृद्धि होने के अनेक कारण हूँ। उनमें से 
मख्य कारणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता हें । 

क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम में उत्पादन' में क्रमशः वृद्धि करके प्रति 
इकाई उत्पादन-व्यय कम से कम' करने में सहायक आन्तरिक और बाह्य 
मितव्ययता का वर्णन किया जा चुका हे। जब उनके अन्तर्गत आई पाँचों 
सुविधाओं का पूर्ण उपयोग किया जाता हेँ तब मशीन' की उत्पादन-शक्ति 
का भी पूर्ण उपयोग हो जाता हँ। जितना उत्पादन एक' मशीन से किया 
जा सकता था यदि उससे अधिक उत्पादन' करने की इच्छा से उसका 
प्रयोग किया जायेगा तो मशीन' पर अनावश्यक भार ( $ऋछां। ) 
पड़ना अवश्यम्भावी है। वह अपनी पूर्व शक्ति के बराबर उत्पादन नहीं 
कर सकती' है। इसके साथ ही मशीन की दूठ-फूट और घिसावट का व्यय 
भी बढ़ेगा। मशीन एक सीमा तक उत्पादन कर सकती थी जिसका उप- 
योग पहले ही किया जा चुका हे अतएव क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम' के 
परचात्‌ क्रमागति-उत्पत्ति-हास नियम लागू होना अवश्यम्भावी हे। 

इसी प्रकार भूमि में भी उपज-शक्ति ( #क्ांत्ाह ) है । प्रारम्भ 
में उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता हे। इसलिये किसान' जैसे 
जैसे अधिक बीज बोता है, पैदावार बढ़ती जाती हो परन्तु उपज-शक्ति 
समाप्त हो जाने पर किसान खाद, सिंचाई इत्यादि का सहारा लेकर उत्पादन 
में वृद्धि करनाक चाहता हैं इससे भूमि की उपज-शक्ति को कुछ 
समय तक अ#ईय बढ़ाया जा सकता है परन्तु सदा नहीं। उसकी उपज- 
शक्ति के समाप्त होते ही कुल उत्पादन में परिवर्ततशील साधन की मात्रा 
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में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से क्रमशः ह्ासोन्‍्मुख वृद्धि होती हैँ: खाद सिचाई 
का अतिरिक्त व्यय बढ़ जाता हे और पैदावार उपज बढ़ाने की मूल्यवान्‌ 
विधियों में किये गये व्यय से कम' होती है। इस तरह क्रमागति-उत्पत्ति- 
हास नियम लागू हो जाता है। किसान' भूमि की उपज-शक्ति को बढ़ाने 
के निमित्त दो विधियों का अनुसरण करता है :--(१) गहरी खेती 
( [छाआए8 एऐंपाए्कतां०ा ) और (२) कृषि भूमि में विस्तार करके 
( फ्रितलाडए6 एपएथध०ा ) । 

(१) गहरी खेती ( ॥॥कषारंए८ एप्रोप्वएथ०० ॥ ) :--+जिस प्रकार 
उत्पादक' अपने स्थिर साधत' मशीन से उसकी उत्सादन-शक्ति से अधिक 
काम लेता हैँ उसी प्रकार किसान भी। किसान के उत्पादन का स्थिर 
साधन उसकी भूमि है। उसकी एक निश्चित मात्रा होती हे और निश्चित 
उपज-शक्ति। परन्तु जब यह उपज-शक्ति समाप्त हो जाती है तो किसान 
उसमें जुताई, सिंचाई, खाद इत्यादि का अधिक प्रयोग करता हूँ। नये 
वैज्ञानिक यन्त्रों ट्रैक्टर इत्यादि वैज्ञानिक खाद और सिचाई की नवीन 
रीतियों को अपनाता हँ। बीज वैज्ञानिक रीति से बोता हैँ। तात्पयं यह 
है कि वह उपज बढ़ाने के लिये सहायक, परिवर्तनशील' साधनों में काफी 
व्यय करता हँ। परस्तु मनृष्य के प्रयत्तों की सफलता की भी एक सीमा 
होती है जिसको पार करने की' चेष्ठा असफलता और हानि में बदल जाती 
है। किसान' गहरी खेती करके भूमि के उस निश्चित भाग की उत्पादन- 
शक्ति एक सीमा तक बढ़ा सकता हैं, अर्थात्‌ क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम 
की अवधि को कुछ बढ़ा सकता है परन्तु अन्त में क्रमागति-उत्पत्ति-हास 
नियम लागू हो जाता हे। उत्पादन में ह्ाासोन्मुख-वृद्धि आरम्भ हो जाती 
है जिससे प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ जाता हू । 

(२) कृषि भूमि में विस्तार करके ( ६0०0३7ए6 एणै४ईए४00 ) :--- 
प्रायः यह माना जाता हें कि आरंभ में मनुष्य ने उत्तम भूमि में खेती 
करनी आरम्भ की। जनसंख्या के बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ी और 
किसान को अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता हुई। उसने अधिक 
भूमि पर खेती का विस्तार किया। इस क्रम से धीरे-धीरे उत्तम' मध्यम 
और निक्ृष्ट भूमि पर भी उत्पादन किया जाने लगा। इस कथन से ऐसा 
उत्तरोत्तर नयी भूमि को उपज-शक्ति का प्रयोग किया जाता था। परन्तु 
बात ऐसी नहीं हें। 

यह कहना अनुचित न होगा कि आरंभ में कृषि का कार्य केवल एक 
किसान नहीं करता था तब भी पर्याप्त कृषक जो>अपने को भूमि- 
पुत्र कहते थे केवल खेती ही करते थे। यदि एक ही कि गन कृषि भूमि 
में विस्तार करता और एकमात्र उत्पादक स्वयं होता तब तो निरचय 
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उसके उत्मादनः कार्य में क्रमागति-उत्पत्ति-बृद्धि नियम लम्बी अवधि 
तक लागू रह सकता था परच्तु किसान अनेक थे। प्रत्येक कृषि-भूमि 
का विस्तार करना चाहता था। इससे भूमि का विस्तुत क्षेत्र कई भागों 
में वेट गया, इसके साथ ही भूमि पर काम करवे वाले अभिक भी बॉँट 
गये; सिंचाई और बीज गोदामों के भी कई हिस्सेदार बन गये। परिणाम 
यह हुआ कि कृषि-क्षेत्र में भी प्रत्येक चीज सीमित मात्रा मेंडमिलने लगी। 
अनेक किसानों के होने से हल, बैल, बीज, श्रमिक इत्यादि की माँग बढ़ने 
लगी, नियमानुसार उनके मूल्य में वृद्धि हुई, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने 
इस बढ़ते मूल्य को और बढ़ाया। ऐसी स्थिति में, जब किसान एक 
निश्चित भूमि-भाग पर उत्पादव करता था, भूमि की उपज-शक्ति का हास 
होना आवश्यक था और किसान की विस्तृत खेती की विधि गहरी खेती 
में बदलती गयी जिसका पहले वर्णन किया जा चुका हे। 

इसी प्रकार यदि कोई एक उत्पादक उत्पादन का एकाधिकार पा ले 
तो उसे अपने कारखानों का विस्तार करने के लिये पर्याप्त भूमि मिल 
सकती है; केवल एक' ही उत्पादक होने से कच्चे माल और श्रमिकों की 
भी कमी नहीं हो सकती है और उसकी माँग भी इनकी पूर्ति में किसी 
प्रकार का उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डाल सकती हे। परन्तु स्थिति यह नहीं 
है। उत्पादन क्षेत्र में अनेक उत्पादक हे। प्रत्येक अधिक-सै-अधिक नफा 
कमाना चाहता हँ और एक दूसरे से गहरी प्रतिस्पर्धा रखता है। दूसरी 
ओर श्रमिकों की संख्या, उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चा माल, कोयला 
इत्यादि निश्चित मात्रा में हैँ। उत्पादकों की संख्या अधिक होते से 
इन वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है; पूर्ति निश्चित रहने से इनके मूल्य 
बढ़ जाते हों। कुछ उत्पादक एक सीमा तक बढ़ें हुए मूल्य पर आवश्यक 
सामग्री का क्रम करके उत्पादन कर सकते हें क्योंकि उनकी उत्पादित 
वस्तु की माँग अधिक" हो सकती है पर सदा नहीं। प्रतिस्पर्धा में वे अधिक 
नहीं टिक सकते। इससे उत्पादन-व्यय प्रति इकाई बढ़ जाता हैँ। उत्पादन 
क्षेत्र में अधिक नफे के आकर्षण से नये उत्पादक अते रहते हे इससे 
आवश्यक मशीनों की जो उत्पादन के स्थिर साधन हें माँग बढ़ जाती है 
और परिवर्तनशील साधनों के साथ उनके मूल्य भी बढ़ते जाते हे जिससे 
उनका प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ता हें। 

क्रमागति-उत्पत्ति-हास नियम के लागू होने का एक कारण उत्पादक 
की माससिक-शक्ति भी है। उत्पादन की योजना बनाने से लेकर उसको 
कार्यानिबित ग्ल्क था अन्‍य उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा से टक्कर ले सकता 
सब उसी पर #तर्भर होता है। छोटे पैमाने पर उत्पादन करके अपनी 
मानसिक शक्ति का पूरा लाभ उठाया जा सकता हैं क्योंकि: उत्पादक 
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स्वयं कारखाने की हर समस्या पर विचार-विमर कर सकता हू, स्वयं 
सदा निरीक्षण करता रहता हैं, श्रमिकों से नित्य का सम्पर्क रहने से 
उत्पादक और श्रमिक के सम्बन्ध अच्छे रहते हुं और वह बाजार की स्थिति 
और अपनी वस्तु की माँग का ठीक अध्ययन करके उत्पादन घटा-बढ़ा 
सकता है। परन्तु आधुनिक उत्पादन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक उत्पादक 
बड़े पैमाने में“उत्पादन करना चाहता हूँ और अपने प्रतिद्वन्द्री का बाजार 
अपने प्रभाव में लाना चाहता हूँ। इससे छोटे पैमाने पर उत्पादन करने 
वाले का भविष्य कुछ आशाजनक नहीं कहा जा सकता हूँ क्‍योंकि बढ़ती 
हुई माँग की वह पूर्ति नहीं कर सकता हँ और न आन्तरिक एवं बाह्य 
मितव्ययता का ही पूरा लाभ उठा सकता हैं। परन्तु बड़े क्षेत्र में उत्पादन 
करने से उत्पादकः स्वयं सब कारखानों का, उनके कार्य की गति का 
तथा श्रमिकों इत्यादि की आवश्यकता का पूरा परिचय नहीं पा« सकता 
है। उसकी नियन्त्रण-शक्ति सीमित हैँ इसलिये कारखानों के हर पक्ष पर 
वह नियस्त्रण नहीं रख सकता है। इससे उसे अपने सहायक कर्मचारियों की 
नियुक्ति करनी पड़ती हूँ, कार्यालय बढ़ाना पड़ता है और उन्हें सन्तुष्ट 
रखने का प्रयत्न करने में अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके साथ ही 
बड़े पैमाने के उत्पादन के फलस्वरूप प्रत्येक स्थिर तथा परिवरतनशील 
साधनों के मूल्य भी बढ़ते जाते हें, ग्राहकों की रुचि इत्यादि में परिवर्तन 
हो जाने से उत्पादित माल की हानि भी सहनी पड़ती हूँ क्योंकि 
सभी उत्पादित वस्तुओं का विक्रय संभव नहीं होता हँ। इसरी ओर कार- 
खानों का संचालन सहायक कर्मचारी करते हूँ जिससे अनेक प्रकार की 
हानियाँ सम्भव होती हें जैसे, भ्रष्टाचार, गबन, उत्पादन में शिथिलता, 
कच्चे माल की बरबादी इत्यादि। उत्पादक अपनी मानसिक शक्ति को 
विशेष बढ़ा नहीं सकता हे और सहायकों पर निर्भर रहता हैँ जिससे 
उत्पादन में अतिरिक्त व्यय बढ़ते जाते हैँ, साधनों की पूरी उत्पादन-शक्ति 
का प्रयोग नहीं किया जाता हैँ जिसका स्वाभाविक परिणाम यह होता 
है कि प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ता जाता हैँ और क्रमागति-उत्पत्ति- 
ह्वास नियम लागू हो जाता हैं। 

यही स्थिति किसान की भी होती हूँ। यदि वह खेती का विस्तार 
अपनी नियन्त्रण-शक्ति से अधिक करे तो अवध्य ही वह उत्पादन के 
परिवर्तनशील या स्थिर साधनों का पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा। सहायक 
श्रमिक उतना ही कार्य करते हैँ जितना वे आवश्यक समझते हेँ। उनका 
खेती की अच्छी उपज के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है क्‍योंकि वे 
उसके लाभ के अधिकारी भी नहीं होते हें। कुछ श्रमिक तो केवल पारि- 
श्रमिक लेने के लिये किसी तरह दिन' व्यतीत कर देते हँ। विस्तृत खेती 
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सिंचाई का भी उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता हे और जंगली पदश- 
पक्षिया खेती को काफी हानि पहुँचाते हें। एक अकेला क्षषक चारों 
दिशाओं में नियन्त्रण नहीं रख सकता हे जिससे उत्पादन में ह्वासोन्मख 
वृद्धि होती है। श्रमिकों, खाद, सिंचाई इत्यादि पर अतिरिक्त व्यय भी 
बढ़ जाता हैँ। इसका परिणाम यह होता हे कि प्रति इकाई उत्पादन-व्यय 
बढ़ जाता है और कुल उत्पादन में वृद्धि परिवततंनशील साक्छा में की गयी 
वृद्धि के अनुपात से कम होती हूं। 


ऋमभागति उत्पादन-समता नियम 
( 899 0० (0गर्ईकाएफ फिलंप्राता& ) 


यदि उत्पादक उत्पादन के साधनों भूमि, पूँजी इत्यादि की मात्रा 
स्थिर रखकर दूसरी वस्तुओं में बिना किसी परिवर्तन के, उत्पादन के 
अन्य साधन अर्थात्‌ श्रम की मात्रा में क्रशः १% की वृद्धि करता जाय 
तो एक' स्थिति एसी आती हू जब उत्पादन' की कुल मात्रा में जो वद्धि 
होती है वह परिवर्तनशील साधन की मात्रा में की गयी वृद्धि के बराबर 
होती ३ । उदाहरणाथ :--- 


कुल उत्पादन 
मशीन -- १०० श्रमिक 55 २,००० इकाइरयाँ 
। धय २ ०४ है तप २, ०८० है 


उक्त उदाहरण में उत्पादन के स्थिर साधन मशीन' के साथ १०० 
श्रमिक मिलाकर कुल २,००० इकाइयों का उत्पादन करते हें। परन्तु 
यदि परिवर्ततशील साधन श्रम” में ४% की वृद्धि कर दी जाती है तो 
कुल उत्पादन में भी ४% को वृद्धि हो जाती हूँ जिससे कुल' उत्पादन 
२,००० इकाइयों से बढ़कर २,०८० इकाइयाँ हो जाता हे। परिवरतंनशील 
साधन की बढ़ाई हुई इकाइयों के अनुपात के बराबर ही उत्पादन में कुल 
वृद्धि हुई है। इसे क्रमागति-उत्पत्तिसमता नियम कहते हं। 

इस नियम का व्यावहारिक महत्व विशेष नहीं हूं। उत्पादन क्रमागति- 
उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अनुस्गर एक एसी स्थिति में पहुँचता हँ जब 
परिवतंनशील साधन में की ग्यी वृद्धि के बराबर ही कुल उत्पादन में वृद्धि 
हो जाती है। यदि उत्पादक एक इकाई और उत्सादन करना चाहे तो 
पूर्व विवरण के अनुसार क्रमागति-उत्पत्ति-हास नियम लागू हो जाता हू। 
यह समता 4 थति स्थिर नहीं होती है और म उत्पादक इस स्थिति 
को ठीक पहि्ऋऑम ही पाता है। इस नियम का केवल सेद्धान्तिक महत्व 
है और प्रत्येक उत्पादक की यह इच्छा रहती हँ कि इस स्थिति को ही 
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स्थिर करके उत्पादत किया जाय क्योंकि यहाँ पर उत्पादन-व्यय न्यूनतम 
होता हैं परन्तु इस इच्छा को व्यवहार में लाना सरल चहीं दे। 


उत्पादन की सात्रा और उत्पादन-व्यय सें सम्ब 


( २८]97070 3छ#एटला 7+8ए8 ता रिलॉपापाड शारतों 
>>. "0४38 0 शणतेंघलकीध ) 


यदि उत्पादन के अन्य सभी साधनों के रिथर रखने के पश्लात एक 
साधन-परिवर्ततशील साधन--को मात्रा की क्रमशः बढ़ावा जाये तो हम 
उत्पादन के नियमों का अब्ययत मशीन या भूमि की उत्पादन की मात्रा 
के दृष्टिकोण से कर सकते हें। परन्तु इसमे बधिक अच्छी रीति यह हे 
कि उत्पादन की कुल मात्रा की अनेज्ञा उत्ताइन' व्यय की इृष्टि से उत्पादन 
के नियमों का अध्ययन किया जाय। यदि मशीन को या भूमि को 
स्थिर रखकर मजूरों की संख्या में १९६ की वृद्धि की जाय तो उससे उत्पादन 
भी बढ़ेगा और कुल उत्पादन-व्यश्र भी बढ़ेगा। परल्तु विज्येष ध्यान 
देने योग्य बात यह हूँ कि मजूरों की संल्या में १९% की बद्धि करके प्रति 
इकाई उत्पादन-व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ! यदि श्रमिकों की संस्या बढ़ाने से 
प्रति इकाई उत्पादन-व्यय' घटता जाय तो यह प्रति इकार्ट उत्पादन-ब्यय घटने 
जाने की प्रवृत्ति उत्पादन में क्रमागति-उत्पत्ति-पयूद्धि नियम की भोर संकेव 
करती है । यदि मजूरों में उक्त १९ की वृद्धि फरने के पश्चात्‌ प्रति इताई 
उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो तो यह बृद्धि क्रमागनि-उत्पति-क्वासम नियम की 
ओर संकेत करती हे । 

उत्पादन की कुल मात्रा की अपेक्षा यदि हम प्रति इकाई उत्पादव 
व्यय के दृष्टिकोण से उत्नादन के नियमों का अध्ययन करें तो व्यावहारिक 
दृष्टि से यह अधिक उचित प्रतीत होता हें। इसका बगरण यह हूँ कि 
उत्पादक के दृष्टिकोण से यह बात महत्वपूर्ण चहीं हो कि उत्पादत की 
मात्रा में क्या परिवर्तत हुआ। उसके लिये महत्वपूर्ण यह हे कि उत्पादन 
की मात्रा में कुल वृद्धि कितना उत्पादन-व्यय करने मे प्राप्त हो सकी। 
तात्पर्य यह हैँ कि उत्पादक की दृष्टि उत्पादन की मात्रा की ओर नहीं 
उत्पादन के व्यय की ओर लगी होती हुं क्योंकि उसे अपने हानि अथवा 
लाभ का अनुमान उस उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन की अपेक्षा 
परिवर्तत के लिये हुए उत्पादन-व्यय से अधिक सरलता से लगा सकता हे। 
मान लीजिये श्रमिकों में १% की वृद्धि करने से उत्पादन की मात्रा में १% 
अधिक अर्थात्‌ १३% या २% की वृद्धि हुई परन्तु -सूजूरों के वेतन में 
और कच्चे माल इत्यादि के मूल्य में भी वृद्धि हो जाने ) उत्पादन-व्यय 
में भी वृद्धि हो गयी तो उत्पादन की अधिक मात्रा से जो लाभ हुआ था 





उत्पादन के नियम 
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वह इस व्यय की वृद्धि से व्ययं ही रहा। उत्पादक के लाभ अथवा हानि 
को प्रति इकाई उत्पादन-व्यय का अध्ययन करके ही बताया जा सकता 
है क्‍योंकि कुल मात्रा में वृद्धि हानि का कारण भी हो सकती है। निम्न 
उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और 
उत्पादन-व्यय की घटती-बढ़ती एक ही प्रकार के परिणाम को बतलाते हें। 

मान लीजिये कि किसी मशीन में या किसी भूमि में७ १०० मजूर 
काम करते ह। मशीन या भूमि की मात्रा स्थिर रखकर यदि मजूरों 
की संख्या में वृद्धि की जाय तो उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और कुल' उत्पादन- 
व्यय भी । इससे तीन प्रकार के परिणाम निकल सकते हूं, जैसा कि 
निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता हैं :-- 


श्रमिकों की 
संख्या 


१०० 
१०१६ 
१०२ 
१०३ 


श्रमिकों की 
संख्या 


१५०० 
१०१ 
१७ 
१०३ 


श्रमिकों की 
संख्या 


१०० 
१० १ 
१०२ 
१०३ 


# 


कुल 
उत्पादन 


पहली स्थिति 


कुल 
उत्पादन-व्यय 
(रुपयों में ) 


१,००० 
१,०१० 
१,०२० 
१,०३० 


४,००० 
४,०४० 
४,०प० 


४, ६२० 


कुल 
उत्पादन 


१,००० 
१,०३० 
१,०८० 


१,१५० 


कूल 
उत्पादन 


२ )+00०0 
१,०० है. ई 
१,००८ 


१,०१० 


दूसरी स्थिति 


कुल 


उत्पादत-व्यय 


(रुपयों में ) 
४,००० 
४,०४० 
४,०८० 


४, १२० 


तीसरी स्थिति 


कुल 
उत्पादन-व्यय 
(रुपयों में ) 
४,००० 
४,०४० 
४,०८० 


४, १२० 


प्रति इकाई 
उत्पादन-व्यय 
(रुपयों में ) 


०. ०८ ० ०< 


प्रति इकाई 
उत्पादन-व्यय 
(रुपयों में ) 
है. 


रे € 
३७ 
>> 


प्रति इकाई 
उत्पादन-व्यय 
(रुपयों में ) 
४ 


४०२ 
४*०४ 
६ ७०६७७ 


पहली स्थिति में जब श्रमिकों की मात्रा १०० से १०१ की गयी तो 
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१% की वृद्धि हुई और कुल उत्पादन में भी १,००० से १,०१० यानी 
१९% की वृद्धि हुई। उत्पादन की इस मात्रा के लिये ४८,०४० रुपयों का 
व्यय हुआ और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय ४ रुपया हुआ।% इसी प्रकार 
श्रमिकों की संख्या में और वृद्धि करने से कुल उत्पादन की मात्रा में 
भी वृद्धि हुई परन्तु श्रति इकाई उत्पादन-व्यय ४ रुपयों पर ही स्थिर 
रहा। इस #थति में जब जब श्रमिकों की संख्या में १% की वृद्धि की 
गयी तो उत्पादन की कुल मात्रा में भी वही १% की वृद्धि होती रही। 
यदि उत्पादन की मात्रा के दृष्टिकोण से इस स्थिति को देखें तो विदित 
होगा कि नियमानुसार यह क्रमागति-उत्पत्ति-समता की स्थिति हु। द्सरी 
ओर यदि उत्पादन-व्ययः के दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञात होगा कि प्रति 
इकाई उत्पादन-व्यय प्रत्येक दशा में समान रहा और यह सम-्व्यय 
( (०7४४ (०४४ ) की स्थिति हें। इससे विदित हुआ कि कऋ्रमागति- 
उत्पत्तिसमता और समान उत्पादन-व्यय समान परिणाम हूं। 

उक्त तालिका के अनुसार दूसरी स्थिति में जब श्रमिकों की संख्या 
में १% की वृद्धि करते हूँ तो प्रत्येक स्थिति में कुल उत्पादन में १५% से 
अधिक ' वृद्धि हुई, जैसे, १००० से १,०३० तक ३५% की बृद्धि हुई हे 
और १,०३० से १,०८० तक लगभग ५८९ की वृद्धि हुई है । इस 
तालिका में कुल उत्पादन-व्यय की मात्रा वहीं हैँ जितनी पहली 
स्थिति में है; क्योंकि तीनों स्थितियों में श्रमिकों की मात्रा एक समान 
बढ़ी है और कुल उत्पादन-व्यय भी एक समान ही' बढ़ा है। यह क्रमागति- 
उत्पत्ति-वृद्धि की स्थिति हे। यदि हम प्रति इकाई उत्पादन-व्यय की ओर 
दृष्टि डालें तो विदित होगा कि गश्रति इकाई उत्पादन-व्यय की क्रमशः 
घटती की स्थिति भी कह सकते हेँ। तात्पय यह हे कि उक्त तालिका की इस 
स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता हे कि क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि की स्थिति और 
उत्पादन-व्यय की क्रमशः घटती की स्थिति दोनों एक ही प्रकार के परिणाम हें। 

तीसरी स्थिति में उत्पादन के कुल व्यय में कुछ अन्तर नहीं आया है। 
वह पहली स्थिति के अनुसार ही हे। परन्तु इस स्थिति में अन्तर केवल 
यह हुआ है कि श्रमिकों की संख्या में १% की वृद्धि करने से कुल उत्पा- 
दन की मात्रा में १%से कम की वृद्धि हुई हैँ। इससे स्पष्ट होता हें 
कि यह क्रमागति-उत्पत्ति-ह्लास की स्थिति है। यदि हम प्रति इकाई 
उत्पादन-व्यय की ओर दृष्टि डालें तो स्पष्ट विदित होगा कि प्रति इकाई 








* प्रति इकाई उत्पादन-व्यय प्राप्त करने के लिये_कुल व्यय की मात्रा 
को, जो तालिका में तीसरे कालम में दी हुई है, कुल उत्पत्ति की मात्रा 
से, जो तालिका में दूसरे कालम में दी हुई है, विभाजित किया जाता है। 
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उत्पादन-व्यय में वृद्धि होती जाती हैं। यदि इस स्थिति में उत्पादन की 
कुल मात्रा और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय का एक साथ अध्ययन करें तो 
प्रतीत होगा कि क्रमागति-उत्पत्ति-हास और उत्पादन-व्यय की क्रमश: 
वृद्धि एक प्रकार के परिणाम हे। 

उक्त विवरण को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा भी समझाया जा 
सकता हूँ :-- 


+ ध्यई 


प्रति इकाई उत्पादन-व्यय 
( रुपयों में ) 





द्‌ 


उत्पादन की मात्रा 

उक्त रेखाचित्र में मशीन या श्रमिकों की मात्रा में किये गये परि- 
क्तंनों को नहीं दिखाया गया ह। इसमें केवल प्रति इकाई उत्पादन-व्यम्न 
में श्रमिकों की मात्रा में घटती-बढ़ती करने से जो परिवर्तन हुए हे वही 
दिखाये गये हें । इस रेखाचित्र की शीर्ष रेखा ( शल्यांल्यों #हांड ) 
अ से स तक प्रति इकाई उत्पादन-व्यय दिखाया गया हे। यह रेखाचित्र 
यह दिखलाता हे कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रति 
इकाई उत्पादन-व्यय की क्‍या दशा होगी। प्रथम जब उत्पादन की मात्रा 
में वृद्धि की जाती है तब प्रति इकाई उत्पादन-व्यय गिरता जाता है और 
उसके उपरान्त एक विशेष स्थिति के बाद उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 
करने से प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ता जाता हे। 

जैसे जैसे श्रमिकों की मात्रा बढ़ायी जायगी उत्पादन की मात्रा भी 
बढ़ेगी। जब तक उत्पादन असे द तक बढ़ा तो उत्पादन का व्यय क्रमशः 
गिरता गया अर्थात्‌ के से ग तक आ गया। यह स्थिति प्रति इकाई उत्पादन- 
व्यय की घटती की हे और पूर्व विवरण के अनुसार क्रमागति-उत्पत्ति- 
वृद्धि को भी पक । जब उत्पादन ग पर होगा तो प्रति इकाई उत्पादन- 
व्यय ग ही रहेगशि यह समान' व्यय को दर्शाता हे अर्थात्‌ इसे क्रमागति- 
उत्पत्ति-समता की स्थिति कह सकते हं। परन्तु इस स्थिति की सैद्धान्तिक 
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महत्ता अवश्य है व्यावहारिक नहीं। जब उत्पादन प्रति उत्पादन- 
व्यय की घटती की स्थिति से प्रति इकाई उत्पादन-व्यव्र की वृद्धि की 
स्थिति में जाता है तब यह अवस्था दोनों स्थितियों की सन्धरि के रूप में 
प्राप्त होती है। इस अवस्था का व्यावहारिक महत्व इसलिये कम हे 
वोंकि उत्पादन ऐसी अवस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकता है। 
यदि उत्पादककी मात्रा ग से ख तक' बढ़े «या उत्पादक अ द से एक भी 
इकाई का अधिक उत्पादन करना चाहे तो कुल उत्पादन पर प्रति इकाई 
उत्पादन-व्यय बढ़ जायेगा और जेसे जैसे उत्पादन ब की ओर बढता जायेगा 
प्रति इकाई उत्पादन-व्यय में भी वृद्धि होती जाप्रेगी। यह क्रमागति-उत्पत्ति- 
ह्वास की या प्रति इकाई उत्पादन-व्यय की वृद्धि की स्थिति' होगी। 


अभ्यास के प्रद्नन 


१. उत्पादन के नियम' क्या हैं; उनका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ? 

२. क्रमागति-उत्पत्ति-बृद्धि नियम को विस्तार के साथ समझाइयें और यह 
बतलाइये कि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रति इफाई उत्पादन-व्यय 
में ह्वास क्‍यों होता है ? 

३. क्रमागति-उत्पत्ति-ह्ास नियम की व्याख्या कीजिये । संक्षेप में यह समझाइये 
कि यह क्‍यों अनिवार्य हैँ कि उत्पादन में यह नियम' कुछ समय के 
परचात्‌ अवश्य लागू हो जाता हैं? 

४. जहाँ तक क्रमागति-उत्तत्ति-हास नियम' के लागू होने का सम्बन्ध है, 
क्या कृषि और उद्योग-धन्धों में कुछ अन्तर हो ? 

५. उत्पादन की मात्रा और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय में क्‍या सम्बन्ध है ? 
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प्रतिस्थापन्न नियम 
( 48० ० 5पफ्रशापप्रगां०ा ) 


उत्पादक ओर उपभोक्ता दोनों के व्यवहार अपने अपने क्षेत्र में 
लगभग समान रहते हं। उपभोक्‍ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 
वस्तुओं का क्रय करता हे। उसे वस्तुएँ प्राप्त करने के लिये द्रव्य व्यय 
करना पड़ता है। द्रव्य व्यय करने में उपभोक्ता को कष्ट होता है जिसकी 
पूर्ति वह क्र+4 की गयी वस्तु के उपयोग से करना चाहता है। वह अपने 
व्यय किये गये द्रव्य की और क्रय की गयी वस्तु की अधिकतम उपयो- 
गिता का लाभ उठाना चाहता हे। इससे वह यह प्रयत्न भी करता हे 
कि न्यूनतम व्यय करके अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जाय। उत्पादक 
के न्यूनतम व्यय करके अधिकतम लाभ उठाने के उद्देश्य का पहले वर्णन 
किया जा चुका हैं। इस' दृष्टि से उपभोक्ता और उत्पादक एक ही सतह 
पर खड़े दिखाई देते हे। इसके साथ ही यह आवश्यक नहीं हे कि उप- 
भोक्‍्ता एक आवश्यकता की पूर्ति केवल एक ही वस्तु से करे। यदि उसे 
उसी गृूण की दूसरी वस्तु कम मूल्य पर मिल जायेगी तो वह अवश्य 
उसका उपभोग करेगा। अर्थात्‌ यदि विदेशी मक्खन के टिनों के मूल्य से 
कम मूल्य पर देशी शुद्ध मक्खन के टिन प्राप्त हो सकें तो वह अधिकतर 
देशी मक्खन का ही क्रय करेगा। इसी प्रकार विदेशी सिल्क से कम मूल्य 
के देशी अच्छे सिल्क को खरीद लेगा। इसी प्रकार का व्यवहार उत्पादक 
भी करता है। यदि उसके एक ही उपयोग में आ सकते वाली वस्तुओं 
के समूह में कुछ कम मूल्य की और कुछ अधिक मूल्य की वस्तुएँ हे तो 
उत्पादक अवश्य कम मूल्य की वस्तुओं को अधिक मूल्य की वस्तुओं के 
स्थान पर खरीदना स्वीकार करेगा क्‍योंकि उनके उपयोग से उसे अधिक 
लाभ की सम्भावना हे। प्रतिस्थापन्न नियम ( 7.8छ ० 5णॉ४7/पर700 ) 
के अन्तर्गत हम उत्पादक के इसी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करते हें। 

यदि हम उत्पादक की आवश्यकताओं का अध्ययन करें तो हमें 
विदित होगा कि उसे अपना कारोबार चलाने के लिये उत्पादन के कुछ 
साधनों की विशेष आवश्यकता होती हे जिसकी प्राप्ति के बिना वह 
उत्पादन आरंभ 4 गं कर सकता है। वे आवश्यक साधन हें कच्चा माल 
और श्रमिक। वर्ष के से विशाल देश में, जहाँ की जनसंख्या तीस 
करोड़ से अधिक है और जिसकी भूमि को रलगर्भा कहा गया हे 
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कच्चे माल और श्रमिकों की कप्ती एक अदभुत बात-सी प्रतीत होती है। 
परन्तु गंभी रतापूर्वक' देखने से इस बात का रहस्य प्रकट हो जाता है। चाहे 
देश कितना ही बड़ा हो और खनिज पदार्थों से भरा हो उसे असीम नहीं 
कहा जा सकता है। देश का प्रसार और उसके खतबिज पदार्थ प्राकृतिक 
देन हैं। मनृष्य उन्हें बढ़ा नहीं सकता हैं। वे सीमित मात्रा में हँ। यदि 
केवल एक छुछे उत्पादक भारत की अपार जनसंख्या की माँग की पूर्ति 
करने के लिये उत्पादन करता तो अवश्य ये सीमित खनिज-पदार्थ अधिक 
समय तक उसके उत्पादन में सहायक हो सकते थे परन्तु दूसरी ओर यदि 
जनसंख्या की माँग के अनुपात में ही वह अपने उत्पादन केन्द्र स्थापित 
करता तो उस स्थिति में और आज की स्थिति में जब अनेक' उत्पादक 
देश के विभिन्न भागों में उत्पादन कर रहे हे, कोई विशेष अन्तर न 
होता। क्योंकि उत्पादकों की संख्या बढ़ने से या उत्पादन के बड़े पैमाने 
पर होन से कच्चे माल की माँग बढ़ने लगी हू और श्रमिकों एक्म्‌ उत्पा- 
दन' के अन्य साधनों की माँग में सी पर्याप्त वृद्धि हो रही हँ। उत्पादन 
के साधनों की मात्रा निश्चित है जिसे एकदम बढ़ाया नहीं जा सकता 
है। अतएव उत्पादकों की माँग की कुल पूर्ति नहीं हो सकती हे। इस 
कारण अधिक साधन प्राप्त करने के लिये उत्पादक को इसका अधिक 
मूल्य भी देना पड़ता है परन्तु उत्पादक व्यय न्यूनतम करना चाहता हे और 
प्रतिस्थापन्न नियम' के अनुसार कार्य करता हूं । 

यह कहा जा चुका है कि उत्पादक अपने व्यय की अधिकतम उपयो- 
गिता प्राप्त करना चाहता है और उसे उत्पादन के प्रत्येक साधन के 
लिये व्यय करना पड़ता है। इसलिये उत्पादक साधनों का निर्वाचन करता 
है। उसकी निर्वाचन-शक्ति ( (४०708 ) के ऊपर ही प्रतिस्थापन्न- 
नियम की सफलता निर्भर है। उत्पादक प्रत्येक साधन का पूरा पूरा उप- 
योग करता है। साधनों को परस्पर इस अनुपात में मिलाकर कि उनकी 
एक-एक इकाई का पूरा पूरा उपयोग हो जाय वह साधनों की थोड़ी सी 
बरबादी को भी रोक लेता हे। साधनों को इस प्रकार विभिन्न अनुपात में 
मिलाने का उसका एक और उद्देश्य होता है। वह प्रत्येक साधन की 
सीमान्त-उत्पादन-शक्ति (४७78779] /700प८४५४7:9 ) को जानना चाहता है। 
वह इन्हें इस प्रक।र परस्पर मिलाता है कि सीमांत इकाई की उत्पादन-शक्ति 
(७०78909] ??7०१7०४ए709 ) और सीमाच्त व्यय' ((७727038]! (१05६ ) बराबर 
हों। यदि सीमान्त व्यय कम होगा तो वह एक इकाई की वृद्धि और करेगा 
यदि सीमान्त व्यय अधिक होगा और सीमान्‍्त-उत्पादूनू-शक्ति कम होगी 
तो वह इकाइयाँ उस समय तक' घटाता रहेगा जब तके$ दोनों व्यय' और 
उत्पादन-शक्ति बराबर न हो जायें। इसके लिये वह समान गृण वाले 
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अनेक साधनों का प्रयोग करता है। उदाहरणार्थ यदि एक जहाज से सामान 
उतारने या उसमें सामान चढ़ाने के लिये २५० मजूरों की आवश्यकता 
होती है जिन्हें प्रतिदित ४ रुपया पारिश्रमिक दिया जाता है तो २ दिन में 
कुल सामान चढ़ाने-उतारने में कुल व्यय २,००० रुपया होता डौ। यह 
व्यय जहाज के स्वामी को अनेक बार देना पड़ता है। इसके साथ ही 
यह भी बहुत सम्भव होता हे कि श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ जाय। 
ऐसी स्थिति में जहाज के स्वामी को अधिक व्यय करना पड़ेगा जब कि 
उसी अनुपात में उसकी आमदनी में वृद्धि नहीं हुई है। अतएवं जहाज 
का स्वामी मजूरों की संख्या घटाकर उनके स्थान पर एक' क्रेन-मशीन का 
प्रयोग करेगा जो उसकी पूँजी होगी। यद्यपि इस मशीन को खरीदने में 
उसे काफी व्यय करना पड़ेगा परन्तु मशीन उसकी स्थायी सम्पत्ति भी 
हो जायगी। वह उसका पूरा उपयोग, जितनी बार आवश्यकता हो, कर 
सकेगा और जब चाहेगा बेच भी सकेगा। यदि यह क्रेन-मशीन १० मजूरों 
की सहायता से वही काम जो २५० भजूर २ दिन में करते थे #& दिन 
में करती है तो जहाज का स्वामी २४० मजूरों को काम से अलग करने 
में नहीं हिचकेगा। इससे उसको १७ दिन का लाभ हो जाता हे और 
काम का निरीक्षण भी सरलता से हो जाता हे। इस प्रकार जहाज के 
स्वामी ने मशीन और श्रमिकों का एक नया अनुपात स्थिर कर दिया। 
इस मशीन का व्यवहार प्रत्येक' उद्योग-धन्धे थ बड़े निर्माण-कार्यों में किया 
जाता है। मूल्य के अनुसार अधिक व कम शक्ति की इन मशीनों को 
खरीदा जा सकता है जिससे मशीन और श्रमिक के अनेक अनूपात स्थिर 
किये जा सकते हें। 

मज्रों के स्थान पर मशीन लगाने की प्रवृत्ति ने श्रम और मशीन 
की एक भीषण समस्या को जन्‍म दें दिया हँ जिसका राजनैतिक दल 
( ?०एं06७॥ 2९४०४ ) अपने स्वार्थ के लिये उपयोग करते रहते हें । 
यद्यपि इस समस्‍या का सामाजिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व हे परन्तु 
इसके दुरुपयोग से उत्पादन कार्य में बड़ी हानि' होती हे जिसका अन्तिम 
प्रभाव पुनः समाज पर ही पड़ता हें। इसका विस्तृत वर्णन श्रम और, 
मशीन” शीर्बक अध्याय में किया गया ह। 

प्रतिस्थापन्न नियम के अनुसार उत्पादक साधनों का पूर्णरूप से एक 
के स्थान पर दूसरे का उपयोग ही नहीं करते हे वरन्‌ उनके परस्पर के 
अनुपात को भी परिवर्तित करते हें। उत्पादक यद्यपि कुल मजूरों का काम 
केवल मशीन से ले सकते हो परन्तु व्यवहारिक जगत्‌ में वे ऐसा बहुत कम 
करते है। वे मजुह की संख्या को घटाते-बढ़ाते रहते हे। यदि उत्पादक 
एक साधन के बदले समान गुण वाले अन्य साधनों का उपयोग करता 


३१ 


ह 
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भी चाहें तो इसमें सफलता मिलना अनिश्चित है। श्रमिक के स्थान पर 
मशीन का प्रयोग अवश्य किया जा सकता हें परन्तु एक प्रकार के कच्चे 
माल को दूसरे प्रकार के कच्चे माल से पूरा-पुरा नहीं बदला जा सकता 
है। उनमें बहुत कुछ समानता होते हुए भी भिन्नता होती ह। उनसे उत्पा- 
दित वस्तुओं के गुणों में भी भिन्नता का अंश होना स्वाभाविक हें। अतएव 
उत्पादक प्राय: दो समान गुणवाली वस्तुओं में से एक का कम और दूसरे 
का अधिक प्रयोग करते हें। इस प्रकार उनके कई अनुपात स्थिर कर लिये 
जाते हें जैसे कांसे के उत्पादन में या ऐल्यूमीनियम के उत्पादत' में । कागज 
बनानेवाले कारखानों में भी अनपातों की भिन्नता का पूरा लाभ उठाया 
जाता है। इसी प्रकार श्रम तथा मशीन का उक्त उदाहरण भी इसी भिन्न 
अनुपात का उदाहरण हो सकता हें। 

इस प्रकार के अनुपातों को स्थिर करने में उत्पादक को अनेक बातों 
का ध्यान रखना पड़ता हैँ जिनको हम दो शीप॑कों में विभाजित कर 
सकते हे:--(१) साधनों के मूल्य और (२) साधनों की कार्यक्षमता 
( फ्रीलशला०ए )। साधनों के मूल्य के अन्तर्गत उत्पादक इस बात 
का अव्ययन करता है कि उसकी बाजार में माँग कितनी हे और 
पूति कितनी है; उप्तका यातायात-व्यय कितना होगा; उसके प्रयोग में 
उसका कितना प्रतिशत भाग नष्ठ हो जायगा;। उसका पूृण उपयोग कर 
सकते के लिये कारखाने में यदि मशीनें नहीं हें तो उन पर कितना व्यय 
करना पड़ेगा, इत्यादि। इस प्रकार के अध्ययन से वह प्रति इकाई उत्पादन- 
व्यय का अनुमान कर सकता हैँ और उस समय तक उसके विक्रय-मूल्य 
की माँग और पूर्ति का भी अनुमान कर सकता है। साधनों की कार्य- 
क्षमता का सारे उत्पादन-कार्य में प्रभाव पड़ता है। यदि किसी मशीन 
का मूल्य अधिक है और उसका प्रयोग अधिक नहीं करना पड़ता है और 
उसे किसी अन्य प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है तो मशीन को अधिक 
समय तक बन्द रखकर उत्पादक को हानि होगी। उसके कारखाने के लिये 
उस' मशीन की इतनी उपयोगिता नहीं है और उत्पादक उसके स्थान पर 
श्रमिकों को नियुक्त कर लेगा। परन्तु यदि श्रमिकों की कार्यक्षमता से 
अधिक मशीन की कार्यक्षमता है तो उत्पादक निःसंकोच मशीन को अपना 
लेगा और श्रमिकों को अलग ' कर देगा। यदि सिले हुए कपड़े बनाकर 
बेचनेवाले कारखाने में श्रमिकों का वेतन बढ़ जाय तो उत्पादक कपड़ा 
काटने, काज बताने व बटन लगाने का काम श्रमिक' की अपेक्षा 'मशीन 
से कर सकता है। परन्तु यदि वेतन कम हो तो उत्पादक मशीन 'का प्रयोग 
नहीं करेगा और श्रमिकों को ही नियुक्त करेगा। इस प्रकार एघनों को परिवर्तित 
करते समय उत्पादक का ध्यान' साधनों की कार्यक्षमता की ओर रहता हे। 
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इसके साथ ही' साधनों का प्रतिस्थापन्न उनकी सीमान्त-उत्पादन- 
शक्ति ( जैकाइगव! ?०्वण्टाशां।ए ) पर भी निर्भर करता है। 
यदि एक साधन की सीमान्‍्त-उत्पादन-शक्ति दूसरे समान गृण वाले 
साधन से अधिक है, तथा वह कम व्यय करने पर प्राप्त हो सकता 
हे और उसकी कार्यक्षमता भी दूसरे साधन से अधिक हँ तो उत्पादक 
अवश्य दूसरे साधन के बदले उसका प्रयोग करेगा। इसका ज्ञात्प्य यह है 
कि उत्पादक एक साथन' की सीमान्‍्त-उत्पादन-शक्ति का दूसरे साधन' की 
सीमान्त-उत्पादन-शक्ति से मिलान ( 0०४फुछंडांणा ) करता हे और 
इस प्रकार जिस' अनुपात में न्यूनतम व्यय करना पड़ेगा उसे अपना लेता है। 
इसके साथ ही उत्पादक का ध्यान उत्पादन की कुल मात्रा की ओर भी रहता 
है । वह ऐसे अनुपात' में साधनों को मिलाना चाहता हे कि कुल उत्पादन 
की मात्रा उतनी ही रहे। १०० मजूर और एक मशीन मिलकर ६ घण्टे 
में १,००० गज लोहे की जाली का उत्पादन कर सकते है। यदि एक 
मशीन और लगा देने से या उस' मशीन को बेचकर बड़ी मशीन लगा 
देने से कुल १० मजूरों की सहायता से ६ घण्टे में १,००० गज जाली 
बूती जा सकती है तो उत्पादक अवश्य मजूरों के स्थाव पर मशीन लगा- 
येगा क्‍योंकि मशीन उसकी पूँजी हो जाती हे, उसका जितना चाहे प्रयोग 
कर सकता है और मजूरों की नित्य की समस्या से छूट जाता हे। 
उत्पादक प्रतिस्थापन्न के समय साधन के , गूण ( एप्थाा7 ) 
का भी ध्यान रखता है। इसमें साधन के केवल गुण को बदला जाता 
हँ। यदि उसके कार्यालय में एक टाइपिस्ट ५० शब्द प्रति मिनट टाइप 
कर सकता है तो उत्पादक उसके स्थान पर ऐसे ठाइपिस्ट को एकदम 
रख लेगा जो ७० एशब्द प्रति मिनट टाइप कर सकता हो। इसी प्रकार 
प्रेस में अधिक शब्द कम्पोज करने वाला श्रमिक अपने से कम गति वाले श्रमिक 
के स्थान पर नियुक्त किया जाता है। परन्तु पारिश्रमिक दोनों का समान 
होना आवश्यक है। परन्तु श्रमिक की सींमान्त उपयोगिता के अनुसार 
त्पादकः उसका वेतन बढ़ा सकता है। इस प्रकार टाइपिस्ट या कम्पोजीटर 
के स्थान में किसी मशीन को नहीं लगाया गया हे केवल उनके गुणों का 
प्रतिस्थापन्न किया गया हं। 
वर्तमान समय में वैज्ञानिक आविष्कारों से उत्पादन के काय॑ में काफी 
उन्नति हुई है। जिस काये को पहले ५०० मजूर कर सकते थे उसे आज 
मशीन' कुछ ही समय में कर देती हैँ और व्यय भी कम होता हू ५ । अतएव 
प्रत्येक: उत्पादक इस' प्रयत्न में रहता है कि वह मूल्यवान साधनों के स्थान 
पर ऐसे साधनों कक्लश्रैयोग करे जिससे उत्पादन अधिकतम हो और व्यय 
न्यूनतम हो। इससे वह श्रमिकों के स्थान में मशीनों का प्रयोग करता हे 
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जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेकार हो जाते हें। उनके संघ जो साधा- 
रण रूप से राजनेतिक संघ होते हे उत्पादक के विरुद्ध आन्दोलन करते 
हैं। हड़तालें होती हें। इससे उत्पादन को गहरा घकका पहुँचता है। 
इसलिये यद्यपि प्रतिस्थापन्न आधुनिक युग की बढ़ती माँग को पूरा करने के 
लिये अत्यन्त लाभदायक हे तथापि यदि इस क्षेत्र में उत्पादकों ने शीक्रता 
की तो उत्पादन क्षेत्र में एक गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी, बेकार श्रमिकों 
का आन्दोलन जोर पकड़ेगा और श्रमिकों का चाहे लाभ हो या न हो 
राजनतिक दलबन्दियों को अवश्य शक्ति मिलेंगी। इससे देश में शान्ति 
स्थापित नहीं हो सकती हँ जिसका अन्तिम प्रभाव पुनः उत्पादन क्षेत्र 
में ही पड़ता हे। इसलिये प्रतिस्थापन्न की गति घीमी होना आवश्यक है 
और साथ ही नये उद्योगों की स्थापना भी जिसमें बेकार मजूरों को काम 
मिल सके। 
अभ्यास के प्रहइन 


१. प्रतिस्थापन्न-नियम” से आप क्‍या समझते हें? 

२. सीमान्त-उत्पादन-शक्ति का अर्थ समझाइये और यह बतलाइये कि इसकी 
मूल्य से तुलना करके उत्पादक किस प्रकार यह निश्चित करता है कि विभिन्न 
साधनों का प्रयोग किस अनुपात में करना चाहिये ? 

३. प्रतिस्थापन्न-नियम और सम-सीमान्त उपयोगिता के नियमों की तुलना 
कीजिये। 


अध्याय ५० 
उद्योग-धंधों के स्थानीयकरण का सिद्धान्त 


उत्पादन को संगठित करने में साहसी को मुख्यतया द्वुस बात को 
निश्चित करना पड़ता है कि उद्योग-धंधों अथवा कारखानों की स्थापना 
के लिए कौन-प्ता स्थान उचित है। यदि कारखाना उचित स्थान पर 
स्थापित किया गया हूँ तो उत्पादन की लागतें, उनका जहाँ तक कारखाने 
की स्थिति से सम्बन्ध हे, सबसे कम होंगी । परन्तु इसके विपरीत 
यदि कारखाने की स्थापना' में उसकी स्थिति का ध्यान न रखा गया तो 
उत्पादन की लागतों में वृद्धि हो जायेगी । इस सम्बन्ध में आज तक 
अलफ्रेड वेब ( #7#०व शक्कत७ ) के सिद्धान्त को ही 
अधिकतर ठीक माना जाता है । वह उन साधनों का जो कारखाने 
को स्थिति को निश्चित करते हें, यातायात-व्यय की दृष्टि से अध्ययन 
करता हे। इसके अनुसार हमें उस कच्चे माल के वजन' को जिसे उसके 
प्राप्ति-स्थान' से कारखाने तक ले जाना है तथा उस' तैयार माल के वजन 
को जिसे कारखाने से बाजार तक ले जाना हूं, ध्यान' में रखना 
पड़ता है। वेबर के सिद्धान्त के अनुसार कच्चा माल दो प्रकार का होता 
ह:--(१) वह कच्चा माल जो सवंत्र प्राप्त हो सकता है, जैसे, मिट्टी, 
यानी। अपने इस सर्वव्यापी गुण के कारण ये कारखाने की स्थिति में 
कुछ विशेष प्रभाव नहीं डालते। (२) वह कच्चा माल जो विशेष स्थानों 
में प्राप्त होता है, जैसे कच्चा लोहा, बौक्साइट, कोयला, गद्ना 
इत्यादि । इन्हें स्थानीय भौतिक पदार्थ ( १,0०0786व 7०६७४&।$ ) 
कहते हें। कारखाने की स्थिति पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हे। 
इन स्थानीय भौतिक पदार्थों के कुछ उपविभाजन' किये गये है। या तो 
इन पदार्थों का कुल वजन अथवा उसका अधिकांश भाग उत्पादित वस्तु 
के वजन में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कच्ची रुई कपड़े के उत्पादन में 
या बालू और चूना सीमेंट के उत्पादन में। इन्हें शुद्ध भौतिक पदार्थ 
कहते हें। ये कारखाने की स्थिति में विशेष प्रभाव नहीं डालते। वजन 
के यातायात के दृष्टिकोण से इनका विशेष महत्व नहीं है। चाहे इन पदार्थों 
को दूर के स्थानों में ले जाकर जो बाजार के निकट हें, तैयार माल में 
परिवर्तित किया जाय अथवा कारखाना ही इनके स्रोतों के समीप स्थित 
हो जहाँ से इनसे “वथार माल दूर के बाजारों में ले जाया का । इससे 
कुछ अन्तर तो अवश्य पड़ता है पर उसका विशेष महत्व नहीं हे। 


४८६ अर्थशास्त्र 


दूसरे प्रकार के स्थानीय पदार्थ वे हैं जिनका वजन उत्पादन-क्रिया में कम 
हो जाता है जैसे, कागज के कारखाने में बाँस अथवा चीनी के कारखाने 
में गन्ना। ये भौतिक पदार्थ अपने इस गृण के कारण कारखाने की स्थिति 
पर बहुत प्रभाव डालते हे क्योंकि तेयार माल की उत्पादन-क्षिया में ही 
इन पदार्थों के वजन में बहुत कमी आ जाती हँ। यदि कारखाने ऐसे 
भौतिक पदाकों के स्रोतों के समीप ही स्थित हों तो आशिक दृष्टि से 
बहुत लाभ होगा। उस वजन के यातायात-व्यय में कभी होगी जो उत्पादन- 
क्रिया में नष्ट हो जाता है। 

साधारण रूप से किसी कारखाने की स्थिति को निश्चित करने के 
लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक हें:--- 

(१) उत्पादन-क्रिया में वजन' में कमी होने वाले स्थानीय कच्चे 
पदार्थों का कुल वजन। 

(२) तैयार माल का कुल वजन जिसे बाजार में भेजना हे। अतएव 
उत्पादन-क्रिया में वजन में कमी होने वाले स्थानीय कच्चे पदार्थों के 
सम्बन्ध में आर्थिक दृष्टि से यदि कारखानों की उक्त पदार्थों के स्रोतों 
पर या उनके समीप स्थापना की जाय तो बहुत लाभदायक होगा। इसके 
विपरीत दूसरे प्रकार के भौतिक पदार्थों के सम्बन्ध में कारखानों को 
बाजार के निकट स्थापित करना अधिक उचित होगा। उक्त दोनों प्रकार 
के पदार्थों में आथिक दृष्टि से कौन अधिक लाभदायक है इसे तैयार माल 
के' कुल वजन' को कच्चे स्थानीय माल के कुल वजन से विभाजित करके 
आसानी से जान सकते हैं। इसे उस वस्तु का पदार्थ-सूचकांक' कहेंगे। 
यदि पदार्थ-सूचकांक अधिक हें अर्थात यदि तैयार माल का कुल वजन 
स्थानीय पदार्थ के कुल वजन से अधिक हैँ तो कारखाने स्वाभाविक रूप 
से कच्चे माल के केन्द्रों की ओर आक्ृष्ट होंगे। यही कारण हे कि 
भारत में चीनी के कारखानें विशेषतया उत्तर प्रदेश और बिहार में ही 
अधिक हें। इस उद्योग का पदार्थ-सूचकांक अधिक हैँ इसीलिए यह' कच्चे 
माल के केन्द्रों की ओर आडइह्ष्ट होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि 
पदार्थ-सूचकांक कम हैँ अर्थात्‌ तैयार माल का कुल वजन कच्चे माल के 
कुल वजन के लगभग बराबर हूँ तो कच्चे माल के केद्ध विश प्रभावित 
नहीं कर सकेंगे और अन्य कई कारणों से कारखानों की बाजार की ओर 
आक्ृष्ट होने की प्रवृत्ति दिखाई देगी। इसी कारण सूती कपड़ों के कारखाने 
लंकाशायर और जापान में स्थित हें जिनके कच्चे माल से कुल कच्चे 
माल की माँग की पूर्ति नहीं की जा सकती है। यद्धिं हम केवल कच्चे 
माल ओर बाजार का ही ध्यान रखें तो उद्योग-धन्ध। या कारखानों की 
स्थापना ऐसे स्थानों पर होगी जहाँ कच्चे माल को कारखानों तक लाने 
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के यातायात-व्यय और तैयार माल को बाजार तक ले जाने के व्यय 
न्यूनतम होंग। परन्तु हमें अन्य साधनों का भी अध्ययन करना होता हे 
जब की प्राप्ति, सम्पत्ति या धन' तथा अन्य सुविधाएँ जिनकी उद्योग- 
धनन्‍्वों या कारखानों को आवश्यकता होती है। साधारणतया जब हम “कच्चे 
माल की पूर्ति” और “बाजार से दूरी” का अध्ययन करते हें तो हम यह 
मान लेते हे कि श्रम और धन इत्यादि सर्वत्र प्राप्य हे। पहुन्तु यदि ऐसा 
नहीं होता हो और कुछ स्थानों में श्रम तथा धनप्राप्त न हों तो उद्योग- 
धन्धों या कारखानों की स्थापना के लिए ऐसे स्थानों का निर्वाचन नहीं 
किया जायेगा । ऐसा तभी किया जा सकता है यदि कच्चे माल तथा तैयार 
माल के सस्ते यातायात-व्यय की सुविधा हो जो उस असुविधा की 
पूर्ति कर दे जो श्रम तथा धन इत्यादि को दूर के स्थानों से लाने में 
हुई। यदि अ' और “' दो स्थान हें जो यातायात-व्यय के दृष्टिकोण से 
समान रूप से अच्छे हें परन्तु श्रम तथा धन केवल अ' में प्राप्त होता 
हो और “' में नहीं तो ब' की अपेक्षा उद्योग-धन्धों या कारखानों की 
स्थापना के लिए आ' केन्द्र ही निर्वाचित किया जायेगा। परन्तु यदि याता- 
यात-व्यय अ' स्थान की अपेक्षा ब' में कम हे परन्तु श्रम और धन की प्राप्ति 
में अ' को ऐसी सुविधा हो जो अ' व ब' के यातायात के व्यय के अन्तर 
की पूर्ति कर सकने से अधिक हो तो उद्योग-धंधे या कारखाने अ' पर ही 
स्थापित किये जायेंगे । ब” स्थान पर उद्योग-पन्धें या कारखानें तभी 
स्थापित किये जा सकते हें जब यातायात-व्यय के दृष्टिकोण से 'ब' की 
सुविधा इतनी अधिक है कि किसी वस्तु की एक इकाई के उत्पादन का 
ओऔसत-व्यय ब' में श्रम तथा धन की पूर्ति की असुवित्रा होते हुए भी 
अ' के औसत-व्यय की अपेक्षा कम हो। 

इस बात की बहुत अधिक सम्भावना हूँ कि किसी उद्योग-धन्धे या 
कारखाने की स्थापना के लिए कई वैकल्पिक स्थितियाँ हों जो यातायात- 
व्यय. के दृष्टिकोण से समान रूप से अच्छी हो सकती हें। इन वेकल्पिक 
स्थितियों में से किस स्थिति को निर्वाचित किया जाय यह धन और श्रम 
की प्राप्ति और उन सुविधाओं पर निर्भर होगा जो उस स्थान पर स्थित 
अन्य कारखानों से प्राप्त हो सकती हें। शुद्ध आथिक दृष्टिकोण से साहसी 
अपने कारखाने के लिए वही विशेष स्थिति चुनेगा जहाँ उत्पादित वस्तु 
की प्रत्येक इकाई का उत्पादन-व्यय न्यूनतम होगा। इस व्यय में केवल 
उत्पादन के लिए ले जाये जाने वाले कच्चे माल की प्रति इकाई का 
यातायात-व्यय ही सम्मिलित नहीं है वरन्‌ श्रम, धन तथा जेन्य पदार्थ 
प्राप्त करने में # व्यय होता है वह भी सम्मिलित है। इसमें वे सुविधाएँ 
भी सम्मिलित हैं जो वह स्थान दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक दे सकता हूं। 


४८८ अथ शास्त्र 


स्थानीयकरण के अन्य ( (77९८०7०४०॥7०८ ) साधन 

व्यावहारिक जगत में कारखानों की स्थितियों को शुद्ध आ्थिक दृष्टि- 
कोण के आधार पर ही निश्चित नहीं किया जाता। उक्त सिद्धान्त के 
अनुसार यह पहले ही मान लिया जाता हूँ कि कच्चे माल की पूर्ति 
के वेकल्पिक स्रोतों का प्रति उत्ददित इकाई के लिए आवश्यक' कच्चे माल 
की मात्रा का हऔर कारखाने से विभिन्न बाजारों की उस दूरी का जहाँ 
उत्पादित' वस्तु को ले जाना है, साहसी को पूरा ज्ञान हे। इसके अतिरिक्त 
साहसी को इस बात की भी पूरी जानकारि है कि विभिन्न प्रकार के 
चालानों के लिए भाड़े की विभिन्न दरें क्या हें। हम' उद्योग-धन्धों की 
स्थापना के लिए विभिन्न उपयुक्त स्थितियों का पता तभी लगा सकते 
हैं जब हमें उक्त बातें तथा अन्य सब आँकड़ सम्बन्धी सूचनाएँ ज्ञात हों। 
व्यावहारिक जगत में साहसी को ये सूचनाएँ सदा प्राप्त नहीं होती ह। 
वह॒ अक्सर आंशिक सूचनाओं के आधार पर ही कार्य आरंभ कर देता 
है। यदि उद्योग-धन्धों को स्थापना पहले हो चुकी हो तो साहसी अधिक- 
तर ऐसी स्थिति को पसन्द करता हें जहाँ पहले से ही उद्योग-धन्धे स्थापित 
हो चुके हों । इसी से हम उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण अर्थात्‌ एक ही 
प्रकार के उद्योग-धन्धों को देश के किसी स्थान-विशेष में केन्द्रित होने की 
समस्या पर पहुंचते ह। उक्त बातों से अनभिज्ञ रहने के कारण तथा 
परिस्थितियों का उचित अध्ययन न करने से अधिकतर साहसी अनुचित 
स्थानों में उद्योग-धन्धों की स्थापना कर देते हें। इससे देश के कुछ उद्योग- 
धन्धों के केन्द्र आवश्यकता से अधिक घने बस जाते हूँ और देश के वे 
बहुत से भाग छुट जाते हें जिनका यदि साहसी चतुर होता तो उद्योगी- 
करण किया जा सकता था। दूसरी विशेष बात यह हे कि साहसी सदा 
बृद्धि से काम नहीं लेता। केवल भावावेश में वह ऐसे स्थान का निर्वाचन 
कर लेता हं जो आथ्िक दृष्टिकोण से बहुत महंगा और अनुपयोगी होता 
है। साहसी तथा उसकी पत्नी और बच्चे, जैसा प्राय: भारतवर्ष में होता 
है, गावों की अपेक्षा शहरों में रहता अधिक पसन्द करते हें। इसका कारण 
केवल सामाजिक जीवन की वे सुविधाएँ, सिनेमा तथा अन्य आकषषंण होते 
हैं, जो प्रायः शहरी-जीवन' की देन' हें। उत्पादन-व्यय के दृष्टिकोण से 
कारखाने की स्थापना के लिए कोई ग्राम्य-स्थिति चाहे कितनी ही लाभ- 
दायक और कम व्यय वाली हो उसको केवल भावावेश में त्याग दिया 
जाता हे और कारखाने की स्थापना अनचित स्थान पर कर दी जाती है। 
भारतवर्ष में ग्राम्य जनता अधिकतर शहरों में आकर बस' जाती है। इस प्रवृत्ति 
को साहसी के इस भावुकता भरे शहर-प्रिय-जीवन से समझाया है सकता हे । 

स्थातीय अधिकारियों की अनुचित कर-नीति के कारण उद्योग-धन्धों 
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की स्थापना अधिक उचित ( 09धंग्रण॥ 707 ) स्थानों पर न होकर 
दूसरे स्थानों में की जाती है । यदि किसी एक स्थान में दूसरे 
स्थान की अपेक्षा कारखाने की बिल्डिंग पर, उत्पादन पर तथा आमदानी 
प्र कर अधिक लगाया गया हूँ तो कारखाने स्वभावतया उस स्थान की 
ओर आक्ृष्ट होंगे जहाँ कर की दर कम है। यह बात ग्रेट ब्रिठेन में 
देखी गयी जहाँ कम कर की दरों के कारण कुछ स्थानों ब्ले उद्योग-धन्धों 
को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब कि दूसरे स्थान अधिक कर होने 
के कारण रिक्त रहे। रियासतों के संघ में मिलने से पूर्व भारतवर्ष में 
भी रियासतों में अंग्रेजों के आधीन भारत” की अपेक्षा आमदनी, कारखाने 
की बिल्डिग इत्यादि में कर की दर कम थी। इसी से उद्योग-धन्धे रिया- 
सतों की ओर आकर्षित हुए। कुछ अवस्थाओं में रियासतें, उदाहरणस्वरूप 
मेंसूर रियासत, उद्योग-धन्धों की स्थापना के हेतु अधिक उचित वैकल्पिक 
स्थितियों में से एक स्थिति थी और वहाँ कारखानें स्थापित करना आधथिक 
दृष्टि से उतना ही लाभदायक था जितना दूसरे स्थानों में। ऐसी अवस्था 
में उद्योग-धन्धों के वहाँ स्थापित हो जाने से अधिक हानि नहीं हुई। परल्तु 
अन्य अवस्थाओं में भी उद्योग-पन्धे भारतीय रियासतों में ही स्थापित 
किये गये । यद्यपि आर्थिक दृष्टि से तथा एक टन प्रति मील के यातायात- 
व्यय का विचार कर वे स्थान अधिक उपयुक्त नहीं थे। इन स्थानों में श्रम 
की प्राप्ति में व्यय बहुत कम करना होता था क्‍योंकि वहाँ उपयुक्त श्रम 
सम्बन्धी कानूनों का अभाव था, श्रमिकों का कोई संगठन नहीं था और 
सरकारी संरक्षकता तथा दरबार से सुगमता से भूमि प्राप्त होने के कारण 
धन की पूर्ति आसानी से हो सकती थी। यही कारण थे जिनसे उद्योग- 
धन्धे उन स्थानों की ओर आक्ृष्ट हुए । 

भारतवर्ष में उद्योग-धन्धों का अधिक उचित स्थानों की अपेक्षा दूसरे 
स्थानों में स्थापित होने का एक अन्य कारण भी हैँ। भारतवर्ष में प्रान्ती- 
यता की प्रवृत्ति भी रही है जिससे अपने-अपने प्रान्तों को स्वावलम्बी 
बनाने के प्रयत्न होते रहे हें। चीनी के कारखानें उत्तरप्रदेश और बिहार 
में स्थापित हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया मद्रास, मैसूर, बंगाल और 
पंजाब में शुद्ध प्रान्तीयता की भावना से चीनी के कारखानें स्थापित करने 
के प्रयत्न किये गये। मद्रास और मैसूर के यह प्रयत्न बहुत कुछ उचित 
भी थे क्‍योंकि वे चीनी के कारखानों के लिए अधिक उचित स्थानों में से 
हैँ। परन्तु बंगाल और पंजाब के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता 
और यहाँ चीनी के जितने कारखानें स्थापित किये गये सब असफल रहे 
क्योंकि स्थितियाँ #औनुकूल न थीं। बम्बई प्रान्त, उत्तर प्रदेश, मद्रास और 
मध्य प्रदेश में कपड़े के कारखानों की स्थापना की गई हे। कुछ समय पहले 
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बंगाल में भी बहुत से सूती कपडों के कारखानों की स्थापना की गई हैं 
जिससे बंगाल प्रान्त को कपड़ों की पूति के लिए अन्य प्रान्तों पर निर्भर 
न होता पड़े और साथ ही जिससे बंगाली युवकों को नौकरी भी मिल 
जाय। एक समय उत्तरप्रदेश की भी और अधिक जूट के कारखानों को 
स्थापित करने की इच्छा थी। इस क्षेत्र में प्रान्तीयता की भावना से पैदा 
हुई असुविधाफँँ दो प्रकार की हे। अनुचित स्थानों पर उद्योग-धन्धों के 
स्थापित होने से उत्पादन-व्यय में अनावश्यक वृद्धि होती है और उत्पादन 
आवश्यकता से अधिक होता हें। १९१८ और १६९३९ के बीच के काल 
में केवल प्रान्तों को स्वावलम्बी बनाने की इस सनक से कुछ वस्तुओं का 
आवश्यकता से अधिक' उत्पादन' हो जाने के कारण भारतवर् में एक सकट 
उपस्थित हो गया था। जब वस्तुओं की मॉग बढ़ रही हो तब आश्िक- 
प्रसार के रूप में प्रान्तीयता को इस मेँहगे और हानिकारक जाल में फँस 
जाना सरल होता है। परन्तु यदि माँग स्थाई हो अथवा कम हो रही हो 
तब नये कारखानों को स्थापित करने का केवल यही परिणाम होगा कि 
कुछ कारखानें असफल होकर बन्द हो जायेंगे और कुछ हानि उठायेंगे। 

युद्ध के समय नष्ट-अ्रष्ट होने के भय से या हवाई-आक्रमण से बचने 
के लिए भी अधिकतर कारखानों के लिए अधिक उपयोगी स्थानों का परि- 
त्याग करना पड़ता हे। यदि कारखानों की स्थापना के लिए अधिक उप- 
युक्त स्थान, समुद्री तठ पर हो, बड़े शहरों में हो, नदियों के किनारों 
पर हो या खुले शहरों में हो, तो ऐसे स्थानों को त्याग देना ही आवश्यक 
हो जाता है जिससे युद्ध के कारण उत्पादन-कार्य नष्ट-अ्रष्ट न' हो जाय। 
कुछ अवस्थाओं में यह बहुत संभव हे कि देश में अन्दर की ओर कुछ 
ऐसे स्थान' मिल जायें जहाँ दुश्मन के आक्रमण का भय न हो और उनकी 
स्थिति कारखानों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त हो, परन्तु यदि 
ऐसे स्थान मिलना सम्भव न हों तब उद्योग-धन्धों को ऐसे स्थानों पर 
स्थापित करना पड़ेगा जिनकी स्थिति बहुत उपयुक्त न हो। इससे उत्पादन- 
व्यय में वृद्धि होती हे। 

स्थानीयकरण 

किसी शहर में अथवा देश के किसी भाग में विशेष उद्योग-धन्धे के 
केन्द्रित हो जाने को ही हम स्थानीयकरण कहते हे। यदि एक ही उद्योग- 
धन्धे के कई कारखाने एक ही स्थान पर स्थापित हो जाते हँ तो उसे 
उद्योग-धन्धे का स्थानीयकरण कहा जाता हैं। उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद 
शहर में कांच की चूड़ियों का उद्योग-धन्धा केन्द्रित हू हर जूते बताने का 
उद्योग आगरा शहर मे केन्द्रित है। उद्योग-धन्धों का इ७' प्रकार केन्द्रित 
हो जाना कई कारणों पर निर्भर होता हे। यदि किसी स्थान पर किसी 
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विशेष प्रकार का कच्चा माल हो या उद्योग-धन्धे के लिए आवश्यक किसी 
प्रकार की कुशलता प्राप्त हो तो उद्योग-धन्चों की कई इकाईयाँ प्राप्त 
सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उस स्थान पर स्थापित हो जाती हू। 
यदि वह स्थान कच्चे माल की पूर्ति के स्लोतों और बाजार से रेल अथवा 
किसी अच्छी सड़क से जूड़ा हो तो उद्योग-धन्धों की उस स्थान पर केच्ित 
होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रारम्भ में सूती कयझुं के कारखाने 
बम्बई शहर और बम्बईद्वीप में केन्द्रित हुए क्योंकि यहाँ से उत्पादित 
वस्तु का निर्यात सुविधापूर्वक' किया जा सकता है। बहुत कुछ इसी कारण 
सूती कपड़े का उद्योग लंकाशायर में स्थापित हुआ। स्थानीयकरण के 
दूसरे कारण किसी विशेष उद्योग-धन्बे को राज्य की संरक्षकता प्राप्स 
होना अथवा उद्योगपति की सनक हो सकते हे। यदि एक वार कोई 
उद्योग-धन्धा किसी स्थान-विशेष पर स्थापित हो जाता है चाहे वह 
स्थान इस कार्य के लिए उपयुक्त हो या न हो कुछ वाह्य आधथिक 
साथन उस स्थान पर प्राप्त होने लगते हुँ जिससे अन्य उद्योग-बन्धे उस 
स्थान की ओर आकर्षित होते हे। ये सुविवाएँ उद्योग-बन्धे की कुछ 
इकाईयों के प्रारम्भ से ही स्थापित रहने के कारण सहायक उद्योग-धन्धों का 
रूप या श्रमिकों के शिक्षण-केन्द्र का रूप ले सकती हे। साथ ही उद्योग- 
धन्धे के लिए यातायात की अधिक सुविधाएँ प्राप्त करा सकते हें। अल- 
फ्रेड वैबर ने उद्योग का स्थानीयकरण होने के कारणों तथा इसके विपरीत 
ऐसे केन्द्रों से उद्योग-धन्धों के विमुख होने के कारणों को निम्न भागों में 
बाँटा हे: 

(१) केन्द्रीयकररण के कारण ( 488]70्रशक्षग्रा8 (8प565 ) 

(२) विकेन्द्रीयररण के कारण ( 0608007०७४ंग8 (क्वाहहछ ) 

केन्द्रीयौरण के कारण से किसी उद्योग-घन्धे की प्रवृत्ति किसी 
स्थान-विशेष पर केन्द्रित होने की ओर होती है और विकेन्द्रीयकरण के 
कारण से उद्योग-धन्धों की प्रवृत्ति छिन्न-भिन्न होने की ओर होती है। 
श्रम की प्राप्ति, धन' इत्यादि तया दूसरे सम्भव स्थानों की अपेक्षा अनेक 
बाह्य आथिक कारणों का सहयोग प्रथम कारण के अन्तर्गत आते हे 
जब कि भूमि और घरों का अधिक किराया, अधिक कर की दरे 
और एक ही स्थान पर उद्योगों के आवश्यकता से अधिक केन्द्रित होने से 
उत्पन्न अनेंक आर्थिक अमुविधाएँ और कठिनाइयाँ दूसरे प्रकार के कारणों 
के अन्तर्गत आते हे जिससे उद्योग-धन्धों की प्रवृत्ति विकेन्द्रीयकरण की 
ओर होती हें 

स्थानीयकरण से लाभ 
(१) उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण से अनेक लाभ होते ह। यदि कोई 
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उद्योग-पन्धा एक. स्थान-विशेष में स्थापित हो तो उत्पादन करने वाली 
विभिन्न इकाईयों में परस्पर गहरी प्रतिस्पर्धा रहेगी। इससे वे सदा सजग 
रहते हूँ और अधिक कुशल होते जाते हेँ। अपने प्रतिदवन्दी से अधिक 
सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण वे अनेक वैज्ञानिक अनुसन्धान 
और प्रयोग करते हूँ। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ तो इस प्रतिस्पर्धा 
के कारण और क्लुछ  उद्योग-धन्धों के केन्द्रियकरण से प्रबन्ध कौ सरलता 
के कारण बहुत अच्छे औद्योगिक संगठन स्थापित हो जाते हैं। इन्हीं कारणों 
से भारतवर्ष के जूट के कारखानें सूती कारखानों की अपेक्षा अधिक संग- 
ठित हैं। यह बहुत संभव है कि स्थानीयकरण के कारण विभिन्न संगठन 
परस्पर एक दूसरे में घुल-मिल जायें और इस प्रकार उद्योग-धन्धों का 
एकाधिकार ( 'क०ाक्‌णांड&४0०7 ) स्थापित हो जाय । 

(२) यदि कोई उद्योग-पन्धा एक ही स्थान पर स्थापित हो तो 
उसे अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी। उद्योग-धन्धों 
के केन्द्रियकरण से अधिकारियों और श्रमिकों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती 
है, बेकिंग प्रथा के विकास के साथ ही उद्योग-धन्धे को अन्य सुविधाएँ 
ग्राप्त हो सकती हे, और रेल सम्बन्धी वे सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हें 
जो तब नहीं मिलती यदि उस स्थान पर एक' दो कारखानें ही स्थापित 
होते । ऐसी अवस्था में सहायक' उद्योग-धन्धों से अनेक लाभ भी सरलता 
से प्राप्त हो सकते हे। जैसे कि फिरोजाबाद में काँच की चूड़ियों के कार- 
खानें केद्धित हें तो इससे सब उत्पादकों को सदा लगातार बिजली मिलना 
सम्भव हें। 

(३) एक स्थान पर केन्द्रित उद्योग-धन्धों के द्वारा उत्पादित वस्तुएँ 
उस स्थान की विशेषताओं से सम्बन्धित होने के कारण स्वयं भी' प्रसिद्ध 
हो सकती हें, इससे किसी वस्तु को लोकप्रिय बनाने में बड़ी सहायता 
भमलती है। म्रादाबाद में बनी पीतल की वस्तुएँ बहुत प्रसिद्ध हें क्योंकि 
वहीं पीतल के उद्योग-धन्धें केन्द्रित हें। परन्तु यदि उद्योग-धन्धा किसी 
कारण से बदनाम हो जाय तो किसी स्थान-विशेष पर उसका केन्द्रित होना 
हानिकारक भी हो सकता हूं। 

स्थानीयकरण से हानि 

समस्त देश अथवा उद्योग-धन्धे दोनों के दृष्टिकोण से उद्योग-धन्धे के 
स्थानीयकरण से अनेक गंभीर हानियाँ भी हूं। 

(१) प्रमुख हानि यह हे कि स्थानीयकरण से' कुछ स्थान पिछड़ 
सकते हें, वे निम्नस्तर ( 70०57655०वं 40०० ) के हो सकते हें। 
यदि किप्ती उद्योग-धन्धे को माँग की पूर्ति न' कर सकते . » हानि होती 
हे जो व्यापार-मन्दी ( 77७46 ॥06976४४०॥ ) और अन्य कारणों से 
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बहुत संभव है, और उत्पादन कम कर दिया जाय या पूर्णतया बन्द कर 
दिया जाय तो उस क्षेत्र के निवासियों को (जिस क्षेत्र में उक्त उद्योग- 
धन्धा केन्द्रित होगा) बहुत बड़ी आथिक हानि होगी, उनकी आमदनी 
कम हो जायेगी, वहाँ बेकारी होगी और चारों ओर कष्टों का प्रसार होगा। 
स्थानीय पदाधिकारी आमदनी के एक खत्रोत को खो देगे और सम्भवत: 
वे सहायता सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकेगे जो उक्त अ्यमदनी से किया 
करते थे। ग्रेट ब्रिटेन और अन्य देशों में ऐसा वास्तव में कई स्थानों 
पर हुआ। जब लंकाशायर के कपड़े का उद्योग, भारतवर्ष की माँग में 
कमी होने के कारण मन्द पड़ गया तो वहाँ के निवासियों को बहुत कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा था। यदि उद्योग-धन्धा केचल्धित होने की 
अपेक्षा उचित ढंग से विकेन्द्रित हो अर्थात्‌ किसी विशेष उद्योग-घन्धे के 
कारखानें चारों ओर फैले हों, और एक स्थान पर केंन्द्रित होने की अपेक्षा 
विभिन्न अधिक उपयुक्त स्थानों पर स्थापित हों तो उस' उद्योग-धन्धे में 
मनन्‍्दी होने से एक विशेष स्थान को हानि नहीं हो सकती। यदि एक 
उद्योग-धन्धा मन्द पड़ जाय और अन्य पूववत अच्छी अवस्था में उत्पादन 
करते रहें तो उस स्थान-विशेष के निवासी दूसरे कारखानों में जो वहाँ 
हों नौकरी पा सकते हं। 

(२) यदि उद्योग-धन्धा किसी स्थान-विशेष पर केन्द्रित हो तो उससे 
वे लाभ हो सकते हं जो प्रायः स्थानीयकरण से होते हूँ परन्तु उद्योग-धन्धो 
के इस प्रकार केन्द्रित हो जाने से उन राष्ट्रीय विशेषताओं और सुवि- 
धाओं का जो देश के अन्य भागों में प्राप्त हो सकती हे पूरा पूरा उचित 
उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि कारखानें देश के विभिन्न भागों में 
स्थापित किये जायें तो उन स्थानीय प्राकृतिक सहायक्र खोतों ( 7६८४०७०८९५ ) 
का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नही ले जाये जा सकते 
पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। स्थानीयकरण से ऐसे सहायक स्रोतों का 
उपयोग नहीं हो पाता और वे व्यर्थ हो जाते है। 

(३) स्थानीयकरण से घर अत्यन्त घने बस जाते हे, स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता है और यातायात तथा स्वच्छता रखना असंभव-सा हो जाता हं। 
यदि किसी उद्योग-बन्धे के अनेक कारखानें एक स्थान पर स्थापित हों तो 
एक सीमा तक उस स्थान के सब प्राणियों के लिए घर को समस्‍या 
हल की जा सकती हे; स्वच्छता तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती 
हे । परन्तु कुछ समय बाद अन्य लोग दूसरे स्थानों से आकर यहाँ बसने 
लगते हूँ और वह स्थान आवश्यकता से अधिक घना बस जाता हूँ। इससे 
मज्रों के व्यक्म वृद्धि हो जाती है साथ ही घर का किराया, यातायात 
इत्यादि में भी वृद्धि हो जाती है। मिल-मालिकों को मजूरों को अधिक 
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मजूरी देनी पड़ती हे। इससे उत्पादन-व्यय में वृद्धि होती है। बम्बई, 
कलकत्ता और कानपुर इत्यादि बड़े शहरों में जहाँ उद्योग-पन्धे केन्द्रित 
हैँ ठीक ऐसा ही हुआ है। स्थानीयकरण, उत्पादन के व्यय में वृद्धि होने 
से और इससे प्रतिस्पर्धा की शक्तियों को कम करके उद्योग-धन्धे को - ही 
हानि पहुँचाता हे। 
उद्योग-धधों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण 

यह विँदित हो चुका हे कि यदि साहसी को उसके अपन निश्चय पर 
छोड़ दिया जाय जो वे उद्योग-धन्धों को प्रायः ऐसे स्थानों पर स्थापित 
कर देते हे जो आ्िक दृष्टि से अनुपयुक्त हों। अधिकतर वे उन' स्थानों 
से विशेष परिचित नहीं होते जो आथ्थिक दृष्टि से उपयुक्त हे और वे 
परिस्थितियों पर विचार भी भावावेश में ही करते हे ।कुछ भी हो 
यह बात स्पष्ट हे कि साहसी राष्ट्र के लाभ की अपेक्षा अपने संकीर्ण 
स्वार्थ की ओर ही अधिक ध्यान' देते हे। इसलिए राज्य को उद्योग-धन्धों 
के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण रखना आवश्यक ह। 

भारतवर्ष के लिए जो प्रादेशिक योजनाएँ बनायी जा रही हैं 
वे अपनी सफलता के लिए इस बात पर निर्भर हे कवि राज्य अपने अन्तंगत 
स्थापित होनेवाले उद्योग-धन्धों के कारखानों के वितरण पर नियन्त्रण रख 
सकने की शक्ति ग्रहण कर लें। परिचमी देशों के विपरीत साहसी कुछ 
विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित हे जब कि उसके प्राकृतिक आय के स्रोत और श्रम- 
शक्ति इधर-उधर विखरी' पड़ी हे। ऐसी अवस्था कार्य की दृष्टि से 
नहीं वरन्‌ प्रादेशिक दृष्टि से उद्योग-धन्धों के सन्‍्तुलित विकास' के लिए 
हानिकारक हे। पश्चिम के उन प्रदेशों की अपेक्षा जिनमें उद्योग-धन्धों का 
काफी विकास हो चुका है ऐसे देशों में जो औद्योगिक विकास में पिछड़े हुए 
है, जैसे भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण रखने की 
अधिक आवश्यकता है। देश में शीघ्र और नियम से औद्यौगिकरण करने 
के लिए ऐसा नियन्त्रण अत्यावश्यक हें। 

स्थानीयकरण को नियमबद्ध करने तया उसपर नियन्त्रण रखने से 
केवल नये कारखानों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह हो सकता है कि 
राज्य उन' कारखानों को जो किसी विशेष उद्योग-धन्धे से सम्बन्धित हों 
किसी स्थान-विशेष में स्थापित न' करने दे। कुछ स्थानों में अनेक सुवि- 
धाएँ प्राप्त करा देने से भी कारखानों को स्वभावतया उनकी ओर 
आक्ृष्ट किया जा सकता हैँ। उक्त दोनों ढंग केवल नये उद्योगों को 
ही प्रभावित कर सकते हें। पहले से ही स्थापित उद्योग-धन्धे बहुत कम 
उन स्थानों की ओर खिंच सकते हें और बहुत अधिक झा हो जाने से 
यह लाभदायक सिद्ध न' होगा। यदि पहले केवल नये स्थापित उद्योग-धन्धों 
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पर ही नियन्त्रण रखा जायगा तो जसे-जेसे समय व्यतीत होता जाता है 
पूर्व-स्थापित कारखानें पुराने पड़ते जाते हे और उनके स्थान में नये 
कारखानों को स्थापित किया जा सकता हे और इस प्रकार स्थानीयकरण 
पर नियन्त्रण रखकर अवस्था सुधारी जा सकती हें। 

राज्य की नीति का यह लक्ष्य होना चाहिये कि कुछ स्थानों को आव- 
इयकता से अधिक घने बसने से तथा कुछ को खाली होने झे रोका जाय। 
यह विश्वास हो कि यदि युद्ध हो तो देश का उद्योग-धन्धो का जाल 
आक्रमणकारी द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकेगा और देश में ज्ीघत्र औद्यो- 
गिक विकास हो सकेगा। राज्य को एसी नीति प्रयोग में लानी चाहिये 
जिससे उद्योग-धन्धों का उचित प्रसार हो जिससे देश के प्रत्येक भाग का 
अधिकतम विकास सम्भव हो सके। 


अभ्यास के प्रहन 


१. स्थानीयकरण' का अर्थ कया हे ? सक्षेप मे समझाइये। 

२. किसी स्थान प्र उद्योग-धन्धों की स्थापना करने के लिये उत्पादक को किन- 
किन' सुविधाओं की आवश्यकता होती है ? संक्षेप मे समझाइये। 

३. कया भारत के उद्योग-धन्धे उचित स्थानों पर स्थापित किये गये हैं ? उदाहरण 
सहित अपने विचार प्रकट कीजिये। 

४. 'स्थानीयकरण' के लाभ और हानियोाँ सक्षेप में बतलाइये। 


अध्याय ५ ९ 
ओद्योगिक संगठन 


( हहरतप्रशए१9] (07997586007 ) 


मनुष्य आरम्भ से ही उद्योगी रहा है। पहले उसे अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये उद्योग करना पड़ता था फिर अपने परिवार के लिये। 
तब आवश्यकताएँ कम थी। परन्तु जन-संख्या की वृद्धि के साथ जीवन का 
बहुमुख्ी विकास हुआ। आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ श्रम-विभाजन 
से पूति का प्रयत्न भी किया जाने लगा। रुचि की भिन्नता के फ़लस्वरूप 
उत्पादन में विभिन्नता आने लगी। विज्ञान के आविष्कारों की सहायता से 
उत्तरोत्तर बढ़ती माँग की पूर्ति के लिये बड़े पैमाने में उत्पादन होने लगा। 
इस' विकास के साथ उत्पादन के ढंग व रीतियाँ भी बदलती गयीं, उत्पादन 
के संगठन और संचालन में परिवर्तन! हुए। इस परिवर्तन के क्रमशः विकास 
की रूप-रेखा का संक्षिप्त परिचय इस अध्याय में दिया जायेगा। 

उत्पादन जब तक केवल' उत्पादक के लिये ही सीमित था उसमें साहस 
( ऋकथण0एं5०8 ) और लाभ ( 7०0 ) का अंश विद्यामान न 
था । परन्तु जब यही उत्पादक अपने परिवार यथा व्यक्तियों 
के अन्य समूह की माँग की पूर्ति करने के लिये उत्पादन करने लगा तब 
उसमें साहल और लाभ का पर्याप्त अंश आ गया। उसके उत्पादन' कार्य 
में यह आशंका सदा बनी रहती थी कि कदाचित उसकी उत्पादित वस्तु से 
उपभोक्ता प्रसन्न न हों, उसका विक्रय न हो सके और उसका श्रम, समय 
और पूंजी व्यर्थ नष्ट हो जाय। इसलिये उसे साहसी कहना कुछ अनुचित 
न' होगा। वह उत्पादन इसलिये भी करता था कि उसे लाभ हो। यह 
लाभ तभी संभव हो सकता था जब उपभोकता अपनी आवश्यकताओं की 
सन्तुष्टि के लिये उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का उचित मूल्य में क्रय करें। 
अतएव उपभोक्ता की रुचि का ध्यान' रखना भी उत्पादक के लिये आव- 
इयक था। इसी आधारभूत उद्देश्य लाभ कमाने की पूर्ति के लिये समय- 
समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठन' बनें जिनको निम्न शीर्षकों में विभाजित 
किया जा सकता हँः-- 

(१) बयक्तिक स्वामित्व ( ॥एताशांवपक! 0ज्7००४॥79 ) :--इसमें केवल 
एक व्यक्ति उत्पादन करता है, वही स्वामी, विक्रेता, संगठनकर्त्ता इत्यादि 
स्वयं होता हें। बह 

(२) साझेदारी ( ?०ए००८७४७ ) :--इसमें उत्पादन एक से अधिक 
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व्यक्ति आपस में समझौता करके करते हें। इसमें एक व्यक्ति का स्वामित्व 
नहीं होता वरन्‌ साझेदारों का स्वामित्व होता हैँ। 

(३) सिश्चित पूंजी की कम्पनियाँ ( उ070 - 570ल॑ंए (णा7एक्ाए ) :- 
इसमें कई व्यक्ति मिलकर पूँजी लगाते हे। इसकी उत्पादन-विधि उक्त 
विधियों से अधिक वैज्ञानिक हेँ। इससे बड़ी मात्रा में उत्पादन किया 
जाता है। रे 

(४) एकाधिकार तथा द्गुस्ठ ( जैणा०एणेए छाते पजाडा ) :-इसमें 
उत्पादन. के साधनों और उसकी क्रियाओं पर एक व्यक्ति या संस्था 
का एकाधिकार होता है। वही उत्पादन सम्बन्धी नीतियाँ इत्यादि निर्धारित 
करते हे। द्ृस्ट अनेक उत्पादकों की सम्मिलित संस्था को कहते हें। 

(५) राज्य द्वारा उत्पत्ति ( 50806 उराशफए४6 ) :---इसमें उत्पादन 
की सम्प्रर्ण क्रियाओं में राज्य का नियंत्रण रहता हे। वही उत्पादन 
करता है और हानि तथा लाभ का स्वयं उत्तरदायी होता है। इसका 
सारा प्रबन्ध राज्य के द्वारा किया जाता हें। 

(६) सहकारी उत्पादन ( (०-०ए७/क४ए९४ 078७7 3क४0॥ ) :--इसमें 
अनेक व्यक्ति मिलकर उत्पादन करते हूेँ। प्रत्येक व्यक्ति को समान 
अधिकार होते हेँं। श्रमिक और उत्पादक में भेद नहीं होता है क्योंकि 
श्रमिक ही उत्पादक' भी होते हें। कोई शोषक' अथवा शोषित नहीं होता । 
वर्तमान समय में इस प्रकार की संस्थाओं का विषेश महत्व है। 

भारतवर्ष की विशेषता यह हे कि औद्योगिक संगठन में यद्यपि निरन्तर 
परिवर्तन होता रहा हे परन्तु प्रत्येक प्रकार का संगठन आधुनिक' काल में 
भी अपनी पूर्व गति से काम कर रहा है। यह अवश्य सच है कि उसका 
प्रभाव-क्षेत्र अवश्य नवीन' संगठन के सामने कम होता जा रहा है। उक्त 
विभिन्न संगठनों का नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है :-- 


वेपक्तिक स्वामित्व ( ॥एताएतिप७] 0जछ767879 ) 


यह औद्योगिक संगठन का पहला रूप है। जब उत्पादक ने अपने तथा 
अपने परिवार के साथ ही अन्य मनुष्यों के लिये उत्पादन करना आरम्भ 
किया तब वह एक छोटा साहसी था जिसका उद्देश्य लाभ था। वेयक्तिक 
स्वामित्व का तात्पय यह है कि प्रत्येक उत्पादन अपने उत्पादन के साधनों 
का स्वयं प्रबन्ध करता है, उनका इच्छानुसार प्रयोग करता हैँ और उत्पा- 
दन की सम्पूर्ण क्रिया का स्वयं संचालन भी करता हे। उद्योग के लिये 
वह पूँजी सूद पर ऋण लेकर एकत्रित करता है या अपनी बचत का प्रयोग 
करता है। प्रायः #है उद्योग वंशगत भी चलता हूं। बाप का आरम्भ 
किया हुआ उद्योग बेटा अपनी योग्यता से आगे बढ़ाता हँ। उदाहरणाथ 


३२ 
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भूटान ( फ्राण&, ) में ऊन के कस्बल व अन्य मूल्यवान वस्तुएँ बनने का 
कारोबार लगभग प्रत्येक परिवार करता हे जिसका विक्रय वे बड़े-बड़े 
मेलों में किया करते हूं। यह कारोबार वहाँ के परिवार बहुत समय से 
करते आये हे। कुछ व्यक्ति स्वयं साबुन बनाते और बंचते हैँ। उनको 
इस उद्योग के लिये केवल थोड़े से नौकरों की आवश्यकता होती है। 
इसी' प्रकार कझ्मड़ों में छपाई व उनकी रंगाई के उद्योग भी वैयक्तिक 
स्वामित्व के अन्तर्गत आते ह। लाभ और हानि दोनों उत्पादक की अपनी 
योजना और कार्यचातुरी पर निर्भर होते है। यदि उसे हानि हो जाती 
है तो ऋणदाता उसकी सम्पत्ति लेकर या बेचकर उसे पूरा कर लेते 
हैं। वह अपने उद्योग का स्वामी होता हे इसलिये उसकी प्रत्येक बात के 
लिये वही उत्तरदायी होता हे। भारतवर्ष में इस प्रकार के उत्पादक बहुत 
बड़ी संख्या में हें। प्रत्येक गाँव के बढ़ई, लोहार, रंगसाज इत्यादि वैय- 
क्तिक' स्वामित्व के अन्तर्गत आते हे। उनको अपनी दुकानें होती हें और 
अपने ढंग। इसके अन्तर्गत उत्पादन छोटे पैमाने ( 50७] ४८७७ ) पर 
होता हे । 

यह उत्पादक का प्रारम्भिक रूप हे। इसके अनेक लाभ और हानियाँ हें 
जिनका नीचे वर्णन किया गया हे :-- 

लाभ ( 0ए०7/88०४ ) :--चाहें इसे व्यक्ति की स्वार्थभावना कहा 
जाय या और कुछ और परन्तु यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के काम 
की अपेक्षा अपने काम के प्रति विशेष जागरूक' होता है। अतएवं 
वैयक्तिक स्वामित्व में अकेला उत्पादक अपने उत्पादन कार्य के 
प्रति विशेष सजग रहता हे। अधिक लाभ कमाने के लिये तथा प्रसिद्धि 
पाने के लिये वह काफी परिश्रम करता है। प्रत्येक काम को खूब सोच- 
समझकर करने से उसकी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होती 
है। सम्पूर्ण कारोबार का स्वामी होने से वह जितना सम्भव हो सकता हैं 
व्यय' में बचत करता हे। मितव्ययता करने से ही उसे अधिक लाभ हो 
सकता ह। प्राय: जब गाँव के लोहार को लोहे, ताम्ब इत्यादि की आवश्य- 
कता होती हे तो स्वयं कुछ नौकर या घोड़ा इत्यादि साथ में ले जाकर 
बाजार से कम से कम मूल्य पर सामान खरीद कर ले जाता हे । सब 
कार्य स्वयं करने व अपने निरीक्षण में कराने से उसको पीछे पछताना नहीं 
पड़ता है। इसके साथ ही वह अपने उत्तरदायित्व का अनभव करता है 
क्योंकि हानि स्वयं उसे ही' सहनी पड़ती हेँ। उत्पादन' छोटे पैमाने पर 
किया जाता है इससे काम का निरीक्षण करने में सरलता रहती हे; मजूर 
पूरी शक्ति से काम करते हे और आवश्यकता पड़ने पश्किआवद्यक परिवतंन 
भी आसानी से किये जा सकते हें। उत्पादक नित्य ग्राहकों के सम्पक में 


औद्योगिक संगठन ४६६ 


आता रहता हैँ, उतकी आवश्यकता, रुचि इत्यादि से भली प्रकार परिचित 
रहता है और उसी के अदुरूप पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। उत्पादक 
अपनी कार्यकुशलता और इमानदारी से अपने ग्राहकों व उपभोक्ताओं 
का क्षेत्र विस्तृत कर सकता हे, और इससे उसे लाभ होता है। 
भोट के निवासी ग्राहक की रुचि के अनुकूल कम्बल, दन, चुटके इत्यादि 
कई प्रकार के ऊनी माल का उत्पादन करके काफी धन कम हू और उनकी 
वस्तुओं को माँग सदा बढ़ती ही जाती है। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी 
पूँजी इकट्ठा करके आसानी से उत्पादन करा सकता हे। वह निर्धन लोहे 
व ताम्बे का काम करने वाले मजूरों को वेतन पर नियुक्त कर सरलता से 
बत॑नत बताने का उद्योग आरम्म कर सकता है और जब इच्छा हो या जब 
समय अनुकूल न हो तो उत्पादन बन्द भी कर सकता है। संगठन एवम्‌ 
संचालन की इस सरलता से वेयक्तिक स्वामित्व के अन्तर्गत नये उत्पादक 
आते रहते हे और कुछ असफल होकर उत्पादन बन्द कर देते हें। 
इसकी सीमाएँ ( ॥8 ॥,707900758 ) :--आधुनिक बूग मशीन का 
यूग है। उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है तथा प्रति इकाई उत्पादन- 
व्यय कम होने से उपभोक्‍ता को आवश्यक वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर प्राप्त 
हो जाती हैं। यदि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति थोड़ी सी पूँजी से एक' 
छोटा सा कारखाना खोलकर उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना आरंभ कर 
दे तो उसे बुद्धिमात्‌ व्यक्ति नहीं कहा जा सेकता है। तात्पय यह हैं कि 
वैयक्तिक' स्वामित्व के अनुसार उत्पादन करना आधुनिक परिस्थितियों के 
अनुकूल नहीं है। मशीनों का प्रयोग इसके मार्ग में सबसे बाधक हैँ । 
इससे उत्पादन छोटी मात्रा में होता है जिससे आवश्यकतानुकूल पूर्ति हो 
सकना सम्भव नहीं है। उपभोक्ता अपनी माँग की पूति के लिये अधिक 
समय लगाना नहीं चाहता क्‍योंकि मशीनों द्वारा उत्पादित माल उये 
शीघ्र ही कम मूल्य में प्राप्त हो जाता है। अकेला उत्पादक अधिक पूंजी 
एकत्रित नहीं कर सकता है जिससे वह कोई बड़े साहस के काम में भी 
द्रव्य नहीं लगा सकता है। वह उत्पादन में अपनी अधिकांश पूंजी लगा 
देता है। यदि एक बार उद्योग असफल हो जाय तो अपरिमित दायित्व 
( एड्फक्रावव प/8ा0०8 ) के कारण सदा के लिये उसका उत्साह मिट 
जाता है। यह कहा जा चुका है कि कहीं कही इस प्रकार का उत्तादन 
वंशगत चला करता है। यदि पुत्र योग्य न निकला तो यह समभव हूं कि 
पिछले कई वर्षों में संगठित समस्त कारोबार वह क्षण भर में नष्ट कर 
दे। यद्यपि इस प्रकार के उत्पादन का क्षेत्र संकुचित होता है तथापि 
उसमें निरीक्षण #* विशेष महत्व है। अकेला होने के कारण उत्पादक 
शीघ्र सभी साधनों को जुटा नहीं पाता हूं। समय-समय पर किसी-न-किंसी 
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वस्तु की आवश्यकता उसे लगी रहती हँ। आधुनिक परिस्थितियों में सभी 
वस्तुओं का सरलता से प्राप्त हो सकना सम्भव नहीं है। इससे उत्पादक 
का बहुत समय वस्तुओं का संग्रह करने में ही बीत जाता है और समय 
पर पूर्ति नहीं कर पाता है। अभावग्रस्त होने से वह स्थिर होकर किसी 
विशेष बात को पूरी तरह सोच-समझ भी नहीं सकता है, इससे उत्पादन 
के हर पक्ष में”बुरा प्रभाव पड़ता हे। 


इन सीमाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन की यह प्रणाली 
अब उपयोगी नहीं रही। इसके आधार पर बडी वस्तु के उत्पादन का 
विचार करना केवल स्वप्न देखना हें। यथार्थ में वेयक्तिक' स्वामित्व के 
अनुसार उत्पादन करने का विचार करना अपने को व अपने देश को फिर 
से प्राचीतता की ओर घसीटना होगा जिसकी सफलता की सम्भावना कम हे। 


साभेदारी ( ?877९४४7७ ) 


जब अकेला उत्पादक वैयक्तिक स्वामित्व के अनुसार लोगों की माँग 
की पूर्ति न कर सका तब उत्पादन क्षेत्र में साझेदारी ( ?87606ए»779 ) 
का आरम्भ हुआ । साझेदारी में उत्पादकों की संख्या एक से अधिक 
होती है। भारतवर्ष में साझेदारी का खूब चलन हें। 

कुछ व्यक्ति जब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिये अथवा किसी 
नये उद्योग का आरम्भ करने के लिये परस्पर सहमत हो जाते हे और 
अपनी योग्यतानुसार उसके लिये द्रव्य इत्यादि लगाते हे तो उसे साझा करना 
कहते हे। यह आवश्यक नही कि प्रत्येक साझेदार बराबर द्रव्य इत्यादि 
लगाये। यह प्रत्येक साझेदार की इच्छा पर निर्भर रहता हे। यदि कोई 
साझेदार अधिक द्रव्य लगा सकता हो वरन्‌ उद्योग सम्बन्धी अपनी विशेष 
योग्यता से सहायक होना चाहता हो तो वह भी उसमें साझेदार हो 
सकता है। अर्थात्‌ साझेदार दो प्रकार के होते हे-(१) जो पूँजी लगाते हैं 
और (२) जो अपनी विशेष योग्यता से सहायता करते हँ। पहले प्रकार 
के साझेदार उद्योग में हुई हानि को सहते हे और ऋण को अपनी 
सम्पत्ति से चुकाते हे। दूसरे प्रकार के साझेदारों को उद्योग की व्यवस्था 
इत्यादि के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता हेै। 


प्राय: छोटे उद्योग-धन्धे साझेदारी से ही चलते हे। भारतवर्ष के प्रत्येक 
गाँव और शहर मे साझेदारी में चलने वाले धन्धे दृष्टिगोचर होंगे। जिन 
कार्यो को पहले अकेला उत्पादक अपनी शक्ति से करता था वही काम 
अधिक उत्पादन करने के लिये और उद्योग की स्थिति अफैक दृढ़ करने के 
लिये साझेदारी के द्वारा चलाया जाता है। जिस प्रकार अकेला उत्पादक 
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हानि और लाभ के प्रति पूर्ण उत्तरदायी था उसी प्रकार साज्नदारों में भी 
प्रत्येक साझेदार पूर्ण उतरदायी होता हँ। यदि किसी कारणवश उद्योग 
म हानि हो गयी तो उप्तको पूर्ति के लिये प्रत्येक साझेदार को तैयार रहना 
पड़त/ है । यह बहुत संभव है कि अनेक साझेदारो में कोई काफी घनी 
और कोई निर्वबन भी हो। यदि उद्योग की असफलता से ऋण कुल पूंजी से 
अधिक देना हे तो घी साझेदार को अधिक हानि उठानी पड़ेगी क्योकि 
निर्धन साझेदार ऋण चुकाने मे कुछ विशेष सहायता नहीं कर सकता हैं। 
इसीलिये कभी कभी साझेदारी में धनी व्यक्ति दिवालिये भी हो जाते हे 
और निर्धन अपनी रही-सही पूँजी से भी हाथ धो बेठते हे। साझेदारी में 
पूंजी अधिक मात्रा में एकत्रित की जा सकती हे जिससे उद्योग का विस्तार 
किया जा सकता हूं । 
साझेदारी अधिकतर परिवारूद्षेत्र में चलती है। दो या अधिक भाई 
या अन्य सम्बन्धी मिलकर किसी उद्योग-धन्धे में साझेदार हो जाते हू । 
इसमें शर्तें बहुत ढीली-डाली होती हे । आवश्यकतानुसार परस्पर समझौता 
करके साझेदार एकाएक अपनी उत्पादन-नीति बदल सकते हे, उसकी 
मात्रा को घटा-बढ़ा सकते हँ या अन्य किसी वस्तु का उद्योग भी उसमें 
सम्मिलित कर सकते हे। साझेदारी से वर्तमान में भी कई कारखानें चल 
रहे हें :--आटा पीसते की मिल का काम प्रायः प्रत्येक शहर में किया जाता 
है। इससे साझेदारों को काफी लाभ होता है। फनिचर का कारखाना, 
कपड़ों की रंगाई-छगाई का उद्योग, छायेखानें और छोटे समाचारपत्रों का 
काम इत्यादि सभी साझेदारी में चलते हे। इसके लाभ और हानियों का 
वर्गन नीचे किया गया हें :-- 
लाभ :--वैयक्तिक-स्वामित्व॒ के अनुसार उत्पादन करने में जिन 
सीमाओं ( ॥॥0७00०7॥४ ) का सामना करना पड़ता है उनमें से अधि- 
कांश की पूर्ति साझेदारी द्वारा उत्पादन करने से दूर हो जाती है। अकेला 
उत्पादक पूँजी की कमी से अपने उद्योग का विस्तार नहीं कर सकता हूं 
परन्तु साझेदारी में पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। छोटे उद्योग- 
घन्धे का विस्तार किया जा सकता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा 
सकती है। बड़े पैमाने में उत्पादन करने से उत्पादक को अनेक लाभ होते 
हे और अनेक सुविवाएँ मिलती हे। उद्योग-धन्घे को चलाने के लिये 
स्थापित अपने उसी कार्यालय से बिना अधिक व्यय किये विस्तृत-उद्योग- 
धन्धे का काये भी चलाकर, कच्चे माल तथा उत्पादन के अन्य साधनों 
का पूर्ण हक. फ्ँ और कुशल श्रमिक और यातायात सम्बन्धी सुविधाएं 
प्राप्त करे, उत्पादक अपने अतिरिक्‍त-व्यय ( 0एथथ्क्ते 0०४ ) में 
पर्याप्त बचत कर लेते हें। इस प्रकार की सुविधाएँ, जिन्हें आन्तरिक और 
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बाह्य मितव्ययता ( फाछाकं ॥0व कतंशाकों पक्‍८07077८४ ) कहते हे, 
बड़े पैमाने में उत्पादन करने से प्राप्त होती है। साझेदारी में वह व्यक्ति 
भी साझेदार हो सकता हे जिसके पास धन तो अधिक नहीं हे वरत्‌ 
उथोग सम्बन्धी विशेष योग्यता है। वह अच्छा संगठनकर्त्ता और व्यवस्थापक 
हो सकता हैँ, उद्योग सम्बन्धी टेकनिकल ज्ञान हो सकता है या कुशल 
ड्राफ्टर हो सकत हे इत्यादि। इससे उद्योग में कुशल व्यक्ति आ सकते 
है जिससे उत्पादन में, श्रमिकों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में काफी 
वृद्धि हो सकती है। मशीन के साथ ही कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ 
सकती है। साझेदारी की शर्तें ढीली-डाली होती हो जिससे उनमें शीकष्र 
झगड़ा इत्यादि होने का भय नहीं रहता हे। साथ ही प्रत्येक'ः साझेदार 
चाहता है कि अधिक नफा कमाया जाय। इस कारण समय-समय पर 
आवश्यकतानूसार वे परस्पर विचार-विमर्ष कर सकते हें, नयी लाभदायक 
नीति निर्धारित कर सकते हे। प्रत्येक साझेदार उद्योग के हानि-लाभ के 
प्रति उत्तदायी होता हे। अतएव वह सदेव सजग रहकर उद्योग की 
गतिविधि का निरीक्षण कर सकता हे। एक से अधिक साझेदार होने से 
उत्पादत सम्बन्धी अनेक कार्यों को वे परस्पर बांठ सकते हे जिससे काम 
शीघ्र और सरलता से हो सके और साझेदार को अपने उत्तरदायित्व का 
ज्ञान हो। वेयक्तिक-स्वामित्व के अनुसार अकेले उत्पादक को अपने ग्राहकों 
की नयी रुचियों तथा नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यधिक 
परिश्रम करना पड़ता था, पूंजी के अभाव में वह शीघ्र अपने साधनों को 
बदल भी नहीं सकता था और इससे उसे गहरी हानि उठानी पड़ती थी। 
परन्तु साझेदारी मों पूजी का अभाव नहीं रहता है और अन्य आवश्यक 
साधन भी सरलता से प्राप्त किये जा सकते हे जिससे उत्पादक उपभोक्ता 
की रुचि के अनुकूल उत्पादन कम समय में, कम व्यय पर कर सकता हैं। 
इस कारण उप्का प्रभावक्षेत्र शीघत्र समाप्त नहीं हो जाता। आवश्यकतानु- 
सार परिवर्तन करने के साथ ही बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से वस्तुओं 
का मूल्य भी कम होता हँ जिसका * प्रभाव उपभोक्ता और उत्पादन दोनों में 
पड़ता हे। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती हो कि उत्पादन-क्षेत्र में श्रम- 
विभाजन की प्रणाली से काम लिया जा सकता हे जो बड़ी मात्रा में उत्पादन 
की एक विशेषता हे। इससे सारे कारखानें के काम का निरीक्षण सरलता से 
किया जा सकता हे, प्रत्येक श्रम की इकाई ( एक£ ) की उत्पादन-शक्ति का 
पूर्ण उपयोग हो सकता हैँ और उत्पादक के लाभ की मात्रा बढ़ सकती है । 

हानियाँ ( 70880ए47986७$ ):--द्वव्य का मनुष्य के चरित्र पर बहुत शीघ्र 


प्रभाव पड़ जाता हे। उद्देश्य में समानता होते हुए भी एक ही कार्यक्षेत्र में 
प्रायः संघ होता हैँ जिसके मूल में स्वार्थ होता हे। अधिक द्रव्य स्व मं 
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पाने की इच्छा से उत्पावनल्क्षेत्र में संघ अधिक होते हे। यही दक्षा 
साझेदारी की भी होती है। साझ्ेदारों में प्रायः मित्रता अधिक नहीं 
रहती। प्रत्येक साझेदार कम से कम काम करके अधिक से अधिक लाभ 
कमाना चाहता है। यदि उत्पादन-क्षेत्र में किसी एक साझेदार का अधिक 
प्रभाव हुआ हैं तो अन्य साझेदार ईर्प्या, दवेप से उसके विरुद्ध पद्यन्त्र रचते 
हैं। उनका सदा यही प्रयत्न रहता है कि उसका प्रभाव किसी प्रकार कस 
किया जाय या उसे हानि पहुँचाई जाय। साझेदारी की नींव ही सामेदारो 
का परस्पर एकमत होना और एकता है। अधिकतर इसी के अभाव में 
सारा कारोबार नष्ट हो जाता है। साझेदारी की अनिश्चितता का एक 
कारण किसी साजझेदार की मृत्यु हो जाना या दिवालिया हो जाना भी है। 
समझौते के अनुसार उक्त दोनों में से किसी एक कारण पर सारा उद्योग 
समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही साझेदारों का दायित्व अपरिमित होता 
है। यदि उद्योग में बड़ी हानि हो जाय तो अधिक धनी साझेदार को अधिक 
हानि उठानी पड़ती है। इससे पूँजीपति साझेदारी मे अपन। द्रव्य लगाने से 
हिंचकते है जिससे उद्योग की आशिक स्थिति दृढ़ नहीं हो पाती और 
उसका विस्तार भी नहीं किया जा सकता हैँ। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 
नहीं की जा सकती जिसका प्रभाव अन्त में उपभोक्ताओं पर पड़ता ह। 
उद्योग अपना प्रभाव स्थिर नहीं रख सकता है। इससे उत्पादकों अर्थात्‌ 
साझेंदारों को हानि होती है। वर्तमान उत्पादन प्रणाली में पूँजी का विश्येष 
महत्व है। जिस उद्योग में पूँजी की मात्रा कम होगी उसका अपनी अस्थिरता 
को कारण अधिक टिक सकना असम्भव हो जायेगा। बढती हुयी माँग की 
पूर्ति के लिये और प्रतिस्पर्धा ((००एप/००) का सामना कर सकने के लिये 
पूँजी की आवश्यकता होती है। साझेदारी में पूँजी की एक निश्चित मात्रा 
होती ह--साझेदारों द्वारा लगायी गयी पूंजी। उसमे वृद्धि बहुत कम 
होती है और अधिक पूंजी प्राप्त करने के अन्य स्रोत नहीं होते । अतएव 
साझेदारी द्वारा उत्पादन का का सीमित होता है, उत्पादन के साधनों में 
शीघ्र कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जिससे एक सीमा के बाद 
वह उपभोक्ता की माँग और उसकी रुचि के अनुसार नहीं चल सकता हैं। 
तात्य्य॑ यह है कि उत्पादकों को हानि होने की आशंका होती हैं। यदि 
पुजी बढ़ाने के लिये साझेदारों की संख्या बढा दी जाय तो उनका परसण्पर 
सहमत होना भी एक समस्या हो जाती है और जिसके अभाव में उत्पादन 
एक दित भी नहीं किया जा सकता हैं। आधुनिक उत्पादन-प्रणाली में 
उत्पादक को राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना #वी है। साझेदारी से चलनेबाल उद्योगों में इतनी शवित 
नहीं होती है इसलिए आधुनिक काल में वे पिछड़ते जा रहे हे। 
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मिश्चित पूँणी की कम्पनियाँ ( उ०;४४ 90८८7 (०7ए७॥४४४) :-- 
जैसे-जैसे समाज में नयी आवश्यकताएँ पैदा होती जाती हू और उनके 
अधिक उत्पादन की माँग बढ़ती जाती है उत्पादन-व्यवस्था में परिवर्तन 
आता जाता हैं। प्रत्येक उत्पादक सदा इस प्रयत्न में रहता हे कि माँग की 
अधिकांश पूर्ति बह स्वयं करे तथा विदेशी वस्तुओं का अपने बाजार में 
प्रभाव न पड़ने, दे। इसके लिये उसे नवीन उत्पादन-विधियों, नवीन वैज्ञा- 
निक आविष्कारों का प्रयोग करना पड़ता हे; श्रम-विभाजन और बड़े 
पैमाने के उत्पादन की सभी सुविधाओं को जुटाना पड़ता हे और पर्याप्त 
मात्रा में पूँणी एकत्रित करनी पड़ती है। यह सब प्राप्त कर लेने के बाद 
वह समय के साथ चल सकता हे अन्यथा उसका पिछड़ना और हानि 
सहना अनिवार्य हे। आधुनिक माँग की वृद्धि और रुचि की भिन्नता ने 
बड़े-बड़े उद्योगों, कारखानों और अनेक ऐसी उत्पादक-संस्थाओं को जन्म 
दिया हू जिनकी स्थापना में लाखों रुपयों की आवश्यकता होती हे। 
इतना रुपया लगाकर उत्पादक' बनना एक' व्यक्ति की शक्ति के बाहर की 
बात है। इसी की पूति के लिये उत्पादन-क्षेत्र में मिश्वित पूँजी की कम्प- 
नियों ( उ0ांत्र। 50०2६ (०79७००४०४ ) का आगमन हुआ। 

ऐसी कम्पनियों की स्थापना अन्य संस्थाओं की तरह आसानी से नहीं 
हो सकती है। इसकी कार्य-प्रणाली भी अधिक जटिल हे। ये कम्पनियाँ 
प्रायः दी प्रकार की होती हें---(१) निजी लिमिटेड कम्पनियाँ ( ?४ए४९ 
[वाधां।८व॑ 007एछप/ंद5 ) और (२) सावंजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ 
( एप्र)५6 ंणांध्ते ए०ाएकां०5 )। _ 

निजी लिमिटेड कम्पनियाँ :--साझेदारी के अनुसार उत्पादन करके 
आधुनिक माँग की पूति नहीं की जा सकती थी। यदि उसकी पूंजी 
बढ़ाने के लिये साझेदारों की संख्या बढ़ायी जाती तो उनका परस्पर एकमत 
हो सकना सम्भव न था। साथ ही साझेदारी के अन्तर्गत उद्योग का विस्तार 
यदि अधिक किया जाता तो उसकी उचित व्यवस्था हो सकना भी संभव 
नहीं था और उसके लिये द्रव्य की आवश्यक मात्रा को संग्रह कर सकना 
भी संभव नहीं था। अतएवं इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने और उद्योग 
का विस्तार करने के निमित्त उत्पादकों की एक नवीन' संस्था का जन्म 
हुआ जिसे निजी लिमिटेड कम्पनियाँ कहते हें। यह वास्तव में साझेदारी 
का अधिक व्यवस्थित और विकसित रूप है। साझेंदार उस उद्योग को 
जिसे उन्होंने जन्म दिया और अपनी पूँजी तथा परिश्रम से जिसको 
बढ़ाया एकदम समाप्त नहीं होने देते हें। जब वे साझेदारी के अनुसार 
उसका प्रबन्ध नहीं कर सकते हें तब कुछ नये साझेदँकों क़ो मिलाकर 
अपने उद्योग को निजी लिमिटेड कम्पनियों के रूप में बदल देते हें 
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रजिस्ट्री हो जाने के बाद कम्पनी कानूनी हो जाती हूँ। उसकी व्यवस्था 
की विधियाँ बदल जाती हूँ परन्तु उसके पहले के साझेदार अब भी उसका 
नियन्त्रण करते हे। इन कम्पनियों के सदस्यों की संख्या कम से कम दो 
और अधिकतम पचास हे। 

कम्पनियों का सारा शासन तथा नियन्त्रण इन्हीं सदस्यों के हाथ में 
होता है। वे कमंचारियों की नियुक्ति कर सकते हे और उन्हें अलग भी 
कर सकते हे। वे स्वयं तो ऊँचे पदाधिकारी होते ही हे अपने परिवार के 
सदस्यों या अन्य सम्बन्धियों को अच्छे पदों में नियुक्त करते हेँ। उद्योग 
का काफी विस्तार हो जाता हूँ, उत्पादन काफी बड़े पैमाने में होता हे 
है और लाभ की मात्रा भी काफी बढ़ जाती हे। परन्तु ऐसी कम्पनियों 
का जब अधिक विस्तार हो जाता है और उसकी व्यवस्था के लिये पर्याप्त 
कोष नहीं होता है (क्योंकि पूंजी प्राप्त करने के स्नोत सीमित होते हे) 
तब ये कम्पनियाँ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ बना दी जाती हैं। 

सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ :--इन कम्पनियों की स्थापना के लिये 
विशेष कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। इस प्रकार की कम्पनियों की 
सारी योजना, कुल अनुमानित पूँजी, इत्यादि का पूरा विवरण मिश्रित 
पूँजी की कम्पनियों के रजिस्ट्रार को देना पड़ता है और कम्पनी की रजिस्ट्री 
करानी पड़ती है। इसकी पूंजी हिस्से बेचकर प्राप्त की जाती है। कुल 
अनुमानित पूँजी का एक निश्चित भाग एकत्रित करके ये कम्पनियाँ उत्पा- 
दन कार्य आरम्भ करती हों। पूँजी एकत्रित करने के लिये बेचे जाने वाले 
हिस्सों का खूब प्रचार किया जाता है; पूँजीपतियों को उनकी पूँजी 
की सुरक्षा का और अधिक लाभ का विश्वास दिलाया जाता है। हिस्से- 
दार यदि चाहे तो अपने हिस्से का पूरा मूल्य एक ही समय में चुका 
सकता है अन्यथा उसका कुछ भाग पहले देकर शेष जब कम्पनी माँग 
करे तब दे सकता है। इससे हिस्सेदारों को सुविधा भी होती है और कम्पनी 
की आश्थिक स्थिति की दृढ़ता पर उनका विश्वास भी बता रहता हूं। 

इसके सदस्यों की संख्या कम से कम सात होनी चाहिये और अधिक- 
तम हिस्सेदारों की संख्या पर कोई बन्धन नहीं है। हिस्से सब एक ही 
मूल्य के नहीं होते हें इससे हिस्सेदारों की संख्या में काफी वृद्धि होती 
है। कम्पनी की स्थापना के पदचात्‌ सब हिस्सेदारों की एक सभा होती 
है जो अपने संचालकों ( 976००758 ) का चुनाव करती है। ये 
संचालक सब हिस्सेदारों के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग का संचालन- 
संगठन करते हैं और अनुकूल नीतियाँ निर्वारित करते हैं। कार्य को 
दृष्टि से इनका 6दित बड़ा उत्तरदायित्व है। इनके हाथ में हिस्सेदारों की 
बहुत बड़ी पूँजी का उपयोग होता हैँ और अपने कार्यों पर उनका विश्वास । 
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इन कम्पनियों का आधुनिक उत्पादन-प्रणाली में बहुत बड़ा महत्व है। 
इतकी उत्पादन-शक्ति बहुत अधिक होती है और आकस्मिक माँग की 
पूत्ति भी ये बहुत शीघ्र कर सकते हे और विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना 
कर सकने में समर्थ होते हें। 

यह पहले कहा जा चुका है कि इन कम्पनियों के लिये आवश्यक पूंजी 
हिस्से बेचकर प्राप्त की जाती हे। नीवे इन हिस्सों का संक्षिप्त विवरण 
दिया जाता ह। 

हिस्से ( 808765 ) यह एक प्रकार का प्रमाणपत्र हे जिसके 
आधार पर पूजीपति इत्यादि किसी उद्योग-पन्धे में रुपया लगाते हें। 
इनको खरीदा-बेचा जा सकता हे। इनको खरीदकर कोई भी व्यक्ति 
कम्पनी के हानि-लाभ का हिस्सेदार हो जाता है। कम्पनी किसी उद्योग 
की स्थापना के लिये हिस्से बेचकर जो कुल पूँजी एकत्रित करती हे उसे 
हिस्सों की पूंजी ( छ%7० (जरा ) कहते है । ये हिस्से कभी-कभी 
बराबर मूल्य के होते हे और कभी विभिन्न मूल्यों के। मुख्यतः इन्हे 
तीन भागों में बाँठा जा सकता हे--(१) रियायती हिस्से ( #7्शिशा०८ 
809768 ), (२) साधारण हिस्से (07क7&7ए 50&7०७७) और (३) विलम्बित 
हिस्से ( ॥0०४०7९व१ 808765 ) । 


रियायती हिस्से :--इन हिस्सों की कुल पूँजी का एक निदिचित प्रतिशत 
प्रतिवर्ष कम्पनी को इनके हिस्सेदारों को देना पड़ता है। कम्पनी सबसे 
प्रथम इनके निश्चित भाग का भुगतान करके होष भाग में से अन्य साधारण 
हिस्सेदारों को उनका. डिविडेन्ड ( उांशंकत्णव ) देती है। 
रियायती हिस्सों पर दिया जाने वाला डिविडेन्ड चाहे कम्पनी को लाभ 
कम भी हो अन्य हिस्सेदारों से पहले पूरी मात्रा में चुकाना पड़ता हे। 
यह रियायती हिस्से दो प्रकार के होते हें :--(१) साधारण रियायती 
हिस्से ( 0एवांत"ए 7४०००१८०७ 5986४ ) और (२) जमा होने वाले 
रियायती हिस्से ( 0प्रशपोद्राएट 2फ००९४८९४ ऊध%768 ) । 

साधारण रियायती हिस्से :--इनके हिस्सेदारों को निश्चित भाग का 
कम्पनी को लाभ होने पर सबसे प्रथम भुगतान किया जाता हूँ। परन्तु 
यदि किसी कारणवश कम्पती को हानि उठानी पड़ी तो उस वर्ष इन 
हिस्सेदारों को इनके मिव्चित भाग का भुगतान नहीं किया जाता हूं। 
भुगतान उसी अवस्था में किया जायेगा जब कम्पनी को लाभ हो। 

जसा होनेवाले रियायती हिस्से :--इनके हिस्सेदारों का भुगतान भी 
साधारण रियायती हिस्सेदारों की तरह ही होता हे च्किरन्तु इसमें विशे- 
षता यह है कि यदि कम्पनी .को हानि हो जाय तो इनके हिस्सेदारों 
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का अपने निश्चित भाग का भुगतान पाने का अधिकार साधारण रियाययती 
हिस्सेदारों की तरह समाप्त नहीं हो जाता वरन्‌ वह अधिकार सुरक्षित 
रहता है और दिया जाने वाला निश्चित डिविडेन्ड प्रतिवर्ष कम्पनी में 
इनके हिस्सेदारों के नाम पर जमा होता जाता है और लाभ होते 
पर उसका एक साथ भुगतान किया जाता हैं। यदि तीन वर्ष 
लगातार हानि सहने के बाद कम्पती को लाभ हो तो सबसे प्रथम 
इनके हिस्सेदारों को इनके तीनों वर्षो के जमा डिविडैन्ड का ओर उस 
वर्ष के डिविडेन्ड का एक साथ भुगतान करना पड़ेगा। अपने इसी गृण 
के कारण इन्हें जमा होने वाले रियायती हिस्से कहा जाता हैं। 

इन रियायती हिस्सों के हिस्सेदारों को अधिक जोखिम ( पिंक ) 
नहीं उठाना पड़ता है। अन्य प्रकार के हिस्सों से ये अधिक सुरक्षित हें । 
यदि किसी कारण से कम्पनी फेल हो जाय तो प्राप्त पूँजी में से हिस्से- 
दारों में सबसे प्रथम इनके हिस्सेदारों का भुगतान कर दिया जाता हें। 
परन्तु जोखिम कम होने से इन हिस्सों से लाभ भी कम होता हे क्योंकि 
इन पर डिविडेन्ड की दर प्रतिशत अन्य हिस्सों की दर प्रतिशत से कम 
होती हे । 

साथारण हिस्से :--क्रम्पनी के हिस्सेदारों में ये द्वितीय श्रेणी के हिस्से 
होते हे। सर्वप्रथम कम्पनी कुल लाभ में से रियायती हिस्सों के निश्चित 
भागों का कुल भुगतान कर देती है और फिर शेष में से साधारण हिस्से- 
दारों को उनका डिविडेन्ड दिया जाता हं। 


मिश्वित पूँजी की कम्पनियों का आधार ही ये साधारण हिस्से होते 
हे। इनके हिस्सेदारों को रियायती हिस्सेदारों से अधिक जोखिम उठाना 
पड़ता है। इन हिस्सों पर दिये जाने वाले डिविडेन्ड की दर प्रतिशत 
भी अधिक होती है इस कारण इनसे लाभ भी अधिक होता है। इसमें 
जोखिम और लाभ की मात्रा प्रायः: बराबर ( 98«॥९८९तं ) है । कारण 
इनके हिस्सेदारों की संख्या भी अन्य प्रकार के हिस्सेदारों से काफी अधिक 
होती है और मिश्रित पूँजी की कम्पनियों की कुल पूंजी का अधिकाश 

भाग इन्ही हिस्सों को बेचकर एकत्र किया जाता हैं। 

बिलम्बित हिस्से :--इन हिस्सों को तीसरी श्रेणी में रखा जाता हे । 
कम्पनी अपने लाभ में से पहले उक्त दोनों प्रकार के हिस्सेदारों के डिवि- 
डैन्ड का भुगतान कर देती हैँ और तब अन्तिम भुगतान इन विलस्बित 
हिस्सों का ही होता हूं । 

इन हिस्सों का मूल्य कम होता हैं और अधिकतर कम्पनी के आयो- 
जक या निर्मायर्ता इन हिस्सों की अधिक संख्या स्वयं खरीद लेते हे 
और अधिक वोटों ( ४०४७ ) के अधिकारी बन जाते हूं । कम्पनी 
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के काननों मे सुधार होने से पहले कम्पनी के आयोजक इसी रीति से 
वोटों पर अपना नियन्त्रण रखते थे और सचालकों इत्यादि के चनाव में 
स्वयं चन लिये जाते थे या अपनी इच्छानुकूल व्यक्तियों को चनवा सकते 
थे। यद्यपि इन हिस्सों का मूल्य कम होता है परन्तु इन पर लाभ अधिक 
होता हूँ। 

मिश्रित पजी की कम्पनियाँ उक्त प्रकार के हिस्से बेचकर कम्पनी के 
लिये पँजी एकत्रित करती हें। अपनी आथिक स्थिति को दृढ़ रखने के लिये 
कम्पनी को अपने हिस्सेदारों में अपन प्रति विश्वास बनाये रखना पडता 
हैं और नियमित रूप से भुगतान करके वे अन्य पूँजीपतियों को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर सकते हे। 

इस प्रकार के हिस्सों को बेचने से जो कुल पूंजी प्राप्त होती है 
उसे हिस्सों की पूँनी ( 50878 0»”७! ) कहते हे। पूँजी कई प्रकार 
की होती हैे--(१) निर्धारित पूँजी ( 4पए0४$8०त (०७% ); (२) 
निर्गमित पूंजी ( ॥85४06व ८७79708 ); (३) प्राथित प्‌जी ( $प्र05ट- 
००१ (००72 ) और (४) परिदत्त पूंजी ( ?कांव-पए एथए7&! )। 

निर्वारित पूँजी :--मिश्वित पूँजी की कम्पनी की स्थापना करने से 
पहले आयोजकों को कम्पनी की पूरी योजना और उसके विभिन्न विवरण 
मिश्रित पूँजी की कम्पनी के रजिस्ट्रार को देने पड़ते हें। कम्पनी के आयो- 
जकों को उनमें यह निश्चित रूप से बताना पडता है कि कम्पनी अपने 
हिस्सों इत्यादि के द्वारा अधिकतम कितनी पूँजी एकत्रित करेगी। इसी 
अधिकतम पूँजी को कम्पनी की निर्धारित पूँजी ( 4ए०एं३60 
८००78] ) कहते हे। कम्पनी स्थापित हो जाने के बाद इस अधिकतम पूंजी 
की मात्रा से अधिक पूँजी एकत्रित नहीं केर सकती हे। 

निर्गेंसित पूँजी :--कम्पती के आयोजकों को प्राय: पूँजीवतियों तथा 
अन्य लोगो को यह विश्वास दिलाना पड़ता हैँ कि कम्पनी की योजना 
कोई धोखा नहीं हे। इसलिये हिस्सों को बेचने में उन्हें बड़े घैयँ से काम 
लेता पड़ता हे। वे कम्पनी के लिये निर्धारित पूँजी को एक बार में इकट्ठा 
नहीं कर सकते हं। इस कारण वे आवश्यक पूँजी को जो निर्धारित 
पूँजी का एक निश्चित भाग होता है पहले इकट्ठा करते हे। इस पूंजी 
को निर्गमित पूँजी ( ॥5डए7८6 (०७७६७ ) कहते हे। कम्पनी की स्थापना 
करने के लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है। 

प्रायित पूंजी :--उक्त निर्गमित पँजी को एकत्रित करने के लिये जो 
हिस्से बेचे जा चुके हें उतकी कुल इकट्ठा पँजी को प्राथित पूँजी ( 8प0४- 
<ण०6व (७972 ) कहते हैं। | 


परिदत्त पूंजी :--यह पहले बताया जा चुका हैँ कि हिस्से खरीदने 
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वालों से आयोजक एक ही बार में पूरी पूंजी इकट्ठा नहीं कर लेते है। 
कुछ व्यक्ति अधिक रुपयों के हिस्से खरीदना चाहते ह॑ परन्तु रुपया एक- 
दम नही दे सकते ह। इनको सुविधा देने के लिये यह प्रवन्ध किया जाता 
है कि हिस्सों की पूँजी का कुछ भाग प्राथित पूँजी के रूप में इकट्ठा कर 
लिया जाता है और शेष के लिये कम्पनी आवश्यकता होने पर हिस्से 
दारों से मॉग कर सकती हे। हिस्सेदार खरीदे हुए हिस्सों का जो मृत्य 
वास्तव मे चुका देते हे उसे परिदत्त पूँजी ( एथांत-फ (बला) ) 
कहते हे। इसमें वह पूँजी सम्मिलित नहीं की जाती हैँ जो हिस्सेदार 
भविष्य में देता चाहते हें। 

मिश्रित पूँजी' वाली कम्पनियों के हिस्सों का बराबर मूल्य नहीं होता 
है। हिस्से विभिन्न मूल्यों के होते हे इससे बड़े-बड़े पूंजीपति और साधारण 
मध्यम वर्ग के लोग भी हिस्से खरीद कर किसी भी कम्पनी के हिस्से- 
दार हो सकते हे। हिस्सों के विक्रय-क्षेत्र के व्यापक होने से प्रायः 
बहुत-सी ऐसी पूँजी उत्पादन कार्यो के लिये इकट्ठा की जा सकती हें 
जो इस सुविधा के अभाव में व्यर्थ व्यय हो जाती है। बहुत से ऐसे व्यवित 
जो उद्योगों में पजी लगाने से घबराते हे हिस्सों के रूप में पूंजी को 
सुरक्षित समझकर तथा अधिक हानि न होने के भय से सहर्ष पँजी उत्पा- 
दन' कार्यो में लगाते हे। ये उद्योग की लाभ-हानि के हिस्सेदार बन जाते 
है परन्तु इन्हें उद्योग का क्रियाशील ( 4०४४6 ) सदस्य नहीं कहा 
जा सकता है क्योंकि ये उत्पादन के प्रबन्ध एवम्‌ संगठन-संचालन में सक्रिय 
भाग नही लेते हे। कम्पनी के स्थापित हो जाने के कुछ समय परचात 
समस्त हिस्सेदारों की एक सभा होती है जिसमें कम्पनी का संग्रठन- 
संचालन करने के लिये सचालकों ( 7776060०78 ) का चुनाव किया 
जाता है जो हिस्सेदारों के प्रतिनिधि के रूप में उत्पादन कार्य में 
सक्रिय भाग लेते हे, नीति निर्धारित करते हे और प्रायः अपनी इच्छा के 
अनुकूल कार्य करते हे। और हिस्सेदार जो दूर-ूर के स्थानों में रहते हैं 
इस विषय में उदासीन रहते हें। ॥॒ 

मिश्चित पूँजी की कम्पनियों की बढ़ती हुयी संख्या इस बात का ब्रताई हैं 
कि ये आधुनिक उत्पादन-प्रणाली के लिये अधिक उपयुक्त है और समय के 
साथ अपने में परिवर्तन कर सकने की क्षमता रखती हे। इनकी सस्या 
में वृद्धि होने का एक कारण इनके हिस्सों का बेचा जा सकना भी हैं। 
यदि किसी हिस्सेदार का उद्योग की सफलता पर से विश्वास उठ जाय 
या वह उसकी प्रगति से सल्तुष्ट न हो या किसी कारणवश नकई कम 
की उसे आवद्यकूल् हो तो वह बड़ी सरलता से स्टॉक उत्स | $ > 06 
एजट72० ) नामक संस्था के द्वारा अपने हिस्सा को बेच सकता है| 


भ््‌ऐ० अथ शास्त्र 


बुक 


हिस्सों के मूल्य में घट-बढ़ होती रहती हे और उसी के अनुरूप हिस्से- 
दार को अपने हिस्सों का मूल्य मिल जाता हे। इसके साथ ही हिस्सेदार 
कम्पनी की बहुत बड़ी हानि होने पर केवल अपने हिस्सों के मूल्य के 
बराबर पँजी खोता है । उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं होता हे कि कम्पनी 
की पजी से ऋण का भुगतान किया जा सकता है या नहीं। अर्थात्‌ 
हिस्सेद (र का दायित्व परिमित होता है जो इन कम्पनियों के विकास का 
महत्वपूर्ण कारण हैं। 

मिश्वित पूँजी की कम्पनियों से लाभ और हानि का नीचे संक्षिप्त 
विवरण दिया जाता हेँ:-- 

लाभ :---आधुनिक उत्पादन-प्रणाली में बड़ी मात्रा में उत्पादन करने 
का विशेष महत्व हे। देशीय व अन्तंदेशीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने 
के लिये उत्पादक को कम से कम व्यय पर अधिकतम उत्पादन करना 
आवश्यक होता है। इसके लिये मिश्रित पूँजी की कम्पतनियाँ अधिक उप- 
यक्‍त होती है। हिस्सों को बेचकर बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते 
योग्य पूँजी को सरलता से एकत्रित किया जा सकता है। हिस्सेदारों को 
अधिक पूँजी लगाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। वे, जब उन्हें 
द्रव्य की आवश्यकता हो, अपने हिस्सों को स्टॉक एक्सचेज के द्वारा बेच 
सकते ह। इससे पूंजी प्राप्त करने में विशेष बाधा नहीं पड़ती है। थोड़े 
मूल्य के भी हिस्से होने से अधिक व्यक्ति हिस्सेदार बन सकते हे। इसमे 
विशेष बात यह होती हे कि प्रत्येक हिस्सेदार का दायित्व परिमित होता 
है। अर्थात्‌ यदि कम्पनी को गहरी हानि' हो जाय तो ३०० रुपये के हिस्से- 
दार को अपने हिस्से के मूल्य से अधिक नहीं खोना पड़ेगा। यदि हिस्से- 
दार अपने हिस्से के मूल्य में से १५० रुपया कम्पनी को दे चुका हैतों 
ऋण चुकाने के लिये उससे १५० रुपया और प्राप्त किया जा सकता है। 
यदि कुछ हिस्सेदार कम्पत्ती के अपने हिस्से बेच दें और किसी दूसरी 
कम्पनी के हिस्सेदार बन जॉय तो इससे पूर्व की कम्पनी को विशेष हानि 
नहीं होती हे। उसकी स्थिरता में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता हे। 
साधारण रूप से ऐसी कम्पनियों का जीवन-काल लम्बा होता है। 

मिश्चवित पूंजी की कम्पनियों की सख्या बढ़ रही है। यह इस बात का 
सूचक हूँ कि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल हे और उत्पादनःक्षेत्र में इनकी 
अत्यन्त आवश्यकता हूं। वर्तमान में मिश्रित पूँनी की कम्पनियों से बड़े- 
बड़े उद्योग चल रहे हे जिससे उपभोक्ता और उत्पादक को लाभ हो 
रहा हैँ और देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरती जा रही है। एक जल- 
यान के बनाने में लाखों रुपयों की आवश्यकता होती हंण्छौर उसके कार- 
खाने को स्थापित करने में जो करोड़ में व्यय होगा उसका सहज ही 
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अनुमान लगाया जा सकता है। यदि मिश्रित पूँजी की कम्पनियों द्वारा 
इस आवश्यक पूजी को एकत्रित करने की सुविधा ने होती तो जलयान, 
वायुयान और रेल के इज्जनों के बड़े-बड़े कारखानों का स्थापित होना 
असम्भव-सा ही हो जाता। मिश्रित पूजी की दाम्पतियाँ अपने नियमित 
कार्यों से पूंजीव्तियों में विश्वास पैदा कर देती हे ओर हिस्मों को बेचकर 
ऐसे उद्योगों के लिये पर्याप्त द्रव्य इकट्ठा कर लेती हं। 

मिश्रित पूँजी की कम्पनियों के पास पूँजी की पर्बाण्) मात्रा होती 
है जिससे वे बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती हें इससे बेकों के द्वारा 
भी इन्हों समय-समय पर सहायता मिल जाती हे। इनकी साख बढ़ती है 
जिससे दोनों को लाभ होता है। अधिक पूंजी होने से प्रत्येक उद्योग से 
सम्बन्धित खोज के कार्य ( फै८४०४/८०) ) में लाखों रुपया व्यय 
किया जा सकता है। यूरोप के उद्योगों में खोज के कार्य में काफी 
ब्यय किया जाता हे जिससे उत्पादन रीति में सुधार होते हैं, नये आवि- 
प्कार होते हो और नवीन वस्तुएँ उपभोक्ताओं तक पहुँचती रहती । 
इसी प्रकार ये कम्पनियाँ अपने उद्योग में बड़े-बड़े विशेषज्ञों को नियुक्ति 
करती हे। उनके सुझावों और महत्वपूर्ण कार्यो से स्वयं भी लाभ उठाती 
है और उत्पादन-क्षेत्र में अधिकाधिक सुधार संभव हो जाते है। इन विशे- 
षज्ञों का वेतन काफी अधिक होता है और अधिकतर केवल मिश्रित पूँजी 
की कम्पनियां ही उसका भार सह सकते में समर्थ होती हें। एक व्यक्ति 
इतनी पूँजी नहीं लगा सकता है। विशेषज्ञता के क्षेत्र में भी ये कम्पनियाँ 
श्रम-विभाजन के अनुसार काम करने लगी हैँ। तात्पर्य यह है कि उद्योग 
के प्रत्येक विभाग में अलग-अलग विशेषज्ञ और कुशल इंजीनियर इत्यादि 
को नियक्‍त किया जाता हा जिससे प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता और 
कार्यकुशलता बढ़ती है। छोटे उद्योग इस सुविधा का लाभ नहीं ड्ठा 
सकते हें। उनके पास सारे उद्योग के लिये एक या दो विशेषज्ञ ही होते 
हे जिस कारण कार्य में विशेष प्रगति नहीं हो पाती हैं। मिश्नित पूँजी को 
कम्पनियाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हें अतएवं वह इस विभाग के 
व्यय का सरलता से वहन कर सकती हें। 

मिश्रुत॒ पँजी की कम्पनियों को इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्या- 
न्वित करने के लिये. स्विस्पूजी. ( 5०७ (शए४४: ) की 
अधिक आवश्यकता पड़ती है। यदि उद्योग में स्थिर पूंजी की मात्रा 
अधिक न हो और नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का पूरा प्रयोग न किया 
जाय तो उद्योग में क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम का लाभ नहां उठाया 
जा सकता है। उ्रपादन में शीघ्र क्रमागति-उत्त्ति-हास नियम लागू हो 
जायेगा। इसके साथ ही अन्य दोशों के उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा से 


ड्ं 
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टक्कर ले सकने के लिये भी स्थिर-पूँजी की पूर्णता अत्यावश्यकीय हैँ। यह 
सब तभी सम्भव हो सकता है जब उद्योग मिश्रित पूँजी की कम्पनियों द्वारा 
चलाया जाता हो क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में पूँजी उन्हीं के द्वारा एकत्र 
की जा सकती हे। अन्य कम्पनियों के पास उतनी स्थिर-पूँजी नहीं होती 
और उत्पादन-दक्षेत्र में वे पिछड़ जाते है । 


मिश्रित पूँजी की कम्पनी का संचालन एवम्‌ संगठन केवल एक व्यक्ति 
के हाथों में वही होता है। हिस्सेदार अपने प्रतिनिधियों ( ॥)7656०७ ) 
का चूनाव करते हे जो हिस्सेदारों की सम्मति से सारा कार्य चलाते 
है। वे उद्योग-धन्धे की समस्याओं से परिचित व्यक्ति होते हे और कम्पनी 
उनके अनुभवों का लाभ उठा सकती है। 


इन कम्पनियों द्वारा उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता हें जिससे 
इस विषय की सभी आन्तरिक और बाह्य मितव्ययता की सुविधाएँ प्राप्त 
हो जाती हे। प्रति इकाई उत्पादन-व्यय कम होता हे और उपभोक्ताओं 
को विभिन्न वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर मिल जाती हे । समाज में उनका 
प्रयोग बढ़ता है और रहन-सहन के स्तर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है । 


हानियाँ :--मिश्वित पूँजी की कम्पनियों से हानियाँ भी अधिक' होती हे। प्राय: 
व्यवहार में बहुत से उक्त लाभ हानियों में परिवर्तित हो जाते हे। इन 
कम्पनियों की स्थापना में बहुत-सी कानूनी कार्यवाहियाँ करनी पड़ती 
हैं और आयोजक अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिये अच्छी और 
बूरी दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हे। यदि संगठन-संचालन 
की दृष्टि से देखा जाय तो विदित होगा कि कम्पनी कुछ संचालको की 
स्वृतन्त्र इच्छा से चलाई जाती हें। संगठन-संचालन' का प्रजातान्त्रिक रूप 
केवल चुनाव तक ही रहता हे। आयोजक अधिक हिस्से खरीद कर और 
कुछ अन्य हिस्सेदारों को अपनी ओर मिलाकर स्वयं संचालकों का चुनाव 
जीत जाते हे और आने वाले प्रत्येक चुनाव में किसी न किसी रीति 
से चुनाव जीतते रहते हे। इससे संचालकों का उत्पादन में निरंकुश शासन 
रहता हे। अन्य हिस्सेदार कम प्रभावशाली होने से या दूर-दूर के स्थानों 
में रहने से अधिकतर कम्पनी के संगठन-संचालन के प्रति उदासीन रहते 
है। संचालक अपने एकाधिकार से अपने निकट-सम्बन्धियों को कम्पनी के 
ऊँचे पदों पर नियुक्त कर देते हे। हर विभाग के अध्यक्ष अपने ही आदमी 
होने के कारण उन्हें कम्पनी की आन्तरिक और बाह्य स्थिति का प्रा 
ज्ञान रहता हैं। इसी से ये अच्छी व बुरी परिस्थितियों का पूरा लाभ उठने 
से नहीं चूकते हँं। कम्पनी की स्थिति अधिक बिगड़ने ज्वे पहले ही अपने- 
अपने हिस्सों की पूंजी सुरक्षित कर लेते हे। साधारण ।हस्सेदार इनकी 


झा 
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चालों से और कम्पनी की वास्तविक दशा से अयरिचित होने से हानि 
उठाते हें। 

उद्योग का काफी विस्तार होने से संचालकों का नीचे के कर्मचारियों 
और श्रमिकों से अधिक सम्पर्क नहीं रहता है। प्राय: श्रमिकों और उत्पा- 
दकों का संवर्ष बढ़ता जाता है। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता की पर्थाप्त 
हानि होती है। समस्त कर्न॑चारियों में असन्तोष रहने से उत्प[दन के समस्त 
साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो सकता हूँ। बड़े पैमाने पर उत्पादन 
होने से इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। संचालक यदि स्वयं उत्पा- 
दक हे तो अपने उद्योग के प्रति अधिक सजग रहते हे और स्वार्थ के 
वश में होकर कम्पनी के लाभ को गौण स्थान देते हूँ। स्वयं कम्पनी की 
माँग की पूति कमीशन लेकर या अपने ही कारखाने से या अपने सम्ब- 
न्धियों के कारखानों से वस्तुएँ अधिक मूल्य पर लेकर करते हैं। उनका 
उद्देश्य प्रतिनिषित्व के प्रभाव से अनुचित लाभ उठाना हो जाता हूँ। 
जनता के धन से स्टबाजी करके कम्पनी को अनावश्यक जोखिम में डाल 
देते है। 

यह पहले कहा जा चुका हैँ कि मिश्रित पूँजी की कम्पनियों में 
पूँजी की एक बड़ी राशि लगी होती हूँ। उत्पादन बड़ी मात्रा में किया 
जाता है। यदि किसी कारण से संसार के उद्योग-घन्धे के व्यवसाय में 
मनन्‍्दी ( 0०77०४४०7 ) आ जाय तो इसका प्रभाव बड़ी कम्पनियों 
में शीघ्र पड़ता हे। वैज्ञानिक यातायात के साधनों से तथा संवाद 
की अपूर्व व्यवस्था से संसार के एक कोने की घटना सम्पूर्ण संसार को 
प्रभावित कर देती है। व्यापार का बअत्तर्राष्ट्रीय पक्ष आज अधिक 
महत्वपृूणं हो गया है। यदि युद्ध के कारण या अन्य किसी राजन॑तिक 
एवम्‌ प्राकृतिक कारण से आयात-निर्यात की मात्रा में कमी आ जाय तो 
मिश्रित पूंजी की कम्पनियों के सम्मुख एक बड़ी समस्या उपस्थित हो 
जाती है। उत्पादित माल की लाखों इकाइयाँ गोदागों में बन्द हो जाती 
हें या कच्चे माल के न मिलते से उत्पादन बन्द हो जाता है। दोनों ही 
स्थितियों में कम्पनियों की बहुत बड़ी मात्रा में स्थिर पूँजी व्यर्थ हो जाती 
है क्‍योंकि उत्पादन बन्द कर देना पड़ता हे। परन्तु छोटा उत्पादक अपने 
कारखाने की स्थिति को संभाल सकता हैँ; पुरानी मशीनें बेचकर नयी 
मश्ञीवों से किसी अन्य वस्तु का उत्पादन कर सकता हे। परन्तु बड़े-बड़े 
फारखानों में जेसे जलयान, वायुयान या रेल के इणज्जनों के कारखानों 
में ऐसा कर सकना संभव नहीं है। इससे कम्पनी को गहरी हानि तो होती 
ही है, श्रमिक भी .म्रक्र बड़ी संख्या में बंकार हो जाते हे। उनकी क्रय-दवि 
क्षीग हो जाती हं। दूसरी ओर यदि कुछ कारणों से लोगों की रुचि 
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परिवर्तेत आ जाय और वे दूसरे प्रकार की वस्तुओं का उपभोग अधिक 
मात्रा में करने लगें या अन्य प्रतिस्पर्धी की उत्पादन-शक्ति अधिक हो 
जाय और वह अधिक सस्ते मूल्य में वस्तुओं को बेचने लगे तब भी कम्पनी 
को हानि उठानी पड़ती हैँ । 

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रित पूँजी की कम्प- 
नियों से जिस बड़ी मात्रा में लाभ होता हैं उसी मात्रा में हानि कौ 
सम्भावना भी"रहती हँ। परन्तु यदि उचित निरीक्षण और व्यवस्था का 
प्रबन्ध हो, उपभोक्ताओं से अधिक सम्पक बढ़ाने की विधियों का प्रयोग 
किया जाय तो वर्तमान की उत्तरोत्तर बढ़ती माँग की पूर्ति के लिये मिश्रित 
पूंजी की कम्पनियाँ औरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त हें। 


एकाधिकार और द्स्ठ ( +/0707907ए 870व 7४ए७ ) 


उद्योग-क्षेत्र में सवेत्र प्रतिस्पर्धा होती है। प्रत्येक उत्पादकः बाजार को 
अधिकतर अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्त करता है। अपनी वस्तुओं के 
मूल्य को कम से कम रखने का प्रयत्व करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
होते से उत्पादक को अपने स्वदेशी उत्पादक से ही नहीं विदेशी से भी 
टक्कर लेनी पड़ती है। इससे प्राय: उत्पादकों का प्रयत्न यह रहा करता 
है कि किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन, वितरण और उसके क्रय-विक्रय 
का सारा अधिकार उन्हें ही प्राप्त हो जाय। इस एकाधिकार को ही 
( ४०३०७०४ ) कहते हें। 

एकाधिकार दो प्रकार के होते हें। यदि किसी उत्पादक को किसी 
वस्तु के उत्पादन, वितरण और क्रय-विक्रय में एकाधिकार प्राप्त होता 
है और उस क्षेत्र में उसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं होता हे तब ऐसे एकाधिकार 
को पूर्ण एकाधिकार ( 23058000९ +४०॥०%०४7 ) कहते हें। यदि 
उत्पादन के अधिकांश भाग पर एकाधिकार प्राप्त हे तब उसे आंशिक 
एकाधिकार ( ९००४ 7४०४०००४ ) कहते हे। ऐसी स्थिति में श्रति- 
स्पर्धा रहती है। 

एकाधिकार का वर्गीकरण 


उत्पादक का एकाधिकार बाजार ( 7४७०८८४ ) के साथ ही उत्पा- 
दन के साधनों पर भी होता हे। किसी स्थान पर वांछित उत्पादन के 
साधन लोहा, कोयला इत्यादि साथ हीं मिल जाते हेँ। कहीं उत्पादक 
अपने प्रभाव से अपने लिये एकाथिकार की स्थिति पैदा कर लेते हैं। एका- 
घिकार का वर्गीकरण निम्त प्रकार से किया गया हैः:-८ 

प्राकृतिक एकाधिकार ( 7४७ )60707909 ) :--इसकी प्राप्ति 
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के लिये उत्पादक को अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता हँ। प्रकृति की देन 
स्रव॒ स्थानों पर समान नहीं होती है। कही एक पदार्थ अधिक होता है 
और कहीं दूसरा। यदि देश के किसी भाग में अन्य भागों की अपेक्षा 
लोहा और कोयला अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाय तो यह कहा जा सकता 
है कि उस भाग को इन खनिज पदार्थों पर प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त 
है; क्योंकि देश के अन्य भागों की मॉग की पूर्ति यह भाद इच्छानुसार 
कर सकता है, इस भाग पर ही लोहे का बहुत बड़ा उद्योग खुल सकता 
है जिस पर इस भाग की सरकार का पूर्ण नियन्त्रण संभव हो सकता 
है । जूट का आधुनिक काल में विशेष महत्व है। भारत में जूट की पैदा- 
वार बहुत कम होती है और इसके मुख्य उपर्जाऊ भाग पाकिस्तान के 
भाग हैं। प्रायः बंगाल में जूट की बहुत उपज होती है। इस कारण 
यह कहा जा सकता है कि बंगाल को जूठ पर एकाधिकार प्राप्त है। 

सामाजिक एकाधिकार ( 5022 ०7०००४ ) :--सारे समाज के 
उपयोग में आनेवाली बहुत सी ऐसी अनिवार्य वस्तुएँ होती हे जिनके 
उत्पादन और वितरण का अविकार यदि अनेक उत्पादकों को दे दिया 
जाय तो सारे समाज को उनकी प्रतिस्पर्वा और कार्यकुशलता की कमी 
से हानि उठाज्ी पड़ेगी। इसलिये अधिकतर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन 
समाज की प्रतिनिधि संस्थाएं अपने अविकार में ले लेती हे और अन्य 
साहसी उनका उत्पादन नहीं कर सकता हूँ। इलाहाबाद में सारे नगर की 
बिजली की माँग की पूर्ति करने का 0. ९. छा०ठंलंट $एफरए ००. को 
पूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। यह एकाथिकार उसे समाज की ओर से दिया 
गया हँ। यदि नगर में पानी का वितरण और उसका सम्पूर्ण प्रबन्ध 
म्यूनिसिपिल बोर्ड के अधिकार में ही हो तो सामाजिक संस्था होने से 
उसके एकाधिकार को सामाजिक एकाथिकार कहेंगे। अधिकतर सामाजिक 
एकापिकार में उत्पादन में वृद्धि और वितरण की सुगमता होती है। 

कानूनी एकाधिकार ( 7,०8«| ०००७० ) :--यह एकाबिकार कानून 
के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैँ। यदि किसी कारखाने ने कोई नवीन 
मशीन का आविष्कार किया हो तो उस कारखाने के प्रबन्धक उस मशीन 
को पेटेन्ट कर लेते हैँ। इससे कोई अन्य कारखाना उस प्रकार की मशीनों 
का उत्पादन नहीं कर सकता है। प्रायः प्रत्येक मशीन और अधिकतर 
ओऔषधियाँ पेटेन्ट होती है। उनके उत्पादन तथा वितरण पर उन्हीं 
कारखानों का पूर्ण कानूनी एकाथिकार होता है। लेखक इत्यादि अपनी' 
पुस्तक पर यह एकाधिकाार कापीराइट के रूप में रखते हँ। बिना लेखक 
की आज्ञा के कोई #स उस पुस्तक को नहीं छाप सकता है। इसी प्रकार 
वस्तुओं के नाम तथा ट्रेड-मार्क मी पेटेन्ट करा लिये जाते हे। 





५१६ अर्थशास्त्र 


एकाबिकार कई रूप ले सकता हैँ। यह रूप प्रत्येक देश में विभिन्न 
प्रकार के होते है और इन विभिन्न रूपों की लाभ और हानियाँ भी 
विभिन्न हे। एकाथिकार के कुछ रूपों का वर्णन दीचे किया गया है। 

टुस्ड :--इ पका प्रचलन आवक्रतर अमेरिका में हुआ। अनेक उत्पादक 
गहरी प्रतिस्पर्धा ( एप-ए०४४ (ए०7796८४४0०३ ) से बचने के लिये 
एक ट्रस्ट क निर्माग करते थे और इस ट्रस्ट के सदस्य अर्थात्‌ द्रस्टीज 
( 77पए5665 ) ही उत्पादन और व्यापार की सारी नीतियाँ निर्धारित 
करते थे तथा उत्पादन और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण रखते थे । कुछ 
कारणवश अमेरिकी सरकार ने इसे गेर कानूनी घोषित कर दिया। 

कार्टल ( 0&7४४7 ) :--इसका प्रचलन जम॑ंनी में हुआ। इसके 
अन्तर्गत अनेक उत्पादक परस्पर एक निश्चित समय के लिये ज्वाइन्ट सेलिग 
कम्पी ( उतगंए $शाप्रह (००एए०॥ए ) का निर्माण करते हँ और प्रत्येक 
उत्पादक' के उत्पादन के विक्रय का प्रबन्ध करते हे। इससे सारे उत्पादन 
पर ज्वाइन्ट सेलिंग कम्पनी का एकाविकार हो जाता हे। इसमें स्थिरता 
नहीं होती। 

भारतवर्य में उक्त दोनों में से कोई भी संस्था पूर्ण रूप से काये 
नहीं करती हे। 

ट्र॒ष्ट दो प्रकार के होते हे जिन्हें शीब॑ ( ४००४८७! ) और क्षतिज 
( मसग्गंडग्याक ) ट्रस्ट कहते हें । शी ट्रस्ट उस कम्पनी या 
उत्पादन संस्था को कहते हैँ जो अपने उत्पादन के लिये कच्चे माल से 
लेकर पक्के माल तक का उत्पादन स्वयं करती है। यदि कपड़े के उत्पा- 
दकों का ट्रस्ट कपास की खेती से लेकर कपड़ों की रंगाई, छपाई व वित- 
रण स्वयं करे तो उसे शीय॑ ट्रस्ट कहेंगे। परन्तु यदि केवल समान वस्तु का 
उत्पादन करनेवाले परस्पर ट्रस्ट का निर्माण करेंगे तो उसे क्षैतिज द्रस्ट 
कह जाता है। उदाहरणार्थ कपड़े, तेल तथा चीनी के उत्पादक परस्पर 
जो अलग-अलग ट्रस्ट बनायेंगे उन्हें क्षेतिज ट्रस्ट कहेंगे। 

ट्स्ट का काम एक बोर्ड चलाता हैं जिसे बोर्ड आफ ट्रस्टीज ( 80० 
0 77ए5£८०७४ ) कहते हैं। इसका निर्माण हो जाने के बाद उत्पादन तथा 
वितरण में बोर्ड आफ ट्रस्टीज का पूर्ण एक्राबकार हो जाता हैं। 

उक्त दोनों प्रकार के ट्रस्टों का निर्माण करने के कुछ मुख्य कारण 
निम्नलिखित हैं :--- 

शीर्ष द्ृस्टों का निर्माण उत्पादन की स्थिरता को बनाये रखने के 
लिये होता है। प्रायः उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चा माल नहीं मिल 
पाता है। युद्ध के कारण या यातायात की कठिनाइयों कै:कारण यदि समय 
धर कच्चा माल प्राप्त न किया जा सका तो उत्पादन को गहरी हानि 
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उठानी पड़ेगी। इसलिये इस अनिश्चितता को दूर करने के लिये शीई 
ट्र्स्टों का निर्माण किया जाता है। बहुत से ऐमे भी उद्योग हें जिनमें 
कसतुएं उत्पादन के बाद लम्बी अवधि तक नहीं रखी जा सकतीं जैसे- 
फल, तरकारी, घी इत्यादि। इतकी उपयुक्त समय पर पृति कर सकते के 
लिये तथा इन्हें सड़ते से बचाने के लिये भी उक्त ट्रस्ट बनाये जाते हें । 
इसके साथ ही समान उद्योग होते से टैकनिकल सुविधाओं का भी सर- 
लता से उपयोग किया जा सकता है। हैं 
क्षेत्रिज टुस्ट का निर्माण करते समय उत्पादकों की दृष्टि में परस्पर 
की गहरी प्रतिस्पर्धा की हानियों का भय रहता हूँ। यदि प्रत्येक उत्पादक 
अविकतम उत्पादन करता जाय तो बहुत शीघ्र, आवश्यकता से अधिक 
उत्पादन हो जायेगा जिससे वस्तुओं के मूल्य कम होने लगेंगे। इस हानि 
से बचाने के लिये इस प्रकार के ट्रस्ट बहुत सहायक होते हें। इसके साथ 
ही टेकनिकल सुविधाओं का सरलता से उपयोग करके अपने उत्पादन 
को बढ़ा सकते हूँ तथा उत्पादित वस्तु के गुणों में वृद्धि कर सकते हे! 
संब ( 7००) ) :--एकािकार के अन्तर्गत एक संत्या और कार्य 
करती हू जिसे संघ ( 7०० ) कहते हें। समान वस्तु का उत्पादन 
करनेवाली विभिन्न कम्पनियों के द्वारा उत्पादित माल को इस संस्था में 
एकत्रित किया जाता हैँ और बेचा जाता है। माल के विक्रय के उपरान्त 
कम्पनी इसमें से प्रत्येक सदस्य को उसके माल की पति के अनुपात में 
लाभ बाँट देती है। इससे यह लाभ होता है कि प्रतिस्पर्धा कम हो जातीं 
हैँ और वस्तुओं के मूल्य के गिरने से होनेवाली हानि से उत्पादक बच 
जाते हूं। 
एकाधिकार के लाभ और हानियों का विवरण नीचे दिया गया हैं। 
लाभ :--एकाविकार प्राप्त करना उत्पादक की बहुत बड़ी सफवता है। 
वह इसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके 
अन्य प्रतिस्पर्धी न होते से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके 
ऊपर निर्भर होती है। वह अपनी उत्पादित वस्तु के बाजार पर पूर्ण 
नियन्त्र॥म रखता हैँ और उपभोक्ताओं की माँग की मात्रा, उनकी रुचि 
इत्यादि से पूर्ण परिचित रहता है तया उस्री के अनुपात में उत्तादन करता 
है। प्रायः बड़ी मात्रा में उत्पादन करने का परिणाम यह होता है कि 
वस्तु का आवश्यकता से अधिक उल्तादन हो जाता है जिससे उत्पादक 
को वस्तुओं का मूल्य कम हो जाने से हानि उठानी पड़ती है और अधिक 
उत्पादन रोके के लिये कारखाने बन्द करने पड़ते हे। इससे उसे मज- 
दूरों की बेकारी क्री समस्या का भी सामना करता पड़ता है। एकाबि- 
कार प्राप्त हो जाने से वह इन कठिनाइयों से बच जाता हैं। उसका 





पश्द अथशास्त्र 


उत्पादन निश्चित योजना के अनुसार होता है जिससे हानि होने की कम 
सम्भावना होती है। एकाधिकार के अन्तर्गत अनेक प्रकार की संस्थाएँ 
कार्य करती हे जिनका हम ऊपर वर्णन कर चुके हे। उन सबका मुख्य 
ध्येय लाभ की मात्रा बढ़ाना और व्यापार व्यवस्थित करना होता है। 

हानियाँ :--एकाधिकार से हानियाँ गंभीर होती हें। यदि समाज में 
अनेक उत्पादक समान वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हों तो उनमें उप- 
भोक्‍ता को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने की प्रवृत्ति रहती हूँ। 
ब्षस्तुओं के मूल्य कम रहते हे और बाजार में उनके विभिन्न प्रकार प्राप्त 
हो सकते हे। परन्तु एकाधिकार प्राप्त करते ही बड़े उद्योगपति छोटे 
उत्पादकों को समाप्त कुर देते हें। छोटे उत्पादक' उनकी प्रतिस्पर्धा में 
वहीं टिक सकते हैँ जिससे एकाधिकारी को उपभोक्ता का शोषण करने 
का पूरा अवसर मिल जाता है। उनके उद्योगों के बन्द हो जाने से बेकारी 
बढ़ती है; लोगों की क्रय-शक्ति क्षीण हो जाती हँ। वह वस्तु के दाम 
मनमाना बढ़ा सकता हैँ और अधिक माँग के समय पूति को कम करके 
उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देने के लिये विवश कर सकता है। एकाधि- 
कारी उपभोक्ताओं को प्रसन्न करने की चिन्ता नहीं करता वरन्‌ उसका 
उद्देश्य तो अच्छे व बुरे ढंग से अधिकतम लाभ कमाना होता है। एकाधि- 
कार अधिकतर वे उद्योगपति ही प्राप्त कर सकते हे जिनकी आर्थिक स्थिति 
बहुत अच्छी होती है। वे इससे अधिक धनी होते जाते हें जब कि निर्धन 
मजूर बेकारी होने से, छोटे उत्पादकों के उद्योग बन्द करने से और उप- 
भोक्‍ता वस्तुओं के अधिक' मूल्य देने से, आथिक दृष्टि से अधिक निर्बल 
होते जाते हें। इसमें पूँजीवादी प्रथा की समस्त बुराइयाँ निहित होती हूं। 
बड़े-बड़े पूंजीपति देश के राजनेतिक दलों को सहायता देते हें; अपने 
प्रभाव से ऐसे नियम बनवा लेते हें जिससे उनके व्यापार का प्रसार हो 
सकता है, और उनके लाभ में वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में एकाधि- 
कारी हर प्रकार से जनता का शोषण (#5ए]0080४० ) करते हूँ । 

राज्य द्वारा उत्पत्ति 
( 5806९ #72८7%7/४586 ) 

उत्पादन-क्षेत्र में उक्त प्रकार की व्यक्तिगत उत्पादन संस्थाओं से 
अनेक ब्राइयाँ फैली हुई हैँ। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अधिक लाभ 
कमाना होता है, उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से उद्योग-धन्धों का उचित 
विकास नहीं हो पाता हैं और अधिकतर उद्योग-धन्धे शीघ्र ही असफल 


होकर समाप्त हो जाते हें। प्रत्येक उत्पादक अपने श्रक्षकूकों को लगभग 
दास ही समझता हूँ, उनके परिश्रम से स्वयं लाभ कमाकर उनके स्वास्थ्य 
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तथा' आथिक' स्थिति के प्रति किचित मात्र भी चिन्तित नहीं रहता है। 
अमिक और उपभोक्ता दोतों का शोषण किया जाता हैं। उत्पादन से हुआ 
कुल लाभ देश के निर्माण और विकास में व्यय न किया जाकर व्यक्तिगत 
लाभ के लिये व्यय किया जाता है अथवा यों ही पड़ा रहता हैं। इन सब 
बुराइयों को देखकर कुछ देशों में यह प्रयत्व किया गया है कि उत्पादन- 
प्रणाली का इस प्रकार से संगठन किया जाय जिससे देश क्री जनता का 
अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस प्रणाली के अन्तर्गत राज्य स्वयं 
उत्पादन कार्य करता हँ। 

राज्य द्वारा उत्पादन किये जाने से अनेक लाभ हैं। राज्य देश की 
आवश्यकताओं से भली प्रकार परिचित होता है) उसको किसी प्रतिस्पर्धा 
का भय नहीं होता है। जनता की राष्ट्रीय भावना का प्रवल सहयोग 
राज्य को प्राप्त होता हँँ। व्यक्तिगत उत्पादन की विधियों से एवं 
पूँजीवादी व्यवस्था से जनता के श्रम का जो अनुचित लाभ उठाया जाता 
है वह बन्द हो जाता है। इन प्रणालियों के अन्तर्गत जो बुराइयाँ होती 
है वे समाप्त हो जाती हें। उत्पादन से अधिक लाभ होने पर श्रमिकों का 
वेतन बढ़ेगा, उपभोक्ता जनता को कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएँ प्राप्त 
हो सकेंगी; उसे धोखे का भय न रहेगा। यह विश्वास जीवन के अन्य 
ब्यापारों में स्थिरता लाता हैँ। राज्य का उद्देश्य अधिक लाभ कमाना नहीं 
ब्रन्‌ जनता के सुख में वृद्धि करना होता है। 

व्यक्तिगत-उत्पादन' प्रगाली में अनिश्चितता के कारण अधिक पूंजी 
शीघ्र एकत्रित नहीं हो सकती है। परन्तु राज्य के सामने यह समस्या 
नहीं रहती है। उसके प्रयत्नों से देश के कच्चे माल तथा अन्य प्राकृतिक 
शक्तियों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता हे जिससे उत्पादन की सारी 
क्रिया पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सारी क्रिया राज्य के नियन्त्रण में 
में होती हैँ । अतएव भ्रष्टाचार का भय नहीं रहता और न कोई अनुचित 
लाभ ही उठा सकता हूँ। राज्य उत्पादन के साथ ही श्रमिक वर्ग के जीवन 
के विकास की ओर विश्येब ध्यान देता हँ जिससे उसकी कार्यकुशलता 
ब्रौर कार्यक्षमता में पर्याप्त वृद्धि होती हैं। 

संसार के अनेक समाजवादी देशों में इसी प्रणाली से उत्पादन किया 
जाता है। उनका दावा हूँ कि इस प्रणाली से जनता में घती अधिक घनी और 
निर्धन अधिक निर्षेन ने होंगे वरन सब जीवन के विकास की ओर एक साथ 
अग्रसर होंगे और श्रमिक के प्रति जो एक घातक भावना पूजीवादी देश 
में फैज्ी होती हैं 





परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी इसके विरुद्ध अनेक तक प्रस्तुत 
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किये जाते हे। अधिकतर यह कहा जाता हे कि राज्य यदि उत्पादन-कार्ये 
आरम्भ करेगा तो इससे व्यक्तिगत योग्यता, सूझ, उत्साह, साहस 
इत्यादि का कुछ महत्व नहीं रह जायगा। इससे देश की कार्य- 
क्षमता और कर्यकुशलता का विकास नहीं हो सकेगा। जनता की संगठन 
और संचालन-शक्ति का हास हो जायगा। मनृष्य मशीन के पूर्ज की 
तरह रज्य के प्रधान कर्मचारियों के संकेत पर परिचालित होगा। उसे 
भोजन, वस्त्र तो अवश्य मिलेगा परन्तु उसका सनन्‍्तोष उसकी जिज्ञासा 
को समाप्त कर देगा जिसके बल पर मपुष्य सभ्य मनुष्य हो सका हे। 
उक्त आरोपों के मूल में मरृष्य के स्वतत्त्र-विकास की माँग हूँ। 
परन्तु मनुष्य का स्वतन्कविकास तब तक संभव नहीं हो सकता हे जब 
तक उप्तकी आ्थिक' स्थिति अच्छी न हो, उसे आने वाले कल में अजन 
कर सकने का विश्वास न हो और समाज में उसकी गति को रोकने के 
लिथे अप्राकृतिक, कृत्रिम बन्धन न हों। यदि पूँजीवादी उत्पादन-अ्रणाली 
में समाज के विकास' का अध्ययन करेंगे तो विदित होगा कि समाज आधिक 
दृष्टि से कुछ अधिक पूँजी वाले उत्पादकों का दास हँ। उसमें छोटे-बड़े 
अनेक वर्ग बने हें जिनकी शक्ति का मापदण्ड पूँजी है। इन वर्गों के पार- 
स्परिक संघर्ष से समाज की अत्यन्त हानि होती है। शोषण और स्वाये 
की प्रधानता मपृष्य को लगभग निराशावादी बना देती है। परन्तु इतता 
अवश्य होता हे कि कुछ व्यक्तियों को अपनी अधिक पूँजी के कारण 
समाज को दरिद्र करके अधिक लाभ कमाने की स्वतन्त्रता रहती हैं। यदि 
राज्य उत्पादन और वितरण का प्रबन्ध स्वयं करने लगे तो सारा काम 
ग्रोजनानुसार होते से श्रमिकों का अवश्य लाभ होगा। उनको शारीरिक 
परिश्रम कम करता पढ़ेगा, खाली समय में मानसिक विकास के लिये 
उचित व्यवस्था होते से उप्तकी कार्यक्ुशलता और समझ का विकास 
होगा। कुल लाभ राज्य का होगा जिसका उपयोग नये उद्योगों और निर्माण 
के कार्य में होगा जितपे बेकारी कम होती जायगी। मतुष्य अपने परिश्रम 
से अपते कार्य-क्षेत्र में काफी उन्नति कर सकेगा। उस्ते अपने श्रम का उचित 


मूल्य नितेगा जिस पर वह अपने तथा अबने परिवार के सुखमय भविष्य 
की नींव रख सकेगा। 


'राज्य द्वारा उत्पादन! एक अआआमक वाक्यांश है। केवल इतने से हों 
इस प्रगाली के लाभ और हानियों का वर्गन नहीं किया जा सकता है। 
अत जब राज्य द्वारा उत्पादन की प्रगाली पर विचार करते हें तो 
हमें यह निश्चय कर लेता चाहिये कि वह राज्य प्रजातन्त्र, फासिस्ट, 
तानाशाह और समाजवादी में से कौन-सा है; क्योंकिछशासन-प्रणाली के 
अनुकूल ही उतल्रादन-अगाली को होना पड़ता हूँ। 
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सहकारो उत्पादन 
( (०-०एकााए8 07एछ०5७६0०7 ] 

आधुनिक काल में उत्पादन की कई विधिप्रों का प्रयोग हो चुका हूं! 
पूंजीवदी तया समाजवादी उत्पादन-गालियों का संसार के बहुत बड़े 
भाग में आज भी प्रयोग चल रहा है। परन्तु इन दोनों छोरों के बीच 
भी उत्पादन की एक विश्ेय प्रणाली का प्रयोग हो रहा है। इस प्रणाली 
को सहकारी उत्पादन की प्रणाली कहते हेँ। 

श्रमिक लोग उत्पादफ़ों से सम्तुष्ठ नहीं रहते हे क्‍योंकि उत्पादक उनके 
श्रम का उचित मूल्य न देकर उनके द्वारा किये। किये गये उत्पादन का 
लाभ स्वयं ले लेता हँ। अधिक लाभ कमाने के लिये वह नवीन वैज्ञानिक 
आविष्कारों का प्रयोग करता हें जिसते अधिक संख्या में श्रमिक बेकार 
हो जाते हेँ। उत्पादक उतके श्रम का शोषण करके भी उन्हें कुछ सुविधाएँ 
नहीं देता है। तात्पर्य यह हैँ कि उत्पादक और श्रमिक के सम्बन्ध कभी 
अच्छे नहीं रहते हेँ। श्रभिकों को उत्पादकों और एकाधिक्रारियों के घेरे 
से मृक्त करने के लिये सहकारिता का आन्दोलन आरम्भ किया गया। 
इसका म्‌ख्य उद्देश्य श्रमिकों की आथिक एऐं सामाजिक दक्शा सुधारता हें। 

सहकारी-उत्पादन-प्रगाली के अतूसार उत्पादन के संगठनकर्त्ता, संचा- 
लक, मजूर, क्रेता और विक्रेता सब श्र्क ही होते हूं। इनका उद्देश्य 
बड़े पैमाने में उत्पादन करना नहीं होता हैँ! प्रायः श्रमिक अपनी थोड़ी 
पूँजी से हिस्से खरीद कर और कुछ पूँजी राज्य से ऋण लेकर एक कार- 
खाना या कोई उद्योग आरम्भ करते हू। अधिकांश श्रमिक उसके हिस्से- 
दार होते हे। वे परस्पर अपना काम चलाने के लिये कर्मचारी चुनते 
हैं। यदि उद्योग में लाभ होता हूं तो प्रत्येक श्रमिक उसमें हिस्सेदार होता 
है और इसी प्रकार हानि में भी। इस प्रकार उद्योग में लाभ सबका लाभ 
और उद्योग में हानि सब की हानि होती हँ। इस प्रणाली से उत्पादकों 
और श्रमिकों में अन्तर नहीं होता हूँ । 

लाभ :--पह प्रगाली एक आदर्श हूँ। श्रमिक उत्पादक और श्रमिक 
दोनों ही होते से काम बड़े परिश्रम से करता हूं। उसके दोनों स्वार्थ 
एक हो जाते हें और जब वह परिश्रम करता हूँ तो यह सोचता हूँ कि 
वह परिश्रम अपने लाभ के लिये कर रहा है। इसलिये वह अधिक क्षमता 
और कुशलता से काम करना चाहता हूँ जिससे लाभ में वृद्धि हो। उत्पा- 
दक और श्रभिकरों का संबर्ष इसमें नहीं होता है इससे उत्पादन-कार्य में 
बाघा नहीं पड़क है। श्रमिक और उसके द्वारा निर्वाचित कर्मचारियों में 
कुछ अन्तर नहीं होता है। सब परस्पर सम(नता का व्यवहार करते हैं। 





ते 
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यदि उद्योग में लाभ हो तो सभी हिस्सेदार श्रमिक उसमें हिस्सेदार होते 
हैं और इसी प्रकार हानि में भी। इससे उनका शोषण नहीं होता है। 
जो कुछ वे परिश्रम करते हूँ अपने लाभ के लिये करते हू । 

हानि :--इस प्रणाली से हानियाँ भी अधिक होती हैं। श्रमिकों के 
पास पजी एकत्रित करने के पर्याप्त साधन नहीं होते हूँ जिससे अधिक 
पजी एकत्रित नहीं की जा सकती हे। उत्पादन छोटे पैमाने पर किया 
किया जाता हूं जिससे प्रति इकाई उत्पादन-व्यय अधिक' होता हैं। श्रमिक 
उत्पादन सम्बन्धी संगठन एवं संचालन की अधिक योग्यता नहीं रखते 
हैँ और उत्पादन-क्षेत्र में यही योग्यता सफलता का आधार होती हें। 
प्राय: प्रत्येक श्रमिक अपरे को उद्योग का स्वामी समझता है अतएव अपने 
द्वारा चुने गये श्रमिक उच्च कर्मचारियों की आज्ञा का पालन करना आत्म- 
सम्मान के विरुद्ध समझता है। इससे सारे उद्योग में अनुशासनहीनता 
फेलती है। कभी-कभी उत्पादन की नीतियों एवं रीतियों में ऐसे लोग 
हस्तक्षेप भी करते हे जिनका तत्सम्बन्धी ज्ञान शून्य होता हे। इससे 
उत्पादन की सारी क्रिया में गड़बड़ी हो जाती हे। 

परन्तु यह हानियाँ उनकी अशिक्षित अवस्था के कारण होती हैं। 
यद्यपि उनमें सहयोग की भावना की कमी नहीं है परन्तु उचित शिक्षा 
और ट्रेनिंग का अभाव हे। इसके साथ ही उनके इस कार्य के लिये अन्य 
उत्पादन-प्रणालियों को बन्द करना पड़ेगा। यह स्वाभाविक हैँ कि अपनी 
छोटी पूंजी से आरम्भ किये उद्योग से वे किसी एकाधिकारी या मिश्रित 
पूंजी को कम्पनी की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकते हें। उनसे 
यह भी आशा नहीं की जा सकती हूँ कि प्रारम्भ से ही बड़ी मात्रा में 
उत्पादन आरम्भ कर दें। तात्परयं यह है कि उक्त दोनों प्रकार की प्रणा- 
लियाँ अधिक' समय तक साथ नहीं चल सकती हे और प्रबल उद्योग संस्था 
निरबल को अवश्य समाप्त कर देगी। इस आन्दोलन की सफलता तभी 
हो सकती है जब श्रमिक वर्ग को उपयुक्त शिक्षा प्राप्त हो और सहकारी 
उद्योग देश में प्रत्येक स्थान पर स्थापित किये जायें, व्यक्तिगत उत्पादन 
संस्थाओं को राज्य सुविधाएँ न दे और सहकारी संस्थाओं के विकास 
के लिये उचित प्रबन्ध करे। अन्यथा आन्दोलन की असफलता निश्चित 
ह्दी हूं। 


अभ्यास के प्रश्न 


१. औद्योगिक संगठन से उत्पादन क्रिया की क्षमता में क्याव्छूभाव पडता हे? 
संक्षेप में वणन कीजिये। 
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२. साझेदारी, निजी लिमिटेड कम्पनी और सावंजनिक लिमिटेड कम्पती में क्‍या 
विशेष अन्तर हे ? संक्षेप में समझाइये। 

३. मिश्चित पूँजी की कम्पनियों की क्या विशेषता है ? उनके लाभ और हावनियों 
का विस्तार से वर्णन कीजिये। 

४, संघ, ट्रस्ट और कार्टर कया हे ? इनमें परस्पर क्या विशेष अन्तर है ? 

५, राज्य द्वारा उत्पत्ति से आप क्या समझते हे ? उसके लाभ और हातनियों पर 
प्रकाश डालिये। घर 

६. सहकारी-उत्पादन-प्रणाली की विशेषताएँ लिखियें। उनके भविष्य पर अपने 
विचार प्रकट कीजिये। 
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साधारण अथे में वितरण से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु के बाँटने से 
होता है। यदि सामूहिक खेती की उपज को अनेक कृषकों में बाँटा जाय, 
किसी मिल या कारखाने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को देश के विभिन्न 
व्यापारियों मे बाँठ जाय और उत व्यापारियों द्वारा वस्तु शहर या ग्राम 
के विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुँतचायी जाय तो इन सब क्रियाओं को 
हम वितरण के अन्तर्गत ही समझते हे। वर्तमान समय में खाद्यान्न इत्यादि 
में नियन्त्रण लग जाने से आवश्यक सामग्री का सरकारी दूकातों से 
वितरण किया जाता हैँ। शहर के एक बिजलीवर से बिजली की शक्ति का 
अनेक कारखानों, उद्योग-धन्धो इत्यादि में वितरण किया जाता है । वस्तु 
का वितरण मूल्य लेकर भी किया जाता है और बिना मूल्य के भी। इस 
प्रकार वितरण से केवल एक बात स्पष्ट होती है कि इसके द्वारा वस्तु 
के उपभोग का अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है। 
परन्तु अयंशास्त्र मे वितरण शब्द का विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 

वितरण उस्ती वस्तु का किया जा सकता हैँ जिसका उत्पादन किया 
गया हो। यह पहले बताया जा चुका है कि उत्पादन कुछ पदार्थों के 
संग्रह करने से नहीं हो जाता वरन्‌ उसके लिये उत्पादन के पाँचों साधनों--. 
भूमि, श्रम, पूँजी साहस और संगठन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक 
साधन का अपना व्यापक क्षेत्र हैे। सामान्य रूप से जिस प्रकार सामू- 
हिंक खेती करने के पश्चात्‌ उत्पादित अन्न राशि का कृषक परस्पर 
बेँटवारा करते हे उसी प्रकार यदि उत्पादन के पाँचों साधनों के संयोग से 
किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता हे तो उक्त पाँचों साधनों को उत्पादित 
वस्तु को परस्पर बाँट लेने का पूरा अधिकार है। 

उत्पादन के अध्याय में बताया जा चुका हूँ कि प्रारम्भ में उत्पादन 
वेयक्तिक होता था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादक, श्रमिक, पजीपति और 
साहसी एवं संगठनकर्त्ता होता था। वह अपने उपभोग के लिये उत्पादन 
करता था। इसलिये उसके सामने वितरण की समस्या नहीं थी। उत्पादन 
की विधियों में परिवर्तन होने से, माँग में वृद्धि होने औक्ैयक्तिक उत्पादन 
के स्थान पर बड़ी मिलों और कारखानों के स्थापित हो जाने से वितरण 
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की समस्‍या उतन्न हुई हे और क्रमशः जटिल होती जाती है। पहले 
एक जुलाहा अपने ताने-बाने में उलझा एक दिन में कुछ गज कपड़ा 
बुनकर सन्‍्तोष कर लेता था और उससे हुई आमदनी से अपना काम 
चलाता था परन्तु वर्तमान समय में कपड़े बुनने की बड़ी-बड़ी मिलें हैं 
जिनमें सहस्नों श्रमिक काम करते हूँ, बड़ी-बड़ी मशीनें चलती हूँ और 
लाखों गज कपड़े का प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है। पहली स्थिति में 
जुलाहा अपनी आमदनी को इच्छानुसार व्यय कर सकत। हे पर दूसरी 
स्थिति में उत्पादक को अनेक कठताइय्रों का सामना करना पड़ता है। 

प्रायः अथंशास्त्र में उत्पादन के पाँचों साधन बड़े महत्त्व के हूँ। 
इन साधनों की सहायता से ही वस्तु का उत्पादव किया जाता है। अतएवं 
यह सरलता से कहा जा सकता है कि कुल उत्पत्ति को इन्हीं प्रयुक्त साधनों 
में परस्पर बाँठ दिया जाय। इस प्रकार वितरण करने में हमें प्रत्येक साधन 
के कुल कार्य की माप करनी पड़ेगी। यह सरल कारय॑ नहीं हे। 

वर्तमान, उत्पादन-प्रगाली में उत्पादक अपनी कुल उत्पादित सम्पत्ति 
का वितरण नहीं कर सकता हे और न कुल सम्पत्ति का स्वयं उपभोग 
ही। उसे अपने उद्योग-धन्धे के सभी साधनों को सन्तुष्ट करना पड़ता है, 
मशीनों की टुट-फूट के लिये , कच्चे माल का क्रय करने के लिये, 
यातायात के साधनों तथा भविष्य के भय से बीमा इत्यादि करने के लिये 
अपनी कुल सम्पत्ति का एक भाग व्यय करना पड़ता है। उत्पादन 
प्रायः बड़ी मात्रा में किया जाता हैँ जिसका तुरन्त विक्रय हो सकना सम्भव 
नहीं है। इसके विपरीत उसे श्रमिकों, कच्चे माल, मशीन इत्यादि पर 
निरन्तर व्यय करना पड़ता है। बाजार में उसे अनेक देझशी-विदेशी उत्पा- 
दकों की प्रतिस्पर्वा का सामता करना पड़ता है। उपभोक्ताओं की रुचि 
और उनकी क्रप-शक्ति का भी उसके उत्पादन में गहरा प्रभाव पड़ता है। 
वह उत्पादन सदा भविष्य की माँग और उस समय के सम्मावित मूल्य को 
दुष्टि में रखकर करता हैँ; यदि यह अनुमान ठीक न निकला तो उसे 
हानि का भव भी रहता हे। इन सब समस्याओं से भी उसका वितरण 
कार्य जटिल होता जाता हूँ। 

वर्तमान समय में वितरण का प्रइन सबसे अधिक महत्त्व का हूँ। 
उत्पादन-क्षेत्र का संबर्य, अ्भिकों में असन्तोय इत्यादि इसी वितरण की 
समस्या के लवू रूप हैं। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित श्रमिकों का 
यह दावा है कि उत्पादन के प्रमुख्त साधन वे ही हे और उत्पादित सम्पत्ति 
के अधिकांश भाग पर उतका अधिकार है। वे अपनी मजूरी में वृद्धि 
चाहते हैँ, बोनठु&व अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिये मांग करते हें। 
उत्पादयद अनेक साधनों की संयुक्त शक्ति से ही सम्भव हो सका हूँ। 
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अतएव अन्य साधनों द्वारा कुल सम्पत्ति में अपना अधिकार माँगना अन- 
चित नहीं कहा जा सकता हूैँ। वितरण का समाज की आधिक अवस्था 
से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हे। यदि देश की आ्िक स्थिति अच्छी नहीं 
है, क्-शक्ति क्षीण हैं और निर्बेतता अविक फेली है तो इसका सारा दोष 
देश की वितरण-रीति पर मढड़ा जाता है। समाजवाद से प्रभावित विचार- 
धारा वाले व्यक्ति प्रायः सम-विंतरण की माँग करते हें। संक्षेप में श्रमिक 
वर्ग कुन उत्पादित सम्पत्ति के अधिकांश भाग पर स्वयं अधिकार करना 
चाहते हैं और उत्पादक वर्ग उसे खोना नहीं चाहते। यदि हम इस 
दृष्टिकोण से संसार की स्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो विदित 
होगा कि वितरण की समृस्या एक व्यापक समस्या हो चुकी है। 

वितरण की समस्‍्याएँ दो प्रकार की हे। प्रथम यह है कि राष्ट्रीय 
आय का वितरण किस प्रकार हो। राष्ट्रीय आय से हमारा तात्पय राष्द्र 
में होतेवाले कुल, उत्पादन या कुल सम्पत्ति के एक विशेष भाग से है। 
प्रायः देश में अनेक जमींदार हैँ, छोटे किसान हें, बड़े-बड़े उद्योगपति है 
और वेयक्तिक उत्पादन करनेवाले भी। देश में अनेक प्रकार की वस्तुओं 
का उत्पादन होता है। यदि इस प्रकार देश की प्रति इकाई के उत्पादन 
को जोड़ दिया जाय तो राष्ट्रीय-उत्पादन की कुल मात्रा ज्ञात हो सकती 
है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस कुल मात्रा का ही वितरण किया जाता 
हैं? इसके लिय हमें उत्पादन क्रिया की ओर ध्यान' देना होगा। उत्पादन 
प्रारम्भ करते ही उत्पादक' को उत्पादन की' मात्रा बढ़ाने, उद्योग की क्षमता 
बढ़ाने और अन्य प्रतिस्पनियों का सामना कर सकते के लिये नयी और 
बड़ी मशीतों का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्पादक की इस पूँजी को अचल 
पूँजी कहते हे। इन मशीनों की टूट-फूट तथा इनकी घिसावट पर उसे 
व्यय करता पड़ता है। मशीनें सदा स्थायी नहीं रह सकतीं अतएव प्रति- 
वर्ष की कुल उत्पादित सम्पत्ति में से कुछ भाग एक कोष में जमा कर 
दिया जाता है जिससे निश्चित समय पर नयी मशीनें खरीदी जा सकें। 
इसी प्रकार कच्चे माल इत्यादि अचल पूँजी पर भी उत्पादक को सदा 
व्यय करता पड़ता है अन्यथा उत्पादन हो सकना सम्भव नहीं है। इसी 
प्रकार सरकारी टैक्‍स तथा बीमे पर भी कुछ द्रव्य का व्यय होता है। 
यह व्यय उत्पादन-कार्य को आगे बढ़ाने के लिये .अनिवाय होते हे। यदि 
यह व्यय न किया जाय तो उत्पादन के अधिकांश साधनों की शक्ति 
का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतएवं सम्पत्ति के इस भाग 
का वितरण नहीं किया जा सकता। इसलिये कुल उत्पादित सम्पत्ति में से 
इस व्यय-भाग को घटाकर जो शेष सम्पत्ति रहती है उल्क्को उत्पादन के 
साधनों में बाँठा जाता हूँ। इसे वास्तविक सम्पत्ति कहते हे। इसी प्रकार 
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राष्ट्र की एक वर्ष की कुल सम्पत्ति में से केवल वास्तविक सम्पत्ति का 
वितरण किया जा सकता हू। राष्ट्रीय वास्तविक सम्पत्ति में राष्ट्र की 
प्रत्येक इकाई का सहयोग बराबर नहीं हो सकता हैँ क्योंकि राष्ट्र की प्रत्येक 
इकाई समान नहीं है। समाज में अनेक वर्ग हैं जिनके पास भिन्न-भिन्न 
मात्रा में सम्पत्ति होती है, कुछ अत्यन्त निर्धन होते हें जो सेवा अथवा 
द्रव्य किसी भी रूप से राष्ट्रीय सम्पत्ति में योगदान नहीं दे सकते । 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में कुछ भाग विदेशी-आय का भी होता हें? समाजशास्त्र 
के दृष्टिकोण से इनमें से अनेक पक्ष महत्त्वपूर्ण हो सकते हें परन्तु अर्थशास्त्र 
के दृष्टिकोण से वितरण में इन पक्षों का दूसरी प्रकार से अध्ययन किया 
जाता हूँ। यदि एक कारखाने, मिल या किसी और उत्पादन के कार्य में 
उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जा रहा हैँ तो यह जानना आवश्यक 
है कि इन साधनों की प्रति इकाई को किस रीति से सम्पत्ति का कौन 
सा भाग देना चाहिये। अर्थात्‌ यह वितरण की दूसरी समस्या हे कि उत्पा- 
दन के प्रति साधन की प्रति इकाई का कुल उत्पादित सम्पत्ति में भाग 
किस सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित किया जाय। प्राचीन अर्थशास्त्रियों 
ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया हैँ परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री 
केवल इसी दूसरी समस्या पर अधिक बल देते हें। 

प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन में भूमि का प्रयोग किया 
जाता है। अतएवं इस उपयोग के भुगतान के बदले में भूमिपति ( 7&0- 
]070 ) को लगाने ( फेध्या; ) दिया जाना चाहिये। उनके अनुसार 
लगान जैसा अगले अध्याय में रिकार्डो के सिद्धान्त के अन्तर्गत बताया 
जायगा, भूमि की अधिक उपज ( 5प्कफीण्ड ) था। उनका कहना 
था कि जो कुछ भी उपज होगी उसकी कुल मात्रा में से स्वप्रथम 
भूमिपति को लगाने ( मी ) देता पड़गा। इसके पद्चात्‌ शंष 
उपज में से श्रमिकों के पारिश्रमिक के लिये एक पारिश्रमिक-कोष (४०४० 
एणात ) का निर्माण किया जायगा । इस पारिश्रमिक-कोष की एक 
विशेषता है। उनका मत था कि यदि पारिश्रमिक अधिक मिलेगा तो 
श्रमिकों की सन्‍्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। अतएवं पारिश्षामक 
अधिक नहीं हो सकता। दूसरी ओर पारिश्रमिक इतना कम भी नहीं हो 
सकता जिससे श्रमिक जीवित न रह सकें। अतएवं पारिश्रमिक न अधिक 
होना चाहिये न अत्यन्त कम अर्थात्‌ केवल इतना भर होना चाहिये 
जिससे श्रमिक जीवित रह सकें। इसलिये पारिश्रमिक-कोष इतना होना 
चाहिये जिसको यदि श्रमिकों की कुल संख्या से विभाजित किया जाय तो 
प्रति श्रमिक इतना, पारिश्रमिक हो जिससे वह जीवित रह सकेगा। इससे 
श्रमिकों की ( 897 ) न कम पड़ेगी और न अविक। 
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इसके परुचात्‌ उन्होंने कहा कि अब जो शेष रहा वह उत्पादक का हिस्सा 
है। इस प्रकार उन्होंने सूद और लाभ ( करॉश65 छाते 770०६ ) में 
विशेष अन्तर नहीं रखा। यह सम्भव है कि एक ही उत्पादक पूँजीपति 
और साहसी दोनों हो सकता है परन्तु कुल सम्पत्ति के उक्त शेष भाग में 
से उसे अपनी लगायी पूँजी के ऊपर सूद ( ॥०००४४ ) और अपने 
साहस के परिमाण के उपयुक्त लाभ ( 7०ग ) मिलना चाहिये था। 
प्राचीन अरथैशःस्त्रियों ने दोनों को एक में मिला दिया। उनके अनुसार 
पारिश्रमिक श्रमिक को जीवित रखने के लिये ही दिया जाना चाहिये। 
उन्होंने पारिश्रमिक और श्रमिक के श्रम का परस्पर कोई सम्बन्ध स्थिर 
नहीं किया। यद्यपि वितूरण के विषय में यह कहा जाता रहा कि प्रत्येक 
साधन को उसके कार्य के अनुसार भुगतान किया जाय परन्तु उक्त पारि- 
श्रमिक-कोष ( १४०४० िए्ा१ ) के सिद्धान्त से यह कथन सिद्ध नहीं 
किया जा सकता हैँ और श्रमिक के प्रति न्याय नहीं कहा जा सकता। 
पारिश्रमिक-कोष के आधार पर हम प्रति श्रमिक के कार्य के परिमाण का 
अनूमन नहीं लगा सकते हूँ। अतएव इन सब कारणों से वितरण सम्बन्धी 
उक्त मत मान्य नहीं हो सकता हे। 


वितरण का आधुनिक सिद्धांत 


यह पहले कहा जा चुका है कि आधुनिक अ्थंशास्त्री उत्पादन के 
प्रति साधन की प्रति इकाई के न्‍्यायोचित भाग की माँग करते हे। 
उनके अतृसार प्रति साधन का भुगतान उसकी सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के 
अनुसार होना चाहिये। अतएवं वितरण के आधुनिक सिद्धान्त को हम 
सीमान्त-उत्पादन-शक्ति ( बाप्टांथकं ?ए०वप८एशांधए ) का सिद्धान्त कह 
सकते हेँ। 

यदि किसी उत्पादन के साधनों का भुगतान करना है तो पहले 
साधनों का अलग वर्गीकरण कर लेता पड़ेगा और फिर यह मालूम' करना 
पड़ेगा कि उस साधन की सीमान्त-उत्पादन-शक्ति कितनी हे। जब 
सीमान्त-उत्पादन-शक्ति ज्ञात हो जाय तो उतना ही भुगतान करना 
चाहिये। मान लीजिये किसी कारखाने में एक मजूर की सीमान्त-उत्पादन- 
शक्ति ज्ञात करनी है। यदि साधारण रूप से देखें तो विदित होगा कि 
कारखाने में काम करनेवाले अनेक मजूरों में कोई भी दो मजूर समान 
नहीं हें। सब शक्ति, आयु इत्यादि के दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न हे। अतएव 
यह सहज ही कहा जा सकता है कि इन मजूरों की उत्पादन-शक्ति भी 
समान नहीं हो सकती है। इस समस्या को सुलझाने के क्लिये मशीन इत्यादि 
उत्पादन के साधनों को स्थिर मान लिया जाता है और जिस श्रमिक को 
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सीमान्त-उत्पादन-शक्ति जानना चाहते हू उसकी समान श्रेणी को लिया 
जाता है । यदि वह अकुशल श्रमिक हँ तो उसके साथ काम करनंवाले 
श्रमिक भी अकुशल मान लिये। इसके पश्चात्‌ मशीन इत्यादि उत्पादन 
के साधनों को स्थिर रखकर उक्त प्रकार के श्रमिकों की संख्या में एक 
श्रमिक की वृद्धि की। उत्पादन की मात्रा में उसके उपयोग से जो वृद्धि 
हुई वह उस श्रमिक की सीमानन्‍्त-उत्पादन-शक्ति कही जायगी । 

किसी फर्म की कुल उत्पादन की मात्रा में उसके परिवर्ततशील साथन 
की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि करने से जो वृद्धि हो जाती हे उसे सीमान्त- 
उत्पादन-शक्ति कहते हे। उदाहरणार्थ :-- 


मशीन पर काम करनेवाले कुल अति इकाई मीमान्त 
श्रमिकों की संख्या उत्पादन उत्पादन-शक्ति 
१०० १,००० ५ 
१०१ १,०१० १० 
१०२ १,०१५ भ्‌ 
१०३ १,०१८ रे 


उक्त उदाहरण में मशीन, कच्चा माल इत्यादि उत्पादन के अन्य 
साधनों को स्थिर मानकर केवल परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा में 
एक इकाई की वृद्धि की गयी हो। प्रारंभ में मशीन और १०० श्रमिक 
मिलकर कुल १,००० इकाइयों का उत्पादन करते थे। प्रति इकाई सीमान्त- 
उत्पादन-शक्ति ज्ञात करने के लिये श्रमिकों की संख्या में १ इकाई की 
वृद्धि कर दी। इस वृद्धि के फलस्वरूप कुल उत्पादन १,००० से बढ़कर 
१,०१० इकाइयाँ हो गया। अर्थात्‌ अन्तिम इकाई या सीमान्त इकाई 
की उत्पादन शक्ति १० इकाइयाँ हुईं क्योंकि १,०१० दु०--१,००० इईू० रू १० 
इकाइयाँ। इसी प्रकार यदि उत्पादक श्रम की मात्रा बढ़ाते जाय अर्थात्‌ 
१०१ से १०२ और फिर १०३ कर दे तो इससे कुल उत्पादन बढ़ता 
जाता हैँ और प्रति इकाई सीमान्त-उत्पादन-शक्ति में क्रमशः १०, २, ३ 
इकाइयाँ ह्ासोन्मुख प्रवृत्ति दिखलाती हँ। 

यदि उक्त उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो विदित होगा कि 
श्रम का मात्रा में वृद्धि करते जाने से प्रति इकाई उत्पादन शक्ति घटती 
जाती हैँ। इस उदाहरण में यह मान लिया गया हैं कि मशीन अपनी पूरी 
शक्ति से काम कर रही है। यह स्थिति क्रमागति-उत्पत्ति-ह्लास नियम 
की ओर संकेत करती है। कुल उत्पादन में परिवर्ततशील साधन में वृद्धि 
करने से वृद्धि अवश्य होती है परन्तु साधन की वृद्धि के अनुपात में नहीं। 
इसे इस प्रकार #सप्रझ् जा सकता है कि जब स्थिर साधन भशीन के 
साथ १०० श्रमिक कार्य कर रहे थे तो प्रति श्रमिक को मशीन का अधिक 

३४ 
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भाग उत्पादन के लिये मिल सका परन्तु जेसे-जेसे श्रमिकों की संख्या बढ़ी 
तो वह भाग कम होता गया और उसी तरह सीमान्त-उत्पादन-शक्ति भी 
घटती गयी। इसी कारण जैसे-जेसे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जाती है 
तो श्रमिकों का पारिश्रमिक भी कम होता जाता हे और यदि श्रमिकों की 
सख्या घटायें तो पारिश्रमिक बढ़ेगा। अर्थात्‌ जिस साधन की मात्रा में 
वृद्धि की जाती है उसका पारिश्रमिक घटता जाता हे और यदि पूर्ति की 
मात्रा में कमी कर दें तो पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। इसके साथ ही 
यदि श्रभिकों इत्यादि की मात्रा स्थिर रखकर मशीन की मात्रा में घटती- 
बढ़ती करें तो सीमान्त-उत्पादन-शक्ति में क्रमशः वृद्धि और ह्ास' दृष्टि- 
गोचर होगा। उत्पादन के सभी साधन इसी प्रकार का आचरण करेंगे। 
इसलिये उत्पादन के सभी साधनों को भुगतान न कम दिया जा सकता है 
और न अधिक। वह भुगतान उस साधन की. सीमान्‍्त-उत्पादन-शक्ति के 
बराबर ही होगा। 

प्रतिस्थापन्न-नियम ( ॥,89छ ० 5प्र४पव०१ ) में यह बताया जा चुका 
है कि उत्पादक मशीन' और अन्य साधनों का उत्पादन में इस अनुपात में 
प्रयोग करता हैँ जिससे सीमान्त इकाई का पारिश्रमिक सीमान्‍्त-उत्पादन 
से अधिक न हो। यदि अल्पकालिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संभव हो 
सकता हैँ कि उत्पादन के साधन की पूर्ति माँग के अनुपात में कम हो। 
इससे उस साधन में व्यय की मात्रा बढ़ सकती है। इसी प्रकार मॉग कम 
और पूर्ति अधिक होने पर व्यय की मात्रा घट सकती है। यह इसलिये 
होता हैँ कि बाजार में उत्पादन के साधनों की पूर्ति की मात्रा निश्चित 
नहीं होती हे। इस दृष्टि से श्रमिक का पारिश्रमिक सीमान्‍्त-उत्पादन- 
शक्ति से कुछ अधिक हो सकता है। परन्तु उत्पादन अधिकतर दीरघेकालिक 
दृष्टिकोण से किया जाता हे। दीघंकाल में साधन को भुगतान सदा सीमान्‍्त- 
उत्पादन-शक्ति के बराबर ही होता हे अधिक नहीं हो सकता है और कम 
भी नहीं। यदि पारिश्रमिक साधन को सीमान्त-उत्पादन-शक्ति से अधिक 
होगा तो उत्पादक को कारखाना बन्द कर देना पड़ेगा और यदि कम 
होगा तो श्रमिक काम करने के लिये तेयार नहीं होगा। इस कारण 
उत्पादक को पारिश्रमिक सीमानन्‍्त-उत्पादन-शक्ति के बराबर ही देना पड़ता 
है। परन्तु अल्पकाल में भी साधन को पारिश्रमिक उसकी सीमान्‍्त-उत्पा- 
दन-शक्ति के बराबर दिया जा सकता हैं। यह साधन की गतिशीलता 
( 60960 0 ४७००० ) पर निर्भर करता हे। यदि साधन गतिशील नहीं 
हूँ तो उसे न्यून पारिश्रसिक पर भी काम करना पड़ेगा क्योंकि वह विवश 
हैँ और दूसरे स्थानों पर नहीं जा सकता है या दृसझैशन्‍उपयोग में नही 
आ सकता है। यदि साधन गतिशील होगा तो वह ऐसे स्थानों में जायगा 
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जहाँ पारिश्रमिक सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के बराबर मिल सके या अधिक 
प्रयोगों में आने से उसका मूल्य अस्थायी रूप से घट-बढ़कर एक ऐसे 
स्थान पर स्थिर होगा जो उतप्तकी सीमान्त-उत्पादन-शक्तित के बराबर हैं । 

उक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता हे कि सीमान्त-उत्पादन-शक्ति 
के आधार पर वितरण करने से साधन के प्रति न्याय किया जा सकता है 
जो पारिश्रमिक-कोष के प्राचीन अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्त से कहीं अधिक 
मान्य हे। 


अभ्यातत के प्रश्न 


१. वितरण” का अर्थ समझाइये और यह बतैलाइये कि अर्थशास्त्र के 
अध्ययन' में इसका क्‍या महत्व हूँ। 

२. प्राचीन अर्थंशास्त्रियों का पारिश्रमिक कोष ( शे०४९ #ण्णव ) का 
सिद्धान्त क्या है ? क्या यह वितरण का सही सिद्धान्त है ! 

३. वितरण के सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के सिद्धान्त की आलोचना कीजिये। 


अध्याय ५३ 
लगान ( 'पिवा  ) 


अपढ़ जनता भी लगान शब्द से परिचित है। अधिकांश व्यक्तियों को 
व्यावहारिक जीवन में किसी न किसी रूप में लगान देना ही पड़ता है। 
भारतवर्ष एक क्रृषिप्रधान देश अवश्य हैं पर अधिकतर किसान बिना 
भूमि के हे। वे असामियों की तरह जमीदारों के खेत जोतते-बोते हूं। 
उन्हें इसके लिये जमीदहर को लगान देना पड़ता है। किराया भी लगान 
के अन्तर्गत ही समझा जाता है। घाटों, मशीनों इत्यादि का किराया देना 
पड़ता है। शहर में रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घर होना 
असम्भव है अतएवं अधिकतर लोगों को किराये के मकानों पर रहना होता 
है। यदि हम लगान या किराये पर प्राप्त होनेवाली वस्तुओं को देखें 
तो ज्ञात होगा कि उनमें भूमि-भाग अवश्य सम्मिलित है। वास्तव में लगान 
इसी भूमि-भाग के उपयोग का ही दिया जाता हे परन्तु बोलचाल में यह 
स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। 

अर्थशास्त्र में लगान का विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उक्त 
उदाहरणों में लगान शुद्ध लगान नहीं कहा जा सकता है। लगान भूमि 
की उस शक्ति के उपयोग का भुगतान है जो मौलिक और अविनाशी हे। 
भूमि के अध्याय में यह बताया जा चुका हे कि भूमि की मात्रा स्थिर रहती 
है। उसे मनुष्य घटा-बढ़ा नहीं सकता है। भूमि प्रकृति की देन हैं। 
प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान भूमि की इन्हीं विशेषताओं का 
भुगतान है। अथशास्त्र में उसे आथिक लगान ( 7॥००४र०ाषां८ फे८ए ) 
कहते हँ। परन्तु उक्त उदाहरणों में जो लगान या किराया दिया जाता है 
वह भूमि के इन गुणों के साथ ही कुछ और साधनों का भुगतान भी है। 
ये अन्य साधन श्रम, पूँजी, साहस इत्यादि हे। असामियों के रूप में जोतने- 
बोन के लिये जो भूमि' किसान जमींदारों से लेता हे उसे जमीदार श्रम, 
पूंजी, साहस इत्यादि का प्रयोग करके ही प्राप्त करता हे। जब किसान 
उक्त भूमि के उपयोग के लिये लगान देता है तो उसमें उक्त साधनों 
का पुरस्कार भी सम्मिलित होता हे। किसान लगान के रूप में जमींदार 
के श्रम का वेतन, उसकी लगायी पूँजी का व्याज, साहस का लाभ और 
भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों का पुरस्कार देता है। लगान के 
इस रूप को शुद्ध लगान न कहकर कुल लगान' कहा करता है-। 

आश्थिक लगान जेंसा ऊपर संकेत किया जा चुका हे भूमि के मौलिक 
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तथा अविनाशी गुण का भुगतान है। इसमें उसकी स्थिरता की विशेषता 
भी सम्मिलित है। प्रायः व्यावहारिक क्षेत्र में यह देखा जाता है कि प्रत्येक 
किसान बुत व्यक्ति समान' लगान' नहीं देते हें। यदि यह कहा जाय 
कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समान मात्रा में भूमि-भाग नहीं हे तो उक्त 
शंका व्यर्थ सी प्रतीत होती है परन्तु यदि एक ही मात्रा में भूमि-भाग का 
उपयोग करनेवाले दो व्यक्ति विभिन्न मात्रा में लगान देते हे तो उक्त 
शंका अधिक दढ़ होती जाती हे। परन्तु यदि भूमि की मात्रा के स्थात पर 
हम' उस मात्रा की उत्पादन शक्ति का निरीक्षण करें तो स्थिति स्पष्ट 
हो जाती हें 

भूमि सर्वत्र समान नहीं हे। स्थिति-वश ये प्राकृतिक कारणों से 
भूमि की उत्पादन शक्ति भी समान' नहीं होती है। एक ही प्रदेश की भूमि 
के विभिन्न भागों की उत्पादन शक्ति विभिन्न होती है। अतएवं लगान जो 
भूमि की उत्पादन शक्ति का भुगतान' भी कहा जा सकता है समान' नहीं 
होता है। अच्छी भूमि का लगान, जिसकी उत्पादन शक्ति अधिक होती हे 
और जिसकी स्थिति भी अनुकूल होती है, अधिक होता हँ और उसी 
मात्रा की कम उपजाऊ भूमि का लगान कम होता हैँ। आ्थिक लगान को 
उत्पादन' की मात्रा के दृष्टिकोण से इस प्रकार भी समझाया जा सकता 
है कि भूमि चार प्रकार की हे--अ', बॉ, स और दे | इन चारों 
की मात्रा समान' हँ पर पूँजी और श्रम की समान मात्रा का उपयोग 
करने पर भी उत्पादन की मात्रा असमान रहती है। अ, ब, स॑ और 
८ में क्रमशः ३०, २५, २० और १० मन' उपज होती हूं। अ' सबसे 
अच्छी भूमि कही जायगी। आधथिक लगाने अच्छी भूमि की .उस उत्पादित 
मात्रा के बराबर होगा जो सीमान्त-उत्पादन-शक्ति वाले भू-भाग की उपज 
से अधिक है; अर्थात्‌ जिस भूमि में सीमान्त भूमि के उत्पादन से जितना 
अधिक उत्पादन हुआ होगा वह उस भूमि का आ्थिक लगान' कहा जायगा। 
उक्त उदाहरण में अ' की उत्पादन-शक्ति ३० मन के बराबर है और 
द' सीमान्त भूमि-भाग है जिसकी सीमान्त-उत्पादन-शक्ति १० मन के 
बराबर है। अतएव अ' भूमि पर आथिक लगान ३०० ६९ 7 २० मन 
होगा। इसी प्रकार ब और स' का लगान क्रमशः: १५ मन और १० सन 
होगा। यह लगान इस मान्यता पर निर्भर है कि प्रत्येक भू-भाग की 
उत्पादन-शक्ति मनुष्य न बढ़ा सकता है और न घटा सकता हैं, वह मौलिक 
और अविनाशी है। परन्तु यदि उपज के मूल्य के दृष्टिकोण से आथिक 
लगान' के उक्त उदाहरण को देखें तो हमें कुछ सावधानी रखनी होगी । 
सीमान्त भूमि उर्शभूमि को कहते हे जिसमें उत्तादित वस्तु का हे और 
उत्पादन व्यय बराबर हों। यदि १ रुपया प्रतिमन उपज का मुल्य हो तो 
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अं, ब' स॑ का आथिक लगान क्रमश: २० रुपया, १५ रुपया और १० 
रुपया होगा। परन्तु यदि किसी कारण मूल्य १ रुपये से बढ़कर २ रुपया 
प्रतिमन हो जाय तो आथिक लगान भी उसी अनुपात में बढ़ जायेगा। 
संक्षेप में आथिक' लगान प्रत्येक भू-भाग के उत्पादन और सीमान्त भू-भाग 
के उत्पादन के अन्तर के बराबर होता हे। यदि भूमि का अधिकारी 
किसान ही हो तो भूमि के प्राकृतिक गुणों की विशेषता का उपभोग 
वह स्वयं करेगी। तब उन गुणों की विशेषता का उस भू-भाग के स्वामी 
को भूगतान करने का प्रइन' ही नहीं उठता क्योंकि वह स्वयं स्वामी होता हे । 

१८वी सदी के अन्त में एक प्रसिद्ध अर्थंशास्त्री रिकार्डो नें लगान' का 
एक सिद्धान्त खोज निकलता जिसे रिकार्डो का लगान का सिद्धान्त कहते हे । 
रिकार्डों के पूर्व के अर्थंशास्त्रियों के अनुसार लगान भूमि के प्रयोग करने का 
भुगतान है। रिकार्डों ने बताया कि पहले भूमि की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध 
थी'। जब नये निवासी किसी नये देश में बसते ह तो वे सर्वप्रथम सबसे 
अच्छी भूमि को अपने प्रयोग में लाते है। प्रायः कुछ समय तक वह भूमि 
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ रहती हूं परन्तु क्रमशः जन- 
संख्या में वृद्धि होने से वह भूमि' कम पड़ने लगती हैँ । निवासी सारी 
अच्छी भूमि का उपयोग करने लगते हे। परन्तु जनसंख्या के बढ़ने का 
क्रम रुकता नहीं हे और अच्छी भूमि' की समाप्ति के पश्चात्‌ उससे कम 
अच्छी' भूमि पर पैदावार की जाती है। इस क्रम से यह क्रिया तब तक 
चलती रहती है जब तक कि सीमान्त भूमि का उपयोग न हो गया हो। 
रिकार्डो के अनुसार सीमान्त भूमि वह भूमि हैँ जिसका कुल उत्पादन 


उत्पादन-व्यय के बराबर होता हँ। इस सीमान्त भूमि को बिना लगान की 
भूमि कहते हे। इस भूमि में उत्पादक जितना श्रम, पूँजी इत्यादि लगायेगा 
उतना ही इसके कुल उत्पादन से प्राप्त कर सकेगा। जो भूमि इस 
सीमान्त भूमि से अच्छी होती हँ उसकी उत्पादन शक्ति भी अधिक होती 
है और सीमान्त भूमि के उत्पादन से जितना अधिक उत्पादन इसमें होगा 
वह लगान कहलायेगा। रिकार्डों ने इसे अतिरिक्त उपज ( फ#छिटाया&)] 
5777775) कहा। यह अतिरिक्त' उपज भूमि की उन' प्राकृतिक शक्तियों के 
कारण ही हुई जिनका सीमान्त भूमि में अभाव हे। यही भूमि की 
मौलिक और अविनाशी शक्ति हँ। यह शक्ति ईदवरप्रदत्त होती है। 
मनृष्य इसमें घट-बढ़ नहीं कर सकता हे। तात्पयं यह हे कि भूमि की 
इस प्राकृतिक उत्पादन शक्ति की हास-वृद्धि में मनृष्यः कुछ नही 
कर सकता हँ। यह शक्ति ईश्वरप्रदत्त होनो के कारण कुल उत्पादन में 
पहले अपना अधिकार ले लेती है और अन्य भुगतान व्योथ, लाभ इत्यादि 
के रूप में इसके परचात्‌ होते हे। इसके साथ ही लगान भूमि की स्थिति 
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प्र भी निर्भर करता हे। यदि एक -समान उत्पादन शक्ति वाली अच्छी 
भूमि शहरों के निकट, व्यापारिक केछ्धों या रेल-मोटर के छोटे स्टेशनों के 
निकट है तो उसका लगान उस भूमि के लगान से अवश्य अधिक होगा 
जो शहर से दूर हैँ और यातायात की असुविधा से पूर्ण है। यातायात- 
व्यय इतना अधिक हो जाता है कि' उत्पादक के पास कुछ शेष नहीं बचता 
है। शहरों और व्यापारिक केन्द्रों के निकट की भूमि से उत्पादित वस्तु 
विक्रय के लिये कम यातायात-व्यय पर वाछित स्थानों तके ले जायी जा 
सकती हे और इसमें उत्पादक के पास उत्पादन का काफी अंश होष रह 
जाता है जो उसकी बचत होता हैं। सीमान्त भूमि मे यह बचत नहीं 
होती है। यदि भूमि का केवल एक ही खण्ड ज्ो जिसकी उत्पादन शक्ति 
निश्चित हो तब भी लगान का उक्त दृष्टिकोण लागू हो जाता हैं। 
आवश्यकता की वृद्धि के साथ ही भूमि पर गहरी खेती या गहरा उत्पादन 
आवश्यक हो जायेगा। उत्पादन के नियमों के अध्याय में हम पढ़ चुके 
हे कि जैसे-जैसे पूँजी व श्रम की मात्रा की वृद्धि की जाती हें तो कुल 
उत्पादन में वृद्धि साधन में की गयी वृद्धि के अनुपात में नहीं होती हैं । 
अर्यात्‌ ऐसी स्थिति में क्रमागति-उत्पत्ति-ह्लास नियम लागू हो जाता हे 
यही स्थिति इस भूमि-खण्ड की भी होती ह। प्रथम बार जब उत्पादन 
आरंभ किया जाता हे तो श्रम अथवा पूंजी की एक' निश्चित मात्रा का 
प्रयोग किया जाता है। इसी परिमाण से जैसे जैसे हम श्रम अथवा पूँजी 
की नथी इकाइयाँ लगाते जायेंगे कुल उत्पादन में वृद्धि ह्रासोन्‍्मुख होगी। 
एक स्थिति ऐसी आ जायगी जब अधिक नथी इकाइयाँ लगाना लामकर 
सिद्ध न होगा। इस सीमान्त स्थिति में कुल उत्पादन उत्पादत-व्यय के 
बराबर ही होगा। यह बिना लगान की स्थिति होगी। इससे पूर्व की 
प्रत्येक बढ़ी इकाइयाँ क्रमशः हासोन्‍्मुख लगान देंगी। 

रिकार्डो के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लगान' निम्न रखाचित द्वारा भी 
समझाया जा सकता हैं :-- 

उक्त रेखाचित्र में य या में विभिन्न भू-भागों का कुल उत्पादन 
दिखाया गया है और य र' में भूमि के भाग। जब प्रथम बार मनुष्य ने 
खेती आरम्म की तो उसने सबसे उपजाऊ भूमि अ को चुना। परल्तु 
आवश्यकता बढ़ते रहने से कम उपजाऊ भूमि को जोतना-बोना पड़ा और 
क्रमशः अ, ब, स, द, ई भू-भागों में खेती होने लगी। ई भाग पर पहुँच- 
कर उत्पादक को ज्ञात हुआ कि उस भूमि में जितनी श्रम, पूंजी इत्यादि 
की मात्रा लगायी जाती है वही अन्य भू-भागों में भी लगायी जाती हैं 
परन्तु अन्य भाँगों में उसके द्वारा उपज उत्पादन-व्यय से अधिक होती है 
जब कि ई भू-भाग में ठीक उत्पादन-व्यय के बराबर ही। अतएव ई 
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भू-भाग सीमान्त भू-भाग हुआ। यदि हम उक्त रेखाचित्र में ई भू-भाग के 
कुल' उत्पादन की मात्रा प्रत्येक भू-भाग में से घटाते जायें तो शेष भाग 


शु रैँ 


कुल उत्पादन 





भूमि-भाग 


रिकार्डों की परिभाषा के अनुसार लगान' होगा। उक्त चित्र में आ, ब, स, 
द का रंगा भाग इसी लगात को दिखाता हे। इस चित्र से हम लगान' की 
हासोन्मुख प्रवृत्ति का भी अध्ययन कर सकते हे । 

परन्तु आधुनिक अर्थंशास्त्रियों को रिकार्डो का मत मान्य नही है। 
यह सारा लगान का ढाँचा केवल सीमान्त भूमि की भान्‍्यता पर टिका 
हैं। क्योकि सीमान्त भूमि के आधार से ही अन्य भू-भागो के लगान को 
निर्धारित किया जा सकता हूँ जेसा उक्त उदाहरण में भी दिखाया गया है। 
आधुनिक अरथंशास्त्रियों का मत है कि यह बताना अत्यन्त कठिन' है कि 
कौन भूमि अच्छी उपजाऊ है और कौन सीमान्त। यदि हम ग्रामों में 
जाकर किसानो से पूछे कि सीमानत भूमि कौत सी है और इस दृष्टि से 
सबसे अच्छी भूमि कौन सी हैँ तो वह इसका कुछ उत्तर न दे सकेगा। 
वह इतना अवश्य बता सकता हे कि अमुक भू-भाग में पैदावार अधिक 
होती हैं और अमुक भाग में बहुत कम। परन्तु वह भाग जिसमे पैदावार 
बहुत कम होती है सीमान्त भूमि नहीं कही जा सकती है। सीमान्त 
भूमि और कम उपज वाली भूमि बिल्कुल भिन्न भू-भाग हें। इसके साथ ही 
यह भी जानना आवश्यक हे कि सीमान्त भूमि में लगशि७नही होता है 
परन्तु सबसे कम उपजाऊ भूमि पर कुछ न कुछ लगान अवश्य होता है। 
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यह लगान' सीमान्त भूमि के कुल उत्पादन को इसमें से घटाकर प्राप्त 
नहीं किया गया हे क्‍योंकि सीमान्त भूमि का तो किसान को पता ही नहीं 
होता हें । 

रिकार्डों के मत के अनुसार लगान अच्छी भूमि की उपज और सीमान्त 
भूमि की उपज का अन्तर है। अर्थात्‌ लगान अतिरिक्त उपज हे। भूमि 
के विषय में यह तुरन्त उचित जान पड़ता है। परन्तु यदि हम श्रमिकों की 
ओर दृष्टि डालें तो विदित होगा कि प्रत्येक श्रमिक भिन्न-भिन्न प्रकार 
का है और प्रत्येक की कार्यक्षमता में कुछ समानता नहीं। यदि वे पृथक्‌ 
रूप से उत्पादन करें तो लगान का उक्त सिद्धान्त तो उनमें भी लागू हो 
जाता हुँ। जिस प्रकार हम भूमि के विभिन्न भौगों का लगान सीमान्त 
भूमि की उपज की सहायता से निकाल सकते हे उसी प्रकार हम श्रमिकों 
की मजूरी भी निर्धारित कर सकते हें। अतएवं मजूरी के विषय में नवीन 
सिद्धान्तों, नवीन विधियों की क्या आवश्यकता हें ? इसी प्रकार उत्पादन 
के प्रत्येक साधन की प्रत्येक इकाई अच्छी, कम अच्छी और बुरी होती 
है और जब उत्पादन आरम्भ होता है तो उक्त सिद्धान्त से प्रत्येक के 
श्रम और कार्यक्षमता का भुगतान किया जा सकता है। उसके लिये नवीन 
सिद्धान्तों की आवश्यकता नहीं हँ। परन्तु व्यावहारिक दृष्टि में उक्त सिद्धान्त 
उपथुक्‍त नहीं कहा जा सकता। 

लगान के सिद्धान्त में सीमान्त भूमि का कथन है सीमान्त-उत्पादन-शक्ति 
का नहीं। परन्तु जब दो प्रकार की भूमियों की तुलना की जातीं हैं तो 
उनकी उत्पादन-शक्ति ही इस तुलना का आधार बनती हूँ। विता सीमान्त- 
उत्पादन-शक्ति के विचार के भूमि को सीमान्त नहीं कहा जा सकता हैं। अतएव 
यदि सीमान्त भूमि के स्थान पर सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के दृष्टिकोण का 
व्यवहार किया जायगा तो लगान इत्यादि के निर्धारण में सरलता आ जायगी। 

रिकार्डों का मत है कि भूमि की उपज-शक्ति ईश्वरप्रदत्त हे, मौलिक 
है और अविनाशी है। परन्तु व्यवहार में देखा जाय तो उपज-दक्ति का 
एक अंश अवद्य मौलिक हे परन्तु अधिकांश मनुष्य जोतकर, खाद, सिचाई 
इत्यादि में व्यय करके उसको बढ़ाता है; प्रायः उत्पन्न करता हैँ। उपज- 
शक्ति का क्रमशः नाश होता है जिसका संकेत क्रमागति-उत्पत्ति-हास- 
नियम के अन्‍्तगतः किया जा चुका है। रिकार्डों ने विस्तृत खेती को अधिक 
महत््व दिया। उन्होंने गहरी खेती के विषय में गम्भी रतापूर्वक नहीं सोचा । 
गहरी खेती में स्पष्ट हैँ कि मनुष्य उपज-शक्ति को बढ़ाता है और अधिक 
उत्पादन करने में सफल भी रहा है। े 

कुछ अर्थशाह्यों ने रिकार्डो के ऐतिहासिक कथन का विरोध किया 
है। उनका कहना हँ कि यह सम्भव नहीं हैँ कि प्रवासी सबसे पहले 
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उपजाऊ भूमि का ही प्रयोग करेंगे। उपजाऊ भूमि' सदा उपजाऊ हे अतएव 
प्रवासियों के जाने तक उसमें अवश्य जंगलों की भरमार रहेगी। इसलिये 
प्रवासी को पहले उन स्थानों पर रहना पड़ेगा जो खुले हों; सुरक्षित हों। यह 
बहुत सम्भव हैँ कि ऐसे स्थान कम उपजाऊ हों। प्रवासी पहले अपने निवास, 
भोजन इत्यादि का प्रबन्ध करेंगे तत्पश्चात्‌ उपजाऊ भूमि की ओर बढ़ेंगे। 

रिकार्डो ने बेलगान भूमि ( 7९० ०४ 7.900 ) की भी कल्पना की है 
परन्तु व्यवहार में एसी भूमि मिलना प्रायः अश्वम्भव हे। साइबेरिया के 
ठंडे प्रदेश में जहाँ मनष्य जाने से डरता था धानों की खेती करने का 
प्रयत्न किया जा रहा था, रेगिस्तानों को उपजाऊ बनाने के भी प्रयत्न हो 
रहे हे। जिन स्थानों कं कुछ समय पहले कुछ महत्ता नहीं थी अब वही 
आकषंण के केन्द्र बने ह। इसलिय यह कहना कि भूमि बेलगान मिल सकती 
है अनुचित होगा क्योंकि भूमि की कमी और माँग की वृद्धि के फलस्वरूप 
ही उक्त कार्य किये जा रहे है। 


लगान का आधुनिक सिद्धान्त 


रिकार्डो के लगान के सिद्धान्त में और आधुनिक लगान के सिद्धान्त 
में बहुत अन्तर हे। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन-क्रिया के दृष्टिकोण से 
श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन' में विशेष अन्तर नहीं समझते है। भूमि 
की आधुनिक परिभाषा के अन्तर्गत इस दृष्टिकोण को समझाया जा चुका हे। 
साधनों के गुणों ( पृष४7068 ) में अवश्य अन्तर है परन्तु जहाँ तक उत्पादन 
का प्रश्न है सब उत्पादन के साधन ही हूँ और सब साधनों का भूगतान 
एक विधि से होना अनिवार्य हे। इसका कोई कारण नहीं हूँ कि कसी 
साधन के भुगतान को लगान, किसी को मजूरी, ब्याज या किसी को 
लाभ इत्यादि विभिन्न प्रकार के वर्गो में विभाजित किया जाय। आधुनिक 
अथंशास्त्री यह नहीं कहते हं कि भूमि के भुगतात को लगान, श्रम के भुगतान 
को मजूरी या वेतन इत्यादि न कह । उनका मत हें कि लगान, वेतन, 
ब्याज इत्यादि को निर्धारित करने के अनेक सिद्धान्त नहीं हे वरन्‌ सबको 
निर्धारित करने का केवल एक नियम है जिसे सीमानन्‍्त-उत्पादन शवित 
( अक्काइएक! ए70वेप्रकांरए ) का नियम कहते हे। 

मलतः उत्पादन के साधनों में परस्पर कुछ अन्तर नहीं ह। प्राचीन 
अथंशास्त्रियों ने उनमें कई भेद किये थे। उनके अनूसार भूमि प्रकृति को 
देतः हूं). मनृष्य न' उसकी मात्रा घटा सकता हैँ और न बढ़ा सकता हं। 
इस स्थिरता की विशेषता का आधार लेकर उन्होंने भूमि को अन्य साधनों 
से पृथक्‌ कर दिया। प्रकृति की देन होने से मनुष्य वत्याग भी नहीं 
करना पड़ा अर्थात्‌ इसका कुछ उत्पादन व्यय नहीं हुआ। यह अन्तर अर्थ- 
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हीन है। यह कहना उचित नहीं हो कि भूमि प्रकृति की देन है उसे बढ़ाया- 
घटाया नहीं जा सकता। इस बात को समझाने के लिये दो प्रकार के 
दुष्टिकोणों का आधार लेना पड़ेगा। 

(१) अल्पकालिक दृष्टिकोण से--भूमि, श्रम, पजी किसी विशेष 
उपयोग के लिये। 

(२) सृष्टि के दृष्टिकोण से। 

यदि हम किसी विशेष उपयोग के दृष्टिकोण से उत्पादन के साधनों 
का अध्ययन करें तो विदित होगा कि मनुष्य प्रत्येक साधन को घटा-बढ़ा 
सकता हूं। यदि हमें भवन निर्माण के लिये ही#भूमि की आवश्यकता हैं 
तो लाखों एकड़ भूमि प्राप्त हो सकती है जी प्रकार यदि सीमेंट के 
कारखाने के लिये ही श्रमिकों की आवश्यकता हो तो लाखों श्रमिक प्राप्त 
हो सकते हैं। दूसरी अ्रान्ति यह फैली हुई है कि भूमि उत्पादन का स्थिर 
साधन हूं परत्तु श्रम गतिशील हे। हमें साधन की अवस्था को नहीं देखना हूं 
वरन्‌ इस बात का अध्ययन करना हे कि साधन का उपयोग क्‍या ह। 
श्रमिक अपनी गतिशीलता के कारण काम अधिक कर सकता है परन्तु 
भूमि भी तो गहरी खेती करके अधिक उत्पादन कर सकती हे । एक 
निश्चित परिमाण के भूमि खण्ड में ४८ मंजिल का मकान बनाकर उस 
परिमाण को ४८ गुना बढ़ाया जा सकता हे। समुद्र से भूमि प्राप्त करके 
उसे खेती इत्यादि के उपयोग में लाया जाता हें। 


सृष्टि के दृष्टिकोण से यदि हम उत्पादन के साधनों को देखें तो इसमें 
सन्देह नहीं रह जाता कि भूमि की पूति निश्चित है, उसे घटाया-बढ़ाया 
नहीं जा सकता। वह ईश्वरप्रदत्त हे और उसीकी इच्छा पर निभर। 
परन्तु यदि इसी इृष्टि से श्रम का अध्ययन करें तो विदित होगा कि मनुष्य 
ईदबर की इच्छा के बिना न एक श्रमिक अधिक पैदा कर सकता हें 
और न एक कम। मनुष्य सृष्टिकर्ता के सामने असहाय हूँ और कुछ नहीं 
कर सकता हूँं। इस दृष्टि से उत्पादन के सभी साधन एक समान हुए। 


प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे कि भूमि ईदवरप्रदल या प्रकृति की देन 
है। मनृष्य को इसके निर्माण में त्याग नहीं करना पड़ा। इसका उत्पादन- 
व्यय भी कुछ नहीं हँ। परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत हैं। मनुष्य को 
भूमि प्राप्त करते के लिये बहुत कप्ट उठाने पड़ हैं, बहुत त्याग करना पढ़ा 
हैँ । जंगलों को काटकर, कठोर धरती को खोद-जोत-बोकर इत्यादि 
प्रकारों से उसने अपने योग्य बनाया। अतझव यह कहता सरासर भूल 
होगी कि मनुष्कभ प्रकृति की देन भूमि को प्राप्त करने के लिये परिश्रम 


नहीं किया या त्याग नहीं किया। 
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प्राचीन अर्थशास्त्रियों की विचारधारा और आधुनिक विचारधारा का 
सम्बन्ध :--लगान का विवेचन करते समय प्राचीन अथशास्त्रियों का एक 
मृखच्य आधार यह था कि एक साधन स्थिर हैं और दूसरा नही हें। इसमे 
बडा अन्तर है। उन्होने यह सोचा कि भूमि सदा स्थिर होती हे अतएव 
इसका भुगतान लगान होगा। वास्तव में उनका तात्पयं यह था कि जो 
भी साधन स्थिर हो उसका भुगतान लगान होता है। प्रत्येक साधन कुछ 
समय के लिये*तो स्थिर ही रहता हे। उनका स्थिर का तात्पर्य गतिहीन 
था और इसी स्थूल अथे के कारण कुछ अआात्तियाँ उत्पन्न हो गयी। वास्तव 
में स्थिर सधन को विशिष्ट ( 59०आग० ) साधन कहना अधिक 
उप्धुक्ता (गा। अतएवं हैँह कहना चाहिये कि लगान किसी भी साधन के 
“ विश्िष्टता के गृण का पुरस्कार हे। इस दृष्टिकोण में और प्राचीन अर्थ 
शास्यियों के दृष्टिकोण मे बहुत कुछ समानता भी है और वही दोनों 
विचारधाराओ को जोडनेवाली कडी ( 7ए८ ) है। अन्तर केवल इतना है 
कि जो भी साधन विशिष्ट ( $96०7० ) है, जितनी देर तक हे और 
जितने अश ( 706827०० ) तक हैँ उसी सीमा तक वह लगान का अधि- 
कारी होगा जैसा कि हम भूमि की आधुनिक परिभाषा में बतला चुके 
हे कि भूमि ही केवल विशिष्ट साधन नहीं है। यदि उसका एक काये में 
प्रयोग किया जाय तो वह अवश्य विशिष्ट साधन माना जायेगा अन्यथा 
अविशिष्ट ( ?ए०॥-४००८४० ) श्रम भी किसी सभय विशिष्ट हो सकता हैं, 
इसी प्रकार अन्य साधन भी। विशिष्टता के फलस्वरूप ही लगान मिलता 
है। कोई साधन पूर्णतया विशिष्ट या अविशिष्ट नहीं होता है। जिस सीमा 
तक वह साधन विशिष्ट होगा उसी सीमा तक वह लगान का अधिकारी 
होगा अन्यथा उसे वेतन या ब्याज इत्यादि मिलेगा। परन्तु यहाँ पर यह 
समस्या उठती है कि यह किस प्रकार ज्ञात होगा कि अमुक साधन विशिष्ट 
है अथवा अविशिष्ट। इसका विस्तृत विवरण भूमि की आधुनिक परिभाषा 
के अन्तर्गत किया जा चुका है। यदि एक श्रमिक को एक स्थान में १००) 
मिलते हे और दूसरे स्थान पर भी १००) ही मिले तो यह १००) उस 
श्रमिक का वेतन या भजूरी कहा जायेगा। इस स्थिति में दोनों स्थानों पर 
समान परिस्थितियाँ हँ अतएवं लगान नहीं मिल सकता। परच्तु यदि उसे 
एक स्थान पर १००) और दूसरे स्थान मे केवल ४०) मिल सकते हैं तो 
४०) वेतन हुआ क्योकि यह उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति के बराबर है 
या उसकी अविशिष्टता है। उसे दूसरे स्थान मे १००) मिलते हे अर्थात्‌ 
पहले स्थान से ६०) अधिक मिलते हे। यह अवश्य किसी विशेष गुण के 
कारण उसे मिलते हे जिसकी उस स्थान पर आवश्यकर्ती" हे। यह ६०) 
योग्यता का लगान ( हि०४४ ० 49779 ) कहलायेगा। इसी प्रकार यह भी 
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है] 


सत्य है कि मनृष्य की आय में लगान या ब्याज इत्यादि मिश्रित रूप से 
हो सकते ह॑ जेसा कि इस अध्याय के आरम्भ में बताया गया हैं । 


आधुनिक परिभाषा की विद्येषता 


उक्त विवेचन किसी साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति पर अधिक 
बल देता है। उत्पादन के सभी साधनों को भुगतान करने के लिये सीमास्त 
उत्पादन शक्ति का सिद्धान्त अधिक उपयुक्त हेँ। इसके द्वारा श्समस्त साधनों 
के भुगतानों को सरलता से निर्धारित किया जा सकता हे। लगान का 
आधुनिक सिद्धान्त वास्तव में इसी सीमान्त क्ित पर आधारित 
है। सीमान्त उत्पादन शक्तित के द्वारा हम यह हा, 
व्यक्ति ने कितना काम किया, वह कितने पारिश्रर्निषं' का अधिकारी है 
इत्यादि। श्रमिक सीमान्त उत्पादन शक्ति के बराबर भुगतान चाहता हैं। ' 
यदि उससे कम मिलेगा तो वह काम नहीं करेगा और अधिक उत्पादक नहीं 
दे सकता है। इस सीमान्त उत्पादन शक्ति का लाभ उठाने के लिये साधन 
में गतिशीलता होना अनिवार्य है। वह वेतन और परिस्थितियों के अनुकूल 
अपना रोजगार न बदल सके या उसमें गतिशीलता ने हो तो उसे वेतन 
उसकी सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के बराबर नहीं मिलेगा। यदि उत्पादन के 
सभी साधन गतिशील होते तों सभी को भुगतान उनको सीमान्‍्त-उत्पादत- 
शक्ति के बराबर मिलता । ऐसी अवस्था में विभिन्न साधनों के सभी भूग- 
तानों को सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के सिद्धान्त द्वारा निर्धारित कर सकते हे 
इस प्रकार वितरण को सभी समस्या हल हो जाती हैं। परन्तु व्यावहारिक 
जीवन में सभी साधन पूर्णतया गतिशील नहीं होते हे और किसी साधन 
में गति होती ही नहीं। इसलिये उस साधन का भुगतान सीमान्त-उत्पादन- 
शक्ति के द्वारा नहीं होता है। इस कारण एक दूसरे सिद्धान्त की आव- 
इयकता पड़ी। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह भुगतान अतिरिक्त उपज 
( 8079।०४ ) के रूप में होता है। इस अतिरिक्त उपज को समझाने के 
लिये उक्त आधुनिक सिद्धान्त ही अधिक उपयुक्त है। प्रायः अब विभिन्न 
भगतानों के लिये एक सिद्धान्त मिल गया हैँ। यदि सीसास्त-हत्पादन- 
शक्ति की सभी समस्याएँ अथवा आधुनिक परिभाषा के अल्तर्गत आयी सभी 
समस्याएँ पूरी न हों तो साधन को भुगतान लगान के आधार पर होगा । 
अर्थात अब केवल दो पक्ष सम्मुख आ गये हे--( १) लगान या (२ ) बेलगान । 
बे लगान पक्ष सीमान्त-उत्पादन-शक्ति का हीं दूसरा रूप हैं। इससे हमें 
साधन की एक विशेषता का पता चलता है अर्थात्‌ साधन की गतिशीलता। 
यदि गतिशीलता, “नहीं हैँ तो इन समस्याओं को लगाने का आधुनिक 
सिद्धान्त समझाता हूं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने लगान को भूमि से जाई 
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दिया परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री दोनों में भेद करते हे और साधन की 
गतिशीलता को प्रमुख स्थान देते हे। 

ठेकेदारी लगान :--लगान के इस रूप का सम्बन्ध प्रायः कृषक और 
भ-स्वामी मे पाया जाता हैं। भारतवर्ष के अधिकतर कृषक असामियों की 
तरह जमीदारो की खेती को जोतते-बोते थे और कुछ समय पहले तक जब 
जमीदारी उन्मूलन का कानून बना उनकी दशा में कुछ भी अन्तर नहीं 
आया था। दे जमीदार को जमीन के उपयोग के बदले लगान' दिया 
करते थे। यह लगान दो रूपो में दिया जा सकता है--(१) उत्पादित 
अभ्न को बेचकर द्रव्य के रूपए. में या (२) अन्न के निश्चित परिमाण के रूप में। 
है? ४औथिक लगान के #न्‍्तगंत हम यह समझा चुके हूं कि अच्छी भूमि 
में सीमान्त भूमि की उपज से अधिक जितनी भी उपज होगी वह आशिक 
तगान कही जायेगी। परन्तु व्यवहार में यह पाया गया हे कि किसान इस 
आथिक लगान के पूरे परिमाण को देना नही चाहता है। वह भू-स्वामी 
से भूमि लेने के पहले एक समझौता कर लेता हे जिसके अनुसार किसान 
को समझौते की अवधि तक एक पिश्चित दर में लगानः चुकाना पड़ता 
है। इस अवधि के समाप्त होने तक यदि ओलो, अधिक वृष्टि या अन्य 
किसी कारण से पैदावार को हानि पहुँचे और कृषक का उत्पादन व्यय 
भी न निकल सके तो भू-स्वामी इस स्थिति से प्रभावित होकर कृषक 
असामी को कुछ रियायत नहीं देता हे। अवधि पूर्ण होने तक लगान 
चुकाने का कृषक असामी पर पूर्ण उत्तरदायित्व हे । 

जमीदार कृषकों को असामी के रूप में अपनी जमीन पैदावार के लिये 
देता है। इस व्यवहार मे मॉग और पूर्ति का नियम लागू होता है । जसे- 
जेसे जनसख्या में वृद्धि होती हे मनुष्यों की आवश्यकताओ में भी वृद्धि 
होती हँ। उत्पादन की अधिकता की आवश्यकता का अनुभव होता है 
और अन्त में इसके लिये भूमि की माँग अनिवायं हो जाती हे । जब भूमि 
की माँग में वृद्धि होती हे और भूमि की पूर्ति उसी अनुपात में नहीं 
हो सकती हे क्योंकि भूमि की मात्रा निश्चित होती हे । उसे आवश्यकता- 
नूसार घटाया-बढ़ाया नही जा सकता हे। तब प्रायः जमीदार या भू-स्वामी 
परिस्थिति का लाभ उठाने से नहीं चूकते। इससे भूमि का लगान बढ़ा 
दिया जाता है। इसे भूमि की कमी से दिया जानेवाला लगान ( 56७/०ं( 
8०४४ ) कहते हे। यद्यपि किसान इस बात से पहले ही परिचित रहता 
है कि अमुक भूमि में अमुक मात्रा में उत्पादन सम्भव हे। अतएवं वह 
अपनी अनुमानित बचत की मात्रा से अधिक लगान देने को तंय्यार नही 
होता है परन्तु कृषकों में यदि भूमि प्राप्त करने के लिब्े,प्रतिस्पर्धा अधिक 
हो तो वह विवश होकर अधिक लगान देने को उद्यत हो जाता हू। यह 
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स्थिति अधिकतर कम आती हे। यदि जमीदार अपनी बेकार पड़ी जमीन 
को उत्पादन के लिये देना चाहते हों और कृषकों से उसे प्राप्त करने की 
विशेष उत्सुकता न'ः हो अर्थात्‌ भूमि की माँग कम हो तो लगाने में भी 
कमी आ जायेगी जिससे कियान आक्ृष्ट होकर उसका उपयोग कर सकें। 
' भूमि को लगाने पर देने से पहले भूल्‍्वामी भी दस वात का पता लगा 
लेते हे कि यदि वह स्वयं उस भूमि में उत्पादन करे तो कितती बचत 
प्राप्त कर सकता हैँ और वह क्रपक से उतनी ही मात्रा में लगान की मांग 
करेगा। इस प्रकार जमींदार या भू-स्वामी अफिए का, या आविक लगाने की 
माँग करता हैँ और क्षक न्यूनतम लगान दन ॥ इस तरह इस 
दोनों सीमाओं के बीच में लगान' की दर निरि #ाती है। सौम। 
यदि भूमि अधिक उत्पादन शक्ति' वाली निकली और अनुमानित पैदावार” 
से अधिक पैदावार हुई तो इससे कृषक की बचत में वृद्धि होगी और 
वह लाभान्वित होगा। समझौते की अवधि तक इस अधिक बचत पर 
जमींदार या भू-स्वामी का कुछ अधिकार नहीं होता हैं । 

भारतवर्ष में अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में बसती हें और उसका मुख्य 
पेशा कृषि ही होता है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही अन्य उद्योग-घन्धों 
में वांछित वृद्धि नहीं हो पाती है तया आय के अन्य स्रोत भी उपलब्ध 
नहीं होते हे, अतएव बढ़ी जनसंख्या का भार भूमि पर ही पड़ता है, भूमि 
की मांग बढ़ती है और उसके लगान में भी वृद्धि होती है। यही कारण 
है कि भारत के कृषकों को अधिक लगान देना पड़ता हे । 

उत्पादन के क्षेत्र में प्रायः हल, बैल और गोबर की खाद का व्यवहार 
किया जाता रहा है। परन्तु वैज्ञानिक आविष्कारों से खेती की उपज बढ़ान 
में काफी सहायता मिली है। गहरी खेती एवं विस्तृत खेंती करके वैज्ञा- 
निक खाद और ट्रैक्टरों तथा अच्छे बीजों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन 
सम्भव हुआ है। यदि उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में माँग में र्वाद्ध 
न हुई तब पूर्ति की अधिकता के फलस्वरूप वस्चु के मूल्य में कमी आ 
जायेगी जिसका प्रभाव लगान पर पह़गा। ऐसी स्थिति में लगान मे भी 
पर्याप्त कमी आ जाती है। इस अवस्था में एक बात ध्यान देने योग्य हैं। 
पहले यह बताया जा चुका हैं कि लगाने निर्वारित करने मे सीमान्‍त भूमि 
की ही सहायता लेती पड़ती है। अच्छी भूमि के उयाग हे पदचात्‌ 
क्रमशः कम अच्छी और अन्त में निकृष्ठ भूमि तक में उत्पादत क्रिया जाता 
है। जब सीमान्त भूमि प्राप्त हो जाती है उस अवस्था से आगे उत्पादन 
नहीं बढ़ाया जाता जब तक कि अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल न हों । चेजशञा- 
निक उत्पादन प्रणुल्ली से जब उत्पादन की मात्रा मांग से अधिक हो जाती 
है तब प्रायः उतपादक सीमान्त भूमि में उत्पादन करना छोड़ देते हैं और 
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ऐसी अवस्था में उससे पूर्व की अच्छी भूमि सीमान्त भूमि बन जाती है 
और लगान में कमी आ जाती हें। 

आज का युग अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार का युग है। यातायात के साधनों 
से माँग और पूर्ति की स्थानीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। 
प्रायः प्रत्येक देश किसी न किसी वस्तु का आयात-निर्यात करता हे । 
इस स्थिति को यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाय तो विदित होगा कि देश 
से जिन वस्तुओं ,का निर्यात किया जाता है उनका लगान बढ़ जायेगा 
क्योंकि उनकी विदेशों में माँग अधिक हे और जिन वस्तुओं का आयात 
किया जाता हँ उस सम्बन्ध के देशी साधनों का लगान कम हो जायेगा 
गहिउः एूंति की आर _ «वमात्रा आयात द्वारा प्राप्त की जा सकती हे । 
हाल उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हँ कि ठेकेदारी लगान स्थिर 
नगे “हता हे वरन्‌ परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता हूं। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियाँ भी इसके परिवर्तन को बहुत प्रभावित करती हूं। 
इसके साथ ही उत्पादित वस्तु का मूल्य भी लगान के क्षेत्र में विशेष 
महत्व रखता है और उसके परिवतंन का प्रमुख कारण होता है। इसका 
विवेचत आगे किया जायेंगा। 

सकानों का किराया ( ८ ) :--लगान का भूमि की उपयोगिता से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे। मकान बनाने योग्य भूमि की समान मात्रा का किराया 
विभिन्न होता हँ। शहर में अच्छी स्थिति में बने छोटे भकान का 
किराया कम अच्छी स्थिति में बने बड़े मकान के किराये से अधिक होता 
है। अच्छी स्थिति में भूमि के छोटे भाग का मूल्य अन्य भू-भागों की अपेक्षा 
अधिक होता हं। क्‍यों ? इसको समझने के लिये हमें भूमि की अच्छी और 
बुरी स्थिति को समझना चाहिये। अच्छी भूमि अपने वातावरण और स्थिति 
पर निर्भर करती है। यदि ऐसी भूमि प्राप्त हो सके जिसके समीप पार्क 
हो, जल का उचित प्रबन्ध हो, पड़ोस के मकान अच्छे, खुले और स्वास्थ्य- 
प्रद हों और समीप से ही स्वच्छ चौड़ा भाग उसे शहर से मिलाता हो तो 
अवश्य ही उस भूमि का मूल्य बढ़ जायेगा और उस स्थान पर बने मकान 
का किराया भी अधिक होगा। यदि इसी मात्रा में भूमि-भाग शहर के 
किसी घने-बसे मुहल्ले में मिले जहाँ न' स्वच्छ वायु मिल सकती हो, न 
पार्क हो, न स्वास्थ्य की अन्य सुविधाएँ ही प्राप्त हों तो अवश्य ही उसका 
मूल्य पूर्व की भूमि से कम होगा। यदि भूमि शहर से दूर अलग हो और 
समीप कोई बस्ती न' हो तब उस स्थिति पर मूल्य कम होगा और लगान 
भी यदि शहर, में उद्योग-पन्धे चलते हों तो उससे भी मकानों की कमी हो 
जाती हैँ और उपलब्ध मकानों का किराया बढ़ जाता है। उन' उद्योग- 
केन्द्रों के समीप की चारों ओर की भूमि का लगान भी बढ़ जाता है क्योंकि 







श्न्‌ लगान ५४४ 
उसकी माँग बढ़ जाती है। शहरों में रहने के मकानों से अधिक किराया 
* ढहूकानों का देना पड़ता हँ जिसकी स्थिति व्यापारिक दृष्टि से अच्छी होती 
है। परन्तु यह न भूलता चाहिये कि मानों का किराया भी माँग थौर' 
पूति के सिद्धान्त से प्रमावित होता है। यदि दृकान छोटी सी भी हो 
परन्तु उसकी माँग अधिक हो तो उसका किराया अवश्य अधिक होगा । 
अतझव मकानों का किराया निर्वारित करने के लिये स्थिति के साथ हरी 
भाँग और पूर्ति का भी ध्यान रखना पड़ता हैँ। लगान की द्वरह किरापा 
भी सीनानत भूमि के आधार से निर्वारित किया जायेगा। 

खानों का लगाने :--खानों का लगक्लृल्‍कओ>काणों 
सकता है। खान के मालिक को उसकी पूज। "के! ातकततेत करे 
रोयल्टी मिलती हँ। यह खान से चिक्लनेवाले उप्त खनिज पदार्थ पर 
मिलती हैं जो क्रमशः घटता जाता है। कुल लगाने का शेष अँश खान 
की स्थिति और प्रतिस्पर्धा पर भी निर्भर करता हे। यदि उसकी' स्थिति 
अच्छी है अर्यात्‌ वहाँ से उत्पादन के केन्रों तक यातायात व्यय कम है 
और उसमें शीक्षता की जा सकती हूँ तो अवश्य उसका लगान अधिक 
होगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखता चाहिये कि प्रारंभ में 
खान के स्वामी ने उसम्तको प्राप्त करने के इच्छुक उत्पादकों की प्रतिस्पर्डा 
का भी लाभ उठाया होगा। खान के लगान का यह पक्ष लगभग भूमि के 
लगान की तरह है। लंगान सदा सीमान्त भूमि जथवा सीमान्त खान से 
निर्धीरित किया जाता है। अतझव यह सम्भव हूँ कि उस प्रदेश में अथवा 
सारे देश में अवश्य कोई खान ऐसी स्थिति में होगी जिसका कुल उत्पादन 
उसके उत्पादन व्यय के बराबर होगा जिसे हम सीमान्त कहेंगे। 

सत्स्य लगान :--मछली तालाबों, नदियों और समुद्र में पकड़ी जाती 
हैं। मछली पकड़ने के क्षेत्रों की स्थिति समान नहीं होती हूँ; उसमें 
उत्पादन व्यय भी भिन्न-भिन्न होता है। यदि ठालाब में पर्याप्त मछलियाँ 
मिल सकती हैं और उतकी माँग अधिक हैँ तो अवश्य लगाने अधिक 
होगा; इसी प्रकार नदियों और समुद्रतटों के समीय हो सकता हैं। 
परन्तु यदि मछली पकड़ने के लिये अधिक दूर जाना पड़े, उत्पादन व्यय 
क्षिक हो तो उस क्षेत्र के लगान' में अवश्य कमी होगी। इन क्षेत्रों 
की हम उक्त खानों से तुलना कर सकते हूं और उन्हीं के अनुरूप इनका भी 

किया जा सकता है । 

308 302 लगान :--लगान के आधुनिक सिद्धान्त के अन्तर्गत यह 
बताया जा चुका है कि योग्यता के लगान का उत्पादन के साधन की 
विषिष्टता से सम्बन्ध है। यदि कोई श्रमिक एक स्थान पर १००) प्रति 
माह पारिश्रमिक येतता है और दूसरे स्थान पर ४०) प्रति माह पा सकता 
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है तो यह ६०) का अन्तर उसकी योग्यता का लगाने कहा जायेगा। 
इसका तात्पयं यह हूँ कि उस श्रमिक के पास ऐसी योग्यता हैँ जिसका 
दूसरी स्थिति में कुछ उपयोग नहीं हैँ परल्तु प्रथम स्थान में उसका अधिक 
उपयोग वाछित है। अतएवं वह उस स्थान पर अपनी योग्यता ' का प्रयोग 
करके ६०) की अधिक आय कर सकता हुूं। यही स्थिति मशीन, भूमि 
इत्यादि के लिये भी सम्भव हो सकती है। 

अनुपाजित वृद्धि या अर्बे लगान ( ९०७४ ४०४६ ) :-- यह पहले कहा 
जा चुका है कि लगावकुकभी स्थिर नहीं रहता हेँ। ठकेदारी का लगाने 
हणी। ठेके को अत त७७  ,*ख्िुर, हह पाता है इसके पश्चात्‌ यदि भमि 
के ४227" ६ या भूमि की माँग में वृद्धि हो जाती है तब उसके 
ने में भी यू कू॑ जाती हैं अन्यथा इसके विपरीत भी होता है! 
परुूछु वाद अचानक किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों और परिवर्त्तनों के कारण 
लगान में वृद्धि होजाय तो उस वृद्धि को अनुपाजित वृद्धि हीं कहेंगे। 
लगान' में वह वृद्धि उत्पादक के प्रत्यक्ष उद्योग का परिणाम नहीं होतीं 
है वरन्‌ उन अन्य शक्तियों के बल से वह सम्भव हो जाती है जिस पर 
उत्पादक एवं उयभोक्‍कता दोनों नियन्त्र० नहीं रख सकते हे। उदाहरण के 
लिये एक एकान्त स्थान ले लीजिये जो शहर और गाँव दोनों से अलग हो॥ 
उसका लगाने कम होगा क्‍योंकि वह न शहर के उपयोग में आ सकता हैँ 
न गाँवों के। परन्तु यदि कोई वैज्ञानिक वहाँ किसी धातु की खान खोज 
तिकाले तो एकदम उस भूमि का मूल्य आशातीत बढ़ जायेगा। उसके 
समीप की भूमि की भी माँग बढ़ जायेगी। अतएवं उस सारे क्षेत्र का 
लगान काफी बढ़ जायेगा। यह वृद्धि भू-स्वामी के उद्योग से नहीं हुईं 
है अतएव अनुपाजित वृद्धि या अब लगान कही जायेगी। प्रायः यह देखा 
जाता है कि शहर के कुछ भागों का लगान कम होता है परन्तु यदि उस 
भाग के समीप ही कोई कारखाना खुल जाय, या कोई सुन्दर नयी शैली 
का पाके बन जाय, या वहाँ पर सिंचाई इत्यादि की नयीं योजना कार्या- 
न्वित की जाय तो ऐसे भागों का लगान एकाएक बढ़ जाता है। इस वद्धि 
में भी उस प्रदेश का स्वामी किसी भी रूप में सहायक महीं होता है वरन्‌ 
बाह्य शवितियाँ और बाह्य वातावरण ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देते हँ 
जिससे उस स्थान की उपयोगिता में काफी वृद्धि हो जाती है और माँग 
बढ़ने से उसके लगान में भी वृद्धि हो जाती है। उद्योग-धन्धों के केन्द्रों 
की स्थापना से अधिकतर बहुत से प्रदेशों के स्वामी लगान में अनपाजित 
वृद्धि का लाभ उठाते हे। इन केन्द्रों पर श्रमिकों इत्यादि की संख्या आक्षृष्ट 
होती है और अबिक जनसंख्या हो जाने से छोटे, गनन्‍दे मकानों के किरायों 
में पर्याप्त वृद्धि हो जाती हें, 'स्थानाभाव के कारण छोटे से भू-भाग के 








छमाने पडड 


मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस -अनुपाजित आय का उपभोग 
वह व्यक्ति करता है जिसका इन परिस्थितियों के निर्माण में किचित्‌ मात्र 
भी सहयोग नहीं है। इसीलिये अनेक विद्वानों का मत है कि इस अनुपा- 
जित वृद्धि या इस अर्थ लगान का वह भू-स्वामीः वास्तविक अधिकारी नहीं 
है। सम्पूर्ण राष्ट्र उसका अधिकारी हे। अतझव यह सुझाव दिया जाता 
है कि सरकार को यह अर्थ लवान अधिक कर लगाकर या भूमि का 
राष्ट्रीकरण करके अपने अधिकार में कर लेना चाहिये जह्रहाँ से उसका 
उपयोग समस्त राष्ट्र के हित के लिये संभव हो सकता हे। इसके पीछे 
यह तक है कि उस्त आय परम 80९20 नहीं है जिसको 
प्राप्त करने के लिये उसने किचित्‌ मात्र भोज पक) 

सूल्य और लगाव :--विद्वानों में प्रायः यह विवाद चलना करता हू। 
मूल्य को निर्वारित करने में लगान ही मुख्य आधार है। दूसरे पक्ष का 
यह कयत हैँ कि मूल्य में परिवर्तत पहले होता है जिसके प्रभाव से लगान 
में भी अनुकूल परिवर्तन होते हें । संक्षेप में उनका मत हैं कि मूल्य लगान 
को निर्वारित करता हैं। : 

व्यावहारिक जगत्‌ में प्रायः लोग यह कहते हैं कि लगाने में वृद्धि 
हो गयी है जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो गयी हे । 
परन्तु यह कथन सत्य नहीं हे। रिकार्डो का मत था कि मूल्य लगान करे 
प्रभावित करता है। लगान निर्वारित करने के नियम का अध्ययन करने 
से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लगान निर्वारित करने के लिये सीमान्त 
भूमि का माप होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी भूमि पर लगान उस भूमि 
की कुल उपज और उसके कुल उत्तादन व्यय का अल्तर ही है। पुनः 
सीमान्त भूमि में कुल उपज और कुल उत्पादव व्यय बराबर होते हँ। 
तात्पर्य यह है कि जब कुज्न उत्पादन व्यय कुल उपज के मूल्य के बराबर 
होता है उस स्थिति में उत्पादक को कुछ लगान नहीं देता पड़ता हे परन्तु 
ज्योंही कुल उपज का मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक होता हे लगान की' 
समस्या आने लगती है। दूसरी ओर यदि भूमि के एक निश्चित भाग से 
इतना उत्पादन किया जा सकता है कि जनसंख्या के एक निश्चित भाग 
की माँग की पूर्ति की जा सके। ऐसी स्थिति में किसान भू-स्वामी को एक 
निश्चित मात्रा में लगान देता है। परन्तु किसी कारण यदि जनसंख्या में 
वद्धि हों जाय या उस वस्तु का उपभोग किसी कारण बढ़ जाय तो पूर्ति 
की मात्रा माँग की मात्रा के बराबर न रहेगी अर्थात्‌ घट जायेगी। माँग 
और पूर्ति के नियम के अनुसार इसका तुरन्त यह परिणाम होगा कि वस्तु 
का मूल्य बढ़ जब्येगा। इससे आकृष्ट होकर उत्पादन केते मे अधिक 
उत्पादन की ओर प्रवुत्ति होगी जिसका परिणाम यह होगा कि वह भूमि 
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जो अब तक निकृष्ट समझी जाती थी जोती-बोई जायेगी। माना कि 
उतके उत्पादन से माँग और पूर्ति बराबर हो जाती हे परन्तु यह न भूलना 
चाहिये कि यह निक्ृष्ट भूमि इस उदाहरण में सीमान्त भूमि है और इसका 
कुल उत्पादन अपने पूर्व की उस्त भूमि से कम हैँ जो इससे पहले सीमान्त 
भमि थी। अतएव इस भूमि के उत्पादन की कुल मात्रा के आधार पर 
लगान निर्वारित करने से अवश्य पूर्व की भूमियों के लगान में वृद्धि हो 
जायेगी। लगारू में यह वृद्धि उस मूल्य के कारण हुई जिसमें पूर्ति कम 






का है तछ, उठी मल्य पर करता हैँ जिस 
हक ॥दन किया है। प्रायः सीमान्त भूमि में कुल 
के। :+ उयके कुल उत्पादन व्यय के बराबर होता हूँ। यदि 
इसे कम हो अर्थात्‌ उत्पादन व्यय अधिक हो तो उत्पादक ऐसी स्थिति में 
उत्पादन नहीं करेगा । ऐसी स्थिति में नयी भूमि में पैदावार नहीं की जायेगी 
और परिणामतः लगान में वृद्धि न होगी । अतएव यह कहना अधिक 
उचित है कि मूल्य से लगान प्रभावित होता हँ। यदि इसके विपरीत वस्तु 
की माँग कम हो जाय या जनसंख्या किसी कारण कम हो जाय तो इसका 
प्रभाव वस्तु के मूल्य पर अवश्य पड़ेगा क्योंकि माँग और पूर्ति के नियम 
के अनुपार यदि माँग कम हँ और पूर्ति अधिक है तो वस्तु का मूल्य कम 
हो जायेगा। इसका प्रभाव उत्पादन केद्धों में पड़ेगा और उस भूमि में 
उत्पादन बन्द हो जायेगा जो उस स्थिति में सीमान्त थी। परिणामतः 
उससे पूर्व की भूमि सीमान्त मानी जायेगी जिसके कुल उत्पादन की मात्रा 
सीमानत भूमि कीं उत्पादित मात्रा से अधिक हे। अतछुव भूमि का लगाने 
कम हो जायेगा और भूमि की माँग भी कम' पड़ जायेगी। यदि किसी 
उद्योग का कोई केन्द्र अप्तफत् हो जाता हैं तो उस स्थान की माँग कम 
ही जाती हैं और प्रत्येक घर, भू-भाग इत्यादि का मूल्य गिरने लगता हूँ। 
लगान भी कम हो जाता हे। अतएव वास्तविकता यह हैं कि मूल्य ही 
लगाने को प्रभावित करता हें। इसको एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझा 
जा सकता हैं। वर्तमान युग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का युग है। यह सम्भव 
नहीं है कि यदि देश में किसी वस्तु की माँग अधिक हो' और पूर्ति बहुत 
कम हो तो स्थिति को वेसा ही रहने दें। सरक,र अथवा व्य'पारी विदेशों 
से उप्त वस्तु का आयात करेंगे। इससे पहले देश में उसः वस्तु के उत्पा- 
दन केन्द्रों में भूमि इत्यादि के अभाव का भू-स्वामी काफी लाभ उठा रहे 
थे। बाजार में वस्तुओं के मूल्य अबिक थे और केन्द्रों में लगन भी अधिक था | 
प्रन्तु विदेशी वस्तु के सस्ते मूल्य में मिलने से उत्तीका द्वथभोग बढ़ा और 
उस क्षेत्र में सीमान्त भूमि की नयी सीमा का निर्माण हुआ। इसः दृष्ठि 


लगाने प्डह 


से देशी उत्पादन केद्ध या तो बन्द हो जायेंगे या उन्हें भी मल्य कम करना 
पड़ेगा अर्थात्‌ लगान में अवश्य कमी हो जायेगी। इस कमी का सारा श्रेय 
आयात की गयी वस्तु के सस्ते को हूँ। 
इतना सब होते हुए भी यह ज्ञात हुआ है कि यदि भूमि पर जमीं- 
दारों का या सरकार का एकाधथिक्रार हो तो लगान मल्य को प्रभावित 
करता ह। एक्राविकार में लगान स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है। 
वस्तु का मूल्य सीमान्त भूमि की उपज के आधार पर भिर्वारित किया 
जाता हूँ अर्थात्‌ उप्त स्थिति में कुल उपूजु और, उत्पादन व्यय बराबर होते 
हं और लगान जून्य होता है। 5 ' ; 
स्वीकार नहीं करेगा। एकाबविकार में भूमि 
दृष्टिकोण से निर्वारित नहीं किया जाता हैँ और वह अंधिक हो 
हँँ। ऐप्ती अवस्था में उत्पादक उस्त लगान को अपने उत्पादन व्यय .में 
सम्मिलित कर लेता है और परिणामत: प्रति इक्राई मूल्य बढ़ जाता है। 
कभी-कभी जमींदार किसानों के विशिष्टता के गुण का अनुचित लास 
उठाते हें। अन्य उद्योग-धन्धों के द्वारा अपना भरण-पोषण करने में 
असमय॑ होने से कृषकों की संख्या भूमि प्राप्त करने के लिये परस्पर गहरी 
प्रतित्पर्वा की शिकार बनती हें और अधिक लगान में भूमि को ले लेती हूं। 
दूसरी ओर निर्वंत होते के कारण वे भूमिपति से मोल भाव भी नहीं कर 
सकते हँ क्‍योंकि भूमि की माँग अधिक होती हूँ और पूर्ति कम। इस स्थिति 
भी अधिक लगान स्वीकार करने पर कृपक विवश होता हूँ और अन्त 
में उप्ते अपने उत्पादन व्यय में सम्मिलित कर लेता हूँ जिसका प्रभाव अन्त 
में वस्तु के मूल्य पर पड़ता है। भारतवर्ष में कृषकों को प्रायः ऐसी 
परिस्थितियों का सामना करता पड़ता हैँ। 
अभ्यास के प्रश्न 


१. रिकार्डों के लगान का सिद्धान्त समझाइये और यह बतलाइबे कि आप 
उससे कहाँ तक सहमत हैं? 

२, लगाने और मलय का सम्बन्ध बतलाइये और संमझाइये कि सगाव 
मल्य से किस प्रकार निर्वारित किया जाता हैं ! 

' 8, लगान का आधुनिक सिद्धान्त समझाइये और उसका रिकार्डों के लगाव 
के सिद्धान्त से सम्बन्ध बतलाइय। 

४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये:--- 
(अ) अर्घ लगान, 
(ब) योग्यक्ञा का लगान, 
(स) खातों का लगान। 
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मजदरी या वेतन ( ४४०४०४ ) 


साधारण बोलचाल में मजदूरी उम्त मजुर के पारिश्रमिक को कहते हूँ 
शी श्रम केस्ता है। ह उपयोग के लिये किसान को 
थ; ; उम्ती प्रकार श्रमिक को उसके श्रम के 
है ४ । कुछ हज्य इस्वादि देता है जिसे मजदूरी या वेतन 
| ह। २०ट मे उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी शक्ति एवं 
अवक्षमता का विभिन्न रूपों में भुगतान किया जाता हे, जैसे भूमिका 
भूगतान लगाने, श्रम का मजदूरी या वेतन, पूँजी का सूद और साहस का 
लाभ के रूप में। इस अब्याय में हम केवल राष्ट्रीय आय में से श्रम के 
भूगतान का ही अध्ययन करेंगे। 
श्रम एक ऐपा शब्द हे जिसके अन्तर्गत अनेक प्रकार के कामों का 
समावेश हू। एक किसान जब अपने हल-बलों से दूसरे व्यक्ति के खेतों 
को जोतता है और कुछ प्रतिकत पाता है, या जब कोई लोहार किसी 
कारखाने में दूसरे व्यक्ति के लिये कुछ प्रतिकल की आशा में उत्पादन 
करता है, या कोई व्यक्ति एक निश्चित पारिश्रमिक पर अन्य व्यक्ति के घर 
म नौकर इत्णादि का काम करता है, इन सब को श्रम ही कहा जाता है। 
यदि कोई बड़ा डाक्टर, इन्जीनियर, सरकारी पदाधिकारी या क्लक जो 
कुछ निश्चित द्रव्य की मात्रा के लिये जिसे वे प्रतिमाह या प्रतिवर्ष 
प्राप्त कर सकते हे, कार्य करते हे तो अवश्य यह भी श्रम के अन्तर्गत 
ही समझा जायेगा। श्रम से हनारा तात्पय मनुष्य के मानसिक तथा शारीरिक 
उन प्रयत्नों से होता हैं जो किसी उद्देश्य विशेष के लिये किये जाते हे। 
साधारण अथ में श्रम का प्रतिफल मजदूरी या वेतन कहा जाता हैँ। इस 
कथन में एक भाव छिपा रहता हं--अर्थात्‌ मजदूरी देनेवाला व्यक्ति और 
मजदूरी पानेवाला व्यक्ति; बोलवाल के अर्थ में मजदूरी देतेवाला व्यक्ति 
भजदूरी पानेवाले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली या सामाजिक दृष्टिकोण 
से ऊंचे वर्ग का व्यक्ति समझा जाता हूँ। इसी भाव से प्रेरित होकर कुछ 
अथंश्ास्त्रियों ने मजदूरी और वेतन में अन्तर उत्पन्न कर दिया हे। 
उनकी दृष्टि में मजदूरी का सम्बन्ध समाज के उस निम्त्र वर्ग से होता है 
जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हे और जो मानसिक श्रम कर्म और शारीरिक 
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श्रम अधिक करता है। मजदूर के साथ मजदूरी का यह सम्बन्ध एक विशेष 
बात की ओर भी संकेत करता है। वह विशेष यह बात हू कि मजदूर 
अपने दिन भर के श्रम का प्रतिफल प्रतिदिन ही मांगता है था एक 
'सप्ताह्‌ तक॥ इसका अये यह हुआ कि मजदूरी समाज के श्रम करनेवालों 
के उस निम्न वर्ग को दी जाती है जो दिन भर अपने शारीरिक परिश्रम 
का उपयोग करता है जैसे लोहार, मिस्त्री, बढ़ई और राज इत्यादि। 
इन्हें इनके श्रम का प्रतिफल अर्थात्‌ मजदूरी कुछ समय ौैश्चातू ही दे 
देनी पड़ती है। प्रायः इनके काम में. स्थाथित्व चहीं होता है । इसके 5 
रीत उन्होंने यह बताया ; थे जो धारी 
अम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करता हूं ; श्रम ह 
फल वेतन के रूप में मिलतां हूँ। इस वर्ग के काम में अधिक स्थामित्व 
होता है और श्रम का प्रतिफल भी एक निरिचित समय में प्रतिमाह के 
अन्त में या वर्ष के अन्त में दियाजाता हैँ। समाज में यह ब्गे उच्च और 
"मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत आता है जैसे इन्जीनियर, डाक्टर, जज इत्यादि 
उच्च श्रेगी में और कल अथवा कार्यालय के अन्य कर्मचारी मध्यम 
श्रेणी में। यह अन्तर श्रम के दृष्टिकोण से किया गया अन्तर कभ ह्‌ँ 
अधिकतर यह श्रम के प्रतिफत्न की मात्रा, उसकी विश्चितता तथा उम्रके 
आधार पर बनतेवाले सामाजिक स्थान की महत्ता से प्रभावित हैँ। 
अर्थशास्त्र श्रम को तया उप्तके प्रतिफल को सामाजिक रहनत-सहन के स्तर 
यो श्रमिक को सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार से नहीं जाँचता है। अर्थ- 
शास्त्र के अन्तर्गत यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो शारोीरक 
अयवा मानसिक श्रम करता है यदि उप्ते उम्तका प्रतिकत् मिलता हूँ तो वह 
पारिश्रभिक या मजहूरी है, अन्य कुछ नहीं। इसके सामाजिक पहलुओं का 
अव्ययर सामाजिक शास्त्र करता है अर्थशास्त्र नहीं। बदि अर्थशास्त्र में 
शारीरिक और मानसिक श्रम के भेद को मानकर मजदूरी का वर्गीकरण 
करें तो मजदूरी की अनेक कोटियाँ प्राप्त होंगी क्योंकि सभी श्रमिक बराबर 
मात्रा में शारीरिक अबवा मानसिक श्रम नहों करते हें, प्रत्येक की मजदूर 
की मात्रा में काफी अन्तर होता है और साथ ही शारीरिक श्रम और 
मानसिक श्रम को अलग-अलग भी नहों किया जा सकता है, केबल 
उनकी मात्रा में अन्तर बताया जा सकता हूँ जो प्रत्येक दो श्रमिकों में 
भिन्न होगा। अय॑श्ञास्त्र में मजदूरी के अन्तगंत हम उन पिद्धान्तों का अध्य- 
यन करते हे जिनके द्वारा मज़दूरी निर्बारित की जाती हे । 

मजदूरी को दो भागों में विभक्त किया गया हैँ --(१) नकद मजदूरी 
और (२) असली मजदूरी। प्रथम हम नकद मजदूरी का वर्णन करेंगे। 

जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिये श्रमिक को नियुक्‍त्त करता दे 
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चाहे वह व्यक्तिगत कार्य के लिये हो या किसी कार्यालय या कारखाने 
इत्यादि के लिये, वह सदा इस बात को पहले निश्चित कर लेता है कि 
श्रमिक उम्त कार्य के लिये द्रव्य में क्रितता पारिश्रमेक लेगा। यदि वह 
केवल कुछ दिनों के लिये नियुक्त किया गया हैँ तो पारिश्रमिक कितना 
रुपया प्रतिदिन लेगा यदि अधिक समय के लिये नियुक्त किया गया है तो 
कितना रुपया प्रतिमाह लेगा। यदि श्रमिक अपने पारिश्रमिक को रुपये 
आनों में बढ्ये अर्थात्‌ यदि बहू यह कहें कि 'तीए रुपये प्रतिदिन के 
बह मंजकुर्शी लेए ता १०० सुपर प्रततनाह के हिसाब से मजदूरी 
[१ औयिगी । प्रायः श्रमिक को 
अंयिकरी का निर्येय हों जाना अनिवायें होता है। 
» कप नित्रवित-पंत्र मिलता हूँ तो उसमें केवल इस बात 
कः >ल्लेख किया होता हैँ कि उसे अमुक-अमुक्र पारिश्रमक पर एक 
निरिचत समय के लिये नियुक्त किया गया हूँ। श्रमिक के इस नियुक्ति- 
पत्र से हम केवल यह अनुमान लगा सकते हे कि उस श्रमिक की कायें- 
क्षमता यदि द्रव्य में नपी जाय तो कितने रुपयों के बराबर होगी। 
नकद मजदूरी के अन्तर्गत हम श्रम और द्रव्य को विनिमय का अनृपात 
स्थिर कर सकते है। यदि श्रमिक प्रतिदिन ३ रुपया पारिश्रभिक लेता हैं 
तो इप़का तात्पयें यह हुआ कि उस श्रमिक की एक दिन की कार्यक्षमता 
३ रुपयों के बराबर हँ। इपतके अन्तर्गत हम यह नहीं जान सकते हें कि 
श्रमिक की परिस्थितियाँ क्‍या थीं और उसकी द्रव्य की आवश्यकता की 
तीव्रता कितनी थी इत्यादि। 
असली मजदूरी में हम श्रमिक को दी जानेवाली नकद मजदूरी के साथ 
ही उन सब सुविवाओं का भी अध्ययन करते हे जो श्रम करने की अवधि 
मैं श्रमिक को दी जाती हूं। यदि किसी श्रमिक को ३ रुपया प्रतिदिन की 
मजदूरी की दर से नियुक्त किया जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि 
दिन भर के काम के घण्टों में प्रति मिनट उसका काभ चालू रहे। मनुष्य 
होने के नाते यह बहुत सम्भव हैं वह थकान का अनुभव करे। यदि 
श्रमिक को दिन भर में कुछ समय आराम करने को भिल जाय; मालिक 
की ओर से दिन में कुउ चबैता इत्यादि मिल जाय या आने-जाते के लिये 
मोटर इत्यादि की सुविधा हो जाय तो यह सब अतिरिक्त सुविधाएँ नकद 
मजदूरी के साथ जोड़कर असली मजदूरी को प्राप्त किया जा सकता हूँ। 
श्रमिक नकद मजदूरी स्त्रीकार करने से पहले इत सुविधाओं की भी जाँच 
कर लेगा। यदि अन्य स्थानों की अपेक्षा इंप्त कार्य में विशेष सुविवां 
देखेंगा तो अवश्य इप्त काम को स्वीकार कर लेगा। शद्धि एक नौकर को 
में नकद मजदूरी ३० रुपया प्रतिमाह दी जाय और दूस+# 
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स्थान में २० रुपया प्रतिमाह परन्तु दुगरे स्वान में पहले की अपेक्षा उसे 
आवक सुविवा दी जाय अर्थात्‌ उत्ते भोजव, वल्त और रहे को मकान 
मिले तथा शादी-ब्याह आई उप्वों में विद्ेतत आमदती को आशा हो, 
इत्यादि, तो अवश्य वह दूपरे स्थान में तिवुक्त होता अबिक पग्न्द करेगा। 
इपका मुख्य कारण यह है कि दूसरे स्थान की नकद मजदूरी यद्यपि पहले 
स्थान से कम है परन्तु उत्क्ों अप्ज्ञी मजदूरी पहने स्वात की अपेक्षा 
कहों अविक है और वह अउी नकद मजदूरी का काफी जाग बचा सकता 
है। इप्ो प्रकार यदि अध्यापक को प्रतिमाह १२० रुपये नकद मजदूरी 
के साथ ही पुस्तकार ० सम हों 
वर्य में दो-तोत माह का अवकाश प्रहग ता हा 
में उन्नति कर सकते की आशा हो तो अवश्य उपकी ,झप्नल्ली मजदूरी 
कठके से अविक होगी जो १५० रुपया प्रतिमाह पाकर माह में अविकतः 
फाइलों से उलझता रहता हो, वर्ष में १६ दिन से अविक अवकाश न मिलने 
और जिसे जीवन में आवश्यक अन्य सुविवाएंँ प्राप्त न हों। 

श्रमिक नियुक्ति के पहले नकद मजदूरी और असल मजदूरी की ठीक 
तरह से जाँच कर लेता है। यदि किम्ती मिल या कारखाने में मजूरों को 
मजदूरी तो अन्य स्थानों से कुछ कम मिलती हो परन्तु उनके रहने के लिये 
अच्छे मकान मिल की ओर से मिलें, राशन की अपनी दुकान उनकी बस्ती 
में ही खुली हो, मिल या कारखाने में बनवेचाली उनकी उपभोग की वस्तुएँ 
उन्हें कम मूल्य पर या मुफ्त मिल सकती हों तथा आने-जाने के लिये 
थातायात के साधतों की सुविधा हो, मुफ्त डाक्टरी चिकित्सा का अबन्‍्ध' 
हो और भिल या कारखाने के मुताफे में उतका भी कुछ भाग निरदिचत 
कर दिया गया हो तो अवश्य ही मजदूर दुप्तरी मिलों को अपेक्षा कम 
मजदूरी पर भी ऐसे भिलों या कारखानों की ओर आकवषित होंगे। इस 
आकर्षग का मुल्य कारण अप्तलों मजदूरी हैं न कि नकद मजदूरी। शआआामक 
सदा ऐसे स्थानों में जाना अधिक पप्तन्द करता हें जहाँ उसे उबत प्रकार 
की सुविवाएँ मिल सकें, उत्तकी नकद मजदूरी का कुछ भाग बच सके 
जिससे उप्के बालकों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो सके। यदि नकद 
मजदूरी अधिक है पर उक्त सुविधाएँ नहीं हैं और उक्त सुविधाओं की ब्राप्ति 
में नकद मजदूरी का अधिक भाग व्यय हो जाय तो श्रमिक को अधिक 
सन्तोष नहीं होगा । उसका सन्तोष पूर्व की स्थिति पर ही निर्भर करता हैं। 

श्रमिक सदा इप खोज में रहता है कि उठे स्वाथी काम मिल जाय। 
स्थायी काम में श्रमिक अपनी कार्यमक्षत्रा का पूर्ण उपयोग कर सकता हूँ, 
उसके जीवन .रुँ भी कुछ स्थिरता आ जाती हैं, वह एक स्थान पर रहकर 
ग्राप्त होनेवाली निश्चित द्रव्य-राशि से अपने परिवार के भविष्य को 

















५५४ अथंशास्त्र 


उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न कर सकता है। यदि श्रमिक को इस प्रकार का 
कोई काम मिल जाय तो इसे हम उप्तकी असली मजदूरी के अन्तर्गत 
रख सकते हे। यदि यहाँ नकद मजदूरी कम भी मिलती हो फिर भी 
श्रमिक स्थायित्व के आकर्षण से इधर खिंचता आयेगा। 

मजदूरी की उक्त विशेषता के परचात्‌ हम उन सिद्धान्तों का वर्णन 
करेंगे जिनके अनुसार मजदूरी निर्वारित की जाती हे। श्रम की' यह सबसे 
प्रमख समस्या छै कि राष्ट्रीय आय को श्रमिकों में किस प्रकार विभाजित 
किया जाय। इस समजुया करे का और उत्पादकों में सदा सघर्ष 
रहा है के बसा ल्‍] | से भी विद्येष बल 
५ फाड़ «मे <हैं गींव(द और समाजवाद 
पते ढंग दे रस समस्‍या को सुलझान के। प्रयत्न कर रहे हें। 
जीवादी अर्थ व्यवस्था और समाजवादी अर्थ व्यवस्था में प्रायः संघर्ष 
होते रहे हैं और अब उन्होने विश्वव्यापी सघर्ष का रूप धारण कर लिया है । 

मजदूरी निर्वारित करने के कुछ प्रमुख पिद्धान्तों का नीचे सक्षिप्त 
विवरण दिया गया हूँ। 

जोीवन-निर्वाह॒ घिद्धान्त ( 5पऐडांड.शाल० पष्र०००ए ) :--यह सिद्धान्त 
माल्थस के जनसख्या के घिद्धान्त से प्रभावित हे। माल्थस ने बतलाया 
था कि यदि मजदूरों का वेतन बढाया जाय तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि 
होने लगती है। अतएवं जीवन-निर्वाह सिद्धान्त के प्रतिपादकों का मत हैं 
कि यदि श्रमिकों की जनसख्या में वृद्धि होगी तो इससे श्रमिकों की पूर्ति 
बढ़ेगी परन्तु उतकी माँग उसी अनपात में नहीं बढ़ेगी। इसलिये यह मॉग 
और पूर्ति के नियमानुसार स्वाभाविक है कि श्रमिको की उक्त स्थिति में 
भजदूरी कम होने लगेगी। उक्त सिद्धान्त वाले विशेषकर यह मानते हें 
कि श्रमिक को केवल इतनी मजदूरी देनी चाहिये जिससे वह जीवित भर 
रह सके। उसकी मुख्य आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाय परन्तु बचत कुछ 
न रह सके क्योकि उन्हें भय हैँ कि यदि मजदूरी मे आवश्यकता पूरी करने के 
पश्चात्‌ बचत हो सकना सम्भव हो सका तो श्रमिक आलसी हो जायेगा, 
उसकी उत्पादन शक्ति क्षीण हो जायेगी और कदाचित्‌ वह श्रम करने की 
अपेक्षा किसी अन्य कार्य में उलझ जाय जैसे श्रमिकों का संगठन करने लगे, 
उत्पादकों के विरुद्ध श्रमिकों को उभाइने लगे इत्यादि। उनका मत है कि 
श्रमिक को यदि जीवित रहने भर के लिये मजदूरी दी जायेगी तो वह 
अवश्य अपने कल की मजदूरी पर सोचने लगेगा और उसके अजेन का 
प्रयत्न ही करता रहेगा और उत्पादन कार्य में इससे बाधा नहीं पड़ेगी 
चरन्‌ अपनी मजदूरी को प्राप्त करने के लिये श्रमिक आअंधिक उत्साह से 
काये करने लगेगा। इसलिये यदि उनका वेतन बढ़ाया जायेगा तो पुवंकथन 
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के अनुसार उनकी पूर्ति बढ़ेगी, प्रति श्रमिक मजदूरी कम मिलने लगेगी। 
अर्थात्‌ पूर्ति बढ़ने के पश्चात्‌ मिलनेवाली भजदूरी श्रमिक के जीवित रहने 
के लिये कम होगी और कम और अपुष्टिकर भोजन खाने और अधिक 
काम करने से श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब हो जायेगा और उनकी मृत्यु- 
संख्या बढ़ने लगेगी। इससे उनकी पूर्ति कम हो जायेगी। पुनः प्रति श्रमिक 
की मजदूरी में वृद्धि होगी जिसका यही परिणाम होगा। संक्षेप में श्रमिक 
को मजदूरी इस ऊँच-तीच के पर्चान ऐसे स्थल पर रुक्रेगी जो उसके 
जीवन-निर्वाह भर के लिये पर्याप्त होगी। इस सिद्धान्त की कठोरता का 
आभास इसके दूसरे नाश के पे े 

यह सिद्धान्त उत्पादक के दृष्टिकोण से फिश। 
जा सके परन्तु श्रमिक के दृष्टिकोण से यह एक भयंकर 
का यह तात्पय नहीं होता हैँ कि उत्पादक को उसके जीवन के खिलवाड़ 
करने का अधिकार मिल गया हो। उक्त नियम उत्पादक की स्वार्थ की 
प्राकाष्ठा का प्रमाण है जहाँ वह अपने उत्पादन को निरन्तर बढ़ाये 
रखने तथा अन्य कठिनाइयों से बचे रहने के लिये श्रमिक को केवल 
जीवित रहने भर के लिये मजदूरी दे। इस सिद्धान्त का मूलाघार माल्थस 
का जनसंख्या का पिद्धान्त हे जिसकी विस्तृत आलोचना जनसंख्या के 
अध्याय में की जा चुकी हे। यहाँ पर केबल इतना कह देना पर्याप्त होगा 
कि श्रमिक के वेतन में वृद्धि कर देने से श्रमिक के रहन-सहन के स्तर 
में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक श्रमिक चाहता है कि उसका परिवार 
अधिक सुखी एवं समृद्धिशाली बने और उसके बालक शिक्षा ग्रहण कर 
उच्चासन ग्रहण कर सकें। वेतन में वृद्धि होने से परिवार की इस अभिलाषा 
को बल मिलता है । सभ्य परिवारों में तो प्रथम जीवन को सुखी 
बनाने के समस्त साधनों को जुटाने की ओर ध्यान जाता हूँ और अन्त में 
सुन्दर और पुष्ट बालक की इच्छा होती है। अतएवं यहू आवश्यक नहीं 
है कि मजदूरी में वृद्धि होने से श्रमिकों में सन्तानोत्पत्ति की प्रवृत्ति ही जाने। 

इसके परचात्‌ यदि श्रमिक को केवल जीवित रहने भर के लिये मज- 
दूरी दी जायेगी तो इसका उसके स्वास्थ्य तथा उसकी कार्यक्षमता पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में उत्पादन में वृद्धि की आज्ा करना 
सम्भव नहीं है। इससे उत्पादन में कमी आ जाती है। यह सिद्धान्त पूर्ति 
पक्ष का तो उल्लेंख करता है परन्तु माँग पक्ष का नहीं। यह बहुत सम्भव 
है कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ उद्योग-बन्चों में भी 
विकास हो सकता हैूं। 

यह सिद्धान्तु, इस बात को नहीं समझाता है कि विभिन्न उत्पादन 
केन्द्रों में अथवा एक ही केद्ध के विभिन्न श्रमिकों में मजदूरी को दृष्टि से 
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इतनी विभिन्नता क्‍यों होती है। उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक श्रमिक की 
भजदूरी प्रायः समान रहती चाहिये थी। 
इन सब कमियों के कारण उक्त तिद्धान्त अब मान्य नहीं हैं। 
मजदूरी कोब सिद्धान्त ( ४४७2०४ शिपाते प्र्मनठ०ए ) :--इस खलिद्धान्त का 
सम्बन्ध प्रसिद्ध विद्वान जे० एस० मिल से हूँ। इप्त छिद्धान्त के अनुसार 
उत्पादक उत्पादन आरम्भ करने से पहले एक कोष का निर्माण करता हैं 












जिसका परिमाका स्थिर रहता बेस श्रमिकों को 
मजदूरी इसी ] | संखाएसे यदि इस कोष 
, की हव्य २ लि ऑमिक की मजदूरी 


श्रम ही यह अनमाच लगा लेता हूँ कि 
दन काय मेँ अमंक संख्या म॑ँ श्रमिंकों का प्रयोग होगा और 
पनी कुल पूँजी में से उसी हिसाब से वह द्रव्य अलग करके इस कोष 
का निर्माण करता है। इसका तात्पयें यह हुआ कि वह मजदूरी निरिचित 
करते समय श्रमिकों की संख्या को स्थिर मान लेता है। परन्तु यह आवश्यक 
नहीं हैँ कि श्रमिकों की संख्या उसी अनुमानित सीमा पर ही रहे। इस 
सिद्धान्त में श्रमिकों की पूर्ति के पक्ष पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया हूँ। 
यदि श्रमिकों की पूर्ति में किसी कारण से कमी हो तो प्रति श्रमिक मज- 
दूरी में वृद्धि होगी; यदि पूति "बढ़ी तो प्रति श्रमिक मजदूरी में हास 
होता आवश्यकीय है। श्रमिकों की पूर्ति सदा परिवर्ततशील रही है अतएव 
यह पिद्धान्त उत्पादन क्षेत्र में श्रमिकों के प्रति न्याय नहीं करता है। 
यदि यह मान लिया जाय कि कारखाने या मिल को अत्यन्त कुशल 
इन्जीनियर की आवश्यकता हुई और इन्जीनियर का वेतन अनुमानित 
वेतन से कहीं अधिक देना पड़ा तो मजदूरी कोष स्थिर होने से उस पर 
गहरा प्रभाव पड़ेगा। शेष द्रव्य-राशि श्रमिकों के अनुपात में कम हो 
जायेगी औरू उस परिस्थिति में श्रमिकों को कम मजदूरी मिलेगी। यहाँ 
पर यह प्रश्न उठ सकता हूं कि क्या श्रपरिक अपनी मजदूरी में इस 
आकस्मिक घटती को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? श्रमिक अपनी मजदूरी 
के प्रति उदासीन नहीं रहता है। उत्पादकों की प्रतित्पर्थधा में कदाचित 
श्रमिकों की संख्या दूसरे अच्छे उत्पादन क्षेत्रों की ओर आक्ृष्ट हो जाय 
या उनमें असन्तोष की भावना बढ़े और उत्पादन कार्य में बाधा पड़े । 

उत्पादन पर श्रमिक की कार्यक्षमता का प्रभाव पड़ता है। उत्पादक 
मजदूरी निर्वारित करते समय मजदूर की उत्पादन शक्ति को ध्यान में 
रखता हू। परन्तु एक बार मजदूरी कोष निश्चित हो जानेपर श्रमिकों की 
उत्पादन-शक्ति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है और (इस प्रकार श्रमिकों 
की मजदूरी में भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। 


मजदूरी या वेतन श्प्छ 





यह सिद्धान्त अब मान्य नहीं हूँ। प्रति श्रमिक की मजदूरी को निश्चित 
किये बिना सारे मजदूरों के लिये एक मजदूरी-कोष स्थिर कर देना किसी 
भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता हैँ। अनुमान के बल पर 
मजदूरी श्रमिक की उत्पादन-शक्ति से अधिक भी हो सकती हूँ जिससे 
उत्पादक को हानि हो और कम भी हो सकती हैँ जिससे श्रमिक को हानि हो । 

व्यवहार में प्रत्येक कारखानों या मिलों में अनेक ग्रकार के विभिन्न 
श्रेणियों के श्रमिक कार्य करते हें और प्रत्येक को मजदूरी &विभिन्न दरों से 
दी जाती है। उसके इन्जीनियर को अवह्य साधारण श्रमिक से कहीं 
अधिक मजदूरी या नरक शीरिताप्इन्वओओ से इस बात को 
नहीं समझाया जा सकता हूँ कि मजदूरी हे 
उसको किस प्रक्रार निर्वारित किया जा सकता हूँ 

शेबाधिकारी घिद्धान्त ( पिल्झांतपनों एीडांप्रश्क 776०7 ) :--अश्न 
पिद्धान्त की विशेषता यह हैँ कि कुल उत्पादन के पदच,त्‌ उत्पादित सम्पत्ति 
का वितरण उत्पादन के साधनों में इस प्रकार किया जाता हैँ कि श्रम का 
क्रम अन्तिम रहता हैं। उत्पादक कुल उत्पादन में से पहले उत्पादन के 
अन्य साधनों भूमि, पूँजी, साहस का क्रमानुसार लगान, व्याज या सूद और 
ल्ञाभ के रूप में भुगतान कर देता है और जो सम्पत्ति शेष रहती हैँ उम्तका 
क्षधिकारी श्रम साधन होता है। इसी शेष भाय में से श्रमिकों की मजदूरी 
दी जाती है । 

उक्त नियम के अनुसार श्रम साधन को विश्ञेष महत्त्व नहीं दिया जाता 
है। इस सिद्धान्त के अनुस्तार यदि कुल उत्पादन की मात्रा अधिक हुई 
तो प्रति श्रमिक मजदूरी भी अधिक मिलेगी परन्तु यदि उत्पादन कम हुआ 
तो प्रति श्रमिक मजदूरी कम मिलेगी। यदि श्रमिक अधिक मजदूरी चाहते 
हों तो उन्हें अधिक परिश्रम करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। 

परन्तु मजदूरी केवल कुल उत्पादन की मात्रा पर ही निर्मेर नहीं 
होती है। समय-समय पर उत्पादक को अपवे कारखानों या मित्तों में 
श्रमिकों की संख्या में घटती-बढ़ती करनी पड़ती हूँ। उत्पादक तब तक 
श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता जाता है जब तक कि श्रमिक को दी 
जानेवाली मजदूरी उत्तकी उत्पादन शक्ति के बराबर न हो। उत्पादक 
सींमान्त-उत्पादन-शक्ति से अधिक मजदूरी नहीं देगा क्योंकि इससे उसे 
हानि होने की सम्भावना है। उत्पादक इसी दृष्दि से श्रमिकों की माँग पर 
नियन्त्रण रखता है। परन्तु उक्त चिद्धान्त में इस पक्ष पर पूर्ण प्रकाश नहीं 
पड़ता । श्रमिक की उत्पादन शक्ति चाहे कम हो या अधिक उसका श्रमिक 
की माँग पर कुछ; प्रमावः नहीं पड़ता हे क्योंकि मजदूरी माँग और पूर्ति 
प्र आधारित न होकर शोेंब-उत्पादन-मात्रा में आधारित होती हे 
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प्रत्येक श्रमिक की उत्पादन शक्ति का इससे कुछ सम्बन्ध नहीं है। इस 
सिद्धान्त में श्रमिकों की पूर्ति प्र विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। श्रमिकों 
की पूति उनकी माँग एवं मजदूरी की दर पर निर्भर होती है। दूसरी 
ओर पूर्ति ही मजदूरी को भी प्रभावित करती है। परच्तु उक्त सिद्धान्त में 
इस बात को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। 
मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त :---आधुनिक अश्थंशास्त्री यह मानते 
हैँ कि श्रम ऐहा साधन नहीं हे जिसे उत्पादक छुल्छानूशफ्& अपने प्रयोग में 
मित्र आग के विक्रेता है और उत्पादक कोेंका। अतएव उत्पादन 
2»: अजमा चाहेगा और 
आंत के 7,  टै34) जिस प्रकार एक व्यापारी 
उपभोक्ता अपनी-अपनी अधिकतम और न्यूनतम सीमा से मोल भाव 
औरंभ करके इन दोनों सीमाओं के बीच वस्तु का मूल्य निर्धारित करते 
हैँ ठीक उसी प्रकार श्रमिक और उत्पादक श्रम का मूल्य निर्धारित करते हें। 
उत्पादक उत्पादन लाभ के लिये करता है। श्रमिक को उसे उसके 
श्रम के लिये कुछ मूल्य देना पड़ता हैँ अन्यथा उत्पादन हो सकता सम्भव 
नहीं है। यदि हम उत्पादक के दृष्टिकोण से इस क्रिया का अध्ययन' करें 
तो विदित होगा कि उत्पादक यह नहीं चाहता हूँ कि श्रमिक को उससे 
अधिक वेतन दिया जाय जितना वह उत्पादन' कर सकता हे। वह अपने 
कारखाने में श्रमिकों की एक सख्या नियुक्त करता हे परन्तु जब वह यह 
देखता हे कि नियुक्त संख्या के श्रम का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है और 
उत्पादन के अन्य साधनों का प्रयोग और बढ़ाया जा सकता हैँ तब वह 
कुछ श्रमिक और वियुक्त करता है। यह क्रिया तब तक चालू रहती हे 
जंब तक कि श्रमिक का वेतन उपके द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य के 
बराबर न हो जाय। संक्षेप में हम यह कह सकते हें कि उत्पादन आरम्भ 
केरते ही क्रमागति-उत्पत्तिवृद्धि नियम के अनुसार उत्पादक श्रम को 
मात्रा बढ़ाता जाता हैं और उत्त स्थान पर रुक जाता है जहाँ उत्पादन 
व्यय और उत्पादित सम्पत्ति बराबर होते हे। यदि इस अन्तिम' श्रम की 
इंकाई के परचात्‌ जिसे हम सीमान्त इकाई कहते हे उत्पादक एक अन्य 
इकाई और बढ़ायेगा तो उत्पादन में वृद्धि अवश्य होगी परन्तु क्रमागति- 
उत्पत्ति-ह्लास नियम के अनुसार। उत्पादक को उत्त अतिरिक्त श्रमिक को 
जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उसका उत्पादन उससे कम ही होगा क्योंकि 
उत्पादन के साधनों की शक्ति का पूर्ण उपयोग सीमान्त इकाई तक हो, 
चुका है। अतएव उत्पादक को हानि होगी, पर वह उम्त इकाई को 
तियुक्त नहीं करेगा। श्रमिक को मजदूरी सीमान्त-उत्पादनृःशक्ति के आधार 
पर. दी जायेगी और सीमान्त श्रमिक से आगे श्रमिकों की माँग न होगी। 
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उत्पादक श्रमिक को अधिक से अधिक उतनी ही मजदूरी दे सकता है 
जितनी उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति है। इस स्थिति में उत्पादक को ने 
हानि होती हैं और न लाभ। 

यदि हम श्रमिक के दृष्टिकोण से मजदूरी का अध्ययन करें तो ज्ञात 
होगा कि वह अपने श्रम का अधिक से अधिक मूज़्य लेते का प्रथत्त करता 
हैं । वह चाहता हूँ कि अपने श्रम को इतने मूल्य पर बेचे जिससे उसके 
परिवार का भरण्तोपम हो जाय । वह यह नहीं चाहत है कि उसके 
परिवार को अभावग्रस्त रहना पड़े। उप्तके रहन-सहत का भी एक स्तर 
होता हँ और. अः मिक सरलता से 
अपनी प्रतिष्ठा को धूल में नहों मिलाना बह 
मजदूरी चाहता है जिम्मसे अपनी उक्त आवश्यक्रताओं की पूर्ति कर 
उप्तकी मजदूरी की च्यूनतम सीमा उप्तके रहत-प्रहन के स्तर से, नापी 
जा सकती हें। हि 

उत्तादक श्रमिकों की जनस्ृंध्या की वृद्धि का अनुचित लाभ उठाते 
हैं। अविक पूति हो जाने से मजदूरी को दर घट जाती हैं। श्रमिकों में 
निर्वेतता अविक होने से उतकी मोत्र भाव करने की शक्ति भी क्षोण 
होतो है। समाजवादी -विचारवारा से प्रभावित होकर श्रमिकों ने अपनी 
इस निर्बलता को दूर करने के अनेक प्रयत्न किये हें और समय-समय पर 
हड़ताल की धमकी- देकर या हड़ताल करके अपनी मजदूरी बढ़ाने तथा 
अन्य सुविवाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हें। 

उल्लादक इस बात का पूरा प्रथल करता है कि श्रमिक को कम- 
से-कम वेतव दिया जाय। श्रमिक पूरी शक्ति लगाकर अधिकतम वेतन 
प्राप्त करने का प्रयत्त करता है। उत्लादक अधिक से अबिक श्रमिक की 
सीमान्त-उत्पादन-शक्ति के बराबर मजदूरी दे सकता हूँ और श्रमिक 
न्यूततम उतनी मजूरी स्वीकार कर सकता है जितने से वह अपने रहन-सहन 
के स्तर को बताये रख सके, बालकों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध कर सके 
इत्यादि। इस प्रकार अन्त में इत दोनों अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं 
के बीच में मजदूरी निर्वारित होतों है। यदि श्रमिक कुशल हो जैसे ऊँची 
शिक्षा पाया हुआ इन्जीनियर या डाक्टर इत्यादि तो इस अवस्था में 
उत्पादक उत्रका अधिक शोषण नहीं कर सकता हे। उनकी संख्या कम 
होती हूँ और माँग अधिक इसलिए उत्पादकों की पारस्परिक प्रतिस्पर्षा 
से कुशल श्रमिक को लाभ भी हो सकता है। 

हम ऊपर यह बता आये हें कि उत्पादक श्रमिक की मजदूरी सीमान्त 
श्रमिक की उत्पूदन शक्ति के आधार से निर्धारित करता हूं। सीमान्त 
अ्रमिक का पता लगाना आसान कार्य नहीं हे। कारखाने भें अनंक प्रकार 
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के श्रमिक होते हें, प्रत्येक की उत्पादन शक्ति भिन्न होती है और उनमें 
कुंछ कुशल और कुछ अकुशल श्रमिक भी सम्मिलित रहते हें। अतएव 
यह अत्यन्त कठित कार्य है कि श्रमिकों में से सीमान्त श्रमिक को खोज 
निकाला जाय। इस कठिताई को हल करने के लिये अय॑ंशास्त्री प्राय 
यह मान लिया करते हे कि श्रम के विभिन्न प्रकारों के अनुसार श्रभिकों 
के भी विभिन्न वर्ग होते हे और प्रत्येक वर्ग के श्रमिक शक्ति, कार्यक्षमता, 
कुशलता इत्यादि" में लगभग समान होते हेँ। इप्तके साथ ही उत्पादन के 
अन्य साधन मशीन, पूजी स्थिर ' जग के श्रमिकों 
ही सर है इकाई का जो 
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पर' ही सीमान्त श्रमिक की उत्पादन-शक्ति का विचार टिका हुआ हे। 

सीएएण। पादन सदा स्थिर नहीं रहता है। आवश्यकतानूसार, परिस्थितिवश 
तथा श्रमिकों की पूर्ति में घटती-बढ़ती के साथ ही साथ सीमान्‍न्त उत्पादन में भी 
परिवर्तन होते रहते हे। इसीलिए विभिन्न मजदूरियाँ निर्धारित की जाती हैं 
क्योंकि प्रत्येक वर्ग के श्रमिकों की सीमान्‍्त-उत्पादन-शक्ति विभिन्न होती हैं। 

मजदूरी पर अनेक वातों का प्रभाव पड़ता है। श्रम नाशवान होता 
है। श्रमिक उस्ते भविष्य के उपयोग के लिये संचित नहीं रख सकता हे 
जिस कारण उसे प्रायः कम मूल्य पर भी उप्तका उपयोग कर देना पड़ता 
हैं। श्रमिक की निर्वनता से श्रम की नाशवान प्रकृति को और महत्त्व 
मिल गया हूँ। उत्पादक श्रमिक का झोषण इस गुण के आधार पर 
सरलता से कर सकता है। माँग कम होने पर भी निर्वन श्रमिकों की 
पूर्ति में निरन्तर वृद्धि होती ही जाती है क्योंकि कोई ऐसी योजना 
अंब तक नहीं बन पाई हैँ जिसकी सहायता से श्रमिकों की इस बढ़ती 
संख्या के श्रम का उपयोग कर राष्ट्र की आय बढ़ायी जा सके। श्रमिक 
यह चाहता हूँ कि उसके प्रति मिनट का उपयोंग हों। 

श्रम और श्रमिक सदा एक साथ रहते हं। यदि श्रमिक ऐसे स्थान 
पर बसे हों जहाँ पर कोई उद्योग-पन्धा नहीं है तो अपार मात्रा में राष्ट्रीय- 
श्रम की हानि हो जाती है। यदि कोई श्रमिक उत्पादन केन्द्रों में जाकर 
काम कर सकता हैँ तभी उसके श्रम का उपयोग हो सकना संभव होता है । 
श्रम गतिशील अवश्य हैँ परन्तु जलवायु, परिस्थितियाँ, जाति तथा धर्म- 
बन्धन उस गतिशीलता थैं बाधक स्वरूप होते हें इस कारण श्रम पूर्ण 
गतिशील नहीं रहता है। इसका प्रभाव भी मजदूरी पर पड़ता हे। 

श्रमिक अशिक्षित होता है। वह श्रम की महत्ता और अपने अधि- 
कारों से लगभग अपरिचित रहता हैं। इस कारण वह रूष्ट्र में श्रम की 
स्थिति, माँग और पूति को नहीं समझ पाता हूँ। उसकी निर्धनता से उसको 
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और भी हानि उठानी पड़ती है। उसे निरन्तर द्रव्य की आवश्यकता रहती 
हे अतएव किसी भी मजदूरी पर वह अपना श्रम बेचने को उद्यत हो 
जाता है। वह उत्पादक से मोलसाव नहीं कर सकता और उत्पादक घीरे- 
धीरे उसकी इस विवशता का अनुचित लाभ उठाया करता है। 
वर्तमान समय में श्रमिक को एक कुणल श्रमिक्र होना अनिवार्य हेँ। 
अकुशल' श्रमिक्र की माँग कम होती हैँ और उनकी पूति अधिक हूँ। 
इसी कारण उन्हें वेतन भी अत्यन्त न्‍्यून भिलता है। परन्कु यदि श्रशिक 
कुशल हो जायू, किसी कार्य की उचित शिक्षा ग्रहण कर ले तो बह उत्पा- 
' दक से मोलभाव कर ०८ पुकला है 
# अन्यथा नहीं। उत्पादक श्रम की माँग करन “ 
नहीं रुक सकता है। वह कुशल श्रमिकों को पहले नियुक्त करता है भो 
अकुशल को अन्त में। ऐसी स्थिति में उत्पादक की शक्ति श्रमिक 
अपेक्षा अधिक होती है। प्रौय: अकुणशल श्रमिक और कुशल श्रमिक दोनों 
इस प्रहार के शिकार हो जाते हूं। आधुनिक समय में इस स्थिति 
को सुधारने तथा श्रमिक को उत्पादक के चंगुल से बचाने के लिये श्रमिकों 
के संगठन बनाये जाते हें। श्रमिकों के इन संगठनों ( ट्रेड यूनियन ) के 
द्वारा की गई माँग श्रमिकों की माँग सामूहिक माँग होती हे और 
उत्पादक पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता हँ। इस प्रकार श्रमिक 
की मोलभाव की शक्ति काफी बढ़ गयी हे। यदि कोई श्रमिक संगठन 
से बाहर भी हो तो उसका भी संगठन के अच्तर्गत रहनेवाले श्रमिक 
के बराबर ही लाभ होता है। प।रिश्रमिक की एक दर निश्चित हो जाती 
है और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो जाती हैं। 
मजदूरी पर रहन-सहना के स्तर का भी प्रचुर प्रभाव पड़ता हैं। 
यदि श्रमिक के रहन-सहन का स्तर ऊँचा है तो वह अवश्य ऊँची मसज- 
दूरी पर ही कार्य करते को तैयार होगा। वह कुशल श्रमिक हो सकता 
है और कार्यक्षमता में भी अच्य श्रमिकों से अधिक अच्छा हो सकता हे। 
उसकी सीमान्‍्त-उत्पादन-शक्ति साधारण श्रमिक से अच्छी होगी। परल्तु 
यदि श्रमिकों के रहन-सहन का स्तर गिरा हुआ है और उसमें प्रचुर निर्ब- 
नता का प्रसार हँ तो अवश्य ही उनकी कार्यक्षमता में कमी होंगी 
और वे अधिकतर अकुशल होंगे। भारतवर्ष में ऐसे श्रमिकों को सल्या 
अधिक है। इन्हों मजदूरी कम मिलती हे क्योंकि इसको सीमान्त-उत्पादन- 
शक्ति भी कम होती है। इससे इनके परिवार का भरण-परोषण कठिन हो 
जाता है और लगभग वही स्थिति हो जाती हे जो मजदूरी के जीवन- 
निर्वाह के सिद्धान्त क्रे अनसार संभव हेँं। श्रमिकों के उक्त संगठन उनके 
रहन-सहन को भी प्रभावित करते हे और उसमें सुधार करते हे 
रेद्‌ 
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यदि श्रमिकों को उचित शिक्षा दी जाय और उनकी असली मजदूरी 
अधिक हो तो सम्भव हो सकता है कि उनके सामूहिक श्रम से उत्पादन 
की मात्रा आज की अपेक्षा कही अधिक बढ़ जाय। कुशल एवं अधिक 
कार्यक्षमता वाले श्रमिक को उत्पादक वेतन अधिक देता है तो उससे श्रमिक 
की योग्यता मे वृद्धि होती है। उसकी उत्पादन-शक्ति बढ़ती है और उत्पा- 
दक को अधिक लाभ हो सकता है। परन्तु यदि उत्पादक श्रमिक को कम 
मजदूरी देकर” उत्पादन करवायेगा तो उसे पूर्व की अपेक्षा हानि' उठानी 





हुँ दी जायें तो उत्पादक को वह श्रमिक सस्ता पड़ता है क्योक्ति 
7" सामान्त-उत्पादन-शक्ति मजदूरी से काफी अधिक होती है। 


अभ्यास के प्रदन 


१. नकद और असली मजदूरी में क्‍या अन्तर है? इस अन्तर के महत्व 
को समझाइये। 

२. जीवन-निर्वाह-सिद्धान्त' से आप क्‍या समझते हे? इसके द्वारा मजदरी 
केसे निर्धारित की जाती है? इसके दोषो को बतलाइये। 

३. मजदूरी के आधुनिक सिद्धान्त को समझाइये। इस सिद्धान्त के द्वारा 
मजदूरी कंसे निर्धारित की जाती है? 


अध्याय २५ 


सूद ( ॥00०76४६ ) 


किसान भूमि से अन्न उगाता है और उत्पादित अब्वराशि में से वह 
एक निश्चित भाग लगान के रूप में जमींदार को भूमि की उपजशक्ति 
के उपयोग "केब्ड है । इपी >प्रक्राछ, किसी वस्तु के उत्पादन में 
पुजी के उपयोग के ब 
कहलाता हे। 

समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी नहीं है। उसे अपनी आवश्यक 
ताओं की पूर्ति के लिये कृभी न कभी' दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता 
हँ। वह अन्य व्यक्ति से द्रव्य उधार लेकर या कोई उपथोग की वस्तु 
लेकर अपना काम' चलाता है और इस उपयोग के बदले में जो कुछ वह 
उतके स्वामियों को देता हैँ वह सूद! कहलाता है। संक्षेप में सूद द्रव्य 
के उपयोग के बदले एक निश्चित प्रतिशत में पूँजीपति को किया जाने- 
वाला भुगतान हु। अर्थात्‌ यदि ऋणदाता से ऋणी एक वर्ष के लिये 
१०० रुपये ऋण ले और इनके भुगतान में वर्ष के अन्त में ११२ रुपये 
दे तो ये अधिक १२ रुपये १०० रुपयों का १ वर्ष तक उपभोग करने का 
सूद! हुए। इसका अधिकारी पूँजीपति होता है। 

भारतवर्ष एक निर्वन देश ह। यहाँ के निवासी सदा आवश्यकताओं 
की वस्तुएँ अन्य व्यक्तियों से ऋण में लिया करते हेँ। यहाँ सूद के लेन- 
देन का बहुत प्रचार है। प्रत्येक ग्रामीण को इसका कु अनुभव हैँ। यह 
कहा जाता है कि गांव का किसान या अन्य कोई व्यक्ति एक बार महा- 
जन से ऋण ले तो जीवन ४र उसका सूद चुकाता जाता हैं यहाँ तक कि 
उसके पुत्रों तक को यहैं'. « चुँबछुदा प्रहता हे। इसी में किसानों की भूमि 
घर, खड़ी फप्नल इत्यादि नीलाम हो जाती ह या एॉँतब्र का महाजन उसे 
ले लेता हे। किसान बिना भूमि के एक मसजदू८ “ समान काम करता 
है और नष्ट हो जाता है। इन' किसानों का -« के सूद 
को चुकाने में ही बीत जाता हे ।मूलवन ता कभा कुछ कह: वहीं जः 
सकता है। 

व्यवहार में हम जिस द्रव्य को सूद! कहते हें वह अयंश्ञास्त्र की दृष्टि 
से केवल सूद नहीं है। वह सूद कुल सूद! ( (7058 ॥7धा८ड: ) 
होता है जिसमें ज्ास्तविक सूद भी सम्मिलित होता है। 

सूद की समस्‍या तभी उपस्थित होती हे जब एक क्रणी हो और 














५६६ अर्थशास्त्र 


भुगतान' नहीं कर सकेगा अतएवं उस दर पर वह ऋण, उधार नहीं लेगा। 

ऐसे समाज' में सूद की दर अधिक होगी ,जहाँ पूँजी पर एक व्यक्ति 
का एकाधिकार हो। परन्तु ऐसी स्थिति समाज के लिये अत्यन्त हानिकारक 
सिद्ध होगी। समाज में पूँजीपतियों और ऋण लेनेवालों दोनों में प्रतिस्पर्धा 
रहती है अतएवं सूद की दर माँग और पूर्ति के आधार पर ही निर्धारित 
की जा सकती है। यदि लोगों के पास द्रव्य अधिक हो तो उन्हें ऋण 
लेने की कम' आद्वृब्यकता पड़ेगी और माँग कम होने से सूद की दर भी 
कम होगी जिससे कुछ लोग आक्ृष्ट॑ हों। परन्तु ॥ द्रव्य की कमी पड़ते 
ही उसकी माँग बढने लग ु अनुसार सूद 
वी उद्आाकााआं 22: कपि"मी ल्वल््पुपा की दर स्थिर नहीं रखी जा सकती हे । 
आह की प्रमुख सभस्या कि सूद क्‍यों लिया जाता है या ऋणी सूद 
देते है अन्‍्ेफ़ विद्वानों ने अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की हे। 
उनके तत्सम्बन्धी विविध सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवश्ण निम्नलिखित है :--- 

समय - पसन्द नियम ( 76 ?7०७७१०९४ पफ्रढणछ ) यह 
सबसे प्राचीन सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त के कई नाम हे। इसके गुणों 
के अनुकूल इसे” संयम का नियम ( 40४०० प्रफवणए ) या 
एजिओ पघिद्धान्त ( 320 गफ्००एए ) भी कहते हे। इस सिद्धान्त 
के अन्तर्गत यह माना जाता है कि पूँजीपति या ऋणदाता धन की बचत 
तभी कैर सकता है जब वह अपने उपभोग पर संयम रखें। वह धन का 
उपभोग करने की अपेक्षा उसे बचाये और इस' प्रकार निश्चित अवधि 
के लिये उसे उधार दे दे। उक्त सिद्धान्त-शास्त्रियों का मत है कि 
उपभोग का त्याग करने के फलस्वरूप जो कष्ट ऋणदाता को होता है 
वह उसकी माप रुपयों में व्‌” वृद की दर निश्चित कर लेता है। सूद 
से वह अपने उस कष्ट की पूति कर लेता है। इसके साथ ही कुछ विद्वानों 
का मत हे कि वह सूद इसलिए लेता हे क्योंकि उसे अपने वर्तमान के 
उपभोग को भविष्य के लिये. ?एगित करना पड़ता है। स्थगित की गयी 
इस अवधि के लिगे . वह सूद लेता हे। यदि ऋणदाता किसी व्यक्ति 
को एक हजार .€पय दो वर्ष के लिये ऋण में देता है तो इसका तात्पर्य 
यह हुआ कि ऋणदाता अपने उपभोग के उस आनन्द को जो वह इन 
एक हजार रुपयों से वर्तमान में प्राप्त कर सकता थः हो वर्ष के लिये 
स्थगित कर रहा हूँ । उसे अपने उपभोग के लिये दो वर्ष रुकना पड़ेगा। 
यह मनुष्य स्वभाव हूँ कि वह उन' वस्तुओं को अधिक लगाव के साथ 
प्रहण करता है जिन्हें वह वर्तमान में व्यवहार में ला सकता है या जिनकी 
प्राप्ति के विषय में वह निर्चिन्त है। भविष्य अदृश्य होता &े और समय 
एवं परिस्थितियाँ भी स्थिर नहीं रहतीं, सदा परिवर्तित होती रहती 
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हैं। अतएवं भविष्य एक अनिश्चितता लिये रहता है जो मनुष्य के स्वभाव 
के अनुकल नहीं है। यह भी बहुत सम्भव होता हे कि ऋणदाता की परि- 
स्थितयाँ वर्तमान में सुव्यवस्थित हों, द्रव्य की क्रय-शक्ति अधिक हो परच्तु 
निश्चित भविष्य की अवधि तक ऋणदाता की परिस्थितियाँ अनुकूल न 
रहें द्रव्य की कऋ्रय-शक्ति कम हो जाय या तब तक ऐसा कानून बन जाय 
जिससे ऋणी का लाभ हों। ऋणदाता अपने वर्तमान के उपभोग को 
स्थगित ही नहीं करता है वरन्‌ अदृश्य भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार 
| करता है। इक्बय अपनी' इन' कठिनाइयों की पूर्ति करने के लिये 
सूद! लेता है। कोई पद पये प्राप्त करता 
है तो उनका अघ ( ५&प० ) उनके लिये १०० रुपयों के व रजिे 
होता है क्‍योंकि वे उन' रुपयों का निश्चित और दृश्य वर्तमान में उप- 
भोग करके उनकी पूरी द्डूपयोगिता का लाभ उठा सकते हैं। परन्तु यदि 
यह कहा जाय कि यह १०० रुपये उन्हें एक वर्ष बाद मिलेंगे तो इनका 
उन व्यक्तियों के लिये वही अर्थ नहीं रह जायगा। उनको अपनी 
वर्तमान की आवश्यकताओं को रोकना पड़ेगा। इस दृष्टि से भविष्य में 
मिलनेवाले १०० रुपयों का अर्घ उनके लिये ६० रुपयों के अर्घ के 
बराबर ही हो जायेगा अतएव यदि रुपये देनेवाला व्यक्ति उन्हें १०० 
रुपयों के वर्तमान' अर्घध के बराबर भविष्य में देना चाहेगा तो उसे ११० 
रुपये देने पड़ेंगे। भविष्य के ११० रुपये वर्तमान के १०० रुपयों के 
बराबर होंगे । अर्थात्‌ १० रुपया जो अधिक दिया गया वहउ नके भविष्य 
तक अर्थात्‌ एक वर्ष तक रुकने का पुरस्कार है। इसे ही सूद भी कहा 
जायगा। तात्पय यह है कि सूद वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक 
पसन्द करने के कारण एक निद्िचित अव,« . लिये किये गये त्याग का 
प्रतिफल' हे । 
उक्त उदाहरण ऋणदाता आर ऋण लेनेवाले दोनों पक्षों पर लागू 
होता है। प्रत्येक ऋण लेनेवाला वर्तमान +, “शवद्यकताओं के कारण 
ही ऋण लेता है और यदि उसे ऋण भविष्य में मि. ' स्थिति उक्त 
उदाहरण के अनुसार ही होगी। अपने ऋण में दिये द्रव्य की जसूली तक 
रुकने में ऋणदाता को भी उक्त परिस्थितियों का ही सामना करना पड़ता हे। 
सीमान्त-उत्प+«<-+-वैक्ति का सिद्धान्त ( शवाए70980. ?70वैप्रल॑; ए॥0ए 
पफ७००४ ) :--सीमान्त उत्पादन शक्ति का महत्त्व पहले पृष्ठों में समझाया जा 
चुका है। श्रम की मात्रा में क्रमशः जैसे-जसे वृद्धि की जाती है वैसे-वेसे उत्पादन 
की मात्रा में ह्ासोन्‍्मुख वद्धि होती जाती है। परिणाम यह होता हे कि 
एक ऐसी स्थिति०्आ जाती है जब श्रम का मूल्य और उत्पादन की मात्रा 
का मल्य बराबर हो जाते है। ऐसी स्थिति में उत्पादक को न हानि होती 








प्द्८ अथंशा सत्र 


है और न लाभ। ठीक इसी प्रकार यदि किसी उत्पादन कार्य मे पूंजी की 
मात्रा को बढाते जायें तो एक स्थिति ऐसी आ जायेगी जहाँ लगाई पूंजी 
और उससे प्राप्त आय बराबर हो जायेगे। नियमानुसार इसी स्थिति में 
सूद की दर निर्वारित की जायेंगी। 

यदि ऋणदाता से कोई उत्पादक पूँजी उधार ले तो वह सूद की दर 
पजी की सीमान्त-उत्पादन-शक्ति से अधिक हैँगा। 
इसी सीमा तर्क अधिकतम सूद देश 
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यदि हम ध्यानपूवेक इस सिद्धान्त का अध्ययन करे तो ज्ञात होगा 
कि इसमे केवल पूँजी के माँग-पक्ष की ही प्रमुखता है। जैसे-जेसे उत्पादन 
मे वद्धि होती है, नयी पँँजी का प्रयोग होता है, उपभोकताओ की मॉँग 
बढती हे वेसे ही वेसे सूद की दर में भी वद्धि होती हे अथवा मॉग कम 
होने पर इसके विपरीत होता है। परन्तु इस सिद्धान्त से पूँजी की पूर्ति 
के पक्ष में पूरा प्रकाश नही पडता है। यदि केवल माँग पक्ष को ही ले 
तो हम सूद की दर को निर्धारित नही कर सकते हे। सूद की दर वहाँ 
पर निश्चित होगी जहाँ पर पूँजी की मॉग और पूति बराबर हो पर 
सीमान्त-उत्पादन-शक्ति का सिद्धान्त इस बात को नहीं समझाता है। 
माँग और पूति का नियम ( 7007870 9०० 5$प997ए एफ०७०७० ) --पूँजी 
की माँग भी अन्य साधनों की तरह उत्पादन के लिये ही की जाती हैं। 
वर्तमान उत्पादन प्रणाली में पूँजी की ही प्रमुखता हे। प्रायः साहसी 
विभिन्न प्रणालियों से द्रव्य एकत्रित करके उत्पादन के कार्य मे लगाते हे। 
वे उत्पादन आरम्भ करते समय क्रमागति-उत्पत्ति-बृद्धि नियम के अनुसार 
पूँजी की एक - एक इकाई को बढाते जाते हे। परल्तु पूँजी की मात्रा में 
वृद्धि करने से एक सीमा तक तो उत्पत्ति बढती जाती है और एक ऐसी 
स्थिति आ जाती हे जब पूँजी की मात्रा और उत्पादन की मात्रा दोनों 
बराबर होते हे। ऐसी स्थिति में साहसी को न' हानि होती है और न 
लाभ। परन्तु इसके पश्चात्‌ एक भी मात्रा अधिक बढाने से क्रमागति 
उत्तत्ति हास' नियम लागू हो जाता है और साहसी को हानि होने लगती 
है। अतएव साहसी सीमान्त उत्पादन की उक्त स्थिति से अधिक आगे पूजी 
की मात्रा नही बढायेगा। यही उसकी सूद देते की भी अधिकतम सीमा होगी । 
यदि पूँजी की पूर्ति की ओर दृष्टि डाले तो विदित होगा कि पूजीपति 
या ऋणदाता यह दावा करते ह कि पूँजी का सचय करने में उन्हें अनेक 
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कठिनाइयो का सामना करना पडा हे। सयम' से रहकर और अपनी 
वतमान' की आवश्यकताओं को दबाकर उसने ऋण दिया हे। इसलिये 
वह अपने इस' त्याग और समझौते की निश्चित अवधि तक रुके रहने के 
धय॑ को द्रव्य में नापता हैँ और उसीके बराबर सूद निश्चित करता हें। 
यह सूद की च्यूनतम' सीमा होती हे। जिस प्रकार साहसी या अन्य ऋणी 
पँजी की सीमाग्त-उत्णदन-शक्ति से अधिक सूद नहीं दे सकता हे उसी 
प्रकार ऋगैशता अपनी&ठक्त मात्र शे कम माँग सकला हे। 

' यम के अनुसार  एर उस स्थान 
होते 









पर निर्धारित की ज॑ 
हैं। यह स्थान उत्पादक अथवां 
दाता की न्यूनतम सीमा के मध्य कही होता हैं। | 

तरलता पसन्द नियम ( ॥/वृणावाए 076८०९॥९९ पुफ००ए ) “यह 
सूद का आधूनिक सिद्धान्त है। इसके अनुसार मनृष्य स्वभाव पर दूसरे दृष्टि- 
कोण से प्रकाश पडता हैँ। लाडे जे० एम० कीन्स (+॥.075 उ '. 7०ए7७ ) 
का मत है कि जब कोई व्यक्ति द्रव्य उधार देता है तो उसमें समय- 
पसन्द नियम ( 07076 976(९ए०७॥०७ 7००7७ ) के अन्तर्गत वर्णित ऋण- 
दाता की कठिनाइयों और उसके त्याग का महत्त्व नही होता है। द्रव्य 
उबार वही दे सकता है जिसने कुछ द्रव्य बचा लिया हो। जब वह रुपया 
बचाता है तब उसका ध्यान ऋण लेनेवाले पर नहीं होता हे। वह ऋण 
लेगेवाले के लिये द्रव्य नहीं बचाता है। वह अपने बुढापे के लिये, बच्चो 
के लिये या आदर सम्मान पाने के लिये बचाता हे। यदि उसे कुछ त्याग 
करना भी पडा और द्रव्य सचय करने मे कठिनाइयो का सामना करना भी 
पडा तो वह ऋण लेनेवालों के लिये नहीं बल्कि उक्त इच्छाओ के लिये। 
इसलिये वे जो सूद लेते हे वह उनके त्याग, सयम और कष्टो के लिये 
नही होता है जो उन्होंने ऋण लेनेवालो के लिये सहे हे। क्योकि वास्तव 
मे ऋण ,लेनेवाले के लिये ही विशेष रूप से, यह कष्ट नहीं सहे गये हे । 
इसके परचात्‌ इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक हे कि जो भी व्यक्ति 
रुपया बचाता है उसे त्याग ही करना पडे यह आवश्यक नहीं हें। प्राय 
अविक' आमदनी वाले व्यक्ति अधिक रुपया बचाते हे। वास्तव में स्थिति 
यह होती है कि लोग अपनी सारी सभव आवश्यकताओं की पूर्ति करने के 
पदचात्‌ भी रुपया बचा लेते हे या उसे व्यय नही कर पाते है। उदाहरण के 
लिये यदि एक सौदागर कुछ हजार रुपये बचा लेता हे तो उसका कारण 
यह नहीं है कि उसने ऋण लेनेवाले के लिये त्याग करके, कष्ट सहे के 
इत्यादि प्रकार छझे वह द्रव्य बचाया है। सत्य यह है कि उसका व्यय 
आमदनी से कम होता है। उसका रहन सहन का स्तर पहले का-्सा ही 
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रहता है। आमदनी बढ़ने से उप्तमें किचित्‌ मात्र भी परिवतंन नहीं होता है । 
अतएव आमदनी का अधिकांश भाग बचत बन जाता है जिसे वह ऋण 
देकर सूद लेता है। इस स्थिति में भी यह नहीं कहा जा सकता हे कि सूद 
त्याग का प्रतिफल' हें। 
व्यक्तिगत रूप से बहुत कम व्यक्ति रुपया ऋण में देते हें। भारतवर्ष 
में गाँवों में ऋण देने की महाजनी' प्रथा है, शहरों में बेंक इत्यादि अन्य 
संगठित संस्थाएँ। इन' संस्थाओं का उद्देश्य ही ऋण देना होता 'है अतुषुन्नन 
त्याग, संयम इत्यादि का इसमें विचार नहीं किया जा अकरू द 
यह कहा जाय कि इम्पीणी निम्न <प से त्याग, संयम या 
टे यह एक भद्दी बात होगी। इसके साथ ही इन 
“पस्थाओं में समय-पसन्‍्द ( पृ" #7८ई००७१९०6 ) का प्रइन ही नहीं उठता है । 
लाड कीन्स का मत हे कि यदि समय-पसनन्‍्द के' नियम को मान भी 
लिया जाय तो यह कहना उचित नहीं होगा कि लोग वर्तमान को भविष्य 
से अच्छा ही समझते हे। वर्तमान की कठिनाइयों का निरीक्षण करके वह 
अपने लिये ऐसी योजना बना सकते हें जिससे भविष्य सुन्दर हो। अनेक 
व्यक्ति बुढ़ापे में आनन्द का जीवन बिताने के लिये द्रव्य बचाते हें। यदि 
किसी की पुत्री का व्याह भविष्य में होगा और वह आज से ही. द्रव्य 
बचाना आरम्भ कर दे ठो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह भविष्य 
को वर्तमान से ब्रा समझता है। ऐसी स्थिति में तो उसकी दृष्टि में केवल 
भविष्य का सुखमय चित्र ही रहता है। यदि भविष्य में निश्चित मात्रा में 
द्रव्य की आवश्यकता हो तो व्यक्ति अभी से बचत आरम्भ कर देगा। 
अतएवं समय-पसन्‍द का नियम व्यर्थ हें। 
कीन्स का 'मत हे कि इस सम्बन्ध में तरलता-पसन्द सिद्धान्त 
(॥॥वपंतए ?77४७टाट2 एफ लक )ही अधिक उपयुक्‍त सिद्धान्त हे । व्यक्ति 
चाहे किसी भी विचार से प्रभावित होकर द्रव्य बचाये वह उसे अपने पास 
नकद रूप में रखना अधिक पसन्द करेगा। इसमें यह प्रश्न किसी महत्त्व 
का नहीं हे कि उसने द्रव्य किस रीति से बचाया है। महत्त्वपूर्ण केवल यह 
हूँ कि वह उस बचाये द्रव्य को किस रूप में चाहता हैं? यदि द्रव्य उसके 
पास नकद रूप में हो तो वह आवश्यकता पड़ने पर किसी भी काम में 
लगाया जा सकता है। द्रव्य की उसके स्वामी के पास केवल नकद रूप 
में बहुत महत्ता है । यदि कोई द्रव्य ऋण लेता है तो वह उस व्यक्ति से 
उसके नकद द्रव्य कोही माँगता है जिसे वह व्यक्ति नहीं चाहता हैं। 
इसीलिये वह व्यक्ति सूद लेता है। बैंकों का कार्य देखने से विदित होगा 
कि उनकी शक्ति नकद द्रव्य पर निर्भर करती है। जिस बुक के पास जितना 
अधिक नकद द्रव्य होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बेंक होगा। 






सूद ५७९१ 


भदि उनमें से अधिक नकद द्रव्य को निकाल दिया जाय तो उनकी सूद 

की दर बढ़ने लगती है और यदि कम नकद द्रव्य निकाल दिया जाय तो सूद 

की दर कम हो जाती है। यदि कुणदाता संस्था न होकर कोई व्यक्ति 

है तो वह भी अपनी तरलता-पसन्द प्रवुत्ति के अनुसार सूद की दर निर्धा- 

करेगा। यदि वह नकद द्रव्य अधिक चाहता है तो उसकी सूद की ; 
अधिक होगी अन्यथा कम होगी। 

'ण लेनेवाला व्यक्ति भी यही चाहता हँ कि उसे नकद ऋव्य मिले। 









( । उसे तो अपने 
भोग के लिये या व्यापार इत्यादि उत्पादन | के लिये भर +. 
प्र की आवश्यकता पड़ती ह। वह कुछ अधिक दर पर भी नकद द्रव्य. 
लेना स्वीकार करेगा। ड््ल नियम' में भी सूद की दर एक निश्चित 
में द्रव्य की माँग और उसकी पूर्ति पर निर्भर होती 

सूद क्‍यों लिया जाता है, इस प्रश्त को सूद का तरलता-पसन्द 
सिद्धान्त भली प्रकार समझाता हे। यह वास्तविक परिस्थितियों के अध्ययन 
पर आधारित हूँ । 

सूद की दरों में समानता नहीं होती' हे और न ये स्थिर ही रहती 
हे। इनमें सदा परिवर्तत होता रहता है। यह पहले कहा जा चुका हें 
कि ऋणदाता को जितना अधिक कष्ट सहना पड़ेगा या जोखिम उठाना 
पड़ेगा वह उसीके अनुपात में सूद को दर निर्धारित करेगा क्‍योंकि वह 
उस त्याग, संयम और कष्ट को रुपयों में नापता हे। यदि भारत के गाँवों 
में महाजनों की सूद प्रणाली का अध्ययन' किया जाय तो विदित होगा कि . 
जो ग्रामीण एक बार ऋण ले लेगा वह उससे कभी मुक्त नही हो सकेगा। 
गाँवों में स्‌द की दर बहुत बढ़ी होती हे क्‍योंकि वहाँ पूँजी वसूल न होने 
का भय लगा रहता है। इसका प्रमुख कारण यह हे कि ग्रामीण उत्पादन 
के लिये ऋण नहीं लेता है। ऋण लेने का उसका विशेष उद्देश्य उत्सव, 
शादी-व्याह इत्यादि होता है। वह उपभोग के लिये ऋण लेता है और 
इसी कारण उसे चुका नहीं सकता हे। शहरों में अधिकतर ऋण उत्पादन 
के कामों के लिये लिया जाता है, यहाँ बेक प्रथा होने से सूद की दर भी 
कम रहती हे और सिक्‍योरिटियाँ होने से पूँजी वसूल भी हो जाती है। 
गाँवों में पूँणनी की वसूली के लिये प्रायः कचहरियों में जाना पड़ता हे 
और इससे व्यय बहुत होता हे जिसका प्रभाव सूद कीं दर पर पढ़ता हे। 

समय के दृष्टिकोण से सूद की दर को निम्न' भागों में विभाजित 
कर सकते हे:-- # 
(१) अल्पकालीन सूद की दर ( 580% ८८००१ प8॥० 04 ॥7#076४६ ) 
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(२) दीर्घकालीन सूद की दर ( ॥,ण8 एल्लं०१ पे॥० एाक्जाई | 
शहरो में प्राय, अनेक बेक काये करते हे। जिस प्रकार व्याक्तिय 
को ऋण की आवश्यकता पडती है उसी प्रकार इन सस्थाओं को भी प 
हैं। यदि कोई बंक दूसरे बेक से २४ घण्टे के लिये ऋण ले तो उसे ३५ 
या ३% रुपये की दर से व्याज देता पडेगा। बेक से यदि चाल खड़े 
से ऋण ले तो उप्तकी सूद की दर कम होती है क्योकि चालू खाते # 
ऋण अल्पक्तालीन होता है। ही व 



















बेको से दीवेका[लश#*आहरग [ मिरकछलतेआ00थ5 | 
मिलता है। इसमे बा लया जा सकता ६ 
इसुम सुंद की दरजवक होतीं है क्योंकि दीवेकालीन होने के 


ऋण देनेवाले को त्याग भी अधिक करना पडता हूँ और पूंजीकी सीम 
उत्पादनू;शक्ति भी अधिक होती है। दीवेकालीन सूद की दरो मे इ 
महत्वपूर्ण० वह सूद की दर है जो सरकारी सिक्‍योरिटीज में मिलती 
यह दर ३% या ३३% होती है। यदि दीरघकालीव सूद की ब्‌ ज् 
दरो को देखे तो ज्ञात होगा कि वे समय, परिस्थितियों और ऋण 
वाके,,की अधिक स्थिति पर निर्भर करती हे। यदि किसी व्यक्ति' की 
आ्थिक स्थिति अच्छी है और वह समाज का प्रतिष्ठावान' पुरुष हे तो 
उसे कम' सूद पर ही ऋण मिल सकता हे। क्योकि ऋणदाता को ऐसी 
स्थिति में अबिक जोखिम नहीं उठानी पड़ती हे। यदि व्यक्ति की आर्थिक 
स्थिति' ठीक नहीं हे या उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा 
सकता हूँ तब उसे सूद की अधिक दर चुकानी' पडेगी। 

सूद की इन विभिन्न दरो का प्रभाव उत्पादन क्षेत्र मे पडता है। 
स्वयय ये मॉग और पूति के तिथम पर निर्भर करती हे। यदि अल्प- 
कालीन सूद की दरों में वृद्धि हो जाय तो लोग अपना द्रव्य दीच॑कालीन 
मदों से हटाकर जिसमें सूद की दर स्थिर है, अल्पकालीन' मदो प्र लगा 
देगें। ऐसा करने से अल्पकालीन मदो में द्रव्य की पूति अधिक हो जायेगी 
और दीवघेकालीन मदों मे कम। इसका परिणाम यह होया कि सूद की 
दर क्रमश बढते और घटने लगेगी। यही क्रिया इसके विपरीत भी हो 
सकती हें। 

सूद पूंजी के उपयोग का भुगतान होने से उत्पादन से सम्बन्धित हें। 
पूंजी उत्पादन की एक महत्त्ववृूर्णं साधन' है। वर्तमान में आथिक उन्नति 
पूंजी के बल' पर ही सम्भव हो सकती हे। देश के उत्पादन और वितरण 
के साधनों पर विज्ञान' का पूरा प्रभाव है। विज्ञान की सहायता से ही 
एक देश दूसरे देश से जुडा हे। अच्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का पलक मार ते 
ही सुदूर ग्रामो के बाजारों तक में प्रभाव पड जाता है। इन सब साधनों 


६. 
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की प्राप्ति पूँणी के बल' पर ही संभव हुई है। नित्य नये उद्योगों के खुलने 
से पूँजी की माँग बढ़ रही है पर उसी शीघ्रता से सूद की दर नहीं 
बढ़ती है।, नियमानुसार पूँजी की अधिक माँग होने से सूद की दरों में भी 
वृद्धि होना अनिवार्य था। इस वृद्धि के न होने का कारण हे वर्तेमान उत्पादन 
प्रणाली और सभ्यता। प्रत्येक उत्पादक यह प्रयत्त करता है कि सारे 
बाजार पर उम्तका प्रभाव हो जाय। इसके लिये उसे अपनी उत्पादित 
प्तुओं के मूल्य कम करने पड़ते हें अन्यथा वह विदेशी या दुशीय उत्पा- 
केक. यतिस्पर्था में टिक नहीं सकता ४' इसी कारण कारखानों 
मित्रो इत्यादि में उत्पेक्िलआ प्रउबे--के्ललीतिकफे0लिससे प्रति इंकार उत्पा- 
एन व्यय न्यूनतम होता है। इससे उपभोक्ताओं कं आमदनी पर प्रभाव 
धुरता है॥ उनकी बचत बढ़ती हे। यह बचत किसी ना किसी उत्पादन के 
काम में लगकर सूद की दर घटाने में सहायक होती है क्योंकि पँजी की 
पूर्ति माँग से अधिक है। यंजैपि भारतवर्ष में बेकों, सेविग बेकों इत्यादि का 
प्रचलन बहुत कम हुआ हे, इस कारण यहाँ के निवासियों में बचत करने 
का स्वभाव अभी नहीं बन पाया है, परन्तु विदेशों में बचत को उपभोग 
के बराबर ही महत्त्व दिया जाता है। इसी कारण वहाँ आथिक उन्नति 
के साथ ही साथ सूद की दर कम होती जाती हे। 









अभ्यास के प्रइन 


१. कुल सूद! और वास्तविक सूद में क्‍या अन्तर हे? इसे विस्तार के 
साथ समझाइये। 

२. 'समय-पसन्द-नियम” और शतरलता-पसन्द-नियम में से सूद-निर्धारण का 
कौन-सा नियम' उपयुक्त हे और क्यों! 

३. बाजार में सूद की दर' माँग और पूत्ति के आधार पर किस प्रकार 
निर्धारित की जाती है? उसका सीमान्‍्त-उत्पादन-शवित से क्‍या 
सम्बन्ध हूँ ? 


अध्याय ५६ 
लाभ ( ४7०7६ ) 


लाभ उत्पादन के साधन साहसी के श्रम का प्रतिफल हु। साहस 







सगठन को व्यवस्था शा ही ह ज 
उत्पादक की उत्पादन “त्रियाँ में प्रवप्त दो विशिष्ट शक्तियो--साहस 
सगठन--कों पथक्‌ -कश्के-नही देखा था। तब उत्पादन वेयक्तिक प्र 
से होता था और अत्यन्त छोटे पैमाने में। इसके विपरीत आज बड़ी-बड़ी। 
मशीनों और सैकड़ों श्रमिकों की सहायता ७ चलनेवाले कारखानों 
उत्पादन कार्य होता हे। साहसी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इतनी 
विस्तत और जटिल उत्पादन क्रिया का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। 
साहसी विभिन्न स्रोतों से पूंजी एकत्रित करता हे, भूमि प्राप्त करके कारखाने 
की स्थापना करता है, कच्चे माल को प्राप्त करता है, श्रमिको को नियुक्त 
करता है, उत्पादित सामग्री के विक्रय की उचित व्यवस्था करता हे इत्यादि। 
इन साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप वह इनके श्रम का भुगतान भी करता 
हु। कुल उत्पादन में से वह भूमि का लगान भूमिपति को देता हे, श्रमिकों 
को मजदूरी या वेतन' देता है, पूँजीपतियों को उनकी पूंजी का सूद देता 
है। कुल उत्पादन में से उक्त कुल' उत्पादन-व्यय घटाकर जो शेष बचता 
है उसे लाभ कहते हे और उसका अधिकारी साहसी' होता है। 

साधा*ण अर्थ में जिसे हम' लाभ कहते हे वास्तव में वह कुल' लाभ 
( (००85 ?/णी६ ) धरना है। साहसी वास्तविक लाभ का अधिकारी 
होता है, कुल लाभ का नहीं। जनसाधारण लाभ से केवल यह समझते 
हे कि उत्पादन कार्य में लगी पूँजी से अधिक की आमदनी हुई है। अर्थात्‌ 
यदि एक व्यापारी पॉच हजार रुपयों की पूँजी लगाकर व्यापार आरंभ 
करता है और एके निश्चित अवधि के अन्त में उसे कुल सात हजार रुपये 
प्राप्त होते हे तो जनसाधारण की दृष्टि में व्यापारी को दो हजार रुपयों 
का लाभ हुआ। अथशास्त्र की दृष्टि से यह लाभ कुल लाभ कहा जायगा। 
वास्तविक लाभ इस कुल लाभ के अन्तर्गत ही होता हे। 

लाभ साहसी के श्रम का प्रतिफल होता है। इसको स्पष्ट करने के 
लिये आचाये माशल ने लाभ को दो भागों में विभाजूत किया है--(१) 
सामान्य लाभ ( ऐै०णश्‌ ?7008 ) और (२) वास्तविक लाभ ( 97५९ 





हे 
में 


लाभ ७ 


7700 )। लाभ के ये दो प्रकार साहसी के कार्यो से सम्बन्ध रखते 
हैं। अतएव यह जानना आवश्यकीय है कि साहसी के क्‍या कार्य ( फप्राठ- 
धंणा ) होते हैं। 
साहसी पर सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली का उत्तरदायित्व होता है। वह 
यह निद्चित करता है कि उद्योग में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 
कितने और किस प्रकार के कर्मचारी नियक्त करने होंगे, उत्पादन के 
नों की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिये उन्हें किस प्रकार 
ज्ल...कूरना होगा, उत्पादन के विभिन्न कार्यों श्रमिकों को किस 
अनुपात में नफ्राम+०-आरखाने का कार्यालय किस प्रकार 
अधिक कार्यक्षम होगा इत्यादि। वह उत्पादन सम्बन्धी पत्रों का उत्तर 
देता है और उत्पादन की सारी क्रिया में लगे श्रम का निरीक्षण भी करता 
है। यदि हम ध्यानपूर्वक साहसी के इस काम को तो विदित होगा 
कि उसके और साधारण“श्रैसिक के कार्य में विशेष अन्तर नहीं है और 
किसी प्रकार का भय भी नहीं है। यदि श्रमिक इस काम को करता तो 
उसे मजदूरी या वेतन मिलता परन्तु साहसी को अपन इस संगठन तथा 
प्रबन्ध के कार्य के लिये कुल लाभ में से सामान्य लाभ ( सैण्णओ 
7० ) पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। यदि साहसी को यह सामान्य 
लाभ न मिले तो वह उक्त कार्य नहीं करेगा। अतएव साहसी के उत्पादन 
कार्य को करने के लिये कम' से कम उक्त द्रव्य-राशि अवश्य मिलनी 
चाहिये। यह साहसी की सीमान्त उत्पादन शक्ति के बराबर हे। 
साहसी का दूसरा कार्य अधिक महतवत्त्पूर्ण हें। इसे जोखिम लेना ( 'छिंडार 
#छ708 ) कहते हें। यह पहले कहा जा चुका है कि साहसी ही उत्पा- 
दनः के समस्त साधनों को जुटाता है और उत्पादन आरंभ करता हे। 
उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है और उसका तुरन्त विक्र" हो सकना 
असम्भव सा है। उसे इस उत्पादित राशि को भविष्य में बेचना पड़ता 
है। इसलिये साहसी उत्पादन आरंभ करने से पहले ही इस बात का 
अनमान लगा लेता है कि अमुक समय में उत्पादित वस्तु की माँग कितनी 
होगी और वह उसमें से कितनी मात्रा की पूर्ति कर सकेगा। इसके साथ 
ही उसे इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ता हैँ कि ७प्त समय बाजार में 
कितने अन्य उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन कर रहे होंगे और उनकी 
प्रतिस्पर्धा की क्‍या स्थिति होगी। यदि उत्पादक या साहसी का यह 
अनमान सही निकल गया तो सारे बाजार में उसका प्रभाव जम सकता 
है और उसे अधिक लाभ भी होना संभव है। परन्तु यदि उसका यह अनु- 
मान अशद्ध निकला तो उसे अवश्य हानि उठानी पड़ेगी। इसलिये साहसी 
का प्रमख और विशष कार्य यही है कि उसका अनुमान भविष्य में कितना 





प्७६ अयेशास्त्र 


ठीक निकला। प्राय अभ्यासी होने के कारण उनका अनुमान सही ही 
निकलता हे। 

साहसी भविष्य की मॉग और पूर्ति को सही ऑकना चाहता है। 
यदि वह अपने कुल उत्पादन का भविष्य से विक्रयः न' कर सके तो 
बहुत सी उत्पादित वस्तु व्यर्थ पडी रहेगी और उत्तके बराबर मूल्य की 
उसे हानि उठानी पडेगी। यदि वह कम उत्पादन करेगा तो भविष्य की' 
अधिक मॉँग होने से बाजार पर दूसरा उत्पादक अपना प्रभाव जमा लैेंगा। 
इससे भी उसे गहरी हानि होगी। उसे सदा ्ति 
वह लाभ कमा सकता था परन्तु उत्पादन ,,, | कम 

उत्पादित वायु भविष्य में बेः 4 अतएय साहवा को यह 
जानना आवश्यक है कि भविष्य्र/मे उसकी उत्पादित वस्तु का क्‍या मूल्य , 
होगा। इसके लिये उसे अनेक सामाजिक, राजनेतिक और धार्मिक परि- 
स्थितियों का अध्ययन,करता पडेगा। यह सभवकह्री सकता हे कि भविष्य 








है जाय और मूल्य में वृद्धि भी सभव हो। यदि भविष्य में पूति अधिक 
और मॉँग कम होने से वस्तु के मूल्य में कमी आ जाय तो उससे होने- 
वाली हानि' को भी साहसी को ही सहता पडेगा क्योकि भविष्य के 
अनुमानित मूल्य के आधार पर ही वह वर्तमान में श्रमिकों के श्रम का 
भुगतान करता हैँ या अन्य उत्पादन व्यय करता है। श्रमिक भविष्य के 
लिये नहीं रुकते हे। वे काम' करने के एक सप्ताह बाद या एक माह 
पढ्चात्‌ तक अपने पारिश्रमिक को प्राप्त कर लेना चाहते हे। कच्चे माल 
का मूल्य उसे वर्तमान में उसके बाजार-भाव पर देना पडता है। यदि 
उसका उत्पादन व्यय कम' हुआ ओर भविष्य में वस्तु का मूल्य बढ जाने 
से उसे लाभ अवश्य होगा परन्तु यदि भविष्य में मूल्य प्रतिस्पर्धा या 
अन्य कारणों से उत्पादन-व्यय से कम हुआ तो उसे गहरी हानि उठानी' 
पडेगी। उसे तो सदा यह ध्यान रखना पडता हैँ कि उसकी वस्तु का 
मूल्य कम' से कम' रहे या उसके प्रतिस्पधियों के मूल्य" के बराबर हो। 
यदि यह अनुमान ठीक निकला तो साहसी को इस जौखिम को उठाने 
का उचित प्रतिकल मिलेगा। कुल लाभ में से वास्तविक लाभ ही साहसी 
के इस श्रम का प्रतिफल होगा। 

लाभ साहसी पर निर्भर होता है। यदि साहसी चतुर, विद्वान और 
धंयंवान हूँ, व्यापारिक नीतियो का मर्मनज्न है, राजनीति ओर मनष्य के 
स्वभाव का गभीर विद्यार्थी है तो अवश्य लाभ अधिवाँ होगा। उसके 







लाभ ई 9७ 


अनमान सही निकलेंगे, बाजार में अपनी वस्तु की वह अधिक विक्री करा 
सकेगा। परन्तु यदि साहसी चतुर नहीं हे, अन्य' उत्पादकों की स्थितियों 
से भली प्रकार परिचित नहीं हे और भविष्य को ठीक-ठीक नहीं समझ 
सकता है तो उसे अवश्य ही हानि सहनी पड़ेगी। 

यह साधारण ज्ञान की बात हू कि यदि उत्पादन कार्य में उत्पादित- 
छवस्तु के मूल्य से उत्पादन व्यय अधिक हों जाय तो उत्पादक उत्पादन 
को देता हे। वह उसी सीमा तक उत्पादन बढ़ा सकता है जहाँ 
फं स्थिति सीमान्‍्त स्थिति कही जाती हैं। देश में 
अनेक साहसी उत्पादन काय करते हूं, प्रत्येक के सं भाव, वातावरण 
जलवायू और परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होते हें और उसी के अनुकूल उन्हें 
लाभ मिलता हे। कोई साहसी कुछ समय के पश्चात ही लाखों रुपयों का 
स्वामी हो जाता हैँ औख्छकोई साहसी अपनी शक्ति भर चेष्टा करने पर 
भी केवल इतना उत्पादन कर सकता हे जितना उसका उत्पादन व्यय हें। 
अथवा उसे जो लाभ होता हे वह केवल जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने भर के लिये होता है। ऐसे साहसी सीमान्त साहसी कहे 
जा सकते हे। इनके आधार पर ही लाभ की सीमा निर्धारित की जा 
सकती हे क्‍योंकि सीमान्त साहसी का लाभ न्यूनतम ही' होता हैं। 

यह पहले कहा जा चुका हूँ कि वास्तविक लाभ जो साहसी के श्रम 
का पुरस्कार हैँ कुल लाभ से भिन्न होता है । कुल लाभ के अन्तर्गत अनेक बातों 
का समावेश रहता हे जिनका निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण दिया गया हे । 

उत्पादन के समस्त साधन साहसी ही जुटाता है। यह हो सकता हैं 
कि वह उसमें अपनी पूँजी का भी कुछ अंश लगाये, कारखाना स्थापित 
करने के लिये अपनी भूमि' का एक भाग दे दे। इसके साथ ही उत्पादन 
क्रिया का निरीक्षण करके तथा प्रबन्धक् की तरह सारी व्यवस्था ठीक 
रखने का भी वह कार्य करता है। इस प्रकार कुल उत्पादन में उक्त 
प्रकार की उसकी सेवाओं का भी कुछ महत्त्व रहता है। व्यवहार में 
साहसी अपने इन सब कार्यो का प्रतिफल नहीं माँगता हँ। इससे यह समझा 
जा सकता हैं कि यह इस श्रम का उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुफ्त 
प्रयोग करता है। वास्तव में यह बात नहीं है। साहसी कुल लाभ का अधि- 
कारी होता है और उसके उक्त श्रम' का प्रतिफल उसमें सम्मिलित रहता 
है। प्राचीन' अर्थशास्त्रियों ने श्रम के इस भेद पर विशष ध्यान नहीं दिया 
था। परन्तु आधुनिक उत्पादन प्रणाली में उक्त सभी' प्रकार बिल्कुल पृथक्‌- 
पृथक करके देखे जाते हे। अतएवं यदि कुल लाभ में से वास्तविक लाभ 
को जानना चाहें शो हमें उक्त श्रम का प्रतिफल कुल लाभ में से घटा 
देना पड़ेगा। अर्थात्‌ साहसी ने यदि पूँजी, भूमि और प्रबन्ध करने का 
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श्रम' लगाया हे तो उसे कुल लाभ में से पूँजी के प्रयोग का प्रतिफल सूद 
भूमि का लगान' और प्रबन्ध इत्यादि करने के श्रम का प्रतिफल मजदूरी 
या वेतन अलग कर' देना पड़ेगा 

उत्पादन में बड़ी-बड़ी मशीनें प्रयोग में लाई जाती हे और प्रत्येक 
उत्पादक इसी चेष्टा में रहता हैँ कि उनकी उत्पादन शक्ति का पूर्ण 
प्रयोग हो। इससे मशीन में दट-फट और अन्य खराबियाँ ज्ञा जाडी 
कभी अकुशल श्रमिक के अज्ञान से मशीन के आवश्यक्ष पूर्जे हट २ 
बड़े कारखानों में यह भी भय रहता है ” उन न्‍ | जि/से 
हजारों रुपयों की पलक मारते ही हानि है यदि उत्पादेक 
नयी मशीन लगाना चाहे तो एकदम उतना द्रव्य प्राप्त नहीं हो सकता हूँ 
इसलिये वह एक कोष खोल देता हे जिसमें प्रतिवर्ष कुछ प्रतिशत द्रष्य” 
जमा कर दिया जाता है और नयी मशीनों कहे: लगाने इत्यादि का व्यय 
उसी में से किया जाता है। आग इत्यादि से कारखाने को बचाने के लिये 
या आग से कारखाने के नष्ट हो जाने पर कुछ द्रव्य नये उद्योग की 
स्थापना के लिये या उस हानि' को कुछ अंश तक पूरा करने के लिये 
उत्पादक उसका बीमा करा देता है। इस कारण उसे आकस्मिक हानि से... 
भय नहीं रहता है। इस बीमे के लिये भी उसको प्रतिवर्ष कुछ निश्चित 
मात्रा में द्रव्य बीमा कम्पनी को प्रीमियम के रूप' में देना पड़ता हे। 
अतएव वास्तविक लाभ को निकालने के लिये कुल लाभ में से उक्त रकमों 
को घटा देना अनिवायं हें। 


जब उत्पादक उत्पादन आरंभ करता है तो पहले भविष्य के मल्य, 
भविष्य की माँग और पूर्ति, उपभोक्ताओं की रुचि इत्यादि का ध्यान 
रखकर उत्पादन की मात्रा में नियन्त्रण रखता है और वरतेमान में उसी 
भविष्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर मजदूरी इत्यादि देता हैं। 
यदि यह अनुमान लगभग ठीक निकला' तो उसे लाभ होता हैं अन्यथा 
हानि। परन्तु वैज्ञानिक साधनों से बाजार या व्यापार पर एक सीमित 
प्रदेश का एकाधिकार नहीं रहा है। उस पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का 
तुरन्त प्रभाव पड़ जाता है। अतएव यदि युद्ध की आशंका से या भविष्य 
में होतेवाली किसी अवांछित घटना के फलस्वरूप वस्तु की माँग बढ़ 
जाव से उसकी उत्पादितः वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है या उसकी माँग 
बढ़ जाती हे जिससे उसकी उत्पादित प्रत्येक इकाई उपभोग के काम' आ 
जाती हूं तब यह कहा जा सकता है कि उक्त परिस्थितियों में हुआ लाभ 
आकस्मिक लाभ है। वह उत्पादक के अनुमानित लाभ की अधिकतम 
सीमा “से भी अधिक हो सकता हैँ। इसलिये इस आकस्मिर्क लाभ के अंश को भी 
कुल लाभ में से पृथक्‌ करके वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 
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यदि उत्पादक या साहसी को किसी' वस्तु के उत्पादन का एकाधि- 
कार प्राप्त हे तो वह उस अधिकार के बल से सारे बाजार पर अपना 
प्रभाव जमा सकता है और उपभोक्ताओं से इच्छानुसार मूल्य वसूल कर 
सकता है। उसे अपने किसी अन्य प्रतिस्पर्धी का भय नहीं रहता हूँ और 
इस कारण घटिया वस्तु का उत्पादन करके भी वह अच्छे गुणवाली 
वस्तु के बराबर लाभ कमा लेता है। इसमें साहसी को अपनी चतुराई और 
शताष योग्यता नहीं दिखानी पड़ती है या विशेष जोखिम» नहीं उठानी 
पड़त॑ छाप यह 'भी परिस्थितियों के कारण प्राप्त हुआ आकस्मिक 
लाभ ही हैं। वार्स्ता है; 
की मात्रा में से घटाना आवश्यक हे। 

इन' सबके पश्चात्‌ साहसी का वास्तविक लाभ भी आता हैं। कुल 
लाभ के अन्तर्गत वास्तविक लाभ का समावेश रहता हैे। यह पहले कहा 
जा च॒का हे कि वास्तविव्लामभ साहसी के जोखिम उठाने का प्रतिफल 
है। इसके साथ ही' यदि साहसी अन्य साहसियों से अधिक चतुर हँ और 
अपनी विशेष योग्यता के बल से अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर अधिक 
लाभ कमा सकता हे तो उसे भी वास्तविक लाभ के अन्तर्गत ही समझेंगे। 
वास्तव में यह साहसी के उक्त गुणों का प्रतिफल है। यदि यह न' मिलेगा 
तो साहसी श्रमिक की तरह कार्य करना छोड़ देगा। उत्पादन के दृष्टि- 
कोण से यह आवध्यकीय हे कि उत्पादन के प्रत्येक साधन' के श्रम का 
प्रतिफल उसे दिया जाय अन्यथा समस्त उत्पादन कारये में विघष्न'ः पड़ते 
हैं। इस दृष्टि से यह वास्तवकि लाभ उत्पादन' व्यय के अन्तर्गत ही आ 
जाता है । यदि अल्पकालीन' दृष्टिकोण से साहसी लाभ से वंचित है, 
उसका कुल उत्पादन सीमान्त उत्पादन हैँ इस पर भी साहसी को अपने 
जोखिम उठाने और अनुमान लगाने की विशिष्ट योग्यता का पुरस्कार 
मिलता हे जो उत्पादन व्यय में ही सम्मिलित रहता है। इस स्थिति में 
यह संभव हे कि साहसी अपने उद्योग की प्रारम्भिक अवस्था में हे और 
दीघेकाल में उचित व्यवस्था हो जाने से उसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। 

प्रायः जब हम' यह कहते हें कि साहसी को उसके श्रम का--जोखिम 
उठाने और भविष्य की परिस्थितियों के अनुकल मूल्य आँकने का--प्रति- 
फल' उत्पादन के अन्य सभी साधनों के श्रम का प्रतिफल देनें के पश्चात 
अन्त में मिलता हे तो इससे हमांरा यह तात्परय नहीं होता हँ कि लाभ 
कुल' उत्पादन में उक्त वितरण के पश्चात्‌ जो शेष रह जाता हूं वही हूँ। 
वास्तविक लाभ साहसी के श्रम का प्रतिफल हैँ अतएव उसका भी वही 
वर्ग है जो अन्य उत्पादन के साधनों के प्रतिफल का अर्थात्‌ लगान, सूद 
और मजदूरी का," और उन्हीं की तरह वह उत्पादन' व्यय का भी एक 
. भाग हूँ जिसके न' मिलने पर उत्पादन' कार्य रुक सकता, हूं। 


. और विधियाँ जैधिंक: 
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- लाभ का और सामाजिक आथिक उन्नति का परस्पर गहरास 
है। समाज की आ्थिक उन्नति का तात्पयें उत्पादव की वृद्धि और उ 
प्राणियों के उच्च रहन-सहन के स्तर से होता है। वर्तमान' उत्प' 
प्रणाली में देशीय और अन्तंदेशीय' प्रतिस्पर्धा का विशेष महत्व है। 
को सदा इसी बात की चिन्ता लगी रहती हे कि उसकी उत्पादित 
का उपभोग किस प्रकार से अधिक लोकप्रिय हो। यदि वस्ते : 
अधिक होगा लो स्वाभाविक हैँ कि बहुत कम संख्या 
कर सकेंगे। इसलिये प्रत्येक उत्पादक यह चाहता है 
 मल्य' कम' से कम' हो और इसके लिये प्रति इक, 
होना भी आवश्यक हँ। यह तभी हो सकता है जब॑ उत्पादन' बड़ी मात 

हो और उत्पादन के सभी साधनों का पूरा उपयोग किया जा 
प्रायः देश की आथिक उन्नति में उत्पादन बंड़ी,.मात्रा' में किया जाता 
वस्तुओं के मूल्य कम' होते हें और अधिक लोग उनका उपभोग कर 
हैं। मल्य कम होने से उत्पादक को अधिक लाभ नहीं हो पाता हू। 
इसके , साथ ही उत्पादन के प्रारम्भ में एकाधिकार अधिक प्रचलित '्था 
और अच्छी योग्यता के बहुत कम साहसीं प्राप्त होते थे। परन्तु वर्तमनिः 
में एकाधिकार की सुविधा मिलनी कठिन है क्‍योंकि उत्पादन क्षेत्र में ,अंतेक 
उत्पादक हें; उनकी: योग्यता भी अधिक होती हैँ. और मशीनों के प्रयोग 
हो जाने से सारा उत्पादन कार्य एक विशेष प्रकार से किये जाता हैं 
जिसमें बहुत परिवर्तन' नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति: में उत्पादक 
या सांहली को अधिक लाभ नहीं हो पाता हे। उन्नके 
रहते हैं, जो आकस्मिक लाभ॑ पहले दो-एक उत्पादंकों को मिल सकता 
था वह अनेक उत्पादकों में विभाजित हो जाता है। पहले व्यापारिक 
क्षेत्र में वही व्यक्ति जाते थे जिनकी बुद्धि कुशांग्र होती थी, जिनके पास 
पर्याप्त पँजी होती थी और जो“व्यापारे विधि. से पंरिचित होते थे। परन्तु 
वर्तमान में मिश्रित पूँजी की कम्पनियों के स्थापित हो जाने से व्यक्तिगत 
पूंजी का महत्त्व कम हो गया है। साधारण संगठन' शक्ति वाले साहसीं 
कुशाग्रे बुद्धि के प्रबन्धकों कों-नियुक्त कर लेते हे और व्यापारिक साधन _ 
वैज्ञानिक हो जाने से अब गुप्त नहीं रहीं जिन पर - 
कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार हो। इन सब कारणों से लाभ की मात्रा 

भी घटती जाती हे। परन्तु वह शून्य नहीं हो सकती हे। यदि लाभ शून्य 
हो तो साहसी जोखिम' नहीं उठायेगा और सारा उत्पादन कार्य बन्द हो 
. जायेंगा। ! 
..._ राजनतिक विचारधारा भी लाभ कों प्रभावित करही हे। समाजवादी 
... विचारधारा वाले व्यक्तियों का मत हूँ कि उत्पादन' का मुख्य साधन श्रम _ 
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है। यदि वह श्रम न'ः करे तो उत्पादन' नहीं किया जा सकता है। श्रमिक 
अपनी पूरी शक्ति से काम' करता हैँ और उसके परिणामस्वरूप जो लाभ 
कारखान या मिल को होता हे वह श्रमिकों का हुआ। वह यह नहीं 
जाहते है कि उपभोक्ता और श्रमिक के मध्य में उत्पादक सारे लाभ को 
स्वयं ले ले। उत्पादक श्रमिकों के अकथनीय श्रम का उनकी योग्यता और 
त्याग का अनुचित लाभ उठाते हेँ। उनके अधिकार में उत्पादन की कुन्जी 
अत से वे वस्तुओं का बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर्देते हें जिससे 
ँग पर वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हें। इसका एक मनो 
वैज्ञानिक प्रभाव भी पहुँता है। उपभोक्ता भविष्य के प्रति आशंकित रहते 
हैं और वतेमान की बिगड़ती दशा से प्रभावित होकर वस्तु का अधिक 
मात्रा सें अधिक मूल्य पर ही क्रय करके सुरक्षित रखना चाहते हँ जिससे 
भविष्य की अनिरिचितता कुछ कम' हो जाय। उत्पादक इस अनुचित रीति 
से कमाये लाभ को स्वय ले लेता है। इसी प्रकार चोरबाजारी करके 
भी उत्पादक काफी लाभ- कमाता हेँ। समाजवादियों का मत हे कि श्रमिक 
के श्रम क्रा इस प्रकार दुरुपयोग करके लाभ कमाने का उत्पादक को 
अधिकार नहीं हे। उनका यह भी मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति- 
गत लाभ को अधिक महत्त्व. दिया जाता है। कुछ उत्पादक अपने व्यक्तिगत 
लाभ के लिये श्रमिकों का और उपभोक्ताओं का द्योषण करते हें। यह 
अनुचित हे क्‍योंकि इससे समाज को गहरी हानि पहुँचती हे। साहसी. का 
व्यक्तिगत लाभ समाज की भलाई के लिये नहीं हो सकता हे। वह 
उसका प्रयोग नये धन्धे स्थापित करके और अधिक शोषण के लिये करेगा। 

इसके विपरीत यदि वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्तिगत लाभ के प्ररन को 
सुलझाने के लिये उत्पादन के केच्दों का और भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं 
किया जा सकता है; उत्पादन और वितरण राज्य अपने नियन्त्रण में नहीं 
ले सकता है तो यह स्वाभाविक ही है कि मध्यस्थ-प्रथा अवद्य श्रमिकों 
और उपभोक्ताओं का शोषण करेगी। पूँजीपतियों और उत्पादकों का यह 
मत है कि वे बड़े त्याग और संयम से द्रव्य जूटाते हें, उत्पादन' के साधनों 
को बड़े कष्ट से एकत्रित करते हैं, अपनी कार्यक्षमता से उन्हें संगठित 
करते हँ; भविष्य की अनिश्चितता की जोखिम उठाकर अपना घन 
उत्पादन में लगा देते हें, उत्पादन की समस्त योजना स्वयं बनाते और 
उसे कार्यान्वित करते हें; यदि यह सब करने के पद्चात्‌ लाभ होता है 
तो उस पर उनका अधिकार उचित है। वे समस्त उत्पादन के साधनों 
के श्रम का प्रतिफल दे चकने के पश्चात्‌ अवद्ोष को ही लेते हें। यदि वह 
जोखिम न उठायें, और अपनी व्यापारिक कुशलता का प्रयोग न' करें तो 
देश में उत्पादन कार्य रुक जायेगा। यदि वेयक्तिक लाभ न' मिलेगा तो 
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साहसी जोखिम नहीं उठायेगा; कारखाने और मिल बन्द हो जायें 
श्रमिक एक बड़ी संख्या में बेकार हो जायेंगे, वस्तुओं का अभाव हो' जायेर 
और उपभोक्ता समाज को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़े 
उन्हें अधिक लाभ केवल इसलिये होता हे क्‍योंकि उत्पादन में उन्हें 
अधिक जोखिम उठा रखी है। वे उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादित 
के गुणों में वांछित उन्नति करने के लिये उत्पादन के साधनों में प 
करते रहते हें,"भविष्य के लाभ का अनुमान करके वैतमांन में 
के साधनों के श्रम का भगतान करते हें। यह संभव छ“शंकाती 
अनिश्चितः भविष्य की परिस्थितियाँ उनके अनुमान' के अनुकूल न॑ निकलीं 
तब समस्त हानि' उन्हें ही उठानी पड़ती है । इसके माथ् ही यदि प्रतिस्पर्धा 
को उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया जाय तो उत्पादक ग्राहकों से वस्तुओं का 
मनमाना मूल्य वसूल करेंगे और उसके रहने सेहछछप्तुओं के मूल्य में जो 
कमी होती है, वस्तु के गुणों में जो वृद्धि होती है और एक ही वस्तु 
के जो विभिन्न प्रकार प्राप्त होते हे वह सब न' हो सकेगा और उप- 
भोक्‍्ताओं की प्रतिस्थापना की शक्ति कुंठित हो जायेगी; उनकी रुचि में 
परिवर्तेन न होने से उनका मानसिक विकास भी शिथिल पड़ जायेगा 
इत्यादि। अतएव जब तक समाज में पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित हैँ वेय- 
क्तिक लाभ को दूर नहीं किया जा सकता है और उस लाभ का अधि- 
कारी साहसी ही होता हें। 








अभ्यास के प्रद्न 


१. कुल लाभ और वास्तविक लाभ में अन्तर समझाइये। 
२. सामान्य लाभ! और वास्तविक लाभ में क्‍या अन्तर हें! 
वास्तविक लाभ' को किस प्रकार निर्धारित करते हे ? 

३. वतंमान' आथिक व्यवस्था में लाभ का महत्त्व समझाइये। 


ड़ 
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नियम ॥ 
4०८९७ ७70॥09४--मान्यता । 
609 एथ076९४ (70प9४ )-मूल्य के 


अनुसार (आयात-निर्यातूलकुर) । 
औ2टपॉपपएकी (एफल्ति। ॥679श४४- 
7700$--क्षि-साख-विभाग । 
ै870प्रौएप7"७॥ ॥700776 पु७5-क्षषि- 
आय-कर । 
&५४८४४--सम्पत्ति । 
4&ए470--जाँच । 
ैपाए0"806वें 
पूंजी । 
॥०८7७४० (०४:--औसत लागत । 
०९7७४ ९० 0१०ए९८०७४०--औसत आय । 
॥०९८/७९९ 70॥60ए--औसत उपयो- 
गिता। 


(0४.07॥.2--निर्धा रित 
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]39%87006 ०4 ?8५४77०0$--भुगतान 
का अन्तर । 

994870९ ० [१७०७--आयात-निर्यात 
का अच्तर.। 

39]9870₹6 0 पफद्नत6 (० (7७076 ) 
--आयात निर्यात का अनुक्ल अन्तर । 

]997.00 0 ॥+806 (प्राए७ए०प्7'७- 
9०)--आयात जिर्यात का प्रतिकूल 
अच्तर । 


॥344970९ »]706६--आँकड़ा | 

897 ॥078%--बेंक ड्राफ्ट । 

99977 7२७॥९--बेंक की दर। 

3287767--भअदल-बदलरू | 

96976० ०७९०५१०९--धनी जोग चेक। 

860/0०777९४ 7७5--उन्नति कर। 

8]] ० #४0८४४7029०--बिल ऑफ 
एक्सचेन्ज । 

87769]]8877--द्विधातु चलन । 

8]90८< ४७०॥२०४--चोर बाजार। 

]88582०--ढ्लाई व्यय । 

3प्68०0--बजट | 

3ए506588 ?"07#8 “'85--व्यापा र- 
नफा-कर। 


( 


(७7078 0/ 7'9४७४07-कर के नियम । 

(७08]--पूँजी । 

(७७70%] 6७7४४ 7'७5--पूँजी के अधे 
की वृद्धि का कर। 

(८४४०७) 3%77:--ेन्द्रीय बैंक । 

(८७७ं।+फ४--निश्चितता । 

(००४४७ (०7८७ 70!70ए--सस्ते दर 
की नीति । 

()७720०--रेजगारी । 

(॥९०(०८७---चेक । 

(7८प्रौॉ४धए 8 (७०४59]--चल पूंजी । 

(+४73) 40777907807707-- नागरिक 
शासन । 

(सो छ०+फर--सावजनिक निर्माण । 
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(+855298] 
प्रथंशास्त्री । 
(॥99४78--कटाई । 
(०४858) ॥7७06--तटीय-व्यापार । 
(०४7४४७॥07]4ए7-परिचयता । 
(00797067048) 387--«-व्यापारी बे क । 
(:07फएॉ507ए # (0707]0प/0॥-- 
अनिवायं-शुल्क । 
((०7४०४४५--सुखदायक आवश्यकताएँ 
(00779607707- प्रतिस्पर्धा । 
(५005८7008 ए०४४४-चेतन आवश्यकता। 
(७008९०४७7०८ए 7'985-सफाई की फीस । 
(७00४९४७४०७४९९-- सुविधा | 
(0०7७०९०7०/००४)! ९९८९६८४७7४८४-रीति- 
रिवाज सम्बन्धी आवश्यकताएँ। 
(07)ए2८%006 2976७" औ॥076५9-- 
परिवत्तंतशील कागजी-द्वव्य । ेृ 
(१0-०३०/:७४४ए० 3&77--सहकारी बेक 
(0758०77८० ४ $प7०ए४--उपभोक्‍ता 
की बचत । 
(00४प770007--उपभोग । 
(/086--लागत । 


ए.0077077450&8--प्राचीन 


(05% ० 77ए08 7706०5--रहन-सहन 
के व्यय के संकेतांक । 

(!८850 05. 7?7006प८१०७- उत्पादन 
व्यय | 

(७०0७४६९०५०१।---प्रतिलिपि । 

(५०ए2/९९ 7557०-नोटों का रक्षित भाग । 

(फ१९४६४४०७ ० (४८१(ई+--साख के 
निर्माण का 7४! 

(€१४४--साख | 

(#९वी।॥ ॥7877प77३६४०४४--साखपत्र । 

(/72640 १॥८८०॥॥४४४7---साख- व्यवस्था 

(7९१४४ $0००:7०8--ऋण देने वाली 
समितियाँ । 


(7५7५--सकट | 

(70०४5९त ०॥९५८९८-- रेखा कित चेक । 

(:पा7६7०८५ (.707७6707- म॒द्रा 
प्रचलन। है 

("परा7"४70५ ५५७६677- मुद्रा प्रणाली । 

((घा०९७१४ ॥८८००४४--अस्थायी जमा- 
खाते । द 

(प"४९--वक्रेखा डर 

(0प5४077$ (प्र76९5 )--आयात-निर्यात- 
कर। 


) 


चाह # 


009॥)ए7 ७५७०८०--दैनिक बाजार । 

]06028९१---निक्ृष्ट । 

])०008४०7४९7४--निृष्टता । 

0८७६ 867/४४८०४--ऋण सम्बन्धी व्यय । 

[)०6४०४४ए८ ध८६४०१--निगमन रीति। 

70९0९00०९.. ि59०704॥0ए7९- सु रक्षा 
सम्बन्धी व्यय । 

९८/००/०८०१ 808768--विलम्बित हिस्से 

])०0॥90909-- मुद्रा संकुचन । 

[067090वं--- माँग । 

[)670870 987॥]] 06 ४5९४७7६४6--- 
दर्शनी बिल। 

[)०7080वं 0प"ए०--माँग की वक्ररेखा। 

])078900 ?/८९४--माँग के मूल्य । 

[)८४४७०0. $०7€वेंएौ०--माँग का 
कोष्टक 

7060870ए ० 7?09प्र४7०7-- जनसख्या 
का घनत्व । 

[)०07०४7४--जमा-खाते । 

0697०४४707--मन्दी । 

१)2577०९--इच्छा । « 

706ए9पए७707--अवमूल्यन । 
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7007०]0997९708 $0॥6778४--वि कास 
की योजनायें । 
9) ड78 0॥७/४779] (0 9--- 
सीमान्त उपयोगिता का ह्ास । 
])ए780978 ि७७प्798--क्रमागति- 
उत्पत्ति ह्ास । 
- व गेर09700 07) 7१९एशप०--- 
आय पर | 
])776९४ 8808780007- प्रत्यक्ष सन्‍्तोष । 
॥)[766  ॥7४5-- प्रत्यक्ष कर । 
])77225078--संचालकों । 
])[807४906%07--वित र प्फूब्ल्क 
0)5फए789४--अनुपयोगिता । 
90ए०7४5ए--भिन्नता । 
$9)ए9०700--लाभांश । 
॥)708077ए7--विभाजकीयता । 
कुणानव अआरट27086९ 9धातवपेक्वातें - - 
डौलर विनिमय मान | 
])789४०९--देनदार । 
])78907-लेखक । ी 





+4/77677९४४९प४7--साहसी । 
+4८७।॥0ए--समानता । 
वृष 07प7 706--सन्तु लन मूल्य। 
प्रदुपा-097977098/... ए07॥0ए--सम- 
सीमान्त उपयोगिता । 
॥750९७४ 70707 7७5--अत्यधिक नफा 
कर । ट 
7750९८४७72०--विनिमय । 
4502॥9720 (०7४7०]---विनिमय 
नियन्त्रण । 
452786 ॥) प7ए--उत्पादन कर | 
0595078807707--शोषण । 
॥55०7४--निर्यात । 
फऋरछ0% 00+ए--निर्यात कर । 
फिज्ताशा&06 एप ए707--क्ृषषि भूमि 
में विस्तार करके खेती करना। 
+डा९00७)] +00707र८९४--वाह्य मित- 
व्ययता । 


है टी 


| अछट+07" 0 77.06700707--उत्पादन 


॥0&70९6 [7007०--उपाजित आय। 
[0007077९ ७०0०005--आ््थिक बस्तुएँ 
[7007079ए--+मित व्ययता । 

7062८ (0६ 7985 )--कर का प्रभाव । 
72#6047ए९८])6778/ वैं--प्रभावपूर्ण माँग । 
[7600०7४6 $0%9ए-5प्रभावपूर्ण पूर्ति 


]98072707--लरूचक । | 


प]8800ए ० 70074 त--माँग की 
लचक । 

ए982ं5ए ०6 ५प७७9-पूर्ति की लचक 

797867]077$6--साहुस । 

पा ल%कआ॥76ए7७४--मनो रंजन कर 








का साधन। 
ए४णा]ए छपव8०--परिवारिक बजट । 
76667७३ 07770 0०0 80४6७/४7707--- 
संघ-सरकार | 
#४९५--सरकारी शूल्क । 
#७७४]ए--उत्पादन-शक्ति । 
#प१७६४ ९०7--कानूनी सिक्‍के । 
एपंतंपठं॥"ए 550९- नोटों का अरक्षित 
भाग | के 
#0७7४८४७7. ९४7'७07--राजस्व 
सम्बन्धी एकीकरण । 


| 777०५--जुर्माना | 
| कपएा--फर्म । 


हु अथंश्ास्त्र 


+ 56वें (७|7697--स्थिर पूंजी । 

+75९( (०४--स्थिर लागत । 

56१ ॥0९90५7+--स्थायी जमा खाते। 

907280 एफ४०४८ए--विदेशी सिक्‍के। 

#07०87 7750॥87096-विदेशी विनिमय। 

+#07९४४७ 405०।॥७०७2० 8909:--विदेशी 
विनिमय बेक । / 

॥07०9७ 79७06--विदेशी व्यापार । 

0070 (]ए7--रूप परिवत्तेन से 
उत्पन्न हुई उपयोगिता । 

ए7९९ (०१088०--स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई । 

77९९ 5००१४--असीमित मात्रा में मिलने 
वाली वस्तुएं । 

एप 80त०6 (०४-- पूर्णकाय सिक्‍का। 

(ञ 

(०९१)679] ?7706॥,6ए४८!--सामान्यमूल्य 
का स्तर । 

0७7753--मभेंट । 

605 छणा।०त 5$७7व्॥74--स्वर्णं - 
पाट-मान । 

७0०4 (प्र7/०॥0ए 5640 वैं॥76-- स्वर्ण- 
मुद्रा-मान । 

(.०]6 ४5८०॥७४९४० 587 पं ७ दें-- स्वर्णे- 
विनिमय-मान । 

७०6 85870 &70--स्वर्ण-मान । 
6००१४$--वस्तुएँ । 

(ज'क्ा08 40 7#0एशाए्रटं) 00ए6००३- 
770768-प्रान्तीय सरकारों को सहायता । 
(जश्रापा0प758 (० [7926-- मुद्रा ढ्लाई । 

(7058 ॥70676४४--कुल सूद । 

(7058 ?70ग--कुल लाभ । 


8 


म्ि०००वां०8--संचय । 
90770860079ए--समानता । 


900७6 7७5४--घरो पर कर | 
पिएए०-ी407--अत्यधिक मुद्रा- 
प्रसार । 


रे 


5 


]7777806--कर-संघात । 
| अपूर्ण 


्छएलॉल्ठ (5 
प्रतिस्पर्दा । 
77000०0४४--आयात । 

[7790+% 70प0:४ए--आयात-कर । 
॥76067 : जमा । 

[90९0706 [95--आय-कर । 
47007ए67४00 7299०" ै0०70९४४-- 
अपरिवत्तनशील कागजी द्रव्य । 
[70/४७४० 0/0677&74-माँग की व्‌ द्वि। 

क्‍707९8४778 +५८7७४९० (०४६--औसत 
लागत की वृद्धि । 

ित०एछ०0त१670 जै०ऊल॑॥&"ए9 2009४ 
स्वतन्त्र द्राव्यिक नीति । 

[0१65४४7प८50व]779--अक्षयशी लता । 

[908०7०0०७ .890:5--साहुका री बक। 

[70776०४ 7'85--परोक्ष कर । 

[ताणातैंप॥ 0जछ76०६॥४०--वेयक्तिक 
स्वामित्व । 

[94 ४ए8४7॥9॥॥5ए7--अविभाज्यता । 

[76००४ए० (८०४४०१--आगमन रीति। 

[96प४४078) 3%7--औद्योगिक बेक। 

[70प0807798&8707--ओऔद्योगीकरण । 

[094ए&078] ै०४०।प४००--औद्योगिक 
क्रान्ति । 

[0० ०७३४४९ ॥)0०78७74--प्रभावहीन 
माँग । 

790॥8807 (26076[७79 )- मुद्रा प्रसार। 

[7॥०४४७7006 7"'8४5४-उत्तराधिका रीकर । 





अंग्रेजी-हिन्दी 


[760754क्‍९&707 05 67907 तैं--- 
माँग की तीज्रता । 

770678706 (पाौ॥ए७४707:-गहरी खेती 

7767४5$--सू द | 

-776067658$ 36&7078 (0089/07078--- 

ब्याज चुकाने वाला ऋण । 

] (प्रए०/०७००ए-आनन्‍्तरिक सुद्रा। 

0१० का 0775 --- आन्तरिक 
आयात-कर। 

[70९7०08] 7700707977208--आन्‍्तरिक 
मितव्ययता । 

॥76770७] 77७०९-देश/न्कूद्युत-व्यापार । 
]70९770&007 ७ ७०76487'ए "प्र तै-- 
अन्तेराष्ट्रीय-द्राव्यिक-कोष । 
[760९778॥070794&7|. 9787697त--अन्त- 
रष्ट्रीय मान । 

]7॥06००७७॥40797 '५०95०--अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार । 

]706770867004] शै८७॥४॥-अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्पत्ति । 

ए55प०व९ (७०7:०)--निर्गमित पूंजी । 

[$5प6९ 760&7$700 (07 776 
प6९5९०"ए९७ 39772 )--निर्गम विभाग । 


रथ 


-07 उकत००७४४०--मिश्रित पूजी की 
कम्पनियाँ। 








7. 


4.,800प7--श्रम । 

॥,9700१--भूमि। 

].806 (४४४-स्थानीय भूमि-कर। 

4,97व १0778०26 8778-भूमि-बन्धक 
बेंक। 

"छावे 8०४०॥८०--मालगुजा री | 


दब्दावली ्‌ 


4.8७छ४ 07 (07790 807"ए ८६07- 
क्षति पूत्ति का नियम। 

[.8ए 07 ॥)06778706--माँग का नियम । 

[.&ण ०0 ]पाए॥57778 ि6एप्ा0)8--- 
ऋमागत-उत्पत्ति ह्ास का नियम | 

[.8ण 07 770/698४779 ("००४+--औसत 
लागत की वृद्धि का पियम । 

/.०६४४७९४ [६४/८--राज्य के हस्तक्षेप न 
करने की नीति । 

[.8ए 07 (०75३ फी.2ंपा05--- 
क्रमागति उत्पादन-क्षमता नियम । 

.8श ० फ़णांएइशाएड ४48-- 
सीमान्त उपयोगिता के ह्ास का नियम। 

[.9छए 07 ॥707888&॥78 ि८४प7०॥४--- 
क्रमागति-उत्पत्ति-वृद्धि नियम । 
[.6एछ ० ॥0प7-४७797797 एकी]05-- 
सम-सीमान्त उपयोगिता का नियम । 
].6७ ० 5प95088ए7४707--प्रतिस्थापन 
का नियम। 

[,०2७/ ॥07079०४--काननी एकाधि- 
कार । 

4,0287 467१467' ४०7८४--कानूनी 
गआ्राह्य द्रव्य । 

],27767 ०07 ०८/८७॥४--साख पत्र । 

[॥80॥7708--ऋण । 

[॥790760 (०7४७४९--सीमित मुद्रा 
ढलाई। 

79॥6व ],289] '"७७व१०४-सीमित 
कानूनी ग्राह्म । 

4,779778 559700970--वैकल्पिक 
मान । 

॥दघांवफ क्‍0"6767670९ 777607"-- 
तरलता पसन्द नियम । 

4,09070--ऋण | 


्‌ अर्थशास्त्र 


॥,0८७॥80त0. ै००४७४7४-स्थानीय | (०४9०७०१5४० (.07779०07॥770#-ए का- 
भौतिक पदार्थ । धिकारी प्रतिस्पर्धा । 

॥,78 ?2ल0्त ],097४:--दीघ-कालीन /070790]ए7--ए काधिकार । 
ऋण । 





ष 
प.पहप०४--भोग-विलास की आव- पक रे 
ब्यकताएं | क्षां 3003)] 9, 3 (&७#87/--राष्ट्रीय प॑जी ] 
ह़ रिक्त! “8]-राष्ट्र की सम्प्ि 
है चिताप्रा'छ >070])! है 


एकाधिकार । 
७।]९७०70४-ढ्लाई की योग्यता।। | 2४४०९४४७०7९४-आवश्यक आवश्यकताएँ। 
शव07708)] (०४:--सीमान्त लागत। 2३6९८९४5७7५९४ 407 ४#7ि८070ए-- कार्य - 
878] 7700प7७0४77४--सीमान्त-|[ क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकताएँ। 
उत्पादन शक्ति । प७८6६७४४६३ 407 58४$07८९- 
५800] ०ए०/प९--सीमान्त आय।| जीवित रहने की आवश्यकताएँ । 
िक्वएए0] एह0--सीमान्त उप- | ७६ 77067०७$--वास्तविक सूद। 
योगिता । ५०7-778767]9 (७०00त5---अपाथिव 
१७/]:०४--बाजार । वस्तुएं । 
भिक्वएध/ 0?70०-बाजार मूल्य । ०7-80960070 7820--अविशिष्ट 
६९४७] ७००व१ं$--पार्थिव वस्तुए। | साधन । 
चायगप्रा। ७४ 070%90ए | ०७) 2706--सामान्य-मूल्य । 
]0१०८ए०७॥००--एकाधिकारी का अधिक- | '०)४००]। ?7/0०-सामान्य राभ । 





तेम नफा। ००7१४४7५९ 5287८९-आदर्श-विज्ञान | 
९०५7९ ०! ए७]४९---विनिमय-शक्ति 6 

का माप । हि 
ज०१ापा। ० ॥500908०९--विनिमय (00८0707--चुंगी | के 

का माध्यम । (079०0 ७:९६ 0967७४7008--खुले 


बाजार में सिक्‍्योरिटियों का क्रय-विक्रय | 
0एएशप्र॥ 4760०७७ ० ?0फुणे७- 
5707-अधिकतम जनसंख्या का सिद्धान्त । 
(070०० ८४८१००--शाहजोग चेक । 
07677%&7"ए 85॥%7९$--साधारण हिस्से । 
072977886707--संगठन । 
(00ए०7४४८७४ (०४--अतिरिक्‍त-ब्यय । 
(00८7 -7०%णॉ४४०)-अधिक जनसंख्या । 
(0ए९०-०7००१ं४०४०४-अधिक उत्पादन। 


०४७)|४०८० ०४०ए-घधात्विक द्रव्य । 

१॥१]।०४ ॥708०४--सिक्‍कों के किट- 
किटीदार किनारे । 

जारल्त 8%0ए8--मिले-जुले बेक | 

ध००१७४ए-गति शीलता । 

अठा6ांक्'ए ीक707--मुद्रा-प्रसार। 

0076ए--द्रव्य । 

0०7०७ ७7 ४०६--द्रव्य-बाजार । 

+070-7679]]577--एक धातु चलन । 


७७-०७-५५--५--५लव न नननन-नलकलनलन+ल किनाज ता: नन्‍झ.-.२२६२२६ 
....................00................>+-++++>क न लाल लत कील सकल त३२६8६२ 
&#> «००००9 केल्ले> सन सन >ननपलननन नर पल >भ०+»+ नम 


+--_न्न्‍्अंिंिज--++++ पा 


अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली 


2 
?806-फ% ९»»0-परिदत्त पूजी। 
ल्‍0906० 0४०४--कागजी द्रव्य । 
7296७ 5$870497१--कागजी मान । 
]28709] /॥070750ए9--आंशिक एका- 
५ धिकार । 

कातछ०70--साझेदारी । 
9०४००--लेनेदार | 
289-॥-89--जमा कराने की पर्ची । 
26४6९४ 20776 क्‍07-पूर्णं प्रति- 
स्पर्धा । 









2676८ ॥7687707 पूर्णतया 
लचकदार | 

रए८र॑०काए.._ 77688%0--पूर्णतया 
बेलचकदार । 


7676९ ०४०७०४- पूर्ण एकाधि- 
कार । 
7267/8070&) 
सम्पत्ति । 

छाहतए ए७5४--यात्री कर। 

॥0]8८९८ 0४7ए--स्थान-परिवरत्तेन से 
उत्पन्न हुई उपयोगिता । 

2[#९त. 090 शं0ग्रा&# 720 - 
70779 योजना के अनुसार प्रसारित 
होती हुई आथिक व्यवस्था। 

2७5 ७०77ए--बहनीयता । 

208707ए6 $2८67८८-वास्तविक विज्ञान । 

208$-4४४९०ं 0०6६०४९-बाद की तारीख 
का चेक । 

[76/९7"८०८९ 5॥9768-रियायती हिस्से | 
((प्रपरप80ए6 ) ?776467'४४९८७ 879- 
४०5--जमा होनेवाले रियायती हिस्से । 

(("व[7987"ए ) ?7"९९०7"९7008 80%7'2४- 
साधारण रियायती हिस्से । 

?70९--मूल्य । 


(४४०७॥४०--्यक्तिगत 


ननिनीनननननीनीनीनीीनीीीनीनगनननखए।+ कक धनी न्‍ननिनननी कक स सनातन ऋा भऊूक्‍+533>2 नसकककसकसकससफकस--:+४ “+ बंता 0छत तन +वक्ल तन जनऊ+++०-++..................0प0०.तन 


कट 


शिप०९७ (०४7०--मूल्य का नियंत्रण । 

7976 (०४-परिवरत्तित लागत । 

शिक्टाछा४ ० खधुपा-ए2770%7 
50279].. 367०7--सम-सीमान्त 
राजकोय या सामाजिक लाभ (या 
उपयोगिता ) का सिद्धान्त । 

रिलंजटाए6 ० 7,०४४ 3987099॥0० 
582८7॥06--न्‍यूनतम भार का सिद्धान्त। 

7?7९096 607 0७ज४ापरा7 8९0९॥४ 
( राजकीय व्यय से ) अधिकतम लाभ 
प्राप्त करने का सिद्धान्त । 

श्ाउटाऊर 0 ?0?प00 +#छऊथकावा- 
£५८7०८--राजकीय व्यय का सिद्धान्त । 

7070796 06। 779॥70 #[70६87006--- 
राजस्व का सिद्धान्त । 

20702८79१6 0 785&77070--कर का 
सिद्धान्त । 

एलए३0९ 07 एतञवीए्ातविप॥) (७])7क्‍9- 
वेयक्तिक पूँजी । 

770वैंप९८४079--उत्पादन । 

7706 ८5 ए779--उत्पादन 
उत्पादकता । 

7707>--लाभ । 


शक्ति, 


707027०४४४6--5प्रगतिशील । 
77:0%56९८४]5€ /2ए5--सुरक्षण कर। 
970०8) झटां5८--(पप्रान्तीय ) 
आबकारी । 

?प७॥० 7065--राजकीय ऋण । 
70798० 00002/7--राज्यकी सम्पत्ति। 
एपड)॥० #579००१६०४४६--राजकीय 


व्यय । 
?प70777०0 #778706---राजस्व | 
(906706 ०) ?प्र०0!06 #]787006--- 
राजकीय अर्थशास्त्र । 


८ अथंशास्त्र 


प्र 


[ए79॥6 ६8९ए०॥०९--राजकीय आय । 

?72८788०--क्रय । 

एफटाइडआ2 ?0ण07०-६्रव्य की क्रय- 
दक्ति । 

ए77७6 77० --वास्तविक लाभ । 

(१०७॥)॥09 गफा6णए 07 १४0760ए--- 
द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त । 

0८७४ हि०॥--अनुपाजित वृद्धि या 
अरधध गान । 


पि 


छ्या पछ०ब47 (00079७6007--रैल- 
स्थल मार्ग प्रतिस्पर्धा । 

7१७४707778--राशनिंग । 

0090707--संकुचन सुधार । 

६627"285 ए०-- ह्ासोन्मुख प्रवृत्ति । 

70७॥7--लंगान । 

.०७००४९४४४४४४०७ फ77- प्रतिनिधि 
फर्म । 

78९5०"ए९ (70४0 )-सुरक्षित कोष । 

086४009]! (]७77&7 7"607'ल्‍--- 
शेषाधिकारी सिद्धान्त । 

78९ए९८०७४९--आय । 

पि०ए०७०८९८ 700ए--आय-निमित्त कर । 

एछां४:--जोखिम । 

४: $छ:78-जोमिख लेना । 

]79९०९ $००ए्क्‍१४३९४--रुपयों में चुकाये 
जानेवाले सरकारी ऋण । 


5 


5807770९0-त्याग । 
59]6--विक्रय । 

5876५ ॥95४--विक्रय-कर | 
5860 ४४४--नमक-कर | 


5960757800707--सन्तोष । 
9589५777--बचत | 

580५7788 उक्त: ॥९८0प्रा।--सेविंग 
बेक के खाते । 

5076व०ंप्र०--कोष्टक | 

9९०८०)७/० 2॥87:९८--सामान्य बाजार | । 

56०पाए 807 शां००४--सुरक्षा सुख ४ 
व्यय | 8 कीज. 

35627707880--ढ़लाई लाभ । 

56७7-720॥प०४प"९तैं-आधी तैयार 
वस्तुएं । 

50976 ७४४:६०।- हिस्सों की पूंजी । 

5097878--कर का हटाना । 

9]067' 909709/'6---रजत-मान । 

8॥79!0०07--सरलता । 

50०७] (0०[9६७--सामाजिक पूँजी । 

80०%] १४०70०79०]ए-सामाजिक एका- 
धिकार। 

5008] 567०70०४--समाज सेवा पर 
व्यय । 

5962८%. 458९५४७77९77-विद्येष उधाई ॥ 

5]0९८ [98857077--विशिष्टता, विशेष 
योग्यता । 

59००0० (0059 )-परिमाणके अनु- 
सार (आयात-निर्यात ) कर । 

5/९2८700  78८$07--विशिष्ट साधन । 

35.०८प७४४707---सट्टा । 

5020757--स्थिरता । 

55970%77 (०77--प्रामाणिक सिक्‍का। 

50877 07 ॥0९76९४७९व 74977०705 
भविष्य के लेन-देन व भुगतान का मान । 

5ंथातपेक्ा'तें ० 47ए708--रहन-सहन 
का दर्जा । 

8$87042874-70६८0 0०४0--सांकेतिक- 
प्रामाणिक सिक्‍का । 





अंग्रेजी- हिन्दी शब्दावली ९ 


५६७॥० 3%0:०7--राजकीय बेंक । ०5७४8 0०07--सांकेतिक सिक्का । 
४६७66 ित्रा००७7४४९-राजकीय उद्योग | 70७] #०ए०४प८--कुल आय । 
उलएपंगछ फिलाबा093 50छार्वेकते-- | 7०७ एप्र9-क%ुल उपयोगिता । 


स्टलिंग-विनिमय-मान । प+&व०--व्यापार । 

७६९४७४४ $562प608--स्टलिंग 'गु+७66 0०97655707--्यापार मन्दी । 
सिक्‍योरिटीज । पुए&757007+-यातायात । , 
'०भ«-स्टॉक । । ए० 

88076 ०/ है ४५ प2--विनिमय-शक्ति का [7४८0780]0 05 ५४७४४--अचेतन 


संचय । आवश्यकता । 
5प्र०३2०४७6९ ९७०7098)--प्रा्थित पूँजी। | एफवेक। छ०|ंपों४४00--कम जनसंख्या । 
6पडंवीं॥एए फिवेए४:४०5--सहायक | 07%68/४०व 7780077०--अनउपाजित 


उद्योग-धन्धे । । आय। 
७ प089806726 7फ०००ए--जीवन-निर्वाह एआऑकछा'ए /0 07 90ए९०४॥6४-- 
सिद्धान्त । एकात्मक सरकार । 
5प098087प६07-5प्रतिस्थापन । ए7४8--इकाइयाँ । 
5प9[7०%०7/७7"ए 0०४४---स्थिर लागत एमाउकरां+6व ॥.68७). कक््वेढ#-- 
७प७७०४-पूत्ति । असीमित कानूनी ग्राह्य । 
»पा[छए 0ए7०ए०--प्रृत्ति की वक्रेखा | | ए४7%7%९१ 7/98097]89--अपरिमित 
5प99ए ए०००-मपृत्ति का मूल्य । दायित्व । 


5प0फ98०४८१प०--पूत्ति का कोष्टक।। एशधत्त6०१ 7.800४7--अकुशल श्रमिक 
5भ्रल्वागएड (० ००7७ )-जलाई । | ए.४ए $%०वेणे&--उपियोगिता 
8ञ7768[|877--अनेंक धातु मान । | का कोष्टक । 


पु है 
॥85-कर । ए३]7९--अधे । 
"ु'७३१७779)] 785४--सीमा कर। ५७७०१७०6 005४+-परिवरत्तित लागत । 
व॒श्फांग्रक्ष 770 []---राहदरी महसूल । ॥ 


गु]०००ए ० ५७]प९---अघ॑ का सिद्धान्त ।। *७986 ४--मजदूरी या वेतन 
पका प/890०४--स्थायी सम्पत्ति।। '/9268 #'णार्वे--मजदूरी कोष, पारि- 
706 ४७/"०--समय सम्बन्धी बाजार श्रमिक कोष । 
]१॥0०९ ?/९(९7४४८९ 7%6०७ए--समय-| &ए--आवश्यकता । 

पसन्द नियम । ए४०७।६४४--सम्पत्ति । 
(6 07 [58॥06 छा--मुद्ठती बिल| श०१8४06०व #व65 ऐिप्राश0९7- 
7४९ एट४5ए--समय-परिवत्तंन से गुरुता के संकेतांक ।, 

उत्पन्न हुई उपयोगिता । ए/०४2४070४--ुरुता की प्रथा । 





ञः 





